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प्रकाशक की ओर से 


कार्ल मार्क्स की कालजयी कृति पूंजी के दूसरे खंड का हिंदी 
अनुवाद पाठकों के हाथों में रखा जा रहा है। पहले खंड का हिंदी 
अनुवाद प्रगति प्रकाशन, मास्को , द्वारा १९६४५ में प्रकाशित किया 
गया था और १६७५ में उसका पुनर्मुद्रण हुआ था। 

दूसरे खंड में कुछ पारिभाषिक शब्दों में अंतर है। कारण यह 
है कि पहले खंड के अ्रनुवाद के बाद से हिंदी पारिभाषिक शब्दावली 
का और विकास हुआ है और दूसरे खंड में उसका यथासंभव लाभ 
उठाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए जहां तक हो सका 
है , भारत सरकार के शिक्षा मंत्नालय द्वारा प्रकाशित “बृहत्‌ पारिभाषिक 
शब्द-संग्रह* का उपयोग किया गया हैं। 

“पूंजी” के दूसरे खंड को कार्ल मार्क्स के देहावसान के बाद 
फ्रेडरिक एंगेल्स ने प्रकाशनार्थ तैयार किया था और उसका अंतिम 
संपादन किया था। उसका पहला जर्मत संस्करण १८८४ में प्रकाशित 
हुआ था। १८६३ में प्रकाशित दूसरा जर्मन संस्करण भी एंग्रेल्स 
ते ही प्रकाशनार्थ तैयार किया था। 

“पूंजी” के दूसरे खंड का यह हिंदी अनुवाद १८६३ के जमंन 
संस्करण पर आधारित अंग्रेजी संस्करण ( विदेशी भाषा प्रकाशनगृह , 
मास्को, १६५६ ) से किया गया है। अंग्रेज़ी संस्करण को एंगेल्स 
द्वारा संपादित मूल जर्मन पांडुलिपि से सावधानीपूर्वक मिला लिया 
गया था, जो सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के 
माक्सवाद-लेनिनवाद संस्थान में सुरक्षित रखी हुई है। 

पुस्तक में पूंजी , खंड २, के पहले तथा दूसरे जर्मन संस्करणों 
के लिए एंगेल्स ह्वारा लिखित भूमिकाएं भी दी गयी हैं। 

“पूंजी के पहले खंड के हिंदी संस्करण से संबद्ध सभी उद्धरण 
प्रगति प्रकाशन, मास्को, द्वारा प्रकाशित काले माक्‍्से, पूंजी!, 
खंड १ से लिये गये हैं। 
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भूमिका 


“पूंजी” के दूसरे खंड को प्रकाशन के लिए उपयुक्त रूप देना आसान काम नहीं था। 
इस वात का ध्यान रखना था कि पुस्तक आन्तरिक रूप से सम्बद्ध हो और जहां तक हो सके , 
अपने में पूर्ण हो। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना था कि वह केवल उसके रचयिता 
की कृति हो, उसके सम्पादक की नहीं। जो पाण्डुलिपियां सुलभ थीं और जिन्हें 
प्रेस के लिए तैयार किया जारहा था, वे वहुत सी थीं और अधिकतर अपूर्ण थीं। इससे उपर्युक्त 
काम की कठिताई और बढ़ गयी। हद स्ले हद उन्होंने केवल एक पाण्डुलिपि (४) को पूरी 
तरह संशोधित और प्रेस के लिए तैयार किया था। लेकिन इसके बाद में संशोधन के कारण 
इसका अ्रधिकतर भाग पुराना पड़ चुका था। भाषा की दृष्टि से अधिकांश सामग्री को अन्तिम 
रूप से परिष्कृत नहीं किया गया था, यद्यपि विषय-वस्तु की दृष्टि से उसका बहुत सा हिस्सा 
पूरी तरह तैयार कर लिया गया था। भाषा ऐसी ही थी, जैसी माकक्‍्स सामग्री संकलन करते 
समय इस्तेमाल करते थे: शैली में लापरवाही, वोलचाल के रूप बहुत ज़्यादा, अक्सर रुक्ष , 
हास्यपूर्ण शब्दावली और मुहावरे, जहां-तहां अंग्रेज़ी श्लौर फ्रांसीसी भाषाश्रों के पारिभाषिक शब्द , 
और कभी-कभी तो पूरे वाक्य ही नहीं, पन्‍ने के पते अंग्रेज़ी में लिखे हुए। लेखक के दिमाग़ 
में जैसे-जेसे विचार उठते थे और रूप ग्रहण करते थे, वैसे ही वह उन्हें लिखते जाते थे। कहीं 
तो वह पूरी बात कहते हैं और कहीं सिर्फ़ इशारे से काम लेते हैं, भले ही तर्क के विषय का 
महत्व दोनों जगह बरावर हो। उदाहरण के लिए, तथ्य सामग्री इकट्ठा तो की गयी है, लेकिन 
बहुत कम ही व्यवस्थित की गयी है, उसे परिष्कृत करने का काम और भी कम हुआ है। 
अ्रध्याय समाप्त करने पर लेखक की अ्रगला शुरू करने की जल्दी में अक्सर अन्त में कुछ असम्बद्ध 
वाक्य ही हुआ करते थे, जो यह दिखाते थे कि यहां अपूर्ण छोड़ी सामग्री आगे और विकसित 
को जानी है। और आखिरी कठिनाई उस प्रसिद्ध लिखावट की थी, जिसे कभी-कभी लेखक ख द 
भी नहीं पढ़ पाते थे। 

मैंने अपने को जहां तक वन पड़े, इन पाण्डुलिपियों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने तक 
ही सीमित रखा है। मैंने उनकी शैली में केवल उन स्थलों पर तबदीली की है, जहां माक्‍से 
स्वयं ऐसी तबदीली करते। जहां बहुत ही ज़रूरत थी, और साथ ही जहां असंदिग्ध रूप से 
उनका आशय भी स्पष्ट था, वहीं पर व्याख्यात्मक वाक्य , संयोजनात्मक शब्द मैंने जोड़े हैं। 
जिन वाक्यों का आशय समझने में थोड़ी भी दुविधा हो सकती थी, उन्हें मैंने शब्दश: नक़ल 


कर देना उचित समझा। जिस सामग्री को मैंने नया रूप दिया है या अपनी ओर से जोड़ा 
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हैं, वह छपे हुए दस पन्नों से ज्यादा न होगी और उसका सम्बन्ध केवल प्रस्तति है। 

टूसरे खंड के लिए माक्स ने जो पाण्ड्लिपियां छोड़ी हैं, उनकी सूची यह्‌ 
साबित हो जावेगा कि अपनी अभ्थशास्त सम्बन्धी महान खोजों को प्रकाशित करने से पहले 
उन्होंने किस वेजोड़ ईमानदारी और कठोर आत्मालोचना से काम लेते हुए उन्हें तैयार करने 
का यत्न किया था। अपनी इस आत्मालोचना के कारण वह विपय के अपने प्रस्तुतीकरण - 
क्या विपय-वस्तु और क्‍या रूप-को कदाचित ही अपने निरन्तर अध्ययन के फलस्वरूप सत्वर 
व्यापक होते विचार-क्षितिज के अनुरूप कर पाते थे। उपर्यक्त सामग्री निम्नलिखित है: 

सबसे पहले है 2द्वा 778 4९ 7०75०॥८४. 02/00070० * नामक पाण्डलिपि। 
यह तेईस कापियों में है, जिनमें कुल मिलाकर क्वार्टो झ्ाकार के १,४७२ पृष्ठ हैं, जिन्हें 
अगस्त, १८६१ से जून, १८६३ के बीच लिखा गया था। यह उसी कृति का सिलसिला 
है, जिसका पहला भाग इसी शीर्षक से १८५६ में वर्लिन से प्रकाशित हुआ था। पूंजी” के 
प्रथम खंड में जिन विपयों की छानवीन की गयी है, उन्हीं का विवेचन पृष्ठ १ से २२० 
तक (कापी १ से ५ तक ) और फिर पृष्ठ १, १५६ से १,४७२ तक (कापी १९ से २३ तक ) 
किया गया है। द्रव्य [मुद्रा] पूंजी का रूप कैसे धारण करता है, यहां से शुरू करके श्रन्त तक 
के विपयों का विवेचन यहां किया गया है और पुस्तक का यह पहला मसौदा है, जो सुलभ 
है। तीसरे खंड के लिए पाण्डुलिपि में आगे चलकर जिन विपयों की विस्तार से चर्चा की गई, 
उनका विवेचन पृष्ठ €७३ से १,१४८ तक (कापी १६ से १८ तक ) किया गया है। ये 
विपय हैं: पूंजी और लाभ, लाभ की दर, व्यापारी पूंजी और द्रव्य पूंजी। दूसरे खंड में जिन 
विपयों का विवेचन किया गया है और वहुत से ऐसे विपय भी , जिनका विवेचन श्रागे चलकर 
तीसरे खंड में किया गया , उन्हें ग्रभी अलग-अलग क्रमवद्ध नहीं किया गया है। उनकी चलते-चलाते , 
ठीक-ठीक कहें, तो पृष्ठ २२० से ६७२ तक (कापी ६ से १५ तक ) के अंश में , जो पाण्डुलिपि 
का मुख्य अंग है, जिसका शीर्षक है: वेशी मूल्य ** के सिद्धान्त”, चर्चा कर दी गयी है। इस 
हिस्से में राजनीतिक अर्थशास्त्र के सारतत्व, वेशी मूल्य के सिद्धान्त, का विस्तृत आलोचनात्मक 
इतिहास दिया गया है और साथ ही साथ पूव॑वर्ती लेखकों के साथ वादविवाद के दौरान यहां 
वे अधिकांश वातें कही गई हैं, जिनकी छानवीन अलग-अलग और ओआनन्‍्तरिक तकंसंगति का 
ध्यान रखते हुए माक्स ने वाद में, दूसरे और तीसरे खंडों की पाण्डुलिपि में की थी। दूसरे 
श्रीर तीसरे खंडों में जो बहुत से अंश आा चुके हैं, उन्हें निकाल देने के वाद, मेरा पूंजी” 
के चौथे खंड के रूप में पाण्डुलिपि का यह आलोचनात्मक हिस्सा प्रकाशित करने का विचार 
है। *** अत्यंत मूल्यवान होने पर भी इस पाण्डुलिपि का दूसरे खंड के वर्तमान संस्करण के लिए 
बहुत ही कम उपयोग किया जा सका। ु | रॉ 


से 
से 


+इसे आगे 26 /(/777/ कहा गया है।-सं० 
** वेशी मूल्य के लिए पहले खंड में “अतिरिक्त मूल्य” का प्रयोग किया गया है।-सं० 
+*ब्मत्य के कारण एंगेल्स वेशी मूल्य के सिद्धान्त” को पूंजी” के चौथे खंड के रूप में 
प्रकाशित नहीं कर पाये। १६०५-१० में काउत्स्की ने इस पुस्तक का एक जर्मन संस्करण प्रकाशित 
किया था, जिसमें मूल पाठ से अनेक मनमाने विचलन, क्रम परिवर्तन और छोड़े हुए अंश थे। 
रूसी भाषा में 'वेशी मल्य के सिद्धांत” का पहला प्रामाणिक संस्करण १६५४-६१ में सोवियत 
संघ की कम्यनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माक्संवाद-लेनिनवाद संस्थान द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। अनुवाद में कुछ आवश्यक सुधारों और पुस्तक की सहायक सामग्री में परिवधनों 
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कालक्रमानसार दूसरी पाण्डलिपि तीसरे खंड की है। कम से कम उसका अधिकतर भाग 
१८६४ और १८६५ में लिखा गया था। इस पाण्डुलिपि में मूल वातों का विवेचन पूरा कर 
लेने के वाद ही मार्क्स ने पहले खंड को विंस्तार देवा शुरू किया था, जो १८६७ में प्रकाशित 
हुआ। इस समय इस तीसरे खंड की पाण्डुलिपि को मैं प्रकाशन के लिए तैयार कर रहा हूं। 
इसके बादवाले-पहले खंड के प्रकाशन के वाद के-समय की दूसरे खंड की फ़ोलिशो 
श्राकार की चार पाण्डुलिपियां हैं, जिन्हें १ से ४ तक की संख्या स्वयं माक्स ने दी है। इनमें 
से पाण्डलिपि १ ( १५० पृष्ठ) सम्भवतः १८६५ या १८६७ में तैयार की गयी थी और दूसरे 
खंड में जो सामग्री अब व्यवस्थित की गयी है, उसे इसमें श्रलग से, किन्तु बहुत कुछ अपूर्ण 
रूप से पहली वार विस्तार दिया गया था। इससे भी किसी सामग्री का उपयोग नहीं किया 
जा सका। पाण्डुलिपि ३ में बहुत से उद्धरण इकट्ठे किये गये हैं; माक्स जिन कापियों में 
सामग्री संकलित करते थे, उनके संदर्भ भी यहां दिये गये हैं। इनमें अधिकांश का सम्बन्ध दूसरे 
खंड के पहले भाग से है। इसके अलावा इस पाण्डुलिपि में कुछ विशेष बातों को विस्तार दिया 
गया है। ख़ास तौर से स्थायी और प्रचल पूंजी तथा लाभ के उद्गम के बारे में ऐडम स्मिथ 
की घारणाओं की आलोचना की गयी है। इसके सिवा यहां बेशी मूल्य की दर और लाभ की 
दर के सम्बन्ध की व्याख्या की गई है, जो तीसरे खंड का विषय है। संदर्भो से तयी सामग्री 
प्रायः कुछ नहीं मिली और दूसरे तथा तीसरे खंडों के लिए जो विस्तरण किये गये थे, वे भी 
माक्स द्वारा बाद में किये संशोधनों के कारण बेकार हो गये थे और उनको भी अधिकांशत 
छोड़ता पड़ा। 
पाण्डुलिपि ४ में दूसरे खंड के पहले भाग और दूसरे भाग के प्रारम्भिक अ्रध्यायों की 
सामग्री को विस्तार दिया गया है। यह सामग्री प्रेस भेजने के लिए तैयार कर दी गयी थी 
झ्ौर जहां वह उपयुक्त थी, उसका उपयोग किया गया है। यद्यपि यह पता चला कि इसकी 
रचना पाण्डुलिपि २ से पहले हुई थी, फिर भी रूप के लिहाज़ से यह कहीं अधिक पूर्ण थी , 
इस कारण वर्तमान पुस्तक के तदनुरूप अंशों में उसका उपयोग लाभकारी ढंग से हो सका है। 
आवश्यकता केवल इस बात की थी कि पाण्डुलिपि २ से कुछ वातें लेकर यहां जोड़ दी जायें। 
इस पाण्डुलिपि में ही दूसरे खंड का किसी हद तक पूर्ण विस्तार दिया हुआ रूप है। इसका 
रचना काल १८७० है। अन्तिम संपादन की टिप्पणियों में, जिनका उल्लेख मैं अविलंब करूंगा, 
स्पष्ट लिखा है, “दूसरे परिवर्धित रूप को ही आधार बनाया जाये।” 
१८७० के वाद पुनः एक अच्तराल आया। इसका सुख्य कारण मास की अस्वस्थता थी। 
इस समय का उपयोग मास ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार किया, उन्होंने कृषि अर्थशास्त्र 


के साथ यह मार्क्स तथा एंगेल्स संकलित रचनाएं” (मास्को, १६६२-६४ ) के दूसरे रूसी 
संस्करण का २६ वां खंड (त्तीत भागों में ) था। १६५६-६२ में १६५४-६१ के रूसी संस्करण 
के नमूने पर जर्मन जनवादी जनतंत्न में इसका जर्मन संस्करण प्रकाशित किया गया। आजकल 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में वेशी मूल्य के सिद्धांत” के एक नये संस्करण को -का० मार्क्स, 
फ्र० एंगेल्स, संकलित रचनाएं के २६वें खंड के रूप में प्रकाशित करने के -सिलसिले में 
काम हो रहा है। प्रगति प्रकाशन, मास्को द्वारा पुस्तक के पहले भाग का अंग्रेजी संस्करण 
प्रकाशित किया जा चुका है और दूसरे तथा तीसरे भागों को प्रकाशनार्थ तैयार किया जा रहा 
है।-सं० > 
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रमन फट कर डक 2 के अपन न न कप थक 
और ग्रामीण सम्वन्धों - अमरीकी , और ख़ास तौर से रूसी ग्रामीण सम्बन्धों- का अध्ययन किया।* 

उन्होंने मुद्रा वाज़ार और बैंकिंग का, फिर भूविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान जैसे प्राकृतिक 
विज्ञानों का भी अध्ययन किया। इस दौर की सामग्री संकलन की उनकी ढेरों कापियों में गणित 
सम्बन्धी स्वतंत्न अध्ययन कार्य का भी महत्वपूर्ण स्वान है। १८७७ के आरम्भ में उनकी हालत 
इतनी सुधर गयी थी कि वह अपना मुख्य काम फिर जारी कर सकें। मार्च, १८७७ का शअ्रन्त 
उपर्युक्त चार पाण्डुलिपियों की उनकी टिप्पणियों और संदर्भो को लिखने का समय है, जिन्हें 
दूसरे खंड की सामग्री को नये सिरे से विस्तार देने के लिए आधार वनना था। इस काम की 
शुल्आत पाण्डुलिपि ५ से होती है, जिसमें फ़ोलिओं आकार के ५६ पृष्ठ हैं। यह शुरू के चार 
अध्यायों की सामग्री है, किन्तु उसे अरमी वहुत कम संवारा गया है। मुख्य वातें पादटिप्पणियों 
में दे दी गयी हैं। सामग्री इकट्ठा तो कर दी गयी है, पर उसकी छानवीन नहीं की गयी। फिर 
भी यही पहले भाग के सबसे महत्वपूर्ण अंश का पूर्णतम और अन्तिम प्रस्तुतीकरण है। 

इस सामग्री से प्रेस कापी तैयार करने का पहला प्रयत्न (अक्तूबर, १८७७ के बाद और 
जुलाई, १८७८ से पहले ) पाण्डुलिपि ६ में किया गया, जिसमें क्वार्टो आकार के केवल सतह 
पन्‍ने थे और जिसमें पहले अध्याय का अधिकांश आ गया था। इसके वाद दूसरा और आखिरी 
प्रयत्त पाण्डुलिपि ७ में किया गया, जिसकी लेखन तिथि हैं २ जुलाई, १८७८, और जिसमें 
फ़ोलिओ॥ आकार के कुल सात पन्ने ही हैं। 

लगता है कि इन दिनों माक्स ने यह समझ लिया था कि अगर उनके स्वास्थ्य में श्रामूल 
परिवर्तत ही न आ गया, तो दूसरे और तीसरे खंडों को विस्तार देने का काम वह इस ढंग 
से पूरा न कर सकेंगे कि जिससे उनके मन को संतोप हो सके। दरअसल पांचवीं से आठवीं 
पाण्डुलिपियों में इस वात के चिह्न वहुत अधिक मिलते हैं कि निराशाजनक वीमारी के ख़िलाफ़ 
तीन्र संघर्ष चल रहा हैं। पहले भाग के सबसे कठिन हिस्से को पाण्डुलिपि ५ में नये सिरे से 
तैयार किया गया था। पहले भाग के वाक़ी हिस्से में और सत्नहवें अध्याय को छोड़कर समूचे 
दूसरे भाग में कोई बड़ी सैद्धान्तिक कठिनाइयां दरपेश नहीं थीं। लेकिन तीसरे हिस्से को, जिसका 
सम्बन्ध सामाजिक पूंजी के पुनरुत्पादन और परिचलन से था, उनके विचार में संशोधन की 
वहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पाण्डुलिपि २ में पहले तो पुनरुत्पादन का विवेचन द्रव्य परिचलन 
को ध्यान में रखे बिना किया गया था, जो इस पुनरुत्पादन को सम्भव बनाता है, और वाद 
में इसी सवाल का द्रव्य परिचलन को ध्यान में रखते हुए विवेचन फिर किया गया था। इसे 
दूर करना ज़रूरी था और इस भाग को पूरी तरह फिर से यों लिखना था कि वह लेखक के 
विस्तृततर विचार-क्षितिज के अनुरूप हो। इस प्रकार पाण्डुलिपि ८ का जन्म हुआ , जिसमें क्वार्टो 
ग्राकार के केवल सत्तर पन्ने थे। इस पाण्डुलिपि की तुलना छपे हुए तीसरे भाग से करें 
और केवल वे हिस्से छोड़ दें, जो पाण्डुलिपि २ से यहां शामिल किये गये हैं, तो यह 
पूरी -तरह स्पप्ट हो जायेगा कि उन सत्तर पन्नों में मार्स कितनी विशाल सामग्री समेट 
सके थे। 





* सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माक्सेवाद-लेनिनवाद संस्थान 
ने मार्क्स द्वारा हुसी ल्ञोतों से लिये उद्धरणों को अंशतः: प्रकाशित किया है (देखिये “आ्ीव 
मार्क्सा इ एंगेल्सा” [माक्स-एंगेल्स अभिलेख], खंड ११, मास्को, १६४८; खंड १२, मास्कों , 
१६५२ तथा खंड १३, मास्को, १६५५ ) ।-सं० 
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यह पाण्डुलिपि भी विपय का प्राथमिक विवेचन ही प्रस्तुत करती है, क्योंकि उसका मुख्य 
उद्देश्य उस दृष्टिकोण को सुनिश्चित तथा विकसित करना था, जिसे पाण्डुलिपि २ की तुलना 
में बाद में प्राप्त किया गया था। ऐसा करते हुए उन वातों को छोड़ देना था, जिनके 
बारे में नया कुछ कहने को नहीं .था। दूसरे भाग के अध्याय सत्रह के एक महत्वपूर्ण अंश को, 
जो तीसरे भाग के साथ न्यूनाधिक संबद्ध है, पुनः विस्तार देते हुए तैयार किया गया था। यहां 
तर्कंसंगति अक्सर टूट जाती है, कई जगह विषय विवेचन में बीच की आवश्यक कड़ियां :ग़्ायव 
हैं और सारा विवेचन, ख़ास तौर से निष्कर्षवाला हिस्सा, कहीं-कहीं सातत्यहीन और शअपूर्ण 
है। फिर भी इस विपय पर मार्क्स जो कुछ भी कहना चाहते थे , उसे जैसे-तेसे कह दिया गया है। 

दूसरे खंड के लिए यही सब सामग्री थी, जिसका मुझे “कुछ बताता था”, जैसा कि 
मृत्यु से कुछ दिन पहले माव्स ने अपनी पुत्री एलियानोर से कहा था। मैंने इस कार्यभार को 
इन शब्दों के बहुत संकुचित अर्थ में ही ग्रहण किया है। जहां तक ज़रा भी गुंजाइश थी, मैंने 
अपने काम को एक ही विवेचन के जितने भी भिन्‍न रूप सुलभ थे, उन्हीं में से एक का चयन 
करने तक ही सीमित रखा है। मैंने अपने काम को सदा माव्स द्वारा सबसे आखिर में सम्पादित 
और सुलभ पाण्डुलिपि को आधार वनाकर और उससे पहले की पाण्डुलिपियों से तुलना करते 
हुए ही किया है। केवल पहले और तीसरे भागों में ऐसी वास्तविक कठिनाइयां सामने श्रायीं , 
जो मात्र तकतीकी नहीं थीं, और इनकी संख्या सचमुच काफ़ी थी। मैंने प्रयत्त किया है कि 
माक्स की चिन्तन पद्धति को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप इन्हें हल करूं। 

मूलपाठ में जहां भी तथ्यों की पुष्टि के लिए उद्धरण दिये गये हैं, या जब मूलकृति 
मामले की पूरी तरह से छानबीन करना चाहनेवाले हर किसी को उपलब्ध है, जैसे ऐडम 
स्मिथ से लिये अंशों , मैंने उत्तका अनुवाद कर दिया है। ऐसा करना सिर्फ़ दसवें अध्याय में ही 
असम्भव था, क्‍योंकि वहां स्वयं अंग्रेज़ी मूलपाठ की ही आलोचना की गयी है। पहले खंड से जो 
उद्धरण दिये गये हैं, उनकी पृष्ठ संख्या उसके दूसरे संस्करण के अनुसार है, जो माक्स के 
जीवन काल में निकलनेवाला उसका अन्तिम संस्करण था। 

तीसरे खंड के लिए-ट८# #(77४#& के पाण्डुलिपि रूप में पहले ' निरूपण के 
अलावा, पाण्डुलिपि ३ के उपरिवर्णित भागों के अलावा और उद्धरण लिखने की विभिन्‍न 
कापियों में बिखरी कुछ विरल संक्षिप्त टिप्पणियों के अलावा - सिफ़॑ निम्नलिखित 
सामग्री ही उपलब्ध है: १८६४-६५ की फ़ोलिशो आकार की पाण्डुलिपि, जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है, जिसे लगभग उतना ही तैयार किया जा चुका है कि जितना दूसरे खंड की पाण्डु- 
लिपि २ को। इसके अलावा १८७४ की एक नोटबुक-लाभ की दर से वेशी मूल्य की दर का 
सम्बन्ध - है, जिसमें विवेचन गणितीय पद्धति से (समीकरणों के रूप में ) किया गया है। 
इस खंड को प्रकाशन के लिए तैयार करने का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी जहां तक 
मैं अन्दाज़ लगा पाया हूं, वहुत थोड़े से, किन्तु बहुत महत्वपूर्ण अंशों के अलावा यहां मुख्यतः 
तकनीकी कठिनाइयां ही सामने आयेंगी। 


में समझता हूं कि यह उस आरोप का खंडन करने का उपयुक्त अवसर है, जो मार्क्स 
पर पहले जहां-तहां कानाफूसी के ज़रिये लगाया जाता था, लेकिन इधर उनकी मृत्यु के बाद 
जिसे जमेनी के राजकीय और पीठस्थ समाजवादियों और उनके लगुओं-भगुओं ने स्थापित सत्य 
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घोषित कर दिया है। यह दावा किया जाता है कि मार्क्स ने रॉदवेटंस के कृतित्व की साहित्यिक 
चोरी की है। इस सम्बन्ध में जो वातें तुरन्त कहना आवश्यक थीं, मैं पहले हो अन्यत्न! कह 
चुका हुं, लेकिन अ्रव से पहले मैं निर्णायक प्रमाण नहीं जुटा पाया था। 

जहां तक मुझे मालूम है, यह आरोप सबसे पहले मेयेर ने अपनी पुस्तक 5#6॥८7द्गीभा5- 
व्या्फ़ 4०5 एं४7९7 5/द्ावं०5, पृष्ठ ४३ में लगाया था। उन्होंने लिखा था, “यह 
साबित किया जा सकता है कि मार्क्स ने अपनी आलोचना का अधिकांश इन प्रकाशनों से 
लिया है”, आशय है चौथे दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित रॉदवेटंस की रचनाओं से। जब 
तक ओर सबूत न दिया जाये, मुझे यही मानना होगा कि इस दावे का “ समस्त प्रमाण” 
इसके सिवा और कुछ नहीं थी कि रादवेटंस ने श्री मेयेर को आश्वासन दिया था कि वात ऐसी 
ही है। 

१८७६ में रॉंदवेटंस ख़ूद मंदान में आते हैं और श्रपनी पुस्तक ट्ा फ#शाएईएाड 
द्ाइश डवर्दाबएई5वावरर|720 2प्र#॑दं//वं2. (१८४२ ). के वारे में त्सेलर को लिखते हैं 
(2शब्थए दि 42 &2०६॥४० 5/००४50४552/५८:८, त्यूविंगणग , १८७९, पृष्ठ २१६ ) *, 
“तुम देखोगे कि मार्क्स ने वड़ी ख़बी से इसे” (यानी पुस्तक में निरूपित विचार को ) 
“इस्तेमाल किया है ... लेकिन इसके लिए मूझे श्रेय नहीं दिया है।” रॉदवेटंस की कतियों 
का मृत्योपरांत प्रकाशन करनेवाले प्रकाशक त० कोत्सक ने विना किसी तक़ल्लुफ़ के वही 
झ्राक्षेप दोहरा दिया है (745 #47४८/ एणा ॥२०४शाए5. वर्लिंन, १८८४; भूमिका, पृष्ठ 
१५)। 

और आखिर में रू० मेयेर द्वारा १८८१ में प्रकाशित 27४०४ छ/7वं 502//05072/ 
4६॥द्/2९४0 ००४ 707. 7२०६४४९४//४५-२०९०९०४४2०७ नामक पुस्तक में रॉदवेटंस ने सीधे मुंहफट 
वात कह डाली है, “आ्राज मैं देखता हूं कि मुझे शफ्ले और माव्से ने मेरा नाम लिये 
विना लूट लिया है” (पत्र ६०, पृष्ठ १३४ )। दूसरी जगह रॉदवेटंस का दावा और भी 
निश्चित रूप ग्रहण कर लेता है, “अपने तीसरे सामाजिक पत्र में मैंने वस्तुतः माक्स जैसे 
तरीके से ही, किन्तु अधिक स्पष्टता से और संक्षेप में दिखाया है कि पूंजीपति के बेशी मूल्य 
का स्रोत क्या है” (पत्र ४८, पृष्ठ १११ )। 

साहित्यिक “लूट” के इन आरोपों के बारे में माक्स ने कभी कुछ नहीं सुना था ॥£#॥॥- 
6/०४०४5/०/४// की उनकी प्रति में वे ही पन्ने खोले गये थे, जिनका सम्बन्ध इण्टरनेशनल 
से था। वाक़ी पन्‍ने तव तक बसे ही पड़े रहे कि जब. मार्क्स की मृत्यु के बाद मैंने स्वयं उर्न्ह 
नहीं खोला। त्यूविंगन से प्रकाशित 2४४5८४४/४ उन्होंने कभी देखी नहीं। रू० मेयेर के नाम 
587००, ४० भी उनकी जानकारी में नहीं आये श्रौर १८८४ में डा० मेयेर ने स्वयं कृपा 
करके जब तक मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया, तव तक “लूट ” सम्बन्धी वाक्य की जानकारी 
मुझे भी नहीं थी। किन्तु पत्र ४८ से मार्क्स परिचित थे। डा० मेयेर ने मेहरवानी करके मार्क्स 
की सबसे छोटी वेटी को मूल प्रति भेंट कर दी थी। जब उनकी आलोचना के गुप्त ज्लोत को 
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3 948 झाशादब बह 2050772,. 4#/ए०४  दर्षा 2704/09#075 77/00507/प2. धं६४ 
संशाबंड एणा ऋचा] अबिफऊ, गिशांइटा एक र, छद्यार्धलां] प्रात (, एशआआा7ए, अंधरॉइटडशा, 
888. की भूमिका में। " 

+ रॉदवेर्टस की १८७४ में मृत्यु हो गयी। एंगेल्स द्वारा उल्लिखित त्सेलर को उनका पत्र 
१८७६ में प्रकाशित हुआ था।-सं० - है 
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रॉदवेट्टस में पाये जाने के बारे में रहस्यमय कानाफूसी कौ कुछ भनक मार्क्स के कानों तक पहुंची , 
तब उन्होंने वह पत्र यह कहते हुए मुझे दिखाया कि ख़द रॉदवेटंस जिस वात का दावा करते 
हैं, आखिर उसकी प्रामाणिक सूचना यहां उन्हें मिल गयी है। अ्रगर रॉदवेटंस का दावा इतना 
ही है, तो उन्हें, यानी मार्क को, कोई आपत्ति नहों। उनकी तरफ़ से रॉदवेटंस मजे में यह 
सोचकर ख़.श होते रहें कि उनका वयान अ्रधिक स्पष्ट और संक्षिप्त है। दरअसल मार्क्स के 
विचार में रॉदवेटंस के इस पत्न से मामला खत्म हो गया था। 

उनका ऐसा सोचना और भी स्वाभाविक था, क्‍योंकि मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि 
१८५९ के आसपास तक राॉदवेटंस की साहित्यिक गतिविधि से माक्स ज़रा भी परिचित नहीं 
थे, जब उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की आलोचना की मूल रूपरेखा ही नहीं, वरन इसके महत्वपूर्णतम 
व्यौरे भी तैयार कर लिये थे। मार्क्स ने अपना अर्थशास्त्र सम्बन्धी अध्ययत १८४३ में पेरिस 
में आरम्भ किया था और शुर्ञात उन्होंने महान अंग्रेज और फ्रांसीसी अर्थंशास्त्रियों से की 
थी। जर्मन श्रर्थशास्त्रियों में उन्होंने केवल राउ और लिस्ट को पढ़ा था, और उनके अलावा 
दूसरों को पढ़ने की उन्होंने ज़रूरत न समझी। राॉददबेटेस के अस्तित्व के वारे में १८४८ तक न 
मार्स ने और न मैंने ही कुछ सुना था, जब वर्लिन के डेपुटी की हैसियत से उनके भाषणों 
ओर मंत्री की हैसियत से उनके कामों की आलोचना 7९४2 सीश४ं5208 20#0४/7€ँ 
में हमें करती पड़ी थी। हम दोनों इतने अ्रजानकार थे कि हमें राइन के डेपुटियों से पूछना पड़ा 
कि यह रांदबवेटंस कौन है, जो इतना अकस्मात मंत्री बन बैठा है। किन्तु राॉदवेट्टंस के अर्थशास्त्नीय 
लेखन के बारे में ये डेपुटी भी हमें कुछ नहीं बता पाये। इधर मास रॉदबेटंस की सहायता के 
विना भी उस समय तक इतना ही नहीं कि “पूंजीपति का वेशी मूल्य” कहां पैदा होता है, 
वरन यह भी जान गये थे कि कैसे पदा होता है। यह १८४७ में प्रकाशित उनकी पुस्तक 
2207४४४ ० //४/0502/%/** और उसी साल ब्रसेल्स में उजरती श्रम तथा पूंजी पर दिये उनके 
व्याख्यानों से भी, जो १८४९ में #४०४९ /साशाप्रं४४72 22०7४0४8 के अंक २६४-२६९ में 
प्रकाशित हुए थे ,** सिद्ध हो जाता है। केवल १८५६ में ही लासाल के माध्यम से मार्क्स को 
पता चला कि रादबेटेस नाम का भी कोई श्रर्थशास्त्री है और तब ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर 
उन्होंने उनका तीसरा सामाजिक पत्र” देखा। 

वास्तविक परिस्थितियां ये थीं। अब देखना चाहिए कि वह्‌ विषय-वस्तु कौन सी है, जिसे 
रॉदवेटंस के यहां से “लूटने” का मार्क्स पर आरोप लगाया गया है। रॉदवेटंस का कथन है, 
“ अपने तीसरे सामाजिक पत्र में मैंने वस्तुत: मार्क्स जैसे तरीक़े से ही, किन्तु अश्रधिक स्पष्टता 
से और संक्षेप में, दिखाया है कि पूंजीपति के वेशी मूल्य का स्रोत क्या है।” तो वात की 
जड़ यही है-वेशी मूल्य का सिद्धान्त। और सचमृच यह बताना मुश्किल होगा कि मार्क्स के 
यहां ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ थी कि जिसे रॉदबेटंस अपनी मिल्कियत कहते। इस तरह 


+ श्र सीलोपंब्या2 टॉदाह,. 0847 वंश 22०00थ६4०-१ जून, १८४८ से 
१६ मई, १८४६ तक कोलोन से मार्क्स के संपादकत्व में प्रकाशित रोज़ाना अख़वार। फ्रेडरिक 
एंगेल्स, विल्हेल्म वोल्फ़, गेश्ोगे वीर्थ, फ़र्दीनिंद वोल्फ़, एन्स्तें द्वोंके, फ़र्दीनिंद फ्रैलिगराथ तथा 
हेनरिक वर्गर्स इसके संपादकों में थे। इस अख़बार का प्रकाशन प्रशाई सरकार द्वारा मार्क्स तथा 
अन्यों पर दमन के कारण बंद कर दिया गया।-सं० 

+ [९ 5, 76 20ए279 ० 7प7750%, 05200, 962., -सं० |, 

*+का० मार्क्स, 'उजरती श्रम और पूंजी', मास्को, प्रगति प्रकाशन, १६६४।-सं० 
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१८ भूमिका 

मम 3 आर आज नील लीन कक लत, //7 2: १० मम आल कलम लक ट मशती मत 
रॉदवे्टंस यहां घोषित करते हैं कि वेशी मूल्य के सिद्धान्त के असली जम्मदाता वह हैं और 
उसे मार्क्स ने उनसे लूट लिया है। 

हां, तो तीसरे सामाजिक पत्न में वेशी मूल्य के उद्भव के वारे में लिखा गया क्‍या है? 
केवल यह कि “ किराया ”-यह उन्हीं का शब्द है, जिसमें किराया ज़मीन और लाभ को नत्वी 
कर दिया गया है-पण्य के मूल्य में “मूल्य जोड़ने” से नहीं, वल्कि “मज़दूरी में मूल्य की 
कटीती से उत्पन्त होता है। दूसरे शब्दों में, चूंकि मजदूरी उत्पाद के मूल्य का एक हिस्सा 
मात्र ही होती है, ” और यदि श्रम काफ़ी उत्पादक हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि मजदूरी 
“श्रम के उत्पादन के नेसर्गिक विनिमय मूल्य के वरावर हो, जिससे कि पूंजी के प्रतिस्थापन 
के लिए (! ) और किराये के लिए इस मूल्य का काफ़ी हिस्सा वच जाये।” * लेकिन हमें 
इह नहीं बताया जाता कि उत्पाद का वह “नैसर्गिक विनिमय मूल्य” क्‍या है, जो “पूंजी के 
अतिस्थापन ” के लिए कुछ नहीं छोड़ता, फलतः कच्चे माल और ओऔज़ारों के छीजन के 
प्रतिस्वापन के लिए कुछ नहीं छोड़ता। 

यह हमारा सौभाग्य है कि हम वता सकते हैं कि रॉदवेटंस की इस महान खोज का 
मास के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। 2८ #77/# पाण्डुलिपि, कापी १०, पृष्ठ ४४५ झौर 
आगे के पृष्ठों में लिखा है: “विपयान्तर। श्री रॉदवेटंस। किराया ज़मीन का नया सिद्धान्त |” 
मार्क्स सिर्फ़ इसी दृष्टिकोण से वहां तीसरा सामाजिक पत्र देखते हैं। रॉदवेट्टस के वेशी मूल्य 
के सिद्धान्त को समूचे तौर पर एक व्यंग्योक्ति से -ही ख़त्म कर दिया गया है: “श्री रॉवदबेटंस 
पहले उस देश की हालत का विश्लेपण करते हैं, जहां भूगत संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति अभी 
अलग-अलग नहीं हुई हैं और तव वह इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किराया ( जिससे 
उनका आशय है समस्त बेशी मूल्य से ) केवल उस निर्वेतत श्रम के वरावर, अथवा उत्पाद 
की उस मात्रा के वरावर होता है, जिसमें वह श्रम अभिव्यक्त होता है।** 

पूंजीमना मनुष्य कई शताव्दियों से वेशी मूल्य पैदा करता आया है भर श्रव धीरे-धीरे 
उस ठिकाने पहुंच गया है कि उसके उद्भव पर विचार कर सके। पहले पहल प्रस्तुत विचार- 
दृष्टि सीधे वाणिज्यिक कारोबार की उपज थी-वेशी मूल्य उत्पाद के मूल्य में कुछ जोड़ने 
से पैदा होता है। यह धारणा वाणिज्यवादियों में प्रचलित थी। लेकिन जेम्स स्टूअर्ट ने तभी 
यह महसूस कर लिया था कि बसी हालत में एक आदमी जितना पायेगा, दूसरा श्रादमी अ्रवश्य 
ही उतना खोयेगा। फिर भी यह धारणा काफ़ी समय तक रही, ख़ास तौर से समाजवादियों 
में। लेकिन ऐंडम स्मिथ ने उसे क्लासिकी भअ्र्थशास्त्र से निकाल बाहर किया। 

]ए००/१॥ ० ४०१४४०४5, खंड १, अध्याय ६ में वह कहते हैं: “जैसे ही कुछ व्यक्तियों 
के पास स्टॉक का संचय हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति, स्वभावत:, उद्योगी लोगों को 
काम में लगाकर उसका उपयोग करते हैं, जिन्हें वे सामान और निर्वाह साधन देते हैं, ताकि 
उनका काम बेचकर लाभ श्रथवा सामान के मूल्य में उनके श्रम द्वारा जो वृद्धि होती है, उससे 
लाभ कमायें -- - इसलिए श्रमिक सामान में जिस मूल्य की वृद्धि करते हैं, वह स्वयं यहां दो 





+ 7000श$-798220ए, #ध), 302द8 27४० दा ए07 7(7टफिद/क, 22/77/2/ 87४२ 
एवश/०एएाह वंश एशटदाए०डटीशा #शधर ०० बंश एप्यादाशएएर द्रव 828द/4ंदाए8 ४॥९४ 
॥९६९४॥ स्‍रिशा।श४:॥207०2, उ्यता, 85], 5, 87. -सं० 

ब+ [९ 75, 7/€07/0 प्र ध॑ंश। /॥0प्रक्ण्शरई (शींथॉसि' ठिथाएं 065 /०7774/5), 2 वश, 
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हिस्सों में बंट जाता है, जिनमें से एक हिस्से से उनकी मज़दूरी मिलती और दूसरा हिस्सा उनके सा- 
लिक को सामान और मज़दूरी पर दिये सारे धन पर मुनाफ़ा देता है।”* थोड़ा और आगे 
चलकर वह कहते हैं: “जैसे ही किसी देश की सारी ज़मीन निजी सम्पत्ति बन जाती है, वसे 
ही और सभी इन्सानों की तरह भूस्वामी भी चाहते हैं कि जहां उन्होंने कभी कुछ बोया नहीं, 
वहां भी फ़सल काठें और भूमि की प्राकृतिक उपज के लिए भी वे लगान मांगते हैं ... श्रमिक 
अ्रपनी मेहनत से जो चीज़ें इकट्ठा करता या पैदा करता है, उतका एक हिस्सा उसे भूस्वामी 
को देना पड़ेगा। यह हिस्सा या उसकी क़ीमत, किराया ज्षमीन वन जाता है।”** 

टव्ा (77, ४2. नाम की उक्त पाण्डुलिपि में इस कथन पर मार्क्स यह टिप्पणी 
(पृष्ठ २५३ ) करते हैं: 

“इस प्रकार ऐडम स्मिथ बेशी मूल्य -श्र्थात वेशी श्रम , सवेतन श्रम से श्रलग और उसके 
झलावा किये गये तथा माल में मूर्त अतिरिक्त श्रम, वह श्रम, जो मजदूरी में अपना समतुल्य 
प्राप्त कर चुका है-को सामान्य संवर्ग मानते हैं, अपने निश्चित अर्थ में लाभ और किराया 
ज़मीन जिसकी प्रशाखाएं मात्र हैं।*** 

ऐडम स्मिथ आगे कहते हैं (खंड १, अ्रध्याय ८): “जैसे ही जमीन निजी सम्पत्ति 
वन जाती है, श्रमिक उससे जो कुछ भी पैदा कर सकता है या इकट्ठा कर सकता है, लगभग 
उस सारी उपज में से भूस्वामी हिस्सा मांगता है। उसका किराया ज़मीन पर जो श्रम किया 
जाता है, उसकी उपज से पहली कटौती होता है। ऐसा वहुत कम होता है कि जो आदमी खेत 
जोतता हैं, उसके पास फ़सल काटने के समय तक के लिए निर्वाह साधन हों। आम तौर से 
जो मालिक या फ़ार्मर उसे काम में लगाता है, उसके धन से ही उसे निर्वाह साधन पेशगी 
दिये जाते हैं। उसके श्रम की उपज में उसे हिस्सा न मिले या दिया हुआ सामान मुनाफ़े समेत 
उसमें वापस न भरा जाये, तो श्रमिक को काम देने में उसे कोई दिलचस्पी न होगी। ज़मीन 
पर जो श्रम कराया जाता है, उसकी उपज से लाभ के रूप में यह दूसरी कटौती होती हे। 
श्रम की लगभग अन्य सभी उपज से इसी तरह मुनाफ़े के लिए कटौती की जा सकती है। 
कला-कौशल और हस्तउद्योग के सभी धन्धों में अधिकांश मज़दूरों को ऐसे ही मालिक की जरूरत 
होती है, जो उनके काम के लिए सामान, मज़दूरी और गुज़र का ख़र्चे पूरा होने तक पेशगी 
दे सके। उसे उनके श्रम की उपज में हिस्सा मिलता है, या उस मूल्य में हिस्सा मिलता है, 
जो उस दिये हुए सामान में जोड़ा गया है, जिस पर श्रम किया गया हैं और यह हिस्सा ही 
उसका लाभ है। / *४+ | 

मार्स की टिप्पणी (पाण्डुलिपि, पृष्ठ २५६ ): “यहां ऐडम स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया है कि किराया ज़मीन और पूंजी पर लाभ श्रमिक की उपज से भ्रथवा उसकी उपज 
के मूल्य से कटौती मात्र हैं, जो कच्चे माल में उसके जोड़े श्रम के वरावर होता है। लेकिन 


+ 0, जात, 47 वध ४0० 78 शैिदाद्वार दाद 04६5९४ ०३2 9००/7 ० ४०६४०४5, 
क्‍.0700), 4843, ४७०! , 099. 73-32,-- सं ० 


*+* वही, पृष्ठ १३४॥-सं० 


++ [खा] शिज, ॥०07०5 ० उद्घा॥/छ-/ढपट (एणएार एए ते €०/४व7), 7ॉ05८००ए 
963, ?७ , 90. 80--8. - सं ० 
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सा कि स्वयं ऐडम स्मिथ पहले व्याख्या कर चुके हैं, यह कटौती श्रम का वही भाग हो सकती 
जिसे मजदूर कच्चे माल में उस मेहनत के अलावा जोड़ता है, जिससे उसे केवल मज़दरो 
अ्रयवा मजदूरी का समतुल्य मिलता है। दूसरे शब्दों में यह कटौती बेशी श्रम के रूप में 
निर्वेतत भाग के रूप में होती है।”* 

इस प्रकार ऐडम स्मिय भी “ पूंजीपति के बेशी मूल्य का ज्ञोत ” जानते थे और भूस्वामी के वेशी 
मूल्य का ज्रोत भी जानते थे। मार्कसा ने यह वात १८६१ में ही स्वीकार कर ली थी, जवकि 
रॉदवेंटेंस और राजकीय समाजवाद की सुहावनी वासंतिक वर्पा में कुकुरमुत्तों की तरह लहलहाते 
उनके झुंड के झुंड के प्रशंसक यह सब भूल गये लगते हैं। 

मार्से आगे कहते हैं: “फिर भी वह एिडम स्मिथ लाभ और किराया ज़मीन में 
वेशी मूल्य जो विशेष रूप धारण करता है, उनसे वेशी मूल्य को एक विशेष संवर्ग के रूप 
विभेदित नहीं करते हैं। यह उनके अनुसंधान में बहुत सी भूलों और शअ्रपर्याप्तताओं का स्रोत 
जो रिकार्डों के अनुसंधान में तो और भी ज़्यादा हैं।”** 

यह वयान रांदवेट्टंस पर अक्षरशः: सही वेठता है। उनका “किराया ” मात्र किराया ज़मीन 
और लाभ का योग है। किराया जमीन के वारे में उन्होंने एक नितान्त भ्रामक सिद्धान्त रचा 
है और उनके पूर्ववर्ती लेखकों ने लाभ के वारे में जो कुछ कहा था, उसे जांचे बिना वैसा ही 
मंजूर कर लिया है। 

इसके विपरीत माक्स का वेशी मल्य मूल्य के उस योग का सार्विक रूप है, जिसे कोई 
समतुल्य दिये बिना उत्पादन साधनों के मालिक हथिया लेते हैं श्लौर जो सर्वप्रथम मार्क्स द्वारा 
निरूपित विशिष्ट नियमों के अनुसार किराया ज़मीन श्र लाभ के विश्विष्ट परिवर्तित रूपों में 
विभकत हो जाता है। इन नियमों का प्रतिपादन तीसरे खंड में किया जायेगा। हम वहां देखेंगे 
कि सामान्य रूप में वेशी मूल्य की समझ से उसके लाभ और किराया ज़मीन में रूपांतरण की 
समझ तक ; दूसरे शब्दों में पूंजीपति वर्ग के भीतर वेशी मूल्य के वितरण के नियमों की समझ 
तक पहुंचने के लिए कई अंतर्वर्ती कड़ियां जरूरी हैं। 
ऐंडम स्मिथ की श्रपेक्षा रिकार्डों काफ़ी आगे वढ़ते हैं। वेशी मूल्य के वारे में उनकी धारणा 

का आधार मूल्य का एक नया सिद्धान्त है, जो वीज-रूप में ऐडम स्मिथ के यहां विद्यमान है, 
किन्तु जब उसे व्यवहार में लाने का अवसर आता है, तव रिकार्डो उसे प्रायः भुला देते हैँ। 
मूल्य का यह सिद्धान्त समस्त उत्तरबर्ती अर्थशास्त्र का प्रारंभ बिंदु बन गया। माल के मूल्य का 
उसमें सन्निहित श्रम की मात्ता के आधार पर निर्धारण करके वह श्रम द्वारा कच्चे माल में जोड़े 
गये मूल्य की मात्रा' के पूंजीपतियों और श्रमिकों में वितरण और इस मूल्य के मजदूरी तथा 
लाभ (प्रर्थात यहां वेशी मूल्य ) में विभाजन को प्रकट करते हैं। वह सिद्ध करते हैं कि इन 
दो हिस्सों का परस्पर अनुपात जो भी हो, मालों का मूल्य वही रहता है। उनका कहना है 
कि यह एक ऐसा नियम है, जिसके बहुत ही कम अ्रपवाद हैं। मज़दूरी श्रौर वेशी मूल्य ( जिसे 
लाभ के रूप में माना गया है) के आपसी सम्बन्धों के बारे में उन्होंने कुछ बुनियादी नियमों 
की स्थापना तक भी की है, यद्यपि इन्हें वहुत मोटे तौर पर व्यक्त किया गया है (#शि>, 
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245 (०४० उप !, [९०७७9. >५, 8),* वह सिद्ध करते हैं कि किराया ज़मीन लाभ से अ्रलग 
ओर उसके श्रलावा वेशी है, जो किन्‍्हीं परिस्थितियों में पंदा नहीं होता है। 

इन सारी वातों में कहीं भी रॉदवेटंस रिकार्डो से आगे नहीं गये हैं। रिकार्डो सिद्धान्त 
के जिन अन्तविरोधों से उस धारा का पतन हुआ , उनसे वह या तो पूर्णतः अपरिचित थे या 
उनका अ्र्थशास्त्रीय समाधान ढूंढ़ने की प्रेरणा पाने के बदले वह काल्पनिक मांगें प्रस्तुत करने 
के फेर में पड़ गये ( उनकी 2 &7/शपरपर/४5, ४०., पृष्ठ १३० ) । 

किन्तु मूल्य तथा बेशी मूल्य के रिकार्डो सिद्धान्त को समाजवादी उद्देश्यों में इस्तेमाल किये 
जाने के लिए रॉदवेटंस की रचना 26 ://20/४/75 के इंतज़ार में बेठे नहीं रहना पड़ा। 
पहले खंड (/045 /(०४४४४ दूसरा संस्करण ) ** के पृष्ठ ६०९ पर यह उद्धरण मिलता है, 
“बेशी उत्पाद श्रथवा पूंजी के मालिक।” इसे १८२१ में लन्दन से प्रकाशित एक पुस्तिका से 
लिया गया है, जिसका शीर्षक है 7#6 30प66 द्षा्व रएाटवँध रण ॥##8 'िक्रीफाद।! 72 0- 
725, / 7.९४९४/ 70 [074 ००४६ /२४55४॑. [राष्ट्रीय कठियाइयों के कारण और उनका समाधान । 
लॉर्ड जॉन रसेल के नाम पत्र || ४० पन्‍नों की इस पुस्तिका का महत्व और किसी चीज से 
नहीं, तो “बेशी उत्पाद अथवा पूंजी” इस शब्दावली से पहचान लिया जाना चाहिए था। 
भार्स ने उसे पूरी तरह विस्मृति के गर्भ में विलीन होने से बचा लिया। उसमें हम पढ़ते हैं: 

८280 पूंजीपति को चाहे जो भी प्राप्य हो” _( पूंजीपति के दृष्टिकोण से ), “वह केवल 
मजदूर का बेशी श्रम ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मजदूर को जीना है: (पृष्ठ २३ )। 
लेकिन मज़दूर कंसे जीता -.है और इसलिए उस वेशी श्रम की मात्रा क्या होगी, जिसे पूंजीपति 
हड़प लेता है, ये बहुत सापेक्ष चीज़ें हैं। “पूंजी जैसे मात्रा में बढ़ती है, वैसे ही यदि वह मूल्य 
में घटती नहीं है, तो मज़दूर जितनी उपज से जिन्दा रह सकता है, उसके अलावा हर घण्टे 
की मेहनत की उपज को पूंजीपति मज़दूरों से वसूल करेंगे ... पूंजीपति अन्त में मजदूर से कह 
सकता तुम रोटी नहीं खाश्नोगे , क्योंकि तुम आलू और चुक़न्दर खाकर ज़िन्दा रह सकते ध्टः 
हो।” और अब नौवत यहां तक आ पहुंची है! ” (पृष्ठ २४ )। “सीधी बात है कि मजदूर 
को रोटी के बदले आलू खाकर जिन्दा रहने को मजबूर किया जा सके, तो इसमें शक ही क्‍या 
है कि उसकी मेहनत से कहीं ज़्यादा वसूल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, रोटी खाकर 
अगर उसे सोमवार और संगल की मेहनत ख़ द अपने को और अपने परिवार को ज़िन्दा रखने 
के लिए रखनो होती थी, तो आलू खाकर उसे केवल आधे सोमवार की मेहनत की ही जरूरत 
होगी। वाक़ी आधा सोमवार और पूरे का पूरा मंगल राज्य अथवा पूंजीपति की सेवा के लिए 
सुलभ होंगे” (पृष्ठ २६)। यह मानी हुई बात है कि पूंजीपतियों को जो सूद या नफ़ा 
दिया जाता है, वह चाहे किराये के रूप में हो, चाहे धन पर सूद के रूप में, और चाहे 
व्यापार के मुनाफ़े के रूप में हो, वह उन्हें दूसरों की मेहनत से निकालकर ही दिया जाता 
है” (पृष्ठ २३)। यहां “किराये” की बिलकुल वही धारणा है, जो रॉदवेटंस के यहां है; 
अन्तर इतना ही है कि यहां “किराये” के बदले “सूद” शब्द का प्रयोग किया गया है। 

इस पर माक्से की टिप्पणी इस प्रकार है (2प/ #777#, पाण्डलिपि, पृष्ठ ८५२): 

इस पुस्तिका से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। यह उस समय छपी थी, जब मैक-कुलोच 


*कालें सास, पपूंजी', हिन्दी संस्करण, खंड १, अध्याय १७, १, मास्कों, 
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नाम का वह अद्भुत मोची! * चर्चा का विपय बनने लगा था। यह पुस्तिका रिकार्डों से आ्रागे 
की वास्तविक प्रगति को सूचक है। उसप्तमें वेशों मूल्य को या रिकार्डो की भाषा में “लाभ 
(श्रक्तर वेणी उल्ाद भी) या पुस्तिका के लेखक के शब्दों में सूद को सीधे-सीधे बेशी भ्रम, 
वह श्रम कहा गया है, जिसे मजदूर पारिश्रमिक पाये विना ही करता है, जिसे वह श्रम की 
उस मात्रा के अतिरिक्त करता है, जिससे उसकी श्रम शक्ति के मूल्य की प्रतिस्थापना होती 
हैं, श्र्थात उसकी मज़दूरी का समतुल्य पैदा होता है। मूल्य को श्रम के समानीत करना जितना 
महत्वपूर्ण था, वेशी उत्पाद के रूप में प्रकट होनेवलि बेशी मूल्य को बेशी श्रम के समानीत 
करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। यह ऐडम स्मिय पहले ही बता चुके थे श्रौर यह रिकार्डो 
के विवेचन में एक प्रधान तत्व है। पर उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, न उसे निरपेक्ष रूप से 
कहीं स्थापित ही किया था। ” ** इसके आगे पाण्डुलिपि के पृष्ठ ८5५९ पर हम पढ़ते हैं: “इसके 
श्रलावा लेखक पहले से चले आते भ्र्थशास्त्रीय संवर्गों में क़ैद है। वेशी मूल्य को मुनाफ़ से उलझा 
देने के कारण जैसे रिकार्डो अवांछित शअ्रन्तविरोधों में फंस जाते हैं, वैसे ही यह लेखक वेशी 
मूल्य को पूंजी के सूद की संज्ञा देकर उसी चक्कर में आ जाता है। यह सही है कि सारे बेशी 
मूल्य को वेशी श्रम के समानीत करनेवाला पहला व्यक्ति होने के नाते वह रिकार्डों से आगे 
जाता है, इसके अलावा वेशी मूल्य को पूंजी का सूद कहने के साथ ही वह इस पर जोर देता 
है कि इस शब्दावली से उसका आशय है वेशी श्रम का सामान्य रूप, जो उसके विशेष रूपों 
से पृथक है, जैसे किराया, धन पर व्याज और कारोबार का मुनाफ़ा। इस पर भी उसने सामान्य 
रूप के लिए इन्हीं विशेष रूपों में से एक का नाम-सूद-चुन लिया है। और यही उसे 
श्र्यशास्त्रीयः शब्दजाल में फंसाने के लिए काफ़ी साबित हुआ।  ** 

यह आखिरी हिस्सा रॉदवेटंस पर विलकुल फ़िट बैठता है। वह भी पहले से चले आते 
श्रयशास्त्रीय संवर्गों के, बन्‍दी हैं। वह भी वेशी मूल्य को उसी के एक परिवर्तित उपरूप - किराये - 
की संज्ञा देते हैं और उसे भी विल्कुल]गञ्रनिश्चित बना देते हैं। इन दो ग़लतियों का नतीजा 
यह होता है कि वह अर्यंशास्त्रीय शब्दजाल में पड़ जाते हैं और रिकार्डो से आगे अपनी प्रगति 
को आलोचनात्मक परिणति तक नहीं ले जा पाते और इसके वजाय वह उनके अधूरे सिद्धान्त 
को ही, जो धभ्रूणरूप में ही है, अपने यूटोपिया का श्राधार बनाने लगते हैं। लेकिन शरीर हमेशा 
की तरह यहां भी वह बहुत पिछड़ जाते हैं। उपर्युक्त पुस्तिका १८२१ में प्रकाशित हो गयी थी 
और उसने रॉदवेर्टस के १८४२ के “किराये” को पूरी तरह से पूर्वकल्पना कर ली थी। 

हमारी यह पुस्तिका उप्त समूचे साहित्य की केवल दूरतम चौकी की तरह है, जिसने 
तीसरे दशक में रिकार्डो के मूल्य तथा वेशी मूल्य के सिद्धान्त को पूंजीवादी उत्पादन के ख़िलाफ़ 
सर्वहारा के हित में मोड़ दिया था और पूंजोपतियों का सामना उनके ही अस्त्रों से किया था। 
ओवेन का सारा कम्युनिज़्म , जहां तक वह अर्यशास्त्रीय वहस में पड़ता है, रिकार्डो पर श्राधारित 
है। उनके अलावा और भी न जाने कितने लेखक हैं, जिनमें से कुछ को माक्से ने १८४७ में 


+ एकारए 7[(/प्रन्‍/द/ंकार ती॑ 26. ॥॥द्हॉफ्एड 2/माट2/2९४ रण 20764 20009 
नामक पुस्तिका के लेखक द्वारा मैक-कुलोच को दिया उपनाम। यह पुस्तिका १८२६ में 
एडिनवरा में प्रकाशित हुई थी। लेखक का नाम एम० मुलियन दिया गया है , जो जॉन विल्सत का 
साहित्यिक उपनाम है।-सं० 

#+ [६ ड़, 78070: ४ बहा #(शकएशा (शांशाश' छिद्याप॑ 685 /(०7/7/9), 3. 
पृ, छथ!70, 962, 55. 286-237, - सं० * 
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ही प्रूदों के ख़िलाफ़ उद्धत किया था (##5/2८ ६८ 6 /27/050/772, पृष्ठ ४६*)। इन 
लेखकों में हैँ एडमंड्स, टॉमसन, हॉड्स्किन, इत्यादि, इत्यादि, “और इत्यादि, इत्यादि के 
चार पन्ने और ”। लेखकों की रचनाओं के इस अम्बार से मैं एक यों ही ले लेता हूं: 4॥ 
राव ग्रा70 2 22/96/8४70 7877087807 0 ए2०॥7, ॥/08॥ (एकावंप्रटंए2 0 
म्रद्राता। 49/77/7८55, लेखक विलियम टॉमसन , नया संस्करण, लन्दन, १८४५०॥ 
इसकी रचना १८२२ में हुई थी और इसका पहला संस्करण १८२७ में प्रकाशित 
हुआ था। गरउत्पादक वर्ग जिस सम्पत्ति को हथिया लेते हैं, उसे यहां भी सर्वत्र 
मज़दूर की उपज से कटौती बताया गया है और ज़रा सख्त शब्द इस्तेमाल किये 
गये हैं। लेखक का कहना “जिसे समाज कहा गया है, उसकी कोशिश वरावर यही रही 

कि उत्पादन करनेवाले मज़दूर को धोखा दे और वहलाये, डराये-धमकाये और मजबूर करे 
कि वह अपने ही श्रम के उत्पाद के अल्प से अल्पतम भाग के लिए भी मेहनत करे?! 
(पृष्ठ २८)। उसकी मेहनत का सारा का सारा उत्पाद विना किसी कठोती के उसे क्‍यों 
न दे दिया जाये? ” (पृष्ठ ३२ )। “ उत्पादन करनेवाले मजदूरों से किराये या लाभ के नाम 
से पूंजीपति जो मुआवजा वसूल करते हैं, उनका दावा है कि वे ऐसा जमीन और दूसरे सामान 
के इस्तेमाल की एवंज में करते हैं ... चूंकि जिस भौतिक सामग्री पर अथवा जिसके ज़रिये 
उसकी उत्पादक शक्तियां उपलब्ध की जा सकती हैं, वह सारी की सारी दूसरों के हाथ में 
है, जिनके हित उसके हितों के विरुद्ध हैं, इसलिए वह कुछ भी काम करे, पहले उसे इन दूसरों 
की रज़ामन्दी लेनी होती है। तब क्‍या वह इसके लिए पूरी तरह पूंजीपतियों के आसरे नहीं 
है, और हमेशा नहीं रहेगा कि उसकी मेहनत के पारिश्रमिक के रूप में वे उसी के श्रम फल 
का जो भी हिस्सा ठीक समझें, उसे दे दें? ” (पृष्ठ १२५)। “... उत्पाद के उस हथियाये 
हुए भाग के अनुपात में, जिसे चाहे मुनाफ़ा कहो, चाहे टक्‍स, चाहे चोरी” (पृष्ठ १२६ ) 
इत्यादि । 

मैं मानता हूं कि कुछ मानसिक कष्ट अनुभव किये विना मैं यह सब नहीं लिख रहा हूं। 

मैं इस वात को चज़रंदाज़ कर सकता हूं कि इंगलैंड में, तीसरे और चौथे दशकों में जो पूंजी- 
वादविरोधी साहित्य लिखा गया था, उससे जर्मनी में लोग एकदम अपरिचित हैं, यद्यपि मार्क्स 
ने 000279 ० /४/0507/% में भी इसका हवाला दिया था, और वाद में 'पूंजी' के खंड १ 
में उसके अंश बार-बार उद्धृत किये थे, जैसे १८२१ की पुस्तिका से, और रैवेंस्टन , हॉड्स्किन , 
आदि से। आधिकारिक राजनीतिक अर्थशास्त्र का पतन कितना गहरा है, यह इस बात से 

स्पष्ट हैं कि न सिर्फ़ नॉशिथाए$ शाह्ठआं5* ही, जो रॉदवेटंस के दामन से बुरी तरह चिपके 
हुए हैं और “दरअसल जिन्होंने कुछ नहीं सीखा”, किन्तु वह व्यक्ति भी, जिसे वाक़ायदा 
ढोल वजाकर प्रोफ़ेसर की कुर्सी पर विधिवत प्रतिष्ठित किया गया है** और जो “ अ्रपनी 
विद्वता की डींग हांकता है”, अपना क्लासिकी राजनीतिक अर्थशास्त्र यहां तक भूल गया 
है कि वह माक्स पर रॉदवेटेस से उन्त चीज़ों को लूटने का आरोप ग्रम्भीरतापूर्वक लगाता है 
जो ऐडम स्मिथ और रिकार्डो तक में मिल जाती हैं। 


# [९ 'शारड, 7॥8 20728/9 0 /2॥605070%, 7 ०५८००ए७, [962. -- सं ० 
**एंगेस्स का आशय रू० मेयेर से है।-सं० 
+ एंगेल्स का आशय जर्मन वाज़ारू अर्थशास्त्री ऐें० वागनेर से है।-सं० 
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लेकिन तब मूल्य के बारे में मार्क्स ने जो कुछ कहा है, उसमें नया क्‍या है? क्‍या 


कारण है कि मार्क्स वेशी मूल्य का सिद्धान्त निरशञ्न आकाश से गिरनेवाली विजली की त रह 
सावित हुआ और वह भी समस्त सम्य देशों में, जब कि रॉदवेटंस समेत उनके पूर्ववर्ती सभी 
समाजवादियों के सिद्धान्त कोई प्रभाव डाले बिना विलुप्त हो गये ? 

रफ्तायनशास्त्र का इतिहास एक उदाहरण पेश करता है, जो इसकी व्याख्या करता है। 

हम जानते हैं कि पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में भी फ़्लोजिस्टन सिद्धान्त का ही 
वोलवाला था। उसके अनुसार यह माना जाता था कि दहन क्रिया में तत्वतः यह होता था: 
फ़्लोजिस्टन नाम का एक निरपेक्ष रूप से दाह्य कल्पित पदार्थ जलती हुई चीज़ से अलग हो जाता 
था। उस समय तक जो भी रासायनिक परिघटनाएं ज्ञात थीं, उनमें अधिकांश की व्याख्या करने 
के लिए यह सिद्धान्त पर्याप्त था, हालांकि इसके लिए कहीं-कहीं काफ़ी खींचतान करनी पड़ती 
थी। लेकिन १७७४ में प्रीस्टले ने एक प्रकार की वायु प्राप्त की, “जिसे उन्होंने इतना विशुद्ध , 
फ्लोजिस्टन से इतना मुक्त पाया कि उसकी तुलना में साधारण वायु अशुद्ध जान पड़ती थी।” 
उसे उन्होंने  फ्लोजिस्टनविहीन वायु ” की संज्ञा दी। इसके कुछ ही समय बाद स्वीडन में शेयेले 
ने उसी प्रकार की वायु प्राप्त की और सिद्ध किया कि वह वायुमण्डल में विद्यमान है। उन्होंने 
यह भी देखा कि जब इस वायु में अथवा साधारण वायु में कोई चीज़ जलायी जाती हैं 
इस प्रकार की वायु लुप्त हो जाती है। इसलिए उन्होंने इसे “अग्नि वायु ” की संज्ञा दी। “इन 
तथ्यों से उन्होंने यह परिणाम निकाला कि वायुमण्डल के एक तत्व से फ्लोजिस्टन का मेल 
होने से” (अर्थात दहन से ) “जो संयोग उत्पन्न होता है, वह अग्नि या ऊप्मा के अलावा 
और कुछ नहीं है, जो कांच से वाहर निकल जाती है।”* 

प्रीस्टले और शेयेले ने यह जाने बिना आआक्सीजन प्राप्त कर ली थी कि उनके हाथ कौन 
सी चीज़ लगी है। वे फ़्लोजिस्टन सम्बन्धी “पहले से चले आते हुए संवर्गों के बन्दी बने रहे। 
जो तत्व समस्त फ़्लोजिस्टन सम्बन्धी धारणाओं को निर्मल करनेवाला था और रसायनशास्त्र 
में ऋात्ति लानेवाला था, वह उनके यहां वेकार पड़ा रहा। लेकिन प्रीस्टले ने अपनी खोज को 
सूचना पेरिस में लावोइज़िए को तुरंत ही दे दी थी और लावोइज़िए ने अ्रव इस खोज के सहारे 
सारे फ्लोजिस्टन रसायन का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह नई प्रकार की 
वाय एक नया रासायनिक तत्व है, और दहन में यह नहीं होता कि जलती हुई चीज़ से वह 
रहस्यमय फ्लोजिस्टन अलग हो जाता है, वरन होता यह है कि यह नया तत्व उस चीज़ से 
संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले समस्त रसायनशास्त्र को ठीक-ठीक पैरों के 
वल खड़ा किया, जो अपने फ्लोजिस्टनी रूप में अऋव तक सिर के बल खड़ा था। और यद्यपि 
लावोइजिए ने उन दोनों के साथ-साथ तथा स्वतन्त्र रूप में भ्रवस्सीजन प्राप्त नहीं किया था, 
जैसा कि उन्होंने बाद में दावों किया, फिर भी उन दोनों के मुक़ावले, जो उसे प्राप्त तो कर 
चुके थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि जिसे प्राप्त किया है, वह है क्‍या; लावोइज़िए ही 
आक्सीजन के वास्तविक अन्वेयक हैं। 

प्रीस्टले और शेयेले की तुलना में जो स्थान लावोइजिए का है, वही स्थान वेशी मूल्य 
के सिद्धान्त के संदर्भ में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में मार्क्स का हैं। जिसे अब हम वेशी मूल्य 


| 
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कहते हैं, उत्पाद के मूल्य के उस भाग. के श्रस्तित्व का पता माक्स से बहुत पहले लगाया जा 
चुका था। यह भी बहुत कुछ सुनिश्चित रूप में कहा जा चुका था कि वेशी मूल्य श्रम की वह 
उपज है, जिसका उसे हथिया लेनेवाला कोई समतुल्य नहीं देता। लेकिन ग्राड़ी इसके आगे 
नहीं वढ़ी थी। कुछ लोग, जैसे कि क्लासिकी वूर्जुआ अर्थशास्त्री, अधिक से अधिक इस 
वात की छानबीन करते थे कि उत्पादन साधनों के मालिक और मज़दूर के बीच श्रम के उत्पाद 
का जो बंटवारा होता है, उसमें अनुपात क्या रहता है। दूसरे लोगों, जैसे कि समाजवादियों , 
ने देखा कि यह वंटवारा अन्यायपूर्ण है और इस अन्याय को मिटाने के लिए वे यूटोपियाई 
साधन तलाश करने लगे। वे सभी पहले से चले आते आर्थिक संवर्गों के क़ैदी बने रहे। 
तभी रंगमंच पर माकक्‍्स का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने अपने समस्त पूर्ववर्तियों से 
बिल्कुल उलठा दृष्टिकोण अपनाया। वे लोग जिसे समाधान मानते थे, उसे उन्होंने केवल 
समस्या माना। वह समझ गये कि जिस वात का विवेचन करना है, वह न फ़्लोजिस्टनविहीन 
वायू है, न अग्नि-वायु है, वरन अक्सीजन है और यह कोई आर्थिक तथ्य का वर्णन करने 
अथवा इस तथ्य और शाश्वत न्याय तथा सच्ची नैतिकता के बीच श्रन्तर्विरोध दिखलाने की 
बात नहीं थी। वात थी एक ऐसे तथ्य की व्याख्या करने की, जिससे समस्त अर्थशास्त्र में आमूल 
परिवर्तेत होना निश्चित था और जो उनके हाथ में, जो यह जानते थे कि उसे किस तरह 
इस्तेमाल करना चाहिए, समस्त पूंजीवादी उत्पादन को समझने की कुंजी देता था। जिस तरह 
लावोइज़िए ने आक्सीजन से शुरू करके उस समय फ़्लोजिस्टन रसायन में प्रचलित संवर्गों का 
परीक्षण किया था, उसी तरह माव्स ने इस तथ्य को प्रारंभ बिंदु बनाकर उस समय प्रचलित 
सभी अर्थशास्त्रीय संवर्गों का परीक्षण किया। बेशी मूल्य क्या है, यह जानने के वास्ते मार्क्स 
के लिए यह जानना आवश्यक था कि मूल्य क्‍या है। सर्वोपरि उन्हें रिकार्डो के मूल्य सिद्धान्त 
की श्रालोचना करनी थी। इसलिए उन्होंने श्रम के मूल्य उत्पादक गुणधर्म का विश्लेषण किया। 
वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका पता लगाया कि वह कौन सा श्रम है, जो मूल्य उत्पन्न । 
करता है, और यह काम वह क्‍यों और कैसे करता है। उन्होंने पता लगाया कि मूल्य इस प्रकार 
के घनीभूत श्रम के अलावा और कुछ नहीं है, और यही वह बात है, जो रॉदवेटेंस की समझ 
में मरते दम तक नहीं आयी थी। फिर माकसे ने द्रव्य से माल* के सम्बन्ध की छानवीन की 
झ्ौर दिखाया कि माल में जो मूल्य का गुणधर्म निहित है, उसके कारण माल और माल 
विनिमय क्‍यों और कैसे माल और द्रव्य के विरोध को अनिवार्यतः जन्म देते हैं। इस आधार 
पर उन्होंने जो द्रव्य सिद्धान्त स्थापित किया, वह इस प्रकार का पहला सम्पूर्ण सिद्धान्त हैं, 
जिसने सर्वत्र मौन स्वीकृति प्राप्त कर ली है। द्रव्य कैसे पूंजी में रूपांतरित होता है, उन्होंने 
इसकी छानवीनत की और यह दिखाया कि यह रूपांतरण श्रम शक्ति के क्रय-विक्रम पर आधारित 
है। उन्होंने श्रम की जगह श्रम शक्ति -मूल्य उत्पादक गुणधर्म - प्रतिष्ठित करके एक झटके से 
उस एक कठिनाई को दूर कर दिया, जो रिकार्डों घारा के पतन का कारण वनी थी। कठिनाई 
यह थी कि रिकार्डो के श्रम द्वारा मूल्य निर्धारण नियम से पूंजी और श्रम के परस्पर विनिमय 
का तालमेल विठाना असम्भव था। स्थिर और परिवर्ती पूंजी में भेद स्थापित करने से उनके 
लिए वेशी मूल्य के निर्माण की प्रक्रिया के वास्तविक मार्ग का सूक्ष्मतम घ्यौरे के साथ श्रनुरेखण 
करना और इस प्रकार उसकी व्याख्या करना संभव हो गया, जो एक ऐसा महाकार्य था कि 





*माल के लिए जिंस और पण्य वस्तु का भी प्रयोग किया गया है।-सं० 


२६ भूमिका 
न कप 2 3 ले न 3 यम 2 2 
जिसे उनके पूर्ववर्तियों में कोई भी संपन्न नहीं कर पाया था। उन्होंने स्वयं पूंजी के अन्दर विभेद 
स्वापित किया, जिसके साथ क्या करें, इसकी न तो रॉदवे्टंस और न बूर्जुआ अर्थशास्त्रियों को 
ही कुछ भी समझ थी। लेकिन अर्॑शास्त्र की सबसे पेचीदा समस्यात्रों की कुंजी यही है, जैसा 
कि पूंजी” के खंड २ से बड़े उजागर ढंग से सावित होता है तथा खंड ३ से और भी साबित 
हो जायेगा। उन्होंने वेशी मूल्य का और आगे विश्लेषण किया और उसके दो रूपों, निरपेक्ष 
ओऔर सापेक्ष वेशी मूल्य, का पता लगाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि पूंजीवादी उत्पादन के 
ऐतिहासिक विकास में इन दोनों रूपों ने अलग-अलग और हर वार निर्णायक भूमिकाएं अ्रदा 
की थीं। वेशी मूल्य के आधार पर उन्होंने मज़दूरी का वह प्रथम वुद्धिसंगत सिद्धान्त विकसित 
किया, जो हमें सुलम है और पहली वार उन्होंने पूंजीवादी संचय के इतिहास और उसकी 
ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा तैयार की। 
ओर रॉदवेटंस ? इतना पढ़ने के वाद सदा से एक पूर्वाग्रहग्रस्त श्रर्थशास्त्री होने के नाते 
वह इसे “समाज पर आक्रमण ?* समझते हैं और समझते हैं कि वेशी मूल्य का उद्गम कहां 
से होता है, इसे वह स्वयं कहीं अधिक स्पष्ठता से और संक्षेप में कह चुके हैं और अन्त में 
घोषित करते हैं कि यह सब “पूंजी के वर्तमान रूप” पर तो जरूर लागू होता है, अर्थात उस 
पूंजी पर कि जो ऐतिहासिक रूप से अस्तित्वमान है, लेकिन “पूंजी की अ्रवधारणा” पर लागू 
नहीं होता, यानी पूंजी के बारे में उस यूटोपियाई अवधारणा पर लागू नहीं होता, जो श्री 
रॉदवेटंस के मन में है। विलकुल बूढ़े प्रीस्टले की तरह ही, जो आख़िरी दम तक फ्लोजिस्टन 
पर विश्वाय करते रहे और आ्राक्सीजन से कोई वास्ता रखने से इन्कार करते रहे। अकेली बात 
यह है कि प्रीस्टले ने सबसे पहले वास्तव में आक्सीजन प्राप्त किया था, जब कि रॉदवें्टस ने 
तो अपने वेशी मूल्य में, ठीक से कहें, तो अपने “किराये” में महज एक श्राम वात का ही 
फिर से पता लगाया था और लावोइजिए के विपरीत मार्क्स ने यह दावा करना तिरस्करणीय 
समझा कि वेशी मूल्य के अस्तित्व सम्बन्धी तथ्य का पता सबसे पहले उन्होंने लगाया। 
रॉदवेटंस के दूसरे श्र्यशास्त्रीय कारनामे भी लगभग इसी स्तर के हैं। वेशी मूल्य से 
उन्होंने जो यूटोपिया रचा था, उसकी आलोचना अनचाहे ही मार्क्स ने 200४9 0 /१/४/0507 
में कर दी है। उसके वारे में और जो कुछ कहा जा सकता था, वह उस ग्रन्थ के जर्मन संस्करण 
की भूमिका में में कह चुका हूं ।** रॉदवेटंस की वाणिज्यिक संकटों की यह व्याख्या कि वे मज़दूर 
वर्ग के अल्पोपभोग के परिणाम होते हैं, सीसमांडी की पुस्तक /४0४ए४६६/४ /१772/72५ ६९ 
/४८000#7० /?0॥/40४2, खण्ड ४ , अध्याय ४ में? पहले ही की जा चुकी है। किन्तु सीसमांडी 
का ध्यान हमेशा विश्व बाज़ार पर था , रॉदवेटंस का विचार-क्षितिज प्रशा की सीमाओं के पार नहीं 
._फैल पाता। मजदूरी का स्रोत पूंजी है या आ्राय, इस वारे में उनकी अ्रटकलें वितंडावादियों जैसी 
| ११30 मद ० पल 2 ६ 
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४“इस प्रकार मुद्दी भर मालिकों के हाथ में सम्पत्ति के इकट्ठा हो जाने से घरेलू 
वाज़ार अधिकाधिक संकुचित होता जाता है और अपने माल को ठिकाने लगाने के लिए 
उद्योग को श्रधिकाधिक विदेशी वाज़ारों को तलाशना पड़ता है, जहां उसे जवरदस्त उथलपुथलों 
का खतरा हैं” (अर्थात १८१७ का संकट, जिसका वर्णन इसके तुरंत वाद ही किया गया हैं )। 
)०एश्व:८ 2/772|/25, १८१६, १, पृष्ठ ३३६॥। 
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हैं और पूंजी” के इस दूसरे खंड के तीसरे भाग में इस सव को निश्चित रूप से सुलटा दिया 
गया है। उनका किराया सिद्धान्त अब तक एकमात्र उन्हीं की निधि वना हुआ है और जव तक मार्क्स 
की वह पाण्डुलिपि * प्रकाशित नहीं होती, जिसमें उसकी आलोचना की गयी है , वह निर्विध्व पड़ा रह 
प्तकता है। अ्रन्ततः प्रशा के पुराने भूस्वामित्व को पूंजी के उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए दिये 
उनके सुझाव भी पूरी तरह यूटोपियाई हैं। इस सम्बन्ध में केवल एक व्यावहारिक प्रश्त सामने 
थ्राया था, जिसे इन सुझावों में नज़रंदाज़ किया गया है और वह था पुराना प्रशाई भूसामंत 
कर्ज में पड़े विना कैसे २० हजार मार्क सालाना कमाकर ३० हेजार मार्क सालाना खर्चे कर 
सकता है? 
१८३० के आसवास वेशी मूल्य के सिद्धान्त से टकराकर रिकार्डों धारा की नैया डूब गयी। 
जिस समस्या को यह हल नहीं कर पायी, वह इसके वाद आतेवाले वाज़ारू अर्थशास्त्र के लिए 
तो और भी असमाधेय रही। इसे असफल करनेवाले दो कारक थे: 
१, श्रम मूल्य का मापदण्ड है। फिर भी पूंजी से विनिमय करते हुए सजीव श्रम का 
मूल्य उस मूर्त श्रम से कम होता है, जिससे उसका विनिमय होता है। मजदूरी, सजीव श्रम 
की एक निश्चित मात्ना का मूल्य, सजीव श्रम की उसी मात्रा द्वारा उत्पादित वस्तु या उत्पाद 
का जो मूल्य होता है अथवा जिसमें यह श्रम सन्निहित होता है, उससे हमेशा कम होती है। 
प्रश्न इस रूप में प्रस्तुत किया जाये, तो सचमुच उसका समाधान हो ही नहीं सकता। मार्क्स 
ने उसे सही ढंग से प्रस्तुत किया था, और इस प्रकार उसका समाधान भी पेश कर दिया ४22 
था। यह श्रम नहीं हैं, जिसका मूल्य होता है। श्रम एक तरह की किया है, जो मूल्यों का” 
_सृजन करती है.। उसका कोई अपना विशेष मूल्य नहीं हो सकता, जैसे गृरुत्वाकण का अपना 
कोई विशेष वजन नहीं होता, ऊष्मा का गअ्रेपना कोई विशेष ताप नहीं होता, और बिजली में 


गे अपना कोर रत ताथ चहीं होत 
धारा को भ्रपती कोई विशेष प्रवलता नहीं होती। माल के रूप में जो चीज़ बेंची आर खरीदी _ 
__जाती है, वह श्रम नहीं है, वरन श्रम शक्ति है। जैसे ही प्रम शक्ति माल बन जाती है, 
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उप्तका मूल्य उस श्रम हारा निर्धारित होता है, जो सामाजिक उत्पाद की हैसियत से इस माल 
में सन्तिहित है। यह मूल्य उस श्रम के बराबर होता है , जो इस माल के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए 
सामाजिक रूप से आवश्यक होता है। उसके मूल्य की जो व्याख्या इस तरह की गयी है, उसके 
आधार पर श्रम शक्ति का क्रय-विक्रम मूल्य के आर्थिक नियम से तनिक भी असंगत नहीं है। 

२. रिकार्डों के मूल्य नियम' के अनुसार दो पूंजियां यदि सजीव श्रम की समान मात्ा्रों 
से काम लें और उन्हें समान पारिश्रमिक दें, तो शेष सभी परिस्थितियां यथावत रहने पर वे 
दोनों समात अवधि में समान मूल्य के माल का उत्पादन करेंगी, और इसी प्रकार वेशी मूल्य 
अथवा लाभ भी समान मात्रा में उत्पन्न करेंगी। किन्तु वे यदि सजीव श्रम की असमान माताओं 
से काम लें, तो वे समान वेशी मूल्य, अथवा जैसा कि रिकार्डोपंपी कहते हैं, समाव लाभ 
उत्पन्त नहीं कर सकतीं। पर यथार्थ में होता इसका उलटा है। हक़ीक़त है कि. समान पंजियां 
समान अवधियों में समान औसत लाभों का सृजन करती हैं; उन्होंने सजीव श्रम की कितनी 
ज्यादा या कम मात्रा काम में लगायी है, इससे कुछ भी सरोकार नहीं होता। अतः यहां मूल्य 


* यहां इशारा उस पाण्डलिपि की ओर है जो आगे चलकर 7/2%#/2# ध0&- वंश: 7श7एश४+४ 
के नाम से प्रकाशित हुई। देखें: ९. #थिऊ, 7॥एकांशा 0४ ६ढ8 2ै।शफएशई (एंश॑शः 
उआात 0९5 #वांवा), 2. क्‍श!, 80॥, 959, 55, 7-5 


जैज 
| 


भूमिका 





के निश्रम की असंगति होती है, जिसे स्वयं रिकार्डों ने पहचाना था, पर जिसका समाधान उनकी 
धारा भी नहीं कर सकी। इस असंगति पर रॉदवेटंस की निगाह भी पड़े विना न रही। किन्तु 
उसका समाधान प्रस्तुत करने के बदले उन्होंने उसे अपनी यूटोपिया का प्रारम्भ विन्दु बना लिया 
(दवा हाम्शापरां, पृष्ठ १६१ )। डपा #777/* की पाण्डुलिपि में मार्स इस असंगति 
का समाधान पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे। पूंजी” की योजना के अनुसार यह समाधान तीसरे 
खंड में दिया जायेगा।** उसके प्रकाशित होने के पहले महीनों ग्रज़्र जायेंगे। इसलिए जो 
अर्यशास्त्री यह दावा करते हैं कि उन्हें रॉदवेटंस में मार्क्स के विचारों का गुप्त स्रोत और 
श्रेष्ठतर पूर्ववर्ती मिल गया हैं, उनके सामने अब यह दिखा देने का अवसर है कि रॉदबेटंस 
जैसों का अर्थशास्त्र क्या-क्या सम्पन्न कर सकता है। यदि वे दिखा दें कि मूल्य के नियम का 
उल्लंघन किये बिना ही नहीं, वरन उसके आधार पर ही किस प्रकार लाभ की श्रौसत दर 
पैदा हो सकती है, और उसे पैदा होना ही चाहिए, तो इस मसले पर उनसे और शभ्रागे वातचीत 
करने को मैं त॑यार हो जाऊंगा। लेकिन उन्हें ज़रा जल्दी करनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में अभी 
तक प्रायः किसी ने पैर नहीं रखा, प्रस्तुत दूसरे खंड में उनका विलक्षण अनुसंघान और उसके 
नितान्त नदीन परिणाम तो तीसरे खंड की विपय-वस्तु की भूमिका मात्र हैं, जिसमें पूंजीवादी 
आधार पर सामाजिक पुनसुत्पादन प्रक्रिया के मावर्स के विश्लेषण के अ्रन्तिम निष्कर्पों को विकसित 
किया गया है। जब यह तीसरा खंड प्रकाशित होगा, तब रॉदवेटंस नाम के अ्र्थशास्त्री 
का उल्लेख करना भी लोग भूल जायेंगे। 

जैसा कि मार्क्स ने अनेक वार कहा था, पूंजी” के दूसरे और तीसरे खंड उनकी पत्नी 
को समर्पित किये जाने हैं। 


फ्रेडरिक एंगेल्स 


लन्दन , मार्क्स का 
जन्म दिवस, ५ मई, 
१८८५ 


कक 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


वर्तमान दूसरा संस्करण कुल मिलाकर पहले संस्करण का ही ज्यों का त्यों पुनर्मुद्रित रूप 
है। छापे की भूलें सुधार दी गयी हैं, कुछ शैलीगत दोप दूर कर दिये गये हैं, श्ौर कुछ छोटे- 
छोटे पैराग्राफ़, जिनमें सिफफ़ पुनस्वितयां थीं, काट दिये गये हैं। 


नर, ॥(भज5, 7॥6007ंशा प्रेए/श वंश: ॥शएशई (पांशाश भाव 66९5 /(4/76/5), 2. 
वी, 8श॥7, 959. -सं० 
**+ अंग्रेज़ी संस्करण: खा] उभर, 04४4), ४०. वा, एशा ?य भाव ?शई वीं, 05009, 
959. - सं० हि ेृ 
++* सम्पादक द्वारा दिया गया शीर्षक ।-सं० 
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तीसरा खंड, जिसने कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयां पेश कर दी थीं, पाण्डुलिपि के रूप में 
लगभग तैयार है। मेरे स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो इस वर्ष शरद तक वह प्रेस के लिए तैयार 
हो जायेगा। 


फ्रेडरिक एंग्रेल्स 


लंदन, १५ जुलाई, १८९३ 


सुविधा के लिए पाण्डुलिपियों के अंशों की संक्षिप्त सूची दी जा रही है। प्रत्येक अंश के 
साथ उस पाण्डुलिपि (२-८) का, जिससे सामग्री ली गयी है, उल्लेख कर दिया गया है। 


भाग १ 


पृष्ठ २३-२४ पाण्ड० २ से; पृष्ठ २४-३४ पाण्डु० ७ से; पृष्ठ २४-३८ पाण्डु० ६ से; 
पृष्ठ ३८११७ पाण्डु० ५४ से; पृष्ठ ११७-१२० पुस्तकों से संकलित सामग्री की कापी में 
टिप्पणी ; पृष्ठ १२१ से अन्त तक पाण्डु० ४ से; किन्तु पृष्ठ १२६-१३० , पाण्डु० ८ का अंश 
शामिल किया गया है; पृष्ठ १३४ तथा १४०-१४१ पाण्डु० २ की टिप्पणियां । 


भाग २ 


प्रारम्भिक अंश , पृष्ठ १५३-१६३ पाण्डु० ४ का अन्तिम भाग है। यहां से इस भाग के 
अन्त तक, पृष्ठ १६३-३५० की कुल सामग्री पाण्डु० २ से है। 


भाग ३ 


अध्याय १८- ( पृष्ठ। ३५१-३५८ ) पाण्डु० २ से। 

अध्याय १९-परिच्छेद १ और २ (पृष्ठ ३४९-३८९ ) पाण्डु० ८ से; परिच्छेद ३, 
पृष्ठ ३८९-३६१ पाण्ड० २ से। 

अध्याय २०-परिच्छेद १ (पृष्ठ ३६२-२६४ ) पाण्डु० २ से, केवल अन्तिम पैराग्राफ़ 
पाण्डु० ८ से। 

परिच्छेद २ (पृष्ठ ३६५-३६८ ) मुख्यतः पाण्डु० २ से। 

परिच्छेद ३, ४, ५ (पृष्ठ ३&६८-४२१ ) पाण्डु० ८ से। 

परिच्छेद ६, ७, ८५, £ (पृष्ठ ४२२-४३७ ) पाण्डु० २ से। 

परिच्छेद १०, ११, १२ ( पृष्ठ ४३७-४८० ) पाण्ड० ८ से। 

परिच्छेद १३ ( पृष्ठ ४ड८०-४८८ ) पाण्डु० २ से। 

अध्याय. २१- (पृष्ठ ४ड८६-५२२ ) सम्पूर्णतः पाण्डुण ८ से। 


दूसरी पुस्तक 


पूंजी के व।रचल.-. की प्रक्रिया 


श्दे 











भाग १ 
पूंजी के रूपान्तरण और 
उनके परिपथ 
ह भ्रध्याय १ 


द्रव्य पंजी का परिपथ 


पूंजी की वृत्तीय गति” तीन मंज़िलों में होती है, जो पहले खंड में किये प्रस्तुतीकरण के 
ग्रनूुसार निम्नलिखित श्वरृंखलाएं बनातीं ' हैं 

पहली मंज्ञिल: माल और श्रम के वाज़ार में पूंजीपति ख़रीदार के रूप में प्रकट होता 
है। उसका द्रव्य माल के रूप में बदल जाता है अथवा वह द्र-मा की परिचलन क्रिया पूरी 
करता है। जा 

दर मंजिल: पूंजीपति द्वारा ख़रीदे हुए माल. का उत्पादक उपभोग्र।. वह मालों. के 
पूंजीवादी उत्पादक का काम करता है; उसकी पूंजी उत्पादन क्रिया, से गृुज़रती .है। इसका 
परिणाम उत्पादन में प्रवेश करनेवाले. तत्वों के मूल्य से अधिक .मूल्यू का माल होता. है. 

तोसरी मंजिल: पूंजीपति विक्रेता की हैसियत से. बाज़ार में वापस आता है.। उसका माल 


द्रव्य में रूपान्तरित होता है, अथवा द्र - मा परिचलन प्रक्रिया से गुज़रता है। 
इसलिए द्रव्य पूंजी के परिपथ का सूत्र है: द्र-मा '»« मा/-द्रें“। बीच 


की विन्दियां यह दिखाती हैं कि परिचलन क्रिया भंग हो गयी हैं; द्र” और मा“ यह दिखाते हैं 
कि वेशी मूल्य द्वारा द्र और मा में वृद्धि हुई है। | 

पहले खंड में पहली और तीसरी मंजिलों का विवेचन केवल उस हद तक किया गया 
था, जिस हद तक दूसरी मंजिल यानी पूंजी की उत्पादन प्रक्रिया को समझने के लिए - वह 
आवश्यक था। इस कारण विभिन्‍न मंज़िलों में पूंजी जो रूप धारण करती है, और अपना परिपंथ 
दोहराते हुए जो रूप वह कभी धारण करती है और कभी उतारती है, उनका विवेचन नहीं 
किया गया था। अब ये रूप हमारे अध्ययंन का प्रत्यक्ष - विषय «हैं। + 

अपनी विशुद्ध अ्रवस्था में ये रूप क्‍या हैं, यह पहचानने के लिए सबसे पहले' अपने “मन 
से उन सब वातों को निकाल देना चाहिए, जिनका स्वयं रूपों के निर्माण या परिवर्तन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हम यहां यहं मानकर चलते हैं कि न केवल माल -अपने मल्यों 
के अनुसार वेचे जाते हैं, वल्कि यह भी कि यह शुरू से आखिर तक समान परिस्थितियों में 
ही होता है। इसी तरह परिपथों में गति के समय मूल्य में यदि कोई .परिवर्तेन - हो, तो उस 
प्र भी ध्यान नहीं दिया गया है। 


! पाण्डुलिपि २ से।+-फ्रे० एं० 
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पता 
रन्द्‌ 


पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपय 


पहली मंज़िल। द्र-मा 


द्र- मा से आशय यह है कि द्रव्य की एक मात्रा माल की एक मात्रा में परिवर्तित 
हुई है। खरीदार अपना द्रव्य माल में रूपांतरित करता है, वेचनेवाला श्रपना माल द्रव्य में 
रूपांतरित करता है। जिस चीज़ से मालों का यह सामान्य परिचलन साथ ही कार्यतः किसी वैयक्तिक 
पूंजी के स्वतंत्र परिपषषय का विशेष अनुभाग वन -जाता है, वह परिचलन क्रिया 
का रूप नहीं, वरन उसकी भौतिक अंतर्वस्तु है, मालों का विंशेष उपयोग लक्षण है, जो द्रव्य 
से स्थानांतरण करते हैं। ये माल एक झोर तो उत्पादन साधन हैं, दूसरी ओर श्रम शवित, 
माल उत्पादन के भौतिक और व्यक्तिगत उपादान हैं, जिनकी विशिष्ट प्रकृति निस्संदेह बनायी 
जानेवाली वस्तुओं के अनुरूप होनी चाहिए। यदि श्रम शक्ति को हम श्र, उत्पादन साधन को 


उुउ सा कहें, तव मालों की जो मात्रा ख़रीदनी है, वह मा वरावर होगी श्र-+उसा 


। भ्रतः जब हम द्र-मा के आंतरिक सारतत्व पर 


५ 5 5 8 ०१४ 
के अथवा और संक्षेप में: मा <_ सो 


 ' 


विचार करते हैं, तव हम उसे यों प्रकट करते हैं: द्र-मा दर से अर्थात द्व-मा में 


द्र-श्र तथा द्वर-उ सा समाहित हैं। द्रव्य की माता द्र दो हिस्सों में बंट जाती है। 
एक हिस्सा श्रम शक्ति ख़रीदने के लिए होता है, दूसरा हिस्सा उत्पादन साधन खरीदने के 
लिए। ख़रीदारी की इन दो श्ंखलाशों का सम्बन्ध दो बिलकुल भिन्‍न वाज़ारों से है। एक 
का सम्बन्ध वास्तविक पण्य वाज़ार से है, और दूसरे का श्रम वाज़ार से है। 

. द्व मालों की जिस मात्रा में रूपांतरित होता है, उसके इस गृणात्मक विभाजन के अलावा 


द्र्- मा-<... था गे एक अत्यंत विशिष्ट परिमाणात्मक सम्बन्ध का भी द्योतक है। 


'हम जानते' हैं कि जिस श्रम शक्ति को माल रूप में बेचने के लिए पेश किया जाता 
है, उसका मूल्य या क्ीमत मजदूरी के रूप में उसके मालिक को दी जाती है, यानी श्रम की 
एक मात्रा की क़ीमत के रूप में दी जाती है, जिसमें वेशी श्रम भी निहित है। उदाहरण के 
लिए , यदि श्रम-शव्ति का -दैनिक मूल्य पांच घण्टे की मेहनत के उत्पाद के वरावर है, जो 
तीन शिलिंग का -है, तो ख़रीदा और विक्रेता के वीच इक़रार में यह 
घन - मान लीजिये - दस घंटे के श्रम की क़ीमत या मज़दूरी- के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण 
के लिए, यदि ऐसा इक़रार ५० मजदूरों के साथ होता है, तो माना जाता है कि ख़रीदार के 
लिए वे प्रतिदिन कुल मिलाकर ४०० घंटे काम करेंगे। इसका झ्राधा समय , यानी २५० घंटे 
जो १० घंटे प्रतिदिन के हिसाव से काम के २५ दिन के वरावर हैं, वेशी श्रम के अलावा आर 
कुछ नहीं हैं। उत्पादन साधनों की जो मात्रा और उनका जो परिमाण खरीदना है, वह इस 


श्रम” के उपयोग -के -लिए. पर्याप्त होना चाहिए। 


इस प्रकार द्र +-मा 5800 यो 'सूत्र गुणात्मक सम्बन्ध ही नहीं जाहिर - करता है, 





2 पाण्डलिपि ७ की शख्यात , जिसका प्रारम्भ २ जुलाई, -१८७८ को हुआ था ।-फ्रे० ए० 
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जिससे पता चलता है कि एक निश्चित धनराशि, मान लीजिये ४२२ पाउंड उसी के अनुरूप 
श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों के लिए विनिमय में दी गयी है, वल्कि यह सूत्र उस 
परिमाणात्मक सम्बन्ध को भी जाहिर करता है, जो श्र , अर्थात श्रम शवित के लिए ख़र्च किये 
हुए द्रव्य के अंश श्र उ सा , अर्थात उत्पादन साधनों के लिए ख़र्च किये हुए द्रव्य के. अंश 
के वीच पाया जाता है। यह सम्बन्ध आरम्भ से ही मजदूरों की एक निश्चित संख्या हारा व्यय 
किये जानेवाले फालतू श्रम के, वेशी श्रम के परिमाण द्वारा निर्धारित होता है। 
उदाहरण के लिए, यदि किसी कताई मिल में उसके ५० मज़दूरों की साप्ताहिक मजदूरी 
५० पाउंड हो, तो उत्पादन साधनों पर ३७२ पाउंड खर्च करने होंगे, अश्रगर उत्पादन साधनों 
का यही मूल्य हो, जिन्हें ३, ००० घंटे का साप्ताहिक श्रम, जिनमें १, ५०० घंटे वेशी श्रम 
के हैं, यूत में तवददील करता हो। 
यहां यह वात विलकुल महत्वपूर्ण नहीं है कि अतिरिक्त श्रम का उपयोग करने से विभिस्न 
उद्योग धंधों में उत्पादन साधनों के रूप में कितने अतिरिक्‍त मूल्य की आवश्यकता होगी। यहां 
बात केवल यह है कि द्र --उ सा के दौरान जो उत्पादन साधन खरीदे गये हैं, उनके लिए 
द्रव्य का जो अंश ख़र्च किया गया है, वह पूर्णतया पर्याप्त होना चाहिए, श्रर्थात प्रारम्भ में 
ही इनके दृष्टिगत आंक लिया जाना चाहिए और तदनुसार हासिल किया जाना चाहिए। दूसरे 
शब्दों में उत्पादन साधनों का परिमाण इतना होना चाहिए कि वह श्रम की उस मात्रा को 
खपा सके, जो उन उत्पादन साधनों द्वारा उत्पाद में परिवर्तित की जायेगी। भ्रगर उपलब्ध 
उत्पादन साधन नाकाफ़ी हुए, तो ख़रीदार के पास जो अतिरिक्त श्रम. मौजूद हैं, उसका उपयोग 
न हो पायेगा; उसका उपयोग करने का जो अधिकार उसके पास है, वह निरथंक रहेगा। 
अ्रगर उपलब्ध श्रम की तुलना में उत्पादन साधन अ्रधिक हैं, तो उन पर पूरा श्रम न लगाया 
जा सकेगा, उन्हें उत्पाद में परिवर्तित न किया जा सकेगा। 
श्र 
द्र्+्मा के सा 
उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन साधन और श्रम शवित ही नहीं उपलब्ध होते। उसके पास 
श्रम शक्ति को गतिमान करने के लिए अधिक क्षमता होती है श्रथवा इस श्रम शक्ति के मूल्य 
के प्रतिस्थापन के लिए श्रम की जो मात्रा आवश्यक है, उससे ज़्यादा श्रम की मात्रा होती है। 
इसके साथ ही उसके पास श्रम को इस मात्ता के सिद्धिकरण अथवा मभूर्तीकरण के लिए आव- 
श्यक उत्पादन साधन भी हैं। दूसरे शब्दों में उसके पास ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर सकते 
के उपादान हैं, जिनका मूल्य उत्पादन के तत्वों के मूल्य से अधिक हो; उसके पास मालों 
की ऐसी राशि के उत्पादन के उपादान मौजूद हैं, जिनमें वेशी मूल्य भी समाहित हो। जो 
मूल्य उसने द्रव्य रूप में पेशगी दिया था, उसने अब भौतिक रूप ग्रहण कर लिया है, जिसमें 
वह वेशी मूल्य ( माल के रूप में ) का सृजन करनेवाला मूल्य बनकर अवतरित हो सकता है। 
संक्षेप में मूल्य यहां उत्पादक पूंजी के रूप या अवस्था में विद्यमान है, जो मूल्य तथा वेशी 
मूल्य का सृजन कर सकता है। इस रूप में पूंजी को हम यहां उ कहेंगे। 


पूरा होने के साथ ख़रीदार को किसी उपयोगी वस्तु भात्र के 


अब उ का मूल्य बरावर है श्रव + उसा के, यावी श्र और उ सा के विनिमय में 
मूल्य 


है 
दिये जानेवाले द्र के बरावर हैं। द्र वही पूंजी मूल्य हैं, जो 


न्न्न्ड 


उ है। अन्तर इतना है कि वह 
हट . इतना हूँ कि वह 


५ छः 


श्पं 
वि 
| ि 
| है 


पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 


दूसरे रूप में विद्यमान है; वह द्रव्य रूप या अवस्था में पूंजी मूल्य है- द्रव्य पूंजी है। 


न्‍न-सा हि न अबवा उसका सामान्य रूप द्व - मां मालों की खरीदों का जोड़ 
7, वह सामान्य माल परिचलन की एक क्रिया है। साथ ही, पूंजी के स्वतंत्न परिपथ 
की एक मंजिल के रूप में, वह पूंजी मूल्य का उसके द्रव्य रूप से उत्पादक रूप में रूपान्तरण 
भी है। और संक्षेप में, यह द्रव्य पूंजी का उत्पादक पूंजी में रूपान्तरण है। परिपथ के जिस 
आरेख का विवेचन हम यहां कर रहे हैं, उसमें द्रव्य पूंजी मूल्य का प्रथम निक्षेप बनकर सामने 
आता है, और इसलिए जिस रूप में पूंजी पेशगी लगायी जाती है, वह रूप द्रव्य पूंजी हारा 
व्यक्त होता है। 

द्रव्य पूंजी के रूप में पूंजी ऐसी अ्रवस्था में होती है, जिसमें वह द्रव्य के कार्य , इस मामले 
में ख़रीदारी के एक सार्विक साधन तथा भुगतान के साविक साधन के कार्य पूरे कर सके। 
( भुगतान की वात उस हद तक कि यद्यपि श्रम शक्ति पहले खरीद ली जाती है, फिर भी 
उसका भुगतान तब तक नहीं होता, जब तक उसे काम में न लगाया जाये। जिस हृद तक 
उत्पादन साधन वाज़ार में तैयार नहीं मिल जाते, वरन उनके लिए पहले से आदेश करना होता 
हैं, उस हद तक द्र-उ सा क्रिया में द्रव्य भी भुगतान के साधन के रूप में काम ञ्ाता है। ) 
यह क्षमता इस कारण नहीं होती कि द्रव्य पूंजी पूंजी है, वरन इसलिए होती है कि वह द्रव्य है। 

दूसरी ओर द्रव्य के रूप में पूंजी मूल्य द्रव्य के कार्यो के अलावा .श्रौर कोई कार्य नहीं 
कर सकता। जो वात द्रव्य के कार्यो को पूंजी के कार्यो में बदल देती है, वह पूंजी के संचरण 
में उनकी निश्चित भूमिका और इसलिए पूंजी के परिपथ की जिस मंज़िल में ये कार्य सम्पन्त 
होते हैं, उसका दूसरी मंजिलों से अंतःसम्बन्ध भी है। यहां हम जिस प्रसंग का. विवेचन कर 
रहे हैं, उसी को उदाहरणस्वरूप ले लीजिये। द्रव्य यहां मालों में परिवर्तित किया जाता है, 
जिनका संयोग उत्पादक पूंजी का भीतिक रूप प्रस्तुत करता है, और इस .रूप में पूंजीवादी 
उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम अभी से अंत्वित और सम्भाव्य रूप में विद्यमान होता है। 


द्र-मा आल ले में द्रव्य॒ का एक अंश, जो द्रव्य पूंजी का कार्य करता 
है, परिचलन की यह क्रिया संपन्‍त करके एक ऐसा कार्य ग्रहण कर लेता है, जिसमें इसके पूंजीगत 
लक्षण का लोप हो जाता है, पर द्रव्यगत लक्षण वना रहता है। द्रव्य पूंजी द्र का परिचलन 
द्र-उ सा तथा द्वर-श्र में विभक्‍त होता है, अर्थात उत्पादन साधनों की ख़रीद और 
श्रम शक्ति की खरीद में। आइये, स्वयं इस आज़िरी प्रक्रिया पर ही विचार करें। द्र-श्र 
का श्रय॑ पूंजीपति द्वारा श्रम शक्ति की ख़रीद है। श्रम शक्ति. के मालिक, मजदूर द्वारा यह 
श्रम शक्ति, की विक्री भी है; यहां हम कह सकते हैं कि श्रम की बिक्री भी हैं, क्योंकि मजदूरी 
के रूप की पूर्वकल्पना कर ली गयी है। ख़रीदार के लिए जो द्र-मा (ऋद्व-श्र) 
है, वह, और प्रत्येक विक्री की तरह, बेचनेवाले (मज़दूर) के लिए श्र-द्र (“मा-द्र) 
है। यह उसकी श्रम शक्ति की विक्री है। यह परिचलत की पहली मंजिल अथवा माल का 
पहला रूपान्तरण है (3प० 2, 7९०४9. व, 28) ।* - श्रम के विक्रेता के लिए यह उसके माल 


* हिन्दी संस्करण: अध्याय ३, २ क।-सं० 


द्रव्य पूंजी का परिपथ रे७ 





का द्रव्य में रूपांतरण है। इस तरह से पाया हुआ द्रव्य मज़दूर धीरे-धीरे उन मालों को खरीदने 
के लिए व्यय करता हैं, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दरकार होते हैं, वह उसे 
उपभोग की वस्तुएं ख़रीदने में खर्च करता है। इसलिए उस के माल का पूर्ण परिचलन 
श्र-द्र-मा के .रूप में. प्रकट होता है, अर्थात प्रथमतः श्र-द्र ("मा -द्र )और 
फिर द्वर-मा के रूप -में; इस कारण वह मा-द्र-मा के माल के 
के सामान्य रूप में प्रकंट होता है.। इस प्रसंग -में द्रव्य परिचलन का एक अस्थायी साधन मात्र 
है, वह एक माल से दूसरे माल का विनिमय करने का माध्यम मात्र है। 

द्र-श्र द्रव्य पंजी के उत्पादक पूंजी में रूपांतरण का अभिलाक्षणिक क्षेण है, क्योंकि 
यह द्रव्य रूप में पेशगी दिये गये मुल्य के पंजी में वास्तविक रूपान्तरण की, बेशी मूल्य का 
सृजन करनेवाले मूल्य में रूपांतरण की अनिवार्य शर्ते है। द्र-उ सा केवल द्र - श्र में ख़रीदी 
गयी श्रम की मात्रा का सिद्धिकरण करने के लिए ही .आवश्यक है, जिसका इस दृष्टिकोण 
से “मुद्रा का पूंजी में रूपान्तरण ” शीर्षक से खंड १, भाग २ में विवेचत किया गया था। यहां 
हमें इस बात पर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा, जिसका संबंध विशेषकर 
द्रव्य पूंजी के उस रूप से है जिसमें पूंजी अपने को व्यक्त करती है। 

 द्र -- श्र को सामान्यतः पूंजीवादी उत्पादन 'पद्धति का अभिलक्षक: माना जाता हैं। लेकिन 
ऐसा ऊपर दिये इस कारण से क़तई नहीं माना जाता कि श्रम शवित की खरीदारी कोई ऐसा 
क्रय संबंधी इक़रार है, जिसमें माना गया हो कि श्रम शक्ति की -क़ीमत के , मज़दूरीं के , 
प्रतिस्थापन के लिए श्रम की जितनी मात्रा आवश्यक है, उससे अभ्रधिक श्रम की मात्रा दी. जायेगी , 
अतः वेशी श्रम दिया जाग्रेगा जो पेशगी मूल्य के पूंजीकरण -की बुनियादी शर्ते- है, श्रथवा -जो 
एक ही बात है-वेशी मूल्य के उत्पादन की बुनियादी शर्त है। इसके विपरीत ऐसा उसके रूप 
के कारण माता जाता है, क्‍योंकि मजदूरी के रूप में श्रम द्रव्य द्वारा खरीदा जाता है और 
बह द्रव्य व्यवस्था की अभिलाक्षणिक विशेषता है। - 

ओर न रूप की असंगति को ही अभिलक्षक माना जाता है। इसके विपरीत श्रसंगति को 
अनदेखा ही किया जाता है। असंगति यह है कि श्रम का, जो मूल्य का सृजन करनेवाला तत्व 
है, कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए श्रम की किसी निश्चित मात्रा का ऐसा मूल्य नहीं हो 
सकता, जो उसकी क्ीमत के रूप में, उसी के समतुल्य द्रव्य की निश्चित मात्रा के रूप में 
प्रकट हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि मज़दूरी एक प्रच्छन्‍न रूप ही है, ऐसा रूप है, जिसमें , 
उदाहरण के लिए, एक दिन की श्रम शवित की क्ीमत अपने आपको इस श्रम शवित द्वारा 
एक दिन में गतिमान किये गये श्रम की क़ीमत की तरह प्रकट करती हैं। इस श्रम शव्ित ने, 
मान लीजिये, छः घंटों के श्रम से जो मूल्य पैदा किया है, वह इस प्रकार श्रम शवित के बारह 
घंटों के कार्यरत रहने या कार्य के मूल्य के रूप में प्रकट होता है। 

द्र - श्र तथाकथित द्रव्य व्यवस्था का मुख्य लक्षण, उसकी प्रमख विशेषता इसलिए 
माना जाता है कि वहां श्रम उसके मालिक के माल के रूप में प्रकट होता है और इसलिए 
द्रव्य ख़रीदार के रूप में सामने आता है-द्रव्य सम्बन्ध (अर्थात मानवीय कार्यकलाप के क्रय- 


विक्रय ) के कारण माना जाता है। किन्तु द्व के द्वव्य पूंजी में रूपांतरण के बिना और आर्थिक 


सरल परिचलन 


ड्द पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपय 
जम मम मन आम कम 2 मम लक अप अल मम सम ल8 किफ किट हकद कम अमर नल कक फीड हिल 


व्यवस्था के सामान्य स्वरूप में कोई तबदीली हुए बिना वहुत पहले ही द्रव्य तथाकथित सेवाग्रो 


के प्राहक के रूप में प्रकट हो जाता है। 

द्रव्य के लिए इससे कोई फ़र्क़ नहीं पह्ता कि वह किस तरह के माल में रूपांतरित होता 
है। वह सभी मालों का सार्विक समतुल्य हैं। और कुछ नहीं, तो अपनी क़ीमतों के जरिये 
ही ये माल अमू्त रूप में द्रव्य की एक निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने द्रव्य 
में रूपांतरण की प्रत्याशा करते हैं, और द्रव्य का स्थान लिये बिना अपने मालिकों के लिए वे 
वह रूप प्राप्त नहीं कर सकते , जिसमें उन्हें उपयोग मूल्यों में तवदील किया जा सके। एक वार 
जब अपने मालिक के विकाऊ माल के रूप में श्रम शक्ति वाज़ार में आा जाती है और उसकी 
विक्री श्रम के भुगतान का रूप ले लेती है, मजदूरी का रूप ग्रहण कर लेती है, तब उसका 
क्रय-विक्रय वैसे ही किसी अचंभे की बात नहीं रहती कि जैसे और किसी विकाऊ माल का 
क्र+-विक्रय नहीं होता। विशेष लक्षण यह नहीं हैं कि श्रम शक्ति नाम का माल खरीदा जा 
सकता है, वरन यह है कि श्रम शक्ति माल वनकर सामने आती है। 

द्र्-मा ब सा “ये ऊँव्य पूंजी के उत्पादक पूंजी में रूपान्तरण द्वारा पूंजीपति 
उत्पादन के वस्तुगयत और व्यक्तिगत उपादानों का उस ह॒द तक संयोग स्थापित करता है, जिस 
ह॒ंद तक वे माल हैं। यदि द्रव्य का उत्पादक पूंजी में रूपान्तरण पहली वार हुआ है अथवा 
यदि अपने स्वामी के लिए द्रव्य पूंजी का कार्य वह पहली वार कर रहा है, तो श्रम शक्ति 
खरीदने से पहले पूंजीपति के लिए पहले इमारतें, मशीनें आदि उत्पादन साधन ख़रीदना श्रावश्यक 
होगा। कारण यह कि जैसे ही वह श्रम शक्ति को अपने आदेश पर काम करने को वाध्य करेगा , 
वैसे ही उसके पास उत्पादन के वे साधन होने चाहिए, जिन पर वह श्रम शक्ति के रूप में 
उसे लगा सके। 

यह पूंजीपति द्वारा मामला प्रस्तुत करने का ढंग है। 

श्रमिक का ढंग इस प्रकार है: जव तक उसकी श्रम शवित की विक्री सम्पन्न नहीं होती 
और उत्पादन साधनों के सम्पर्क में नहीं आती, तव तक उसका उत्पादक ढंग से उपयोग नहीं 
किया जा सकता। अ्रतः विकने से पहले श्रम शक्ति उत्पादन साथनों से, उसे काम में लाने 
की भौतिक परिस्थितियों से अ्रलग विद्यमान रहती है। अलगाव की इस दशा में उसे अपने 
मालिक के लिए सीधे-सीघे उपयोग मूल्यों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता , 
न मालों के उत्पादन के लिए काम में लाया जा सकता है, जिन्हें बेचकर वह निर्वाह कर सके । 
पर जिस क्षण बेचे जाने के फलस्वरूप उत्पादन साधनों से उसका सम्पर्क हो जाता है, उस क्षण 
से उत्पादन साधनों की ही तरह वह ख़रीदार की उत्पादक पूंजी का अंश वन जाती हूँ। 

सचमुच द्र-श्र क्रम में द्रव्य का मालिक और श्रम शवित का मालिक, ये दोनों ग्राहक 
और विक्रेता का ही सम्बन्ध क़ायम करते हैं, वे एक दूसरे के सामने द्रव्य के स्वामी और माल 
के स्वामी के रूपों में ही आ्राते हैं। इस पहलू से उनके बीच केवल द्रव्य सम्बन्ध क्रायम होता 
है। पर इसके साथ ही ग्राहक, आरम्भ से ही, उत्पादन साधनों के मालिक की हैसियत से भी 
सामने आ्ाता है। उत्पादन साधन वे भौतिक उपादान हैं, जिनसे श्रम शवित का मालिक उसको 
उत्पादक ढंग से व्यय करता है। दूसरे शब्दों में ये उत्पादन साधन दूसरे की सम्पत्ति होने 
के नाते श्रम शक्ति के मालिक के विरोध में खड़े होते हैं। दूसरी ओर श्रम विक्रेता के सामने 


* द्रव्य पूंजी का परिपथ | श्६ 





ग्राहक दूसरे की श्रम शक्ति को ख़रीदनेवाले के रूप में आता है, जिसे वह अपने हुक्म पर 
चलायेगा , अपनी पूंजी में समाकलित कर लेगा, जिससे कि वह वस्तुतः उत्पादक पूंजी वन सके। 
इसलिए पूंजीपति श्रौर उजरती मजदूर में वर्ग सम्बन्ध अस्तित्वमान होता है, उसी क्षण से: 
पूर्वकल्पित होता है कि जैसे ही द्व-श्र (जो मजदूर के लिए श्र-द्र है) क्रम में वे 
एक दूसरे के सामने आते हैं। यह क्रय-विक्रय का, द्रव्य का सम्बन्ध है, पर ऐसा क्रय-विक्रय 
है, जिसमें माना गया है कि ग्राहक तो पूंजीपंति होगा और विक्रेता उजरती मज़दूर। यह सम्बन्ध 
इस वात से पैदा होता है कि श्रम शक्ति के सिद्धिकरण के लिए जो उपादान आवश्यक हैं, ' 
यानी जो निर्वाह साधन और उत्पादन साधन आवश्यक हैं, वे दूसरे की सम्पत्ति होने के कारण 
श्रम शक्ति के मालिक से वियुक्त हो गये हैं। 

हमें यहां इस वियोजन के मूल कारण से सरोकार नहीं है। .जैसे ही द्र - शं क्रम चालू 
होता है, यह अ्रस्तित्वमान हो जाता है। जिस बात से हमें यहां सरोकार है, वह यह हैं: यदि 
द्र-श्र ग्रहां द्रव्य पूंजी के कार्य के रूप.में भ्रथवा द्रव्य पूंजी के अस्तित्व के रूप में पेश 
आता है, तो ऐसा केवल इस कारण से नहीं होता कि द्रव्य यहां एक. उपयोगी मानवीय कार्य- 
कलाप अ्रथवा सेवा के भुगतान की भूमिका ग्रहण कर लेता है, इसके फलस्वरूप नहीं होता 
कि द्रव्य भुगतान के साधन का कार्य करता है। द्रव्य इस रूप में केवल इसलिए खर्च किया 
जा सकता है कि श्रम शक्ति स्वयं को उत्पादन साधनों से वियोजन की अ्रवस्था में पाती है ( इनमें 
निर्वाह साधन भी शामिल हैं, जो स्वयं श्रम शक्ति के उत्पादन साधन भी" हैं), और' इसलिए ' 
कि इस वियोजन को ख़त्म करने का सिर्फ़ एक यही उपाय है कि 'श्रम शक्ति उत्पादन साधनों 
के मालिक के हाथ बेची जाये; और फलत: इसलिए कि श्रम शक्ति के कार्य से, जो श्रम की 
उस मात्रा तक कदापि सीमित नहीं रहता, जो उसकी अपनी क़ीमत के :पुनरुत्पादन के लिए 
दरकार है, श्रम शक्ति के ग्राहक को भी सरोकार होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान 
पूंजी सम्बन्ध केवल इसलिए उत्पन्त होता है कि वह परिचलन क्रिया में, उन विभिन्‍न मूल 
आ्रार्थिक परिस्थितियों में अंतर्निहित होता :है, जिनके अन्तर्गत ग्राहक और विक्रेता एक दूसरे के 
सामने आते हैं, वह उनके वर्ग सम्बन्ध -में अंतर्निहित होता है। यह द्रव्य नहीं है कि जो,अपनी 
प्रकृति से ही इस सम्बन्ध को .उत्पन्त करता है; प्रत्युत यह इस सम्बन्ध के होने के कारण है 
कि कोरे द्रव्यगत कार्य का पूंजीगत कार्य में रूपान्तरण संभव हो जाता है। 

द्रव्य पूंजी सम्बन्धी अवधारणा में ( फ़िलहाल जिस विशेष कार्य में वह हमारे सामने आती 
हैं, उसकी परिधि को ध्यान में रखते हुए हम उसी का विवेचन करेंगे ) दो भ्रान्तियां साथ-साथ 
चलती हैं अथवा एक दूसरे का रास्ता काटती हैं। पहले तो यह कि द्रव्य पूंजी की हैसियत 
से पूंजी मूल्य जो कार्य सम्पन्न करता है और जिन्हें वह द्वव्य रूप में होने के कारण ही सम्पन्न 
कर सकता है - उनका उद्भव श्रान्तिपूर्वक उसकी पूंजीगत विशेषता के कारण माना जाता है। 
वास्तव में उनका उद्भव पूंजी मूल्य के द्रव्य रूप से ही होता है, उसके द्रव्य. में व्यक्त होने के 
कारण होता है। दूसरी वात यह कि इसके विपरीत द्रव्यगत कार्य के विशिष्ट सारतत्व का कारण 
द्रव्य की प्रकृति को माना जाता है, जो द्रव्यग॒त कार्य के साथ-साथ उसे पूंजीगत कार्य भी बना 
देती है (यहां द्वव्य को पूंजी समझ लिया जाता है), जब कि द्रव्यगत कार्य सामाजिक परि- 
स्थितियों की पूवपिक्षा करता है जैसी यहां द्रव -श्र क्रम से इंगित होती हैं, जो मात्र मालों 
के परिचलन में और तदनुरूप द्रव्य परिचलन में क़तई विद्यमान नहीं होतीं । 


४०८ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 





गुलामों का क्रब-विक्रम औपचारिक दृष्टि से माल का क्रय-विक्रय पक्षी है। लेकिन दासता 
के अस्तित्व के विना द्रव्य यह कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता। अगर दासता का बजूद है, तो 
घन ग्रुलामों की ख़रीद में लगाया जा सकता है। इसके विपरीत “मात्र धन का. स्वामित्व ही 
दासप्रथा को सम्मव नहीं वना देता है। ली 

किसी व्यक्ति की अपनी श्रम शक्ति की. विक्री ( वह चाहे स्वयं अपने श्रम की बिक्री के 
रूप में हो, चाहे. मज़दूरी के रूप में) एक अलग-थलग परिघटना न रहकर माल उत्पादन के 
लिए सामाजिक रूप में निर्णायक पूर्वाधार वन जाये, अतः: सामाजिक पैमाने पर द्रव्य पूंजी 


द्र्-मा रे रॉ का ऊपर विवेचित कार्य करे; इसके लिए ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रियाग्रों 


की कल्पना की जाती है, जिनके कारण श्रम शवित से उत्पादन साधनों का मूल सम्बन्ध विच्छिन्न 
हुआ था। इने प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जनसमूह , यानी सम्पत्तिहीन श्रमिक समूह , उन ग्ैरश्नमिक 
जनों के सामने भरा खड़ा होता जो इन उत्पादन साधनों के स्वामी हैं। यहां इससे कोई 
फ़रक़॑नहीं पड़ता कि. विच्छिन्न होने से पहले वह मूल सम्बन्ध किसे रूप में था-श्रमिक स्वयं 
उत्पादन का एक साधन होने के नाते उत्पादन के श्रन्य साधनोंः के. श्रन्तगत था या. वह उनका 
मालिक था। 55 # न्‍ 


द्र-मा < सा 


वितरण नहीं है, .जिसका साधारण अर्थ होता है उपभोग वस्तुओं' का वित्तरण। वह स्वयं उत्पादन, 
के तत्वों का वितरण है, जिसके भौतिक उपादान एक श्रोर संकेंद्रित. हो जाते हैं, और श्रम शवित 
पृथक होकर दूसरी. ओर। 

अतः. जब - उत्पादन साधन, उत्पादक पूंजी-के भौतिक अंश मज़दूर के ही सामने इस रूप 
में, श्रर्थात पंजी के रूप में आयेंगे, तव जाक़र ही द्र-श्र क्रम सार्विक और सामाजिक 
बन सकता है। 

हम पहले यह देख चुके हैं” कि एक बार स्थापित हो जाने पर पूंजीवादी उत्पादन अपने 
अगले विकास-में इस अलगाव की पुनरुत्पत्ति ही नहीं करता, वरन अपना दायरा लगातार तब 
तक -बढ़ाता जाता है, जब तक कि वह प्रचलित सामाजिक परिस्थिति नहीं वन जाता। लेकिन 
इस समस्या का एक पक्ष और भी है। पूंजी का अ्रभ्यूदय हो सके और वह उत्पादन की वागडोर 
संभाल सके, इसकेः लिए व्यापार के विकास की एक निश्चित मंजिल की पृवपिक्षा की जाती 
है। अतः यह बात माल परिचलन. पर और इसलिए माल उत्पादन पर भी लागू होती है। 
कारण यह है कि मालों के रूप में किन्‍्हीं भी- चीज़ों का परिचलन में आना तब तक सम्भव 
नहीं हैं, जव तक वे बिक्री के लिए न पैदा की जायें, यानी मालों के रूप में न उत्पादित' 
की जायें। किन्तु माल उत्पादन तव तक उत्पादन का सामान्य रूप, उसका प्रमुख रूप नहीं 
होता, जब तक' कि पूंजीवादी उत्पादन उसका आधार नहीं बन जातां। 

रूस में किसानों के तथाकथित उद्धार के वाद ज़मींदारों को भूदासों की वेगार के बदले 
अ्रव उजरती मजदूरों से खेती करानी पड़ती है! ये ज्रमींदार दो बातों की शिकायत करते हैं। 


की पष्ठभूर्मि में जो चीज़ विद्यमान है, वह विंतरण है। वह वैसा 





*कार्ल मार्क्स, पूंजी”, हिन्दी संस्करण , खण्ड १, भाग ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को | 
१६६५ ॥-सं० है हे ब 


द्रव्य . पूंजी -का. परियथ अर] 





पहली है द्रव्य पंजी के अ्रभाव की। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि फ़सल बेचने से पहल 
उजरती मज़दरों को अपेक्षाकृत - वड़ी रक्तम देती होती और तभी नक़द पैसे की, यानी 
सर्वप्रमुख पूर्वापक्षा. की कमी पड़ जाती है। उत्पादन पूंजीवादी ढंग से चलाया जाये इसके 
लिए द्रव्य रूप में पूंजी हमेशा सुलभ होनी चाहिए, ख़ासकर मज़दूरी के भुगतान के लिए 
लेकिन जमींदार श्रास लगाये बैठे रह सकते हैं। सन्न का फल मीठा होता है, ओर वव॒त आने 
पर, श्रौद्योगिक पूंजीपति को न केवल अपना, वरन दूसरों का भी धन उपलब्ध हो जायेगा। 
दसरी शिकायत अधिक लाक्षणिक है। शिकायत यह है कि पास में पैसा हो, तो भी हर 

वक्‍त जितने मजदूर चाहिए, नहीं “मिल पाते हैं। कारण यह हैं. कि रूसी खेत मजदूर ग्राम- 
समुदाय में ज़मीन पर सामुदायिक अधिकार . होने -के” कारण अभी - अपने उत्पादन . साधनों “से 
पूरी तरह अलग नहीं किया गया है, और 'इसलिए. अभी “सही भानी में * आज़ाद  उजरंती 
मज़दूर ” पूरी तरह नहीं वन पाया है। किन्तु सामाजिक पैमाने पर ऐसे मजदूर का अस्तित्व 
में आना द्रव्य पूंजी के उत्पादक पूंजी में रूपान्तरण को, व्यकत्त करने के लिए द्र -सा क्रम की 


माल के रूप में द्रव्य के परिवर्तन की अपरिहार्य पृवपिक्षा है।. . |. 


इसलिए यह विल्कुल स्पष्ट है कि द्रव्य पूंजी के परिषथ का सूत्र :, द्र - मा .. सा -- 
विकसित -ंजीवादी उत्पादन के आधार . पर ही पूंजी के 'परिपथ का सहज सामान्य 
रूप बनता है, क्योंकि वह सामाजिक .पैमाने पर .उजरती मज़दूरों के वर्ग के अस्तित्व की 
पूवंकल्पना कर लेता है। हम देख चुके हैं कि: पूंजीवादी उत्पादन केवल .माल और बेशी मूल्य 
का सूजन ही नहीं करता, वरनत उजरती मजदूरों के वर्ग का अधिकाधिक बड़े पैमाने पर 
पुनरुत्पादन भी करता जाता है और प्रत्पक्ष उत्पादकों के विशाल बहुसंख्यक भाग को उजरतो 
मजदूर बनाता जाता है। द्वे-मा ...- उ ..०« मा”-द्र” क्रम सिद्ध हो, इसके लिए 
पहली शर्तें यह है कि उजरती मजदूरों का वर्ग स्थायी रूप से अस्तित्व में श्रा गया हो । इसलिए यह 
सूत्र उत्पादक पूंजी के रूप- में पूंजी की और इस प्रकार उत्पादक पूंजी के परिपथ के रूप की 
भी पूर्वकल्पना करता है। 


दूसरी मंज़िल। उत्पादक पूंजी का कार्य 


पूंजी के जिस परिपथ पर हमने यहां विचार किया है, उसकी शुरूआत परिचलन क्रिया 
द्र-मा से, द्रव्य के माल में परिवर्तन से, श्रर्थात खरीदारी से होती है। अतः: परिचलन 
क्रिया के पूरक रूप में एक विरोधी रूपान्तरण मा-द्र , मालों का द्रव्य में रूपान्तरण , 


अर्थात उनकी बिक्री होनी चाहिए। किन्तु द्र -मा < का प्रत्यक्ष परिणाम यह होता 


उसा 
है कि द्रव्य रूप में जो पूंजी मूल्य पेशगी दिया गया है, उसके परिचलन में वाघा पड़ती है। 
द्रव्य पूंजी के उत्पादक पूंजी में रूपान्तरित होने से पूंजी मूल्य ऐसा भौतिक रूप प्राप्त कर लेता 
है, जिसमें उसका परिचलन जारो नहीं रह सकता, वरन उसे उपभोग के क्षेत्र में, अर्थात 
उत्पादक उपभोग के क्षेत्ष में, प्रवेश करना होता है। श्रम शक्ति का उपयोग , श्रम » केवल 
श्रम प्रक्रिया में हो मूते रूप घारण कर सकता है। पूंजीपति विकाऊ माल की तरह मजदूर को 


२ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 
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बेच नहीं सकता, क्‍योंकि वह उसका गुलाम नहीं है और पूंजीपति ने एक निश्चित अ्रवधि के 
लिए उम्तकी श्रम शक्ति के उपयोग के अलावा और कुछ नहीं ख़रीदा है। टूसरी ओर वह 
इस श्रम शक्ति का उपयोग उसकी सहायता से उत्पादन साधनों को इस्तेमाल करके माल का 
निर्माग करने के अलावा और किसी तरह नहीं कर सकता। इसलिए पहली मंजिल का परिणाम 
हैं दूसरी मंजिल में, पूंजी की उत्पादक मंज़िल में प्रवेश । 


ग्ी श्र हि वि | विन्दियां 
यह गति द्व-मा < सा  *' ४ गन हारा व्यक्त होती है। यहां विन्दियां यह 


प्रकट करती हैं कि पूंजी के परिचलन में वाघा पड़ी है, पर उसकी वृत्तीय गति चालू है, क्योंकि 
माल परिचलन क्षेत्र से निकलकर वह उत्पादन क्षेत्र में पहुंच जाती है। इसलिए पहली मंजिल , 
द्रव्य पूंजी के उत्पादक पूंजी में रूपान्तरण को मंजिल, दूसरी मंजिल की, उत्पादक पूंजी के 
कार्यरत होने की सूचक तथा परिचायक अ्रवस्था मात्र है। 


द्र्-मा रु ाः में यह पूर्वकल्पना निहित है कि इस क्रिया को करनेवाले के 


पास इस्तेमाल के लिए जो मूल्य हैं, वे केवल उपयोग रूप में ही नहीं, वल्कि वे उसके पास 
द्रव्य रूप में भी मौजूद हैं, वह द्रव्य का स्वामी है। किन्तु चूंकि इस क्रिया का श्रर्थ ही दूसरे 
को द्रव्य देना हैं, इसलिए वह व्यक्ति द्रव्य का स्वामी वहीं तक बना रह सकता है कि जहां 
तक धन देने का मतलब धन का वापस आना भी हो। लेकिन धन उसके पास वापस भरा सकता 
है केवल माल को बेचने से। इसलिए उपर्युक्त क्रिया में यह पूवपिक्षा निहित है कि वह व्यक्ति 
माल उत्पादक है। 

द्र- श्र। उजरती मज़दूर अपनी श्रम शक्ति की बिक्री के द्वारा ही जिन्दा रहता है। 
श्रम शक्ति का परिरक्षण, उसका आत्मपरिरक्षण , दैनिक उपभोग की अपेक्षा करता हैं। इसलिए 
अपेक्षाकृत थोड़े-थोड़े समय पर उसके भुगतान की निरन्तर आवृत्ति आवश्यक होगी, जिससे कि 
वह श्र-द्र-मा अथवा मा-द्व-मा क्रमों की आवृत्ति कर सके, आत्मपरिरक्षण 
के लिए आवश्यक ख़रीदारियों को दोहरा सके। इस कारण पूंजीपति को उजरती मज़दूर के 
सामने हमेशा द्रव्य पूंजीपति की हैसियत से और उसकी पूंजी को द्रव्य पूंजी के रूप में आना 
होता हैं। दूसरी ओर यदि उजरती मजदूरों को , प्रत्यक्ष उत्पादकों के समुदाय को, श्र -द्र -मा 
क्रम पूरा करना हैं, तो यह आवश्यक है कि उनके सामने निर्वाह साधन क्रेय रूप में, 
अर्थात माल के रूप में हों। यह स्थिति उत्पादों के माल के रूप में परिचलन के उच्च विकास 
को और फलत: माल उत्पादन के परिमाण के भी उच्च विकास को आवश्यक बना देती है। 
जब उजरती श्रम द्वारा किया जानेवाला उत्पादन सार्विक हो जाता है, तव माल उत्पादन का 
ही उत्पादन का सामान्य रूप वन जाना अनिवार्य होता है। उत्पादन की इस पद्धति को एक 
वार सामान्य मान लेने से उसके साथ-साथ सामाजिक श्रम का निरन्तर अधिकाधिक विभाजन 
होता जाता है। दूसरे शब्दों में पूंजीपति द्वारा माल के रूप में उत्पादित उत्पाद का विभेदन 
निरन्तर बढ़ता जाता है, उत्पादन की पूरक प्रक्रियाओं का स्वतन्त्न प्रक्रियाओं के रूप में और 
क्री अधिक विभाजन होता जाता है। इसलिए द्र-उ सा का विकास उसी सीमा तक होता 
है, जिस सीमा तक द्र-श्र का होता है, अर्थात उत्पादन साधनों के उत्पादन का उस सीमा 
तक माल के उत्पादन से वियोजन होता है, जिनके उत्पादन के वे साधन हैं। अब ये उत्पादन 


द्रव्य पूंजी का परिषथ ४३ 





साधन माल की हैसियत से मालों के हर उत्पादक के विरोध में आ जाते हैं, जो इन साधनों 
को स्वयं पैदा नहीं करता, वरन उत्पादन की अपनी विशेष प्रक्रिया के लिए उन्हें ख़रीदता है। 
ये उत्पादन की उन शाखाओं से आते हैं, जो स्वतंत्न रूप से कार्यशील हैं, उसकी अपनी शाखा 
से पूर्णतः वियुक्त हैं, उसकी भ्रपनी शाखा में माल के रूप में प्रवेश करते हैं झौर इसलिए उन्हें 
ख़रीदना होता हैं। माल उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां उसके सामने अधिकाधिक दूसरे माल . 
उत्पादकों के बनाये हुए माल के रूप में आती हैं। उसी हद तक पूंजीपति को द्रव्य पूंजीपति 
की भूमिका निवाहना होती है। दूसरे शब्दों में जिस पैमाने पर उसकी पूंजी को द्रव्य पूंजी 


के कार्य ग्रहण करने होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। 
दसरी शोर जो परिस्थितियां पंजीवादी उत्पादन के लिए आधारभूत स्थिति- उजरती 


मज़दूरों के एक वर्ग के अस्तित्व-को उत्पन्न करती हैं, वे सारे माल उत्पादन के पूंजीवादी 
माल उत्पादन में संक्रमण में सहायक होती हैं। पूंजीवादी उत्पादन विकसित होने के साथ-साथ 
उत्पादन के उन सभी पुराने रूपों पर विघटनकारी और वियोजनकारी प्रभाव डालता है, 
जिनकी रचना मुख्यतः उत्पादक की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई थी और जो 
केवल अतिरिक्त उपज को विकाऊ माल का रूप देते थे। पूंजीवादी उत्पादन का प्रधान लक्ष्य 
होता है उत्पादित वस्तुओं की विक्री। ऊपर. से देखने पर लगता है कि शुरू में स्वयं उत्पादन 
की पद्धति पर इसका कोई अ्रसर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, चीन, भारत , अरब , आदि 
राष्ट्रों पर पूंजीवादी विश्व व्यापार का पहला प्रभाव ऐसा ही था।. लेकिन जहां भी पूंजीवादी 
उत्पादन अभ्रपनी जड़ जमा लेता है, वहां वह माल उत्पादन के उन सभी रूपों को निर्मूल कर 
देता है, जिनका ग्राधार उत्पादकों का अपना श्रम या अतिरिक्त उपज को ही माल के रूप में 
बेचना है। पूंजीवादी उत्पादन पहले माल उत्पादन को साविक बना देता है, और फिर क्रमशः 
सभी प्रकार के माल उत्पादन को पूंजीवादी माल उत्पादन में तबदील कर देता है।* 
उत्पादन का सामाजिक रूप कोई भी हो, श्रमिक और उत्पादन साधन हमेशा ही उसके: 
उपादान रहते हैं। किन्तु एक दूसरे से जुदा होने की स्थिति में. दोनों में से कोई भी केवल 
संभाव्य रूप में ऐसे उपादान हो सकते हैं। उत्पादन के जारी रहने के लिए उन सबका संयुक्त 
होना ब्रावश्यक है। जिस विशिष्ट पद्धति से यह संयोग सम्पन्न होता है, उसी के अनुसार 
सामाजिक ढांचे के विभिन्‍त आर्थिक युग अलग-अलग पहचाने जाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हमारा 
प्रारंभ बिन्दु स्वाधीन श्रमिक का उत्पादन साधनों से वियोजनव है और हम देख चुके हैं कि 
कैसे और कित परिस्थितियों में ये दोनों तत्व पूंजीपति के हाथों में संयुक्त होते हैं, अर्थात उसकी 
पूंजी के अस्तित्व के उत्पादक रूप में एक हो जाते हैं। भ्रतः इस प्रकार मिलाये जाने पर माल 
के व्यक्तिगत और भौतिक निर्माता जिस वास्तविक प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में, प्रवेश करते 
है, वह स्वयं पूंजी का एक कार्य बत जाती है, उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया वन जाती है। 
उसकी प्रकृति का सम्पूर्ण विश्लेषण इस कृति के पहले खंड में किया जा चुका है। जो भी 
उद्यम माल उत्पादन करता है, वह साथ ही श्रम शक्ति का शोषण करनेवालां उद्यम भी बन 


जाता है। किन्तु केवल पूंजीवादी माल उत्पादन इस तरह के शोषण की यृगप्रवर्तक पद्धति बन 
गया है, जिसने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में श्रम प्रक्रिया के संगठन और तकनीक के अपार 
सुधार द्वारा समाज के समस्त आर्थिक ढांचे में ऐसा आमल परिवर्तत कर दिया है कि उसके 
सामने पहले के और सभी युग फीके पड़ गये हैं। 


* पाण्डुलिपि ७ का प्ंत। पाण्डुलिपि ६ की शुरूआत |-फ्रे० एं० 
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उत्पादन साधन और श्रम शक्ति जिस हद तक पेशगीः पूंजी मूल्य के अस्तित्व के रूप है, 
उस हद तक मूल्य के निर्माण में , अतः वेशी मूल्य के भी निर्माण में, वे उत्पादन प्रक्रिया के 
दोरान जो विभिन्‍न भूमिकाएं निवाहते हैं, उनके अनुसार स्थिर और परिवर्ती पूंजी के रूपों भ 
पहचाने जाते हैं। उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न घटक होने के कारण उनकी अलग-अलग पहचान 
इस वात से भी होती है कि उत्पादन साधन , जिन पर पूंजीपति का अधिकार -होता है, उत्पादन 
प्रक्रि| के बाहर भी उसकी पूंजी बने रहते हैं, किन्तु श्रम शक्ति इस प्रक्रिया के भीतर ही 
किसी वेयक्तिक पूंजी के अस्तित्व का रूप ग्रहण करती है। श्रम शवित अपने विक्रेता, उजरती 
मजदूर के हाथों में ही विकाऊ माल बनती है, उधर वह उसके ग्राहक के हाथों में, उसके 
अस्थायी उपयोग का अधिकार पानेवाले पूंजीपति के हाथों में ही पूंजी का रूप धारण करती 
है। उत्पादन साधन उत्पादक पूंजी के भौतिक रूपः तव तक नहीं बनते, उत्पादक पूंजी तब तक 
नहीं बनते, जब तक श्रम शक्ति, उत्पादक पूंजी के अ्रस्तित्व का व्यवितगत रूप , उनमें समा- 
विष्ट होने के योग्य नहीं हो जाती। मनुष्य की श्रम शवित अपनी प्रकृति से वैसे ही पूंजी नहीं 
है, जैसे उत्पादन साधन भी नहीं हैं। वे किनन्‍्हीं निश्चित, ऐतिहासिक रूप से विकसित परि- 
स्थितियों में ही यह विशिष्ट सामाजिक स्वरूप अर्जित करते हैं, जैसे कि इस प्रकार की 
परिस्थितियों में ही मूल्यवान धातुझ्रों पर द्रव्य का स्वरूप अंकित होता है अथवा द्रव्य पर द्रव्य 
पूंजी का स्वरूप अंकित होता है। 

उत्पादक पूंजी अपने कार्य सम्पन्न करते हुए अपने ही घटकों का उपभोग करती है, जिससे 
कि उनका श्रधिक मूल्यवाले उत्पादों की राशि में रूपान्तर हों जाये। चूंकि श्रम शवित उत्पादक 
पूंजी के मात्त एक अंग के रूप में काम करती है, इसलिए उत्पादक पूंजी के संघटक तत्वों के 
मूल्य के अलावा, उसके बेशी श्रम से उत्पाद के मूल्य में जो अतिरेक उत्पन्त होता है, वह भी 
पूंजी का फल होता है। श्रम शक्ति का वेशी श्रम पूंजी के लिए किया गया मुफ़्त श्रम है और 
इसलिए इससे पूंजीपति के लिए वेशी मूल्य का निर्माण होता है, जो एक ऐसा मूल्य है, जिसके 
बदले में उसे कोई समतुल्य नहीं देना होता है। इसलिए उत्पाद केवल माल नहीं होता, वरन 
ऐसा माल होता है, जो अपने गर्भ में बेशी मूल्य धारण किये होता है। उसका मूल्य उ+बे 
के वरावर है। दूसरे शब्दों में माल के उत्पादन में जो उत्पादक पूंजी उ ख़चे हुई है, और 
उसने जिस वेशी मूल्य वे का सृजन किया है, उसका मूल्य इन दोनों के जोड़ के वरावर होता 
है। मान लीजिये कि यह माल १०,००० पाउंड सूत है और इतना थूत तैयार करने में ३७२ 
पाउंड के उत्पादन साधन और ५० पाउंड को श्रम शक्ति की खपत हुई है। कताई 
के दौरान कातनेवालों ने अपने श्रम से उत्पादन साधनों का ३७२ पाउंड मूल्य खपाया, जिसे 
उन्होंने सूत्त में निविप्ट कर दिया; इसके साथ ही जो श्रम शक्ति उन्होंने ख़चें की, उसके 
अनुपात में उन्होंने नये मूल्य का सृजन भी किया, जो मान लीजिये १२८ पाउंड है.। इसलिए 
अव १०,००० पाउंड सूत का जो मूल्य बनता है, वह. ५०० पाउंड के बरावर है। 


३. तीसरी मंजिल। मा! -द्र' 


जो पंजी मल्य पहले ही वेशी मृल्य पैदा कर चुका है, उसके अस्तित्व का एक कार्यमूलक 
रूप है माल पूंजी [या जिंस पूंजी अ्रथवा पण्य पूंजी।-सं०], जिसका उदय उत्पादन प्रक्रिया से 
ही होता है। यदि पूरे समाज में माल उत्पादन पूंजीवादी ढंग से ही होता हो, तो सभी माल 


द्रव्य पूंजी का परिपथ डप्‌ 





प्रासम्म से ही माल पूंजी के तत्व होंगे, चाहे वे,कच्चा लोहा हों, ब्नसेल्स लेस हों, गंघक का 
तेज़ाब हों या चुस्ठ हों। मालों की जो अपार संख्या सुलभ है, उनमें से कितनी क्रिस्में 
स्वभावतः पूंजी का दर्जा पायेंगी, और कौन सी क्रिस्में सामान्य पण्य वस्तुएं ही वनी रहेंगी , यह 
समस्या पांडित्यवादी राजनीतिक भअ्र्थशास्त्र की स्वनिर्मित मोहक बुराइयों में एक है। 

जो पूंजी माल के रूप में है, उसे माल के कार्य सम्पन्न करने होते हैं। पूंजी जिन चीज़ों 
से बनती है, वे खास तौर पर वाज़ार के लिए निर्मित की जाती हैं और उन्हें वाज़ार में बेचना 
होता है, द्रव्य में रूपान्तरित करना होता है, इसलिए उन्हें मा -द्र क्रम से गृज़रना होता है। 

मान लीजिये कि पूंजीपति के पास जो माल है, वह १०,००० पाउंड सूत है। कताई के 
दौरान उंत्पादन साधनों का जो मूल्य खर्च हुआ, वह ३७२ पाउंड हो, और जिस नये 
मूल्य का निर्माण हुआ, वह १२८ पाउंड हो, 'तो सूत का मूल्य हुआ ४५०० पाउंड, 
और यह मूल्य इतनी ही रक़म की उसकी क़ीमत के रूप में प्रकट होता है। आगे मान “लीजिये 
कि यह क़ीमत विक्री मा-द्र द्वारा वसूल की जाती है। वह कौन सी चीज़ है, जो सभी 


प्रकार के माल परिचलन की इस सीधी क्रिया को साथ ही साथ पूंजी कार्य भी बना देती है? 
उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता-। ग्राहक के हाथ में उपयोग के उद्देश्य से जानेवाले माल 
के उपयोग स्वरूप में कोई तवदीली नहीं होती। न उसके मूल्य में कोई परिवतेन हुआ है, क्योंकि 
इस मूल्य के परिमाण में कोई तबदीली नहीं हुई, तबदीली हुई है केवल उसके रूप में । पहले 
वह सूत के रूप में विद्यमान था, अब वह द्रव्य के रूप में है।इस प्रकार द्र -मा की पहली 
मंजिल और मा -द्र की आखिरी मंजिल के बीच का तात्विक भेद .स्पष्ट है। वहां पेशगी 
द्रव्य द्रव्य पूंजी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि परिचलन हारा वह एक निश्चित उपयोग 
मूल्य के माल में परिवर्तित हो जाता है। यहां माल पूंजी के रूप में उसी सीमा तक कार्य कर 
सकता है, जहां तक अपंने - परिचलन की शुरूआत होने से पहले ही वह उत्पादन प्रक्रिया से 
अपना यह स्वरूप अपने साथ लाता है। कताई प्रक्तिया के दौरान कातनेवाले १२८ पाउंड 
की राशि का सूत मूल्य सूंजन करते हैं। इस रक़म में से, मान लीजिये , श्रम शक्ति पर पूंजीपति 
ने जो धन लगाया है, उसके लिए ५० पाउंड की रक़म उसका समतुल्य मात्न है, जब कि श्रम 
शक्ति का शोषण १५६ प्रतिशत होने पर ७८ पाउंड का वेशी मूल्य बनता है। इस प्रकार 
१०,००० पाउंड सूत के मूल्य में पहले तो उपभुक्त उत्पादंक पूंजी उ. का मूल्य निहित 
है। इस उत्पादक पूंजी का स्थिर अंश ३७२ पाउंड है और परिवर्ती अंश ५० पाउंड। इनका 
जोड़ हुआ ४र२ पाउंड, जो ८,४४० : पाउंड सूत के वरावर है। अ्व उत्पादक पूंजी 
उ का मूल्य मा के बरावर है, उसके घटकों के मूल्य के वाखर है। द्र-मा की मंजिल 
में ये तत्व उनके विक्रेताओ्ों के हाथों में विकाऊ माल वनकर पूंजीपति के सामने आा चुके हैं। 

लेकिन दूसरी वात यह है कि सूत के मूल्य में छ८ पाउंड का बेशी मूल्य निहित 
है, जो १,५६० पाउंड सूत के वरावर है। अतः १०,००० पाउंड सूत के मूल्य को प्रकट करने- 
वाला सा वरावर है मा-+/७मा के अथवा माऊ+मा की वृद्धि के (जों छ८ पाउंड 
के वरावर है)। इसे हम मा कहेंगे, क्योंकि इसका अस्तित्व भी उसी माल रूप में 
है, जिसमें भ्रव मूल मूल्य का मा है। इसलिए १०,००० पाउंड सूत का मूल्य , जो ५०० पाउंड 





४६ पूंजी के रूपांतरण झऔर उनके परिपथ 

3 अल 3 नमक 3 कल 2-2 कमीज 23 3:22 मम + रहमान मकर दम री लक कल, 
के वरावर है, इस प्रकार प्रकट किया जाता है: मा+माच्चतमा]। १०,००० 
पाउंड मृत के मूल्य को व्यंजित करनेवाले मा को जो चीज़ मा में बदल देती है, वह उसके 
मूल्य ( ५०० पाउंड ) का निरपेक्ष परिमाण नहीं है। कारण यह कि अन्य किसी भी 
मा की तरह, जो किसी अन्य माल राशि का मूल्य व्यंजित करता है, मूल्य का यह परिमाण 
भी श्रम की उस मात्रा द्वारा निर्धारित होता है, जो उसमें मूर्त होती है। जो चीज़ मा को 
मां में बदलती है, वह उसका सापेक्ष मूल्य परिमाण, उसके उत्पादन में खर्च हुई उत्पादक 
पूंजी उ की तुलना में उसका मूल्य परिमाण है। उत्पादक पूंजी द्वारा प्रदत्त बेशी मूल्य के साथ 

# ०० ्रढ हि है पंजी बेशी 

यह मूल्य मा में निहित होता है। इसका मूल्य श्रधिक होता है, पूंजी मूल्य से वह बेशी मूल्य 
मा भर अधिक होता है। १०,००० पाउंड सूत अ्रव विस्तारित, इस वेशी मूल्य द्वारा समृद्ध 
किये पूंजी मूल्य का वाहक इसलिए है कि वह उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया की उपज है। 
मा” मूल्य सम्बन्ध -मालों के उत्पादन पर खर्च की गई पूंजी तथा उनके मूल्य का सम्बन्ध - 
व्यंजित करता है। दूसरे शब्दों में वह यह तथ्य प्रकट करता है कि मा” का मूल्य दो चीज़ों 
से मिलकर बना है: एक तो पूंजी मूल्य, दूसरा वेशी मूल्य। १०,००० पाउंड सूत माल पंजी 
मा केवल इसलिए है कि वह उत्पादक पूंजी उठ का परिवतित रूप है, उस प्रसंग में है, जो 
मूलत: केवल इस वेयक्तिक पूंजी के परिपथ में विद्यमान है अ्रथवा जो केवल उस पूंजीपति के 
लिए है, जिसने अपनी पूंजी की सहायता से इस सूत का निर्माण किया था। हम कह सकते 
हैं कि यह कोई वाह्य सम्बन्ध नहीं, वरन केवल आन्‍्तरिक सम्बन्ध है, जो १०,००० पाउंड 
सूत को मूल्य के वाहक की हैसियत में माल पूंजी में परिवर्तित कर देता है। इस सूत्र का पूंजी- 
वादी जन्मचिक्त उसके मूल्य के निरपेक्ष परिमाण में नहीं, वल्कि उसके सापेक्ष परिमाण में दिखायी 
देता है; माल के रूप में परिवर्तित होने से पहले इस सूत में निहित उत्पादक पूंजी के मूल्य 
की तुलना में सूत के मूल्य के परिमाण में दिखायी देता हैं। अब अगर यह १०,००० पाउंड 
सूत अपने ५०० पाउंड मूल्य पर बेचा जाये, तो यह परिचलन क्रिया, श्रपने 


झ्राप में मा -द्र के बिल्कुल समान होगी। यह एक अपरिवर्ततशील मूल्य का माल 
रूप से द्रव्य रूप में परिवर्तन मात्र होगा। लेकिन बेयक्तिक पूंजी के परिषथ की एक विशेष 
मंजिल के रूप में यही क्रिया माल में निहित ४२२ पाउंड की रक़म के पूंजी मूल्य और उसके 
साथ उसमें इसी प्रकार निहित ७८ पाउंड बेशी मूल्य का सिद्धिकरण होगी। दूसरे शब्दों में यह 
क्रिया मा-- द्र क्रम प्रकट करती है, माल रूप से द्रव्य रूप में माल पूंजी का परिवर्तन 
प्रकट करती है।* 

मा का कार्य अव यही हो जाता है, जो सब मालों का होता है यानी द्रव्य के रूप 
में परिवर्तित होना, बेचा जाना, मा -द्रं के परिचलन की मंजिल से गुज़रना। पूंजी, जो 


ञभ्रव विस्तारित हो चुकी हैं, जब तक माल पूंजी के रूप में रहती है, वाज़ार में अचल रहती 


है, तव तक उत्पादन प्रक्रिया ठप रहती है। माल पूंजी न तो माल का सृजन कर पाती है, 





4 वाण्डुलिपि ६ का श्रन्त। पाण्डुलिपि £ की शुरूआत ।- फ्रे० एं० 
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न मूल्य का निर्माण। एक नियत पूंजी मूल्य काफ़ी भिन्‍न-भिन्‍्न अंशों में उत्पाद और मूल्य के 
सर्जक का काम कर सकता है और पुनरुत्पादन का पैमाना उस विशेष रफ़्तार के अ्रनुरूप , जिससे 
पूंजी श्रपना माल रूप त्यागती है और द्रव्य रूप धारण करती है श्रथवा विक्री की गति के 
अनुरूप घटता-बढ़ता रहता है। पहले खंड में यह दिखाया जा चुका है कि नियत पूंजी की कार्ये- 
कुशलता की मात्ता उत्पादक प्रक्रियाओं की संभाव्यता पर निर्भर होती है, जो किसी हद तक 
स्वयं अपने ही मूल्य के परिमाण से स्वतन्त्न होती है।* यहां यह आभास होता है कि परिचलन 
प्रक्रि।| ऐसी नई शक्तियों को चालू कर देती है, जो पूंजी के मूल्य परिमाण से स्वतन्त्न होती 
हैं और वे उसकी कार्य-कुशलता की मात्रा, उसका प्रसार तथा संकुचन निर्धारित करती हैं। 

इसके अलावा विस्तारित पूंजी का निक्षेप होने के नाते माल राशि सा को श्रमग्रतः 
मा -द्र के रूपास्तरण से गृज़रना होगा। यहां बेची हुई मात्रा मुख्य निर्धारक है। श्रलग- 
अलग माल समष्टियत माल राशि के अभिन्‍न अंग के रूप में ही सामने श्राता है। ५०० पाउंड 
मूल्य १०,००० पाउंड सूत में विद्यमान" है। यदि पूंजीपति केवल ७,४४० पाउंड सूत 
उसके ३७२ पाउंड मूल्य पर बेच पाये, तो वह अपनी स्थिर पूंजी का मूल्य, ख़र्च हुए उत्पादन 
साधनों का मूल्य ही बहाल कर सकेगा। अगर वह ८,४४० पाउंड सूत बेचे, तो उसने जो 
कुल पूंजी पेशगी लगाई थी, उसका मूल्य ही वापस पा सकेगा। कुछ बवेशी मूल्य वसूल करने 
के लिए उसे और अधिक सूत बेचना होगा। ७८ पाउंड का समूचा बेशी मूल्य बसूलने के लिए 
(जो १,५६० पाउंड सूत के वरावर है) उसे सारा का सारा १०,००० पाउंड सूत बेचना 
होगा। द्रव्य रूप में उसे ५०० पाउंड केवल बेचे हुए माल का समतुल्य प्राप्त होता है। परिचलन 
के भीतर उसका कारोबार केवल मा -द्रे है। श्रगर उसने ५० पाउंड के बदले अपने मजदूरों 
को मजदूरी में ६४ पाउंड दिये होते / तो उसका वेशी मूल्य ७८ पाउंड के बदले केवल ६४ 
पाउंड होता, और तब शोषण की मात्रा १५६ के बदले १०० प्रतिशत ही होती। किन्तु सूत 
का मूल्य नहीं बदलता, केवल उसके घटकों का आन्तरिक सम्बन्ध भिन्‍न होता। मा-द्र 
परिचलन क्रिया श्रव भी ५०० पाउंड मूल्य पर १०,००० पाउंड सूत की बिक्री जाहिर करेगी। 

मा वरावर है मा +मा के (अथवा ४२२ पाउंड-)- ७८ पाउंड के )। भा उत्पादक 
पूंजी उ के मूल्य के चरावर है और यह द्र के मूल्य के चरावर होता है, जो द्र - मा क्रिया 
में पेशगी दिया गया था। इसमें उत्पादन के तत्व ख़रीदे गये थे और हमारे उदाहरण में यह 
रक़्म ४२२ पाउंड है। यदि समूची माल राशि अपने मूल्य पर बेची जाये, तो मा वरावर 
होगा ४२२ पाउंड के और मा वरावर होगा ७८ पाउंड के, जो १,५६० पाउंड सूत के वेशी 
उत्पाद का मूल्य है। द्रव्य रूप में इसे व्यक्त करते हुए यदि हम मा को द्र कहें, तो 
मा-द्र 5 (मा+मा )- (द्र+द्) | और इसलिए अपने विस्तारित रूप में 


द्र-मा ...उ ... मा -द्र का परिपय इस तरह व्यक्त होगा: द्र -- मा<_ 
उ... (मा+मा)-(द्र+द)। 


सा ' 





"कार्ल मार्क्स, पूंजी', हिन्दी संस्करण, खण्ड १, पृष्ठ ६७५-६८३॥-सं० 


रद्द पूंजी के रूपांतर॒ण और उनके परिपथ 


पहली मंजिल में पूंजीपति वास्तविक पण्य बाज़ार से और श्रम बाज़ार से उपभोग वस्तुएं 
लेता है। तीसरी मंजिल में वह मालों को वापस करता है, लेकिन एक ही बाजार में / जो 
वास्तविक पण्य बाज़ार है। लेकिन यदि अपने माल के ज़रिये वह बाज़ार में पहले डाले हुए मूल्य 
की तुलना में अ्रधिक मूल्य प्राप्त करता है, तो ऐसा केवल इस कारण है कि उस वाज़ार से 
जितना माल सूल्य उसने पहले लिया था, उससे ज़्यादा अरब वहां वापस डालता है। उसने 
बाज़ार में द्र॑ मूल्य डालाऔर उसका समतुल्य मा उससे निकाला। वह उसमें मा-) मा डालता 
है. और उसका समतुल्य द्वर -- द्र उससे निकालता है। 

हमारे उदाहरण में द्रा 5,४४० पाउंड सूत के मूल्य के वरावर था। लेकिन वह बाज़ार 
में १०,००० पाउंड सूत डालता है, फलस्वरूप उसने जितना मूल्य लिया था, उससे ज़्यादा 
मूल्य वापस करता है। दूसरी ओर , उसने बाज़ार में यह बढ़ा हुआ मूल्य केवल इसलिए डालो 
था कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति का शोषण करके उसने वेशी मृल्य का निर्माण 
कर लिया था (जो उत्पाद का संखंड मात्र होता है और वेणी उत्पाद के रूप में व्यवत्त होता 
है ) | उत्पादन प्रक्तिया' की उपज होने के कारण ही मालों की राशि माल पूंजी बन जाती है, 
जो बढ़े हुए पूंजी मूल्य का वाहक होती है। मा -द्र॑ क्रिया पूरा करने से पेशगी पूंजी 
मूल्य और बेशी मूल्य .का भी सिद्धिकरण होता है। विक्री की अनेक क्ियाएं पूरी करने पर 
अथवा समूची माल राशि की थोक विक्री करने पर दोनों का सिद्धिकरण एक ही साथ होता 
है। विक्री की यह क्रिया मा -द्र हारा व्यक्त होती है। किन्तु मा -द्र की वही परि- 
चलन क्रिया पूंजी मूल्य तथा बेशी मूल्य के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होती है, क्योंकि वह इनमें प्रत्येक 
के लिए उनके परिचलन की भिन्न मंज़िलें, रूपान्तरण क्रमों का एक भिन्न श्रंश प्रकट करती है, 
जिससे होकर उन्हें परिचलन के दायरे में गुज़रना होगा । बेशी मूल्य मा का जन्म उत्पादन 
प्रक्रि| के दौरान ही हुआ है। सबसे पहले उसकी अ्वतारणा माल रूप में माल बाज़ार में 
हुई। यह उसके परिचलन का पहला रूप है। इसलिए मा-द्र क्रिया उसकी प्रथम परिचलन 
क्रिया है श्रथवा उसका प्रथम रूपान्तरण है, जिसकी पूर्ति परिचलन की प्रतिपक्षी क्रिया अ्रथवा 
उलटे छूपान्तरण द्व-मा से आगे होगी। 

पूंजी मूल्य मां उसी परिचलन क्रिया मा -द्र में जो परिचलन क्रम पूरा करता 


है, वह इससे भिन्‍न है। पूंजी मूल्य के लिए यह क्रम मा -द्र की परिचलन क्रिया है, जहां 


की । 

मा वरावर है उ के, वरावर है मूलतः लगाये द्र के। पूंजी मूल्य ने द्र के रूप में, द्रव्य 
पूंजी के रूप में, अपनी पहली परिचलन क्रिया शुरू की है, ग्रीर मा-द्र क्रिया द्वारा वह 
उसी रूप में फिर वापस आता है। इसलिए वह परिचलन की दो परस्पर प्रतिपक्षी मंजिलों से 


गुज़रता है। पहली मंजिल है द्र-मा , दूसरी है मा-द्र ; और एक वार फिर वह अपने 


“पंजी मूल्य और वेशी मूल्य को हम चाहे जिस ढंगः से अलग करें, यह बात 
सही उतरेगी।.. १०,००० पाउंड सूत में १,५६० पाउंड का वेशी मूल्य, अथवा ७८ पाउंड 
मूल्य निहित होता है। इसी प्रकार एक पाउंड सूत में, अथवा एक शिलिंग दाम के 
४६६ आउंस का वेशी.मूल्य या -१,८७२ पेन्स का वेणी मूल्य निहित होता है। 


ध्उ 


बेशी 
में 
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को उस रूप में पाता है, जिसमें वह नये सिरे से पुनः अपनी वृत्तीय गति आरम्भ कर सके। 
बेशी मूल्य के लिए जो माल रूप का द्रव्य में पहला रूपान्तरण है, वह उंजी मूल्य के लिए 
उसका अपने मूल द्रव्य रूप में प्रत्यावतेन अथवा पुत्रःरूपान्तरण है। 


श्र 

2 । 
उ सा में, रूपान्तरित होती है। ये माल अब पण्य वस्तुओं का, विकाऊ माल का, कार्य नहीं 
करते। उनका मूल्य श्रव उन्हें ख़रीदनेवाले पूंजीपति के हाथ में है। वे श्रव उसकी उत्पादक पूंजी 
उ का मूल्य प्रकट करते हैं। उ के कार्य में, उत्पादक उपभोग में, वे एक प्रकार के नये माल 
में, सूत में, रूपान्तरित होते हैं, जो उत्पादन साधनों से तत्वतः भिन्‍न है। इस नये रूप में 
उनका मूल्य क़ायम ही नहीं रहता, वरन ४२२ पाउंड से वढ़कर ५०० पाउंड हो जाता है। 
इस वास्तविक रूपान्तरण द्वारा द्र-मा की पहली मंजिल में जो माल वाज़ार से लिये जाते 


हैं, उनकी जगह भिन्‍न सारतत्व और मूल्य का माल प्रतिस्थापित होता है, जिसे अब माल 
के रूप में कार्य करना होगा, विकना होगा और द्रव्य में रूपान्तरित होना होगा। इसलिए 
उत्पादन प्रक्रिया पूंजी मूल्य की परिचलन प्रक्रिया में आया हुआ व्यवधान मात्र जान पड़ती है, 
जिसका उस समय तक पहला दौर द्र-मा ही पूरा हो पाया है। वह दूसरे और अन्तिम 


के द्वारा द्रव्य पूंजी, समतुल्य मूल्य की माल राशि में, श्र तथा 


दौर मा-द्र को तब पूरा करता है, जब मा तत्वतः और मूल्यतः बदल जाता: है। लेकिन 
जहां तक पूंजी) मूल्य का सम्बन्ध है, यदि उस पर अलग से विचार करें, तो देखेंगे कि उत्पादन 
प्रक्रि] में केवल उसके उपयोग रूप में तवदीली हुई हैं। पहले वह ४२२ पाउंड मूल्य के श्र 
श्रौर उ सा के रूप में विद्यमान था, लेकिन श्रव वह ४२२ पाउंड मूल्य के अ्रथवा ८,४४० 
पाउंड सूत के रूप में विद्यमान है। इंसलिए यदि हम पूंजी मूल्य के परिचलन के केवल इन दो 
दौरों पर विचार करें, और उसके वेशी मूल्य को अलग रखें , तो हम देखेंगे कि वह १ ) द्र्-मा 
और २ ) मा-द्र क्रमों से गुज़रता है। वहां दूसरे मां का उपयोग मूल्य भिन्‍न है, पर 
उसका मूल्य वही है, जो पहले मां का है। इसलिए पूंजी मूल्य द्व --मा-द्र क्रम से 
गुज़रता है। यह परिचलन का ऐसा रूप है कि जो द्रव्य रूप में पेशगी मूल्य की उसके द्रव्य 
रूप में वापसी को, द्रव्य में उसके पुनःपरिवर्तत को आवश्यक बना देता है, क्योंकि यहां माल 


दो वार, और विपरीत दिशा में स्थान परिवर्तन करता है-पहले द्रव्य से माल का रूप धारण 
करता है और फिर माल से द्रव्य का। 


द्रव्य रूप में पेशगी पूंजी मूल्य अपना दूसरा और अन्तिम रूपान्तरण जिस परिचलन क्रिया 
मा -द्र॑ से पूरा करता है, द्रव्य रूप में लौट आता है, वह माल पूंजी हारा वाहित 
और साथ ही द्रव्य रूप में उसके परिवर्तत हारा सिद्धिकृत वेशी मूल्य के लिए उसके पहले 
रूपान्तरण को प्रकट करती है, जब वह माल रूप से द्रव्य रूप में, मा -- द्र उसके प्रथम 
परिचलन के दौर में बदलता है। ु 

इसलिए हमें यहां दो बातें देखनी हैं। पहली यह कि पूंजी मूल्य का अपने मूल द्रव्य रूप 
में अन्तिम रूवान्तरण माल पूंजी का कार्य हैं। दूसरी यह कि इस कार्य में वेशी मूल्य का अपने 
मूल रूप से द्वव्य रूप में पहला रूपान्तरण शामिल है। इस तरह यहां द्रव्य रूप दोहरी भमिका 
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निवाहता हू। एक ओर यह वह रूप है, जिसमें मूलतः द्रव्य में पेशगी दिया मूल्य वापन्न झ्रात्ता 
है। यह वापतली नूल्य के उम्त रूप में होती है, जिससे भ्रक्रिया की शृल्आत हुई थी। दूसरी ओर, 
बह उस मूल्य का पहला परिवर्तित रूप है, जो मूलतः माल रूप में परिचलन में प्रवेश करता 
। जिन मालों से माल पूंजी का निर्माण हुआ है, यदि वे अपने मू 


» जैसा कि हमने मान लिया है, तो मा +- मा समतुल्य 


लवों के अनुसार बेचे जाते 


जप 2 


नाद्र में बदल जाता है। 


सिद्धिकत माल पूंजी अ्रव पूंजीपति के हाथ में इस रूप में होती 
-+- ७८ पाउंडः5५०० पाउंड )। अब पूंजी मूल्य और वेशीं मूल्य माल रूप में विद्यमान ई 


जो सार्विक समतुल्थ का रूप है। 


इसलिए प्रकिया के पूरे होने पर पूंजी मूल्य ने वह रूप फिर प्राप्त कर लिया है, जिसमें 
उसने इस प्रकिया में प्रवेश किया था। द्रव्य पूंजी की हैसियत से वह एक नई प्रक्रिया शुरू कर 
सकता है और उससे गज़र सकता है। इस प्रक्रिया के प्रारम्भिक और अन्तिम रुप द्रव्य पूंजी 
द्र के हैं, इसीलिए हम परिचलन प्रक्रिया के इस रूप को द्रव्य पूंजी परिपथ कहते हैँ। उसके 


पूरा होने पर जो चींज बदलती है, वह पेशगी मूल्य का रूप नहीं हैं, केवल उसका परिमाण है। 
द्वि-- द्रव एक निश्चित परिमाण की द्रव्य राशि के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे 


उदाहरण में यह राशि ५०० पाउंड है। पूंजी के परिचलन के फलस्वरूप सिद्धिकृत माल पूंजी 
की हैसियत से इस द्रव्य राश्ि में पूंजी मूल्य और वेशी मूल्य भी होते हैं। और ये मूल्य अ्रव उत्त 


अभिन्‍न रूप से संयुक्त नहीं होते कि जेसे पहले सूत के रूप में संयुवतत थे। अ्रव वे अग्रल- 
बग़ल पड़े हुए दिखाई देते हैं। दोनों वेचे गये हैं, इससे दोनों को स्वतन्त्र द्रव्य रूप मिल गया 
हैं। इस धन का २११/२५० भाग ४२१२ पाउंड पूंजी मूल्य है और उसका ३६/२५० भाग ए८ 


पाउंड वेणी मल्य है। माल पंजी के सिद्धिकरण से संपन्‍्त इस वियोजन क्रिया का मात्र औप- 
चारिक महत्व ही नहीं है, जिसकी चर्चा हम अ्रभी श्रागे करेंगे। पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया 


में भी वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यह इस पर निर्भर है कि द्र के साथ द्रव पूर्णतः या 
अंजतः: एक राशि बनता हैं या एक राशि वनता ही नहीं, यावी यह इस पर निर्भर है कि 
ओर द्र दोनों 


ञ्र्ध 


वह पेशगी पूंजी मूल्य के संघटक अंश के रूप में कार्य करता रहता हैं या नहीं। 
ही परिचलन की नितान्त भिन्‍न प्रक्रियातओ्रों से ग्रृज़्र सकते हूं। 


|! 


द्र॒ के रूप में पूंजी ने अपना मूल रूप द्व फिर से पा लिया है, अपने द्रव्य रूप में वह 
वह पूंजी की हैसियत से भौतिक रूप ग्रहण 


लौट आराई हैं। परन्तु यह ऐसा रूप है, जिसमें 
करती है। 

सबसे पहले तो परिमाण का ही अन्तर हैं। यह द्र था-४२२ पाउंड। अब द्रव -५०० 
पाउंड है और यह अन्तर द्व ... द्र' से प्रकट होता हैं, जो परिपय के परिमाणात्मक रूप से 


ब् ८2 विन्द्ओं जा ८ & ० से आज 
भिन्‍न दो चरम बिन्द्र हैं, जिसकी गति केवल तीन विन्दुओों से प्रकट की जाती हृ। द्र >द्र 
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और द्व” वियत द्व > वे , वेशी मूल्य । किन्तु द्र . «..  दै की इस वृत्तीय गति के फलस्वरूप अब 


जे 


केवल द्र/ विद्यमान है। यह वह उत्माद है, जिसमें उसकी निर्माण प्रक्रिया विलुप्त ही चुकी 


| द्र का अब पृथक, उसे अस्तित्व में लानेवाली गति से स्वतन्त्र अस्तित्व है। वह गति 


न 


2॥१ 


ञ्‌ 
>> 
द्रव 


रे उसके स्थान पर अब द्ररा स> 
समाप्त हो चुका हूं, उनस्तर्क स्थान वर सत्र ४ हू || 


द्रव्य पूंजी का परिपथ ५१ 





फल जा 

* किला, द्रः बराबर द्र+- द्र के, ४०० पाउंड के, जिसमें ४२२ पाउंड की पेशगी पूंजी 
हैं और उसके साथ उसकी ७८ पाउंड की वृद्धि भी है। इस प्रकार द्र एक गुणात्मक सम्बन्ध 
भी प्रकट करता है। चंकि यह गणात्मक सम्बन्ध एक ही धनराशि के अंशों के बीच सम्बन्धों 
के रूप में विद्यमान होता है, इसलिए वह परिमाणात्मक सम्बन्ध भी होता है। पेशगी पूंजी द्व, 
जो एक वार फिर अपने मूल रूप (४२२ पाउंड ) में सामने श्राती है, सिद्धिकृत पूंजी की 
हैसियत से विद्यमान है। उसने स्वयं को क़ायम ही नहीं रखा है, वरन पूंजी के रूप में अपने 
को सिद्धिकृत भी किया है, क्‍योंकि पूंजी के रूप में वह द्र ( ७८ पाउंड ) से भिन्‍न पहचानी 
जाती है। इस द्र से उसका वही सम्बन्ध है जो स्वयं श्रपनी वृद्धि से, स्वयं अपने फल से होगा, 
उस बढ़ती से होगा, जिसका सृजन स्वयं उसने किया है। वह पूंजी रूप में इस कारण सिद्धिकृत 
हुई है कि वह उस मूल्य के रूप में सिद्धिकृत हो चुकी है, जिसने मूल्य का सृजन किया है। 
द्र' पूंजी सम्बन्ध के रूप में विद्यमान होता है। द्र अ्रव केवल द्रव्य नहीं रहता, वरन द्रव्य 
पूंजी की भूमिका! स्पष्टतः निवाहता है, जो स्वप्रसारित मूल्य के रूप में व्यक्त होती है। 
इसलिए उसमें स्वप्रसार का, उसका स्वयं जो मूल्य है, उससे और बड़ा मूल्य पैदा करने 
का, गूण होता है। द्र/ के दूसरे भाग से अपने सम्बन्ध की वदौलत द्र॑ं पूंजी बना है, जिसको 
द्र ने जन्म दिया है, कारण वनकर उसे कार्यरूप दिया है, जो आधार के नाते उसका परिणाम 


है। इस प्रकार द्र/ अपने भीतर विभेदित, कार्यात्मक ( संकल्पनात्मक ) रूप से विशिष्ट, पूंजी 
सम्बन्ध व्यक्त करनेवाले मूल्यों की राशि के रूप में प्रकट होता है। 

किन्तु यह परिणाम' के रूप में ही, जिस प्रक्रिया का वह परिणाम है, उसके दखल के 
विना व्यकत होता है। 

मूल्य के अंश स्वयं एक दूसरे से सिवा इसके गुणात्मक भिन्‍नता' नहीं प्रकट. करते कि वे 
झलग-अलग वस्तुओं , मूर्त पदार्थों के श्लौर इसलिए विभिन्‍न उपयोग रूपों और इस कारण विभिन्‍न 
मालों के मूल्यों के रूप में प्रकट होते हैं। यह अन्तर मूल्य के अंश मात्र होने के नाते स्वयं 
उनके साथ नहीं पैदा होता है। द्रव्य के अन्तर्गत मालों के सभी परस्पर भेद लुप्त हो जाते हैं, 
क्योंकि वह उन सभी का सामान्य समतुल्य रूप है। ५०० पाउंड की धनराशि में एक-एक पाउंड 
के समान तत्व ही होते हैं। चूंकि उसके उद्गम की मध्यवर्ती कड़ियां इस धनराशि के मात्र 
अस्तित्व में होने से मिट गईं हैं और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी के विभिन्‍न संघटक अंशों 
का विशिष्ट भेद पूरी तरह मिट गया है, इसलिए भ्रव एक ओर तो पेशगी पूंजी, ४२२ पाउंड 
के वरावर मूल धन, और दूसरी ओर ७८ पाउंड के अतिरिवत मूल्य के बीच का संकल्पनात्मक 
भेद ही रह गया है। मान लीजिये द्र/ वरावर है ११० पाउंड के, जिसमें १०० पाउंड वरावर 
हैं मूल धन द्व के, और १० वरावर हैं वे, वेशी मूल्य के। ११० पाउंड की धनराशि के दोनों 
संघटक अंगों में पूर्ण सामंजस्य है, संकल्पनात्मक भेदों का' श्रभाव है। इस धनराशि का कोई 
भी १० पाउंड अंश सदा ११० पाउंड की पूरी धनराशि का १/११ ही होगा, फिर चाहे वह 
१०० पाउंड के अग्निम मूल घन का १/१० हो, अथवा उसके ऊपर १० पाउंड का श्रतिरेक हो। 
इसलिए मूल घन ओर अतिरिक्त घन, पूंजी और वेशी राशि, सम्पूर्ण धनराशि के भिन्‍्नांशों के 
रूप में व्यवत किये जा सकते हैंँ। हमारे उदाहरण में मूल घन या पंजी हैं १०/११, और वेशी 


वशा 
दु छ 
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4 पूजी के रूपांतरण और उनके परिपय 
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राशि है १/११। इसलिए अपनी प्रक्रिया के अन्त में सिद्धिकृत पूंजी अपनी द्रव्यरूप व्यंजना में, 
पूंजी सम्बन्ध की असंग्त अभिव्यंजना की तरह प्रकट होती है। 

ठोक है कि यह वात मा (मा+मा) पर भी लागू होती है। लेकिन उसमें यह अन्तर 
हैं कि मा जिसमें मा और मा एक ही समजातीय राशि के सानूपातिक अंश मात्न हैं, श्रपने 


+/ 5 
बट 


मर] 


उद्गम उ को. दर्शाता है। वह इस उ की सीधी उपज है, किन्तु द्र/ एक ऐसा रूप 


5 


है, जिसका उदमत्र सीधे परिचलन से हुआ है और इसलिए उ से द्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मिट 
गया हैं। 

मूल घन /प्रीर वृद्धि की घनराशि का असंगत भेद, जो द्र में,जहां तक वहद्व .,.. द्र 
की गति का परियाम उ्यक्त करता है, निहित होता है, उसके फिर सक्रिय रूप से द्रव्य 
पूंजी का कार्य करने लगने पर और इस कारण विस्तारित औद्योगिक पंजी की द्रव्य व्यंजना 


रूप में स्थिर न रहने पर लप्त हो जाता है। द्रव्य पंजी के परिपय की शब्झ्ात कभी द्र से 


ह.3। हे 


नहीं हो सकती (यद्यपि द्व' अब द्र का कार्य कर रहा है )। उसकी शुरूआत केवल द्र से 


हो सकती है। दूसरे शब्दों में पूंजी सम्बन्ध की व्यंजना के रूप में उसकी शुरूआत कभी नहीं 
हो सकती , वल्कि केवल पूंजी मूल्य की पेशगी के रूप की तरह ही हो सकती है। वे को फिर 
पैदा करने के लिए जैसे ही पूंजी रूप में ५०० पाउंड की रक़म फिर पेशगी दी जाती है, वैसे 
ही वह प्रस्थान का विन्द्ु वन जाती है, प्रत्याव्तंन का नहीं। ४२२ पाउंड की पूंजी के बदले 
अब ५०० पाउंड की पूंजी पेशगी दी गई है। पहले की अपेक्षा यह श्रधिक द्रव्य है, अधिक 
पूंजी मूल्य है, लेकिन उसके दोनों संघटक अंगों का परस्पर सम्बन्ध लुप्त हो गया है। दरअसल 
४२२ पाउंड के बदले ५०० पाउंड की रक़म शुरू में ही पूंजी का काम कर सकती थी। 
द्र/ की हैसियत से प्रकट होना द्रव्य पूंजी का सक्रिय कार्य नहीं है, वल्कि द्र” की हेसियत 
से सामने आना मा का कार्य है। मालों के साधारण परिचलन में भी, पहले मा दर 
/ फिर द्व-मा:३ में, द्व दूसरी क्रिया द्वर-मा३ के होने तक सक्रिय रूप में नहीं श्राता 
। द्वर के रूप में वह पहली क्रिया के फलस्वरूप ही प्रकट होता है, जिसके कारण वह केवल 


तव मा के परिवर्तित रूप में प्रकट होता है। ठीक है कि £” में निहित पूंजी सम्बन्ध , पूंजी 
मूल्य के रूप में उसके एक अंश का मूल्य वृद्धि के रूप में उसके दूसरे अंश से सम्बन्ध यहां तक 
कार्यात्मक महत्व प्राप्त कर लेता है कि द्र ... द्र' के परिपय के निरन्तर आवर्तन से दर 
दो परिचलनों -एक पूंजी का और दूसरा वेशी मूल्य का परिचलन-में विभाजित हो जाता है। 
फलत: ये दोनों अंश केवल परिमाणात्मक रूप से ही नहीं, वरन ग्रुणात्मक रूप से भी, भिन्‍न 
कार्य करते हैं। द्र के कार्य द्र के कार्यों से भिन्‍त्र हैं। किन्तु अलग से लें, तो स्वयं द्र॒.. . द्र/ 
रूप में वह नहीं आता, जिसका पूंजीपति उपयोग करता है, वरन स्पष्टतः केवल स्वप्रसार और 
संचय ही शामिल होता है, जहां तक कि यह संचय अयने आपको सबसे बढ़कर द्रव्य पूंजी की 


2. जन! 


निरंतर नयी पेशगियों की आवधिक संवद्धि के रूप में प्रकट करता है। 
यद्यपि द्रा जो द्र--द्वर के वरावर है, पूंजी का असंगत रूप है, पर साथ ही वह अपने 


द्रव्य पूंजी का परिपथ प्र्३ 





सिद्धिकृत रूप में, द्रव्य के उस रूप में , जिसने द्रव्य का सृजन किया है, द्रव्य पूंजी ही है। किन्तु 
५४ पंजी ; ८ श्र ल ० मंजिल 
यह पहली मंज़िल में द्रव्य पूंजी ( के कार्य द्व-मा 2 से भिन्‍न है। इस पहली मंजिल 
में द्र का द्रव्य की हैसियत से परिचलन होता है। वह द्रव्य पूंजी के कार्य ग्रहण कर लेता है, 
क्योंकि अपनी द्रव्य अवस्था में ही वह द्रव्य कार्य सम्पन्न कर सकता है, अपने को उ के तत्वों 
में, श्र और उ सा में, परिवर्तित कर सकता है, जो मालों की हैसियत से उसके सामने होते 
हैं। इस परिचलन क्रिया में वह केवल द्रव्य की हैसियत से कार्य करता है। किन्तु चूंकि यह 
क्रिया पूंजी मूल्य की प्रक्रिया में पहली मंजिल है, इसलिए ख़रीदे गये मालों श्र और उ सा 
के विशिष्ट उपयोग रूप के कारण वह साथ ही द्रव्य पूंजी का कार्य भी करती है। दूसरी ओर 
द्र”, जिसके संघटक- हैं पूंजी मूल्य द्र और उसके द्वारा सुजित वेशी मूल्य द्व , स्वविस्तारित पूंजी 
मूल्य को, पूंजी के सम्पूर्ण परिपथ के उद्देश्य और परिणाम , उसके कार्य को प्रकट करता है। 


पर 


वह इस परिणाम को द्रव्य रूप में, सिद्धिकृत द्रव्य पूंजी के रूप में, इसलिए नहीं प्रकट करता 
कि वह पूंजी का द्रव्य रूप है, द्रव्य पूंजी है; इसके विपरीत, वह उसे इसलिए प्रकट करता 
है कि वह द्रव्य पूंजी है, द्रव्य के रूप में पूंजी है, इसलिए कि पूंजी ने इस रूप में प्रक्रिया की 
शुरूआत कर दी है, इसलिए कि वह द्रव्य रूप में पेशगी दी गई थी। जैसा कि हम देख चुके 
हैं, द्रव्य रूप में उसका पुन:परिवर्तन माल पूंजी मा का कार्य है, द्रव्य पूंजी का नहीं। जहां 
तकः द्र और द्र' के वीच' अन्तर का सम्बन्ध है,, वह (द्र ) केवल मा का द्रव्य रूप है, मा 
की वृद्धि है। द्र” द्र+द्र के इसलिए वरावर है कि सा” मा+मा के वरावर था। इस- ु 
लिए मा” में यह अन्तर और पूंजी मूल्य का उसके द्वारा जनित वेशी मूल्य से सम्बन्ध इन 


दोनों के द्र” में, एक ऐसी धनराशि में परिवर्तित होने के कि जिसमें मूल्य के दोनों अंश स्वत्तन्त् 
रूप में एक दूसरे के सामने श्राते हैं और इस कारण पृथक तथा भिन्न कार्यों में लगाये जा सकते 
हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं। 

द्रा मा के सिद्धिकरण का परिणाम मात्र है। द्र/ और मा दोनों केवल स्वविस्तारित 
पूंजी मूल्य क्रे विभिन्‍त रूप हैं, जिनमें एक उसका माल रूप और दूसरा द्रव्य रूप है। दोनों में 
सामान्य वात यह है कि वे स्वविस्तारित पूंजी मूल्य हैं। दोनों ही मूते पूंजी हैं, क्योंकि यहां 
पूंजी मूल्य स्वयं उसी रूप में वेशी मूल्य के साथ अस्तित्वमान है, जो उसी के माध्यम से प्राप्त 
किया हुआ फल है और उससे भिन्‍न भी है, यद्यपि यह सम्बन्ध माल मूल्य के, अथवा धनराशि 
के दो पंशों के सम्बन्ध के श्रसंगत रूप में ही प्रकट होता है। किन्तु पूंजी द्वारा उत्पादित वेशी 
मूल्य के सम्बन्ध में और उसके व्यतिरेक में पूंजी की ही और इसलिए स्वप्रसारित मूल्य की 
भी अभिव्यंजना होने के नाते द्र” और मा दोनों एक ही हैं और एक ही चीज़ केवल विभिन्‍न 
रूपों में प्रकट करते हैँ। वे एक दूसरे से द्रव्य पूंजी श्र माल पूंजी की हैसियत से नहीं, वरन 
द्रव्य श्रौर माल की हैसियत से भिन्‍न हैं। जहां तक वे स्वप्रसारित मूल्य के, उस पूंजी के 
अभिव्यंजक हैं, जिसने पूंजी की हैसियत से काम किया है, वहां तक वे केवल उत्पादक पूंजी 
की कार्यजीलता का परिणाम ही प्रकट करते हैं, जो वह एकमात्र कार्य हैं, जिसमें पूंजी मूल्य 
मूल्य का सृजन करता है। इन दोनों में जो चीज़ सामान्य है, वह यह है कि द्रव्य पूंजी और 


श्ड पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 


3 नम अल लक कील कल अप हल कीस गति ए मदन शक ६3 पक ललर की अप मशदर शा लिक कद 
माल पूंजी दोनों ही पूंजी के अस्तित्व की विधाएं हैं। एक द्रव्य रूप में पूंजी है, दूसरी माल रूप 
में। इसलिए जिन विशभिष्द कार्यो से उनकी भिन्‍नता सूचित होती है, वे द्रव्य और माल के 
कार्यो को भिन्‍नता के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया की 
सीधी उपज माल पूंजी उसके उदमव की सूचक है और इसलिए रूप में वह द्रव्य पूंजी की 
अपेक्षा अधिक संगत और कम दुरूह हैं। द्रव्य पूंजी में उत्पादन प्रक्रिया का कोई भी चिह्न शेप 
नहीं रहता, क्योंकि सामान्यतः मालों के सभी विशेष उपयोग रूप द्रव्य रूप में विलुप्त हो जाते 
हैं। इसलिए जब स्वयं द्र” माल पूंजी की हैसियत से कार्य करता है, जब वह उत्पादक प्रक्रिया 
की सीधी उपज, न कि इस उपज का परिवर्तित रूप होता है, तभी उसके विलक्षण रूप का 
लोप होता है, त्र्थात स्वयं द्वब्य सामग्री के उत्पादन में उसका लोप होता है। उदाहरण के लिए, 


सोने के उत्पादन में अल शनि चर / /द्ध 
सोने के उत्पादत में सूत्र होगा: द्रं->मा बा सात ४: द्र ( द्र+ 5), जहा 


माल उत्पाद के रूप में सामने आयेगा, क्योंकि सोने के उत्पादन के तत्वों के लिए प्रथम 


०० 


में, द्रव्य पूंजी में जितना सोना पेशगी दिया गया था, उसकी तुलना में! उ अधिक सोना 


देता है। इस प्रसंगमें द्र ... द्रं ( द्र-+ 4) अ्भिव्यंजना की असंगत प्रकृति लुप्त हो जाती है, 
जहां धनराशि का एक अंश उसी घनराशि के दूसरे अंश की जननी बनकर, प्रकट होता है। 


श्प्‌ 


धर 
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४. समग्र रूप में परिपथ 


हम देख चुके हैं कि परिचलन प्रक्रिया में उसके पहले दौर का श्रन्त होने पर व्याधात 


उत्पन्न होता है। पहला दौर है द्र --मा < _ न और अवरोध उत्पन्न करता है उत्पादन 


उ, जिसमें वाज़ार में खरीदे गये माल श्र और उ सा उत्पादक पूंजी के भौतिक भर मूल्यगत 
संघटकों के रूप में खपते हैं। इस खपत की उपज एक नया माल मा है, जिसका सार और 
मूल्य परिवर्तित हो चुके होते हैं। अवरुद्ध परिचलन प्रक्रिया, ह -मा को श्रव मा - दर 
द्वारा। पूरा 'करना होगा। परिचलन के इस दूसरे और अन्तिम दौर का वाहक है मा, जो मूल 
मा से सार और मूल्य की दृष्टि से भिन्न है। अतः परिचलन श्ांखला इस तरह प्रकट होती है: 
१) द्र- मा; २ ) मार>द्व/ | यहां पहले माल, मा३्‌ , के दूसरे दौर में एव 
अधिक मूल्य का और भिन्‍न उपयोग रूप का माल, गीं२, प्रक्रिया में आवरोध के समय उें के 


कार्य से उत्पन्न होता है, जो मा के तत्वों से, जो उत्पादक पूंजी उ के अस्तित्व के रूप 


श्ग्पी 


४१६ हर 


मा के उत्तादन से पैदा हुआ। तवापि पूंजी अपने जिस प्रथम रूप में हमारे सामने प्रकट हुः 


थी (खंड १, अध्याय ४,१ ),* श्र्वात द्वर-मा-द्र (विस्तारित रूप: प्‌ ) क्र - मा : 


* ठिन्दी संस्करण: अध्याय ४।-सें० 


द्रव्य पूंजी का परिषपथ घ्र्फ 


___ | रख रर्॒_॒_ _ _- ी आअ््ि्ंंंिजजपज-्-जमम--्पमपममतम++++्पपपत्ञ-+-+_- 


२) मा, -द” ) वह उसी माल को दो वार दिखाता है। दोनों वार वह एक ही माल होता 
है, जिसमें द्रव्य पहले दौर में परिवर्तित होता है, और दूसरे दौर में वह अधिक द्रव्य में पुनः- 
परिवर्तित होता हैं। इस तात्विक भेद के वावजूद दोनों परिचलनों में यह सामान्यता है कि उनके 
पहले दौर में द्रव्य माल में परिवर्तित होता है, और दूसरे दौर में माल द्रव्य में परिवर्तित 
होता हैं, और यह कि पहले दौर में खर्च किया हुआ द्रव्य दूसरे दौर में वापस आ जाता है। 
एक ओर दोनों में यह सामान्यता है कि द्रव्य अपने प्रारंभ बिन्दु तक फिर वापस आा जाता 
है और दूसरी ओर यह कि वापस आनेवाला द्रव्य पेशगी दिये धत से श्रधिक होता है। इस हद 
तक द्वर-मा ... मा -द्र/ सूत्र द्व-मा-द्र/ के सामान्य सूत्र में समाविष्ट होता 
है। 

इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि परिचलन के द्व-मां और सा/-द्र/ 
के दोनों रूपान्तरणों में प्रति वार मूल्यों के एकसाथ विद्यमान समान परिमाण एक दूसरे के 
सामने आते हैं और एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। मूल्य परिवर्तत का सम्बन्ध केवल 


न्ऊः जप 


रूपान्तरण उ से, उत्पादन प्रक्रिया से होता है, जो इस प्रकार परिचलन के केवल रूपात्मक 
रूपान्तरण की तुलना में पूंजी का वास्तविक रूपान्तरण जान पड़ता है। 


ग्राइये . भव हम सम्पूर्ण गति द्व-मां ... उ ... मा”-द्र”/, अथवा उसके और 

विस्तारित: रूप द्र->मा <_  «».-- 3... मा! (मा+मा)-द्र” (द्र+द) 
उसा 

को लेते हैं। यहां पूंजी एक ऐसे मूल्य के रूप में प्रकट होती है, जो परस्पर सम्बद्ध और परस्पर 
निर्भर रूपान्तरणों की श्रंखला से गृज़रता है; इस श्यंखला के ये रूपान्तरण सम्पूर्ण प्रक्रिया के 
उतने ही दौर अथवा मंजिलें हैं। इनमें से दो दौर परिचलन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं और 
एक उत्पादन क्षेत्र के अन्‍्तर्गत। इनमें से प्रत्येक दौर में पूंजी मूल्य का एक भिन्‍न रूप होता 
है और उसी के अनुरूप उसका भिन्‍न, विशेष कार्य होता है। इस गति की परिधि में पेशगी 
दिया मूल्य अपने को क़ायम ही नहीं रखता, वरन वृद्धि करता है, परिमाण में बढ़ता है। श्रन्त 
में वह आखिरी मंजिल में उसी रूप को पुनः प्राप्त करता है, जो समूचे तौर पर प्रक्निया के 
आरम्भ में उसे प्राप्त था। अ्रत: अपनी सम्पूर्णता में यह प्रक्रिया परिपथों में गति की प्रक्रिया है। 

अपने परिचलन की विभिन्‍न मंज़िलों में पूंजी मूल्य जो दो रूप धारण करता है, वे द्रव्य 
पूंजी तथा माल पूंजी के रूप हैं। जिस रूप का सम्बन्ध उत्पादन की मंजिल से है, वह उत्पादक 
पूंजी का रूप है। जो पूंजी अपने सम्पूर्ण परिपथ के दौरान ये रूप धारण करती है और फिर 
उन्हें उतार देती है और प्रत्येक रूप धारण करने की अवधि में उस रूप विशेष के अनुसार 
कार्य करती है, वह श्रौद्योगिक पूंजी है। यहां औद्योगिक शब्द इस भ्र्थ में लिया गया हैं कि 
पूंजीवादी आधार पर चलनेवाली प्रत्येक उद्योग शाखा उसके अन्तर्गत है। 

इसलिए द्रव्य पूंजी, माल पूंजी और उत्पादक पूंजी ऐसी संज्ञाएं नहीं हैं, जिनसे पूंजी की 
स्वतन्त्र कोटियों का वोध होता हो , जिनके कार्य उसी तरह भिन्‍न और स्वतनन्‍्त्र उद्योग शाखाओं 
के भी कार्य होते हों। वे केवल भ्रौद्योगिक पूंजी के विशेष कार्यात्मक रूप प्रकट करते हैं जो इन 
त्तीनों रूपों को वारी-बारी से घारण करती है। 

पूंजी अपना परिपथ सामान्य रूप में तभी तक पूरा करती है कि जब तक उसके विभिन्‍न 


दोर किसी श्रवरोध के बिना एक दौर से दूसरे में प्रवेश करते जाते हैं। यदि पूंजी के पहले 


श्इ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 


++त+ततत+तत__________..न्‍ई.क्‍ह3त्््््हहहह#ह8 


4५, 


दर द्ग-मार्में उसकी गति रुक जाये, तो द्रव्य पूंजी अपसंचव का जड़ रूप घारण कर 
लेगी। यदि उत्सादन के दौर में उसकी गति रुक जाये, तो एक ओर उत्पादन साधनों की 
कार्यजीलता ठप हो जायेगी, दूसरी ओर श्रम शक्ति भी बेकार पड़ी रहेगी। यदि पूंजी के 
ग्न्तिम दौर मा” में उसकी गति छक जाये, तो अनविके माल का ढेर लगः जायेगा 
श्रौर वह परिचलन प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा। 

किन्तु सारी प्रक्रिया का नैसर्गिक रूप ही ऐसा होता है कि स्वयं परिपथ पंजी के विभिन्‍न 
दौरों में किन्हीं निश्चित भ्रवधियों के लिए पूंजी की स्थिरता को अनिवाय कर देता है। श्रपने 
प्रत्येक दौर में औद्योगिक पंजी किसी एक निश्चित रूप से-द्रव्य पंजी, उत्पादक पंजी और 
माल पूंजी के रूप से बंधी होती है। नये रूपान्तरण के दौर में प्रविष्ट हो पाने के लिए जो 
रूप दरकार है, उसे वह तब तक प्राप्त नहीं कर सकती कि जब तक कि वह प्रत्येक रूप 
विशेष के अनुसार कार्य विशेष सम्पन्न न कर ले। यह स्पष्ट करने के लिए अपने उदाहरण 
में हमने यह मान लिया है कि उत्पादन की मंजिल में माल का जो परिमाण निर्मित होता है, 
उसका पूंजी मूल्य उस समस्त मूल्य राशि के बरावर होता है, जो प्रारम्भ में द्रव्य रूप में पेशगी 
दी गई थी। दूसरे शब्दों में द्रव्य रूप में पेशगी दिया हुआ समस्त पूंजी मूल्य थोक रूप में एक 
मंजिल पार करके दूसरी में पहुंच जाता है। लेकिन हम देख चुके हैं (खंड १, अध्याय ६) 
कि स्थिर पूंजी का एक अंश, वास्तविक श्रम उपकरण (जैसे कि मशीनें ), उत्पादन की 
प्रक्रिश्ों को अनेकानेक वार दोहराते हुए निरन्तर नये सिरे से काम में आते हैँ। इस कारण 
वे अपना मूल्य उत्पाद में अंशतः स्थानान्तरित करते हैं। हम श्रागे देखेंगे कि यह बात किस हृद 
तक पूंजी की वृत्तीय गति को बदलती है। यहां केवल इतना कहना काफ़ी है: हमारे उदाहरण 
में ४२२ पाउंड रक़म की उत्पादक पूंजी के मूल्य में कारखाने की इमारतों, मशीनों, आदि की 
झौसत छीजन ही शामिल की गई है। दूसरे शब्दों में मूल्य का केवल वह भाग शामिल किया 
गया है, जिसे उन्होंने, १०,६०० पाउंड कपास को १०,००० पाउंड सूत में बदलते हुए -और 
यह एक हफ़्ते की ६० घण्टे की कताई की उपज हेँ-सूत में स्थानान्तरित किया था। उत्पादन 
के जिन साधनों में पेशगी दी ३७२ पाउंड की स्थिर पूंजी रूपान्तरित हुई थी, वे श्रम उपकरण, 
इमारतें, मशीनें, आदि यों सामने आये थे, मानों उन्हें वाज़ार से हफ्तावार दर से किराये पर 
लिया गया हो। लेकिन इससे सारतत्व में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। किसी एक हफ्ते में जितना 
सूत तैयार किया गया हैँ, उससे, श्र्थात १०,००० पाउंड सूत से कुछ वर्षों में सन्निहित हफ्तों 
की संख्या को गुणा करें, तो हम श्रम के उन ओऔज़ारों का समूचा मूल्य यूत में स्थानान्तरित कर 
देंगे, जो इस अ्रवधि में ख़रीदे गये और खपे हैं। तो यह स्पप्ट हैं कि इसके पहले कि पेणगी 
दी द्रव्य पूंजी उत्पादक पूंजी उ का कार्य करे, उसे इन उपकरणों में रूपान्तरित होता होगा; 
अतः द्र-मा का पहला दौर प्रा कर डालना होगा। हमारे उदाहरण में यह भी स्पष्ट है 
कि ४२२ पाउंड का जो यूंजी मूल्य उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सूत में मूर्त छोता -है, 
वह १०,००० पाउंड सूत के मूल्य का अंश तव तक नहीं वन सकता, मा” - द्र/ के परिचलन 
दौर में प्रवेश नहीं कर सकता कि जब तक वह तैयार न हो जाये। जब तक वह काता नहीं 
जाता, तब तक वेचा नहीं जा सकता। 


* हिन्दी संस्करण: अध्याय ८5+-सें० 


द्रव्य पूंजी का परिपथ ४७ 
मे ला 2 मच नस 


सामान्य सूत्र में उ का उत्पाद ऐसा भौतिक पदार्थ माना गया है, जो उत्पादक पूंजी के 
तत्वों से भिन्‍त है-एक ऐसी चीज़, जो उत्पादन प्रक्रिया से अलग विद्यमान है और जिसका 
उपयोग रूप उत्पादन तत्वों के उपयोग रूप से भिन्‍न है। उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम जब किसी 
वस्तु का रूप धारण करता है, तव सदा ही ऐसा होता है; जब उत्पाद का एक अंश पुनः 
प्रारम्भ उत्पादन के एक तत्व की हैसियत से उसमें पुनः प्रवेश करता है, तव भी ऐसा होता 
है। उदाहरण के लिए, अश्रनाज अपने ही उत्पादन के लिए बीज का काम करता है, लेकिन 
उपज केवल श्रनाज ही होती है। इसलिए श्रम शक्ति, औज़ारों, खाद जैसे सम्बद्ध तत्वों के 
रूपों से उसका रूप भिन्‍न होता है। लेकिन उद्योग की कुछ स्वतन्त्र शाखाएं होती हैं, जिनमें 
उत्पादन प्रक्रिया का उत्पाद कोई नई भौतिक वस्तु नहीं होता, कोई माल नहीं होता। इनमें 
आर्थिक दृष्टि से केवल संचार उद्योग महत्वपूर्ण है, फिर वह चाहे सामान और लोगों को ढोने 
के अपने विशेष परिवहन कार्य में लगा हो, चाहे चिट्टियां, तार, संदेश , वग्गेरह पहुंचाने भर 
का काम कर रहा हो। 

इस विषय पर अ्र० चमप्रोव” ने लिखा है: “कारख़ानेदार चाहे तो पहले माल तैयार कर 
ले शौर फिर उपभोक्ताओं की तलाश करे” [तैयार होने पर उसका उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया 
से निकल जाता है और उससे पृथक माल के रूप में परिचलतन में प्रवेश करता है|; उत्पादन 
श्रौर उपभोग ऐसी दो क्रियाएं हैं, जो देश-काल में एक दूसरे से अलग हैं। परिवहन उद्योग 
किसी नये उत्पाद का निर्माण नहीं करता, केवल चीज़ों और लोगों को स्थानान्तरित करता है। 
वहां ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती जाती हैं। इसकी सेवाओ्रों का” [स्थानान्तरण का] “जैसे 
ही उत्पादन होता है, वैसे ही उनका उपभोग भी हो जाता है। इस कारण रेलें जिस 
परिधि में अ्रपनी सेवाएं बेच सकती हैं, वह रेलवे लाइन के श्रासपास , बहुत से बहुत, ५० 
वेस्ता (५३ किलोमीटर ) तक होती है।” 

चाहे लोगों का परिवहन हो, चाहे सामान का, परिणाम उनका स्थान परिवर्तन ही 
होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि सूत अब इंगर्लण्ड में न हो, जहां उसका उत्पादन 
हुआ था, वल्कि भारत में हो। 

किन्तु परिवहन उद्योग जो चीज़ वेचता है, वह स्थान परिवर्तन ही है। उसका उपयोगी 
परिणाम परिवहन प्रक्रिया से, अर्थात परिवहन उद्योग की उत्पादक प्रक्रिया से, अभिन्‍न रूप 
में जुड़ा हुआ है। लोग और सामान परिवहन के साधनों के साथ-साथ यात्रा करते हैं और 
यह यात्रा कार्य, यह्‌ चलन, उत्पादन की वह प्रक्तिया है, जो परिवहन साधनों से सम्पन्न होती 
है। उपयोगी परिणाम का उपभोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही किया जा सकता है। इस 
प्रक्रि| से भिन्‍न किसी उपयोगिता की हैसियत से वह विद्यमान नहीं रहता। वह उपयोग में 
ग्रानेवाली ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जब तक उत्पादित न कर ली जाये, तव तक व्यापार की 
चीज़ न बनेगी, वस्तु के रूप में जिसका परिचलन न होगा। किसी अन्य माल के समान इस 
उपयोगी परिणाम का विनिमय मूल्य भी उन उत्पादन तत्वों ( श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों ) 
के मृल्य हारा निर्धारित होता है, जो उसमें उपभुक्त हुए हैं, और इसके साथ उस वेशी मूल्य 
हारा निर्धारित होता हैं, जिसका सृजन परिवहन में लगे हुए श्रमिकों के वेशी श्रम ने किया है। 
उपभोग से यह उपयोगी परिणाम वही सम्बन्ध रखता हैं, जो अन्य पण्य वस्तुएं रखती हैं। 


*झ० चुप्रोव, “रेल-उद्योग', मास्को, १८७५ ; पृष्ठ ६६-७० रूसी में।-सं०]। 
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याद उसका उपभोग अलग, अकेले किया जाता है, तो उसका मूल्य उसके उपभोग के दौरान 

सायत्र ड्डोज जाता 2 यदि उसका उपभोग रक> उत्पादक >> ढंग >> नस जिससे 

ग्राबत्र हो जाता है। यदि उसका उपभोग उत्पादक ढंग से किया जाये, जिससे वह परिवाहित 
किये जानेवाले गो के उत्पादन जज एक मंजिल दस ड +» गो उसका है 

कथय जानवाल माला के उत्पादन का खुद एक मजिल वन जाता हू तो उसक मूल्य , अतिरिक्त 


० टसियत ५ 
प्र ज+.. १३- न्जत्ञज 


मूल्य का हृसियत से स्वयं माल में स्थानास्तरित हो जाता है। इसलिए परिवहन उद्योग के 


0 


अर हकी श्र उ-_- दर , क्योंकि जिसके हे 
लिए सूत्र यह होगा: द्र - मा <_ सा**' 57%, कयोकि जिसके लिए पैसा दिया 
पद 


जाता है और जिसका उपभोग किया जाता है, वह उत्पादन प्रक्रिया ही है, न कि उससे अलग 
और भिन्‍त कोई उत्पाद। इसलिए इस सूत्र का लगभग वहीं रूप होता है, जो वहुमूल्य 


प 


धातुओं के उत्पादन के सूत्र का होता है। अन्तर केवल इतना 


5 चर 


कि इस प्रसंग में द्र” उत्पादन 


हु 
हैं और इस प्रक्रिया में उत्पादित 


प्रक्रि के दौरान सूजित उपयोगी परिणाम का परिवर्तित रूप 
आर उससे उत्सारित सोने-चांदी का भौतिक रूप नहीं है। 

ओऔद्योगिक पूंजी पूंजी के अस्तित्व का वह एकमात्र रूप है जिसमें बेशी मूल्य अथवा बेशी 
उत्पाद को हस्तगत करना ही पूंजी का कार्य नहीं है, वरन इसके साथ-साथ उसका निर्माण 
भी है। अतः उसके लिए उत्पादन का पूंजीवादी स्वरूप अनिवार्य हैं। उसका अस्तित्व पूंजीपतियों 
ओ्और उजरती मजदूरों के वर्ग विरोध का सूचक है। जिस सीमा तक वह सामाजिक उत्पादन 
पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, उस्त सीमा तक तकनीक और श्रम प्रक्रिया के सामाजिक 
गठन में और इनके सज्ञाय समाज के अश्ार्थिक-ऐतिहासिक ढांचे में भी आमूल 
परिवर्तन आा जाता है। पूंजी के अन्य प्रकार, जो ञ्रौद्योगिक पूंजी से पहले सामाजिक उत्पादन 
की ऐसी परिस्थितियों में उदित हुए थे कि जो अतीत में विलीन हो गई हैं, या अव विलीन 
हो रही हैं, न केवल वे सब उसके अ्रधीन ही हो जाते हैं और उसी के अनुरूप उनके कार्यों 
की क्रियाविधि भी परिवर्तित हो जाती है, वल्कि वे उसी को अपना एकमात्र आधार वनाकर 
आगे बढ़ते हैं श्रौोर इस आधार के साथ ही उनका जीवन और मरण, उत्थान और पतन होता 
है। द्रव्य पूंजी और माल पूंजी जहां तक व्यवस्ताय की विशेष शाखाड्रों की वाहक बनकर 
आौद्योगिक पूंजी के साथ-साथ कारये करती हैं, ओ्रौद्योगिक पूंजी के उन विभिन्‍न कार्यात्मक रूपों 
के अस्तित्व के ढंगों के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिन्हें परिचलन क्षेत्र में वह कभी धारण 
करती है, तो कभी त्याग देती है और जिन्होंने श्रम के सामाजिक विभाजन के कारण स्वतंत्र 
अस्तित्व प्राप्त कर लिया है और जो एकांगी रूप में विकसित हुए हैं। 

द्र... द्र परिषय एक ओर माल के सामान्य परिचलन में घुल-मिल जाता हैं, उसी का 
अ्रंण वनकर उससे व्युत्यन्‍न्न होता है और उसमें वापस लौट जाता है। दूसरी ओर वैयक्तिक 
पूंजीपति के लिए वह पूंजी मूल्य की स्वतंत्र गति का निर्माण करता है, जो अंशतः मालों के 
सामान्य परिचलन की परिधि में सम्पन्न होती है, और अंशतः उसके वाहर, लेकिन जो हमेशा 
अपना स्वतंत्र स्वरूप बनाये रहती हैं। इसका पहला कारण यह है कि उसके दो दौर, द्व-मा 


और मा” - द्रर, जो परिचलन की परिधि में सम्पन्न होते हैं, पूंजी! की गति के ही दौर 


3] 


हैं, इसलिए कार्यात्मक रूप में उनके निश्चित स्वरूप होते हैं। द्र-मा में मा भौतिक रूप 


१ 


में श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों की झक़्ल में सामने आता है; मा/-द्र' में पूंजी 
मल्य का और उसके साथ वेशी मूल्य का भी सिद्धिकरण होता है। दूसरा 
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द्रव्य पूंजी का परिपथ श्६्‌ 





उत्पादन प्रक्रिया उ में उत्पादक उपभोग समाहित है। तीसरा कारण यह है' कि द्रव्य अपने 
प्रारम्भ बिन्दु पर लौट आता है, और इससे द्र . .. द्व/ की गति' एक परिपथ वन जाती है, 
जो अपने में पूर्ण होता है। 

इसलिए प्रत्येक वियक्तिक पूंजी अपने दो परिचलनारधों, द्र - मा और मा” -द्र/ में 
एक ओर मालों के सामान्य परिचलन की कर्ता होती 'है, जिसमें या तो वह द्रव्य अथवा माल 
के रूप में कार्य करती हैं, या शंखलित पड़ी रहती है और इस प्रकार मालों की दुनिया में 
जो रूपान्तरण होते रहते हैं, उनकी सामान्य श्रृंखला की एक कड़ी वन जाती है। दूसरी ओर 
सामान्य परिचलन की परिधि में वह अपना स्वतन्त्र परिषथ पूरा करती है, जिसमें उत्पादन का 
क्षेत्र एक संक्रमण की मंजिल होता है और जिसमें पूंजी अपने प्रारंभ विन्दु पर उसी रूप में लौट 
आती है, जिस रूप में वहां से चली थी। स्वयं अपने परिपथ के भीतर, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया 
के दौरान उसका वास्तविक रूपान्तरण शामिल है, पूंजी इसके साथ ही अपने मूल्य का परिमाण 
भी बदल देती है। वह मात्र द्रव्य मूल्य के रूप में वापस नहीं आती, वरन संवर्धित 
ओर परिवर्धित द्रव्य मूल्य के रूप में लौटती है। 

प्नन्‍्त में हम अ्रन्य रूपों के साथ, जिनका विश्लेषण हम आगे करेंगे, पूंजी की वृत्तीय 
गति के एक विशेष रूप द्र-मा ... उ ... मा”-द्र/ पर विचार करेंगे। हम देखेंगे 
कि निम्नलिखित लक्षण इसकी विशिष्टता दशति हैं: 

१. यह रूप द्रव्य पूंजी का परिषथ बनकर आता है क्योंकि औद्योगिक पूंजी |अ्रपने द्रव्य 
रूप में द्रव्य पूंजी की हैसियत से सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रारम्भ विन्दु और प्रत्यावर्तन विन्द्र बनती 
है। यह सूत्र खूद यह तथ्य प्रकट करता है कि द्रव्य यहां द्वव्य के रूप में व्यय नहीं किया जाता 
वरन केवल पेशगी दिया जाता है, इसलिए वह पूंजी का द्रव्य रूप मात्न है, द्रव्य पूंजी है। 
फिर यह सूत्र यह भी प्रकट करता है कि इस गति का निर्धारक लक्ष्य विनिमय मूल्य है, न 
कि उपयोग मूल्य। घूकि मूल्य का द्रव्य रूप ही वह स्वतन्त्र और साकार रूप है, जिसमें मूल्य 
प्रकट होता है, इसलिए परिचलन का रूप द्र ... द्र” जिसके प्रारम्भ और प्रत्यावत्तेन बिन्दु 
वास्तविक द्रव्य हैं, श्रत्यन्त सजीव ढंग से यह प्रकट करता है कि पूंजीवादी उत्पादन का 
अप्रतिरोध्य प्रेरक हेतु धनोपार्जन है। उत्पादन प्रक्रिया धनोपार्जन के उद्देश्य में मात्र एक 
अपरिहार्य मध्यवर्ती कड़ी बनकर एक श्रनिवार्य बुराई के रूप में ही सामने आती है। इसलिए 
जिन राष्ट्रों में पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का चलन है, वे सभी समय-समय पर उत्पादन प्रक्रिया 
के बीच में आये विना ही धनोपाजंन की वेतहाशा कोशिश की पकड़ में आते रहते हैं। 

२. इस परिपथ में उत्पादन की मंजिल, उ का कार्य परिचलन के दो दौरों द्र -- मा 


मा -द्र| के वीच ज्याघात वनकर आता है। अपनी वारी में यह दौर द्र-मा+-द्र' 
के साधारण परिचलन में मध्यवर्ती कड़ी वनकर आता है। उत्पादन की प्रक्रिया परिपथ निर्मात्री 
प्रक्रिया के रूप में, औपचारिकतः और स्पष्टतः वह पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में जैसी है, वैसे 
ही रूप में सामने आती है। वह पेशगी दिये मूल्य के प्रसार का साधन मात्र हैं और इसलिए 
स्वयं समृद्धिकरण ही उत्पादन का उद्देश्य है। 


२० दौरों की इस ख्ंखला की शुर्ञात द्व-मा से होती है, इसलिए परिचलन की 


ड० पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 





दूसरी कड़ी मा/-द्र है। दूसरे शब्दों में प्रारम्भ बिन्दु द्व द्रव्य पूंजी है, जिसे स्वविस्तारित 
होना है। इसका अंतिम विन्दु द्र, स्वविस्तारित द्रव्य पूंजी द्र --द्र है, जहां अपनी सनन्‍्तान 
द्र के साथ द्र सिद्धिकृत पूंजी वनकर सामने श्राता है। यह वात उ और मा? के श्रन्य दो 
परिपयों से द्र के इस परिपथ की भिन्‍नता सूचित करती हैँ, और वह भी दो तरह से। एक 
ओर तो दोनों चरमों के द्रव्य रूप द्वारा। और द्रव्य मूल्य के अ्रस्तित्व का स्वतंत्र और साकार 
रूप है; वह उत्पाद का ऐसा मूल्य हैं, जो उसके स्वतंत्न मूल्य रूप में प्रकट होता है, जिसमें 
माल के उपयोग मूल्य का चिह्त॒ भी शेप नहीं रहा है। दूसरी ओर उ . .. उ का रूप अझनिवार्यत 
उ... उ”(उ-+-3उ) नहीं वन जाता, और मा” ... मा” रूप में, दोनों चरमों के बीच 
मूल्य में कुछ भी अन्तर दिखाई नहीं देता। इसलिए द्र -द्र” सूत्र की यह विशिष्टता है कि 
एक तरफ़ पूंजी मूल्य उसका प्रारम्भ विन्दु है और विस्तारित पूंजी मूल्य उसका प्रत्यावत्तन 
विन्दु है; जिससे पूंजी मूल्य का पेशगी दिया जाना इस समूची क्रिया का साधन और विस्तारित 
पूंजी मूल्य उसका साध्य प्रतीत होता है। दूसरी तरफ़ यह सम्बन्ध द्रव्य रूप में, स्वतंत्र मूल्य 
रूप में प्रकट होता है; इसलिए द्रव्य पूंजी द्रव्यप्रसू द्रव्य की तरह प्रकट होती है। मूल्य द्वारा 
बेशी मूल्य का सृजन इस प्रक्रिया के श्रथ और इति के रूप में ही नहीं, वल्कि दमकते धन के 
रूप में स्पप्टतः व्यक्त होता है। 

४. चूंकि द्र-मा के पूरक तथा अंतिम दौर मा”-द्र” के परिणामस्वरूप प्राप्त 
द्रव्य पूंजी द्र” का रूप पूर्णतः: वही होता है, जिसमें उसने अ्रपना पहला परिपथ शुरू किया 
था, इसलिए इस परिपयथ से निकलने के साथ वह संवर्धित (संचित ) द्रव्य पूंजी के रूप में 
उसी परिपथ को फिर से शुरू कर सकती है, यानी द्र(5>द्र +-द्व और कम से कम वह 
द्र... द्रा रूप में व्यक्त नहीं होती है, जिसमें परिपथ की पुनरावृत्ति में द्र का परिचलन 
दूं के परिचलन से अलग हो जाता है। अतः उसके एक कालिक रुप में लेने पर द्रव्य पूंजी 
का परिपथ औपचारिक रूप में केवल स्वविस्तार तथा संचय की प्रक्रिया को ही व्यक्त करता 


5 वि ३ 5. 52 5 शव 
॥। उसमे उपभोग कंवल उत्पादक उपभांग के रूप म, द्व -मा स््क सा द्वारा अभिव्यवत्त 


/प? 


होता है, और वैयक्तिक पूंजी के इस परिपथ में केवल यही उपभोग सम्मिलित किया जाता 
है। द्र-> श्र श्रमिक के लिए श्व - द्र अथवा मा - द्र होता हैं। इसलिए परिचलन .का 
पहला दौर ही उसका वैबवितक उपभोग श्र -द्रं -- मा ( निर्वाह साधन ) संपन्न करता 
है। दूसरा दौर द्र - मां अब वँैयक्तिक पूंजी के परिपथ में नहीं आता, वरन यह उसकी 
प्रवर्तकक और 'उसकी श्राधारिका वन जाती है, क्‍योंकि श्रमिक को और वातें दरकिनार, पहले 
जिन्दा रहना होता है, इसलिए व्यक्तिगत उपभोग द्वारा उसे अपने को वनाये रखना होता हैं, 
ताकि बाज़ार में ऐसी सामग्री के रूप में हमेशा “रहे, जिसका शोषण पूंजीपति कर सकता 
है। पर यह व्यक्तिगत उपभोग स्वयं यहां केवल पूंजी द्वारा श्रम शवित के उत्पादक उपभोग 
की एक शर्त के रूप, और इसलिए केवल उसी सीमा तक माना गया है कि जहां तक मजदूर 
अपने व्यक्तिगत उपभोग द्वारा स्वयं को श्रम शक्ति के तौर पर बनाये रखता हैं और स्वयं को 
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पापुनरुतदित करता है। किन्तु उ सा, वास्तविक माल , जो पूंजी के परिपथ में प्रवेश करते हैं, 
उत्पादक उपभोग के पोपाहार मात्र होते हैं। श्र -द्र क्रिया श्रमिक के व्यक्तिगत उपभोग 
का संवर्धन करतो है, निर्वाह साधनों को उसके रकक्‍त-मांस में परिवर्तित होने देती है। ठीक है 
कि पंजीपति का होना भी जरूरी है, उसका भी जीवित रहना और उपभोग करना ज़रूरी 
जिससे कि वह पूंजीपति का कार्य कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दरअसल उसे 
उतना ही उपभोग करना होता है, जितना श्रमिक करता है, और परिचलन प्रक्रिया के इस रूप 
में इतनी सी वात हो पूर्वानुमानित है। किन्तु यह बात भी औपचारिक रूप में व्यक्त नहीं की 
जाती, क्‍योंकि द्व/ से सूत्र पूरा हो जाता है, श्रर्थात ऐसी परिणति से कि जो संवर्धित द्रव्य 
पूंजी के रूप में अपना कार्य तुरंत ही फिर शुरू कर सकता है। 
मा -द्र' में मा” की विक्री प्रत्यक्षःः सम्मिलित होती है, किन्तु सा” - द्र” एक 
पक्ष के लिए विक्री है, और दूसरे पक्ष के लिए द्व-मा है, ख़रीदारी है। भ्रन्ततोगत्वा माल 
अपने उपयोग 'मूल्य के लिए ही उपभोग प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए ही ख़रीदा जाता है 
( विक्री की मध्यवर्ती क्रियाओं पर घ्यान दिये विना) और यह उपभोग चाहे व्यक्तिगत 
हो, चाहे उत्पादक , वह ख़रीदी हुई वस्तु की प्रकृति के अनुरूप होता है। पर यह उपभोग 
वैयक्तिक पूंजी के परिपथ में श्रवेश नहीं करता, जिसका उत्पाद मा” है। इस उत्पाद को 
परिपथ से ठीक इसी कारण निकाल दिया जाता है कि वह विक्री का माल है। मा” स्पष्टतः 
उसके उत्पादक के नहीं, दूसरों के उपभोग के लिए है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाणिज्य 
व्यवस्था, (जो द्र>“>मां «.. उ ...- मा”-द्र/ सूत्र पर आधारित है). के कुछ 
व्याख्याता इस आशय के लंवे-लंबे प्रवचन देते हैं कि अलग-अलग पूंजीपति को उतना ही उपभोग 
करना चाहिए, जितना श्रमिक करता है, और पूंजीपतियों के राष्ट्र को ख़ूद अपने मालों का 
उपभोग और सामान्यतः सारी उपभोग प्रक्रिया दूसरे कम वुद्धिमान राष्ट्रों के लिए छोड़ देना 
चाहिए और स्वयं उन्हें उत्पादक उपभोग को अपना जीवन-कतंव्य बनाना चाहिए। रूप और 
विषय की दृष्टि से ये प्रवचन चर्च के पादरियों के तदनुरूप संयम सम्बन्धी प्रवचनों की याद 
दिलाते हैं। 


पूंजी को परिपथीय गति ,परिचलन और उत्पादन को ;एकता हैं। द्र-मा और 


मा” -- द्र/ ये दोनों दौर परिचलन क्रियाएं हैं, इसलिए पूंजी का परिचलन मालों के सामान्य 
परिचलन का अंग है। किन्तु चूंकि कार्यतः वे पूंजी के परिपथ के निश्चित अनुभाग हैं, उसकी 
मंजिलें हैं (पूंजी के इस परिपथ का सम्बन्ध परिचलन क्षेत्र से ही नहीं है, वरन उत्पादन 
क्षेत्र से भी है), इसलिए मालों के सामान्य परिचलन में पूंजी स्वयं श्रपने परिषथ से गुज़रती 
है। पहली मंजिल में मालों का सामान्य परिचलन पूंजी के लिए ऐसा आ्राकार ग्रहण करने के 
साधन का काम देता है, जिसमें वह उत्पादक पूंजी का कार्य कर सकती है। दूसरी मंजिल में 
वह्‌ उस माल रूप को उतारने के काम आता है, जिसमें पूंजी अपने परिषपय को नये सिरे से 
चालू नहीं कर सकती। इसके साथ ही वह पूंजी के लिए यह सम्मावना उत्पन्न कर देता है कि 
उसमें जो वेशी मूल्य जुड़ गया है, उसके परिचलन से वह ख़द अपने परिपथ को अलग कर ले ॥ 


डर पंजी के खसू्पांतरण और उनके परिपथ 


द्र 
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इसलिए द्र॒ब्य पूंजी द्वारा निव्पन्न परिपय अत्यधिक एकांगी होता है, और इस प्रकार वह 
आद्योगिक पूंजी के परिपय के प्रकट होने का सबसे स्पप्ट ओर अभिलक्षक रूप है। वह पंजी 
जिसका अनिवार्य प्रेरक हेतु और उद्देश्य-मूल्य का स्वविस्तार, धनोपाजंन और संचय-इस 
प्रकार स्पप्ट रूप में प्रकट हो जाता है ( महंगे दाम बेचने के लिए सस्ता खरीदना )। इस कारण 
कि पहला दौर द्वर-मा है, वह तथ्य भी प्रकट हो जाता हैँ कि उत्पादक पंजी के संघटक 
अंगों का उदमव माल बाज़ार में होता है और पंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया आम तौर से परिचतन 
पर, व्यापार पर निर्मर होती हूं। द्रव्य पूंजी का परिपथ मात्र माल उत्पादन ही नहीं है; 
यह स्वयं केवल परिचलन के द्वारा सम्भव होता है और उसकी पूवरपिक्षा करता है। यह बात 
स्पप्ट है और किसी तथ्य से नहीं, तो इसी से कि परिचलन के अन्तर्गत द्र रूप पेशगी दिये 
पूंजी मूल्य का प्रथम और विशुद्ध रूप वनकर प्रकट होता है और ऐसा अ्रन्य दोनों परिषथ रूपों 
में नहीं होता। 

द्रव्य पूंजी का परिपथ हमेशा श्रौद्योगिक पूंजी की सामान्य अभिव्यंजना वना रहता है, 
क्योंकि उसमें पेशगी मूल्य का स्वविस्तार सदा ही समाहित होता हैं। उ »,« उ में पूंजी की 
द्रव्य श्रभिव्यंजना केवल उत्पादन तत्वों की क़ीमत के रूप में ही और इस तरह लेखा मुद्रा में 
व्यक्त मूल्य के रूप में ही प्रकट होती है और इसी रूप में वहीखाते में नियत की जाती है। 

जव यह नवसक्रिय पंजी म॒द्रा रूप में पहले पहल पेशगी दी जाती हैं और फिर उसी रूप 
में वापस ले ली जाती है, बह काम चाहे उद्योग की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने से 
होता हो, था किसी व्यवसाय से औद्योगिक पूंजी के वापस लेने से होता हो, तब द्र ,... द्र/ 
आद्योगिक पूंजी के परिषथ का एक विशेष रूप बन जाता हैं। इसमें पूंजी की हैसियत से उस 
वेशी मूल्य की कार्यणीलता शामिल है, जो पहले द्रव्य रूप में पेशगी दिया गया था। यह बात 
तब सर्वाधिक स्पप्ट हो जाती है, जब वेशी मूल्य उस व्यवसाय से भिन्‍न, जहां उसकी उत्पत्ति 
हुई थी, किसी दूसरे व्यवसाय में कार्यशील होता है । सम्भव हैँ कि द्र ..,. द्र/ किसी पूंजी का 
पहला परिपथ हो; सम्भव है कि वह उसका अन्तिम परिपथ हो; हो सकता हैँ कि उसे समग्र 
सामाजिक पूंजी का रूप माना जाये। वह पूंजी का ऐसा रूप हैँ, जिसे व्यवसाय में नये सिरे 
से लगाया गया है, फिर चाहे उसे अभी हाल में द्रव्य रूप में संचित पूंजी की हँसियत से लगाया 
जाये या किसी पुरानी पूंजी की हैसियत से , जिसे उद्योग की एक शाखा से दूसरी में स्थानान्तरित 
करने के लिए पूर्णतः द्रव्य में रूपान्तरित किया गया है। 

ऐसा रूप होने के कारण, जो सभी परिपथों में सदेव समाहित होता है, द्रव्य पूंजी यह 
परिपथ निश्चित रूप से पूंजी के केवल उसी अंश के लिए पूरा करती है, जो वेशी मूल्य, 
अर्थात परिवर्ती पंजी पैदा करता हैं। पेशगी मजदूरी देने का साधारण रूप है द्रव्य में अदायगी। 
इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत थोड़ी-थोड़ी अवधि के वाद नये सिरे से चालू करना होता है, क्योंकि 
मज़दर को तो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना होता है। इसलिए पूंजीपति हमेशा 
ही मजदूर के सामने द्रव्य पूंजीपति की हेसियत से श्रायेगा और उसकी पूंजी द्रव्य पूंजी वनकर 
आयेगी। यहां वैसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेखा-संतुलन सम्भव नहीं है, जैसा हम उत्पादन साधनों 
की खरीदारी और उत्पादित माल की विक्री में देखते हैं ( जिससे द्वव्य पूंजी का श्रधिकांश 
दरअसल माल के रूप में ही सामने गाता है तथा द्रव्य केवल लेखा मुद्रा के रूप मे आर 
अ्रन्त में लेखा-संतुलन के दोरान ही नक़दी के रूप में )। दूसरी ओर परिवर्ती पूंजी से 








द्रव्य पूंजी का परिपथ घ्३े 





उत्पन्न होनेवाले वेशी मूल्य का एक अंश पूंजीपति अपने व्यवितृगत उपभोग पर खर्च करता 
है, जिसका सम्बन्ध ख़दरा व्यापार से होता हैं श्र रास्ता -चाहे जितना चवकरदार ही, वेशी 
मूल्य का यह अ्रंण हमेशा नक़द, वेशी मूल्य के द्रव्य रूप में ख़चे किया जाता है। इससे कुछ 
नहीं आ्राता-जाता कि वेशी मूल्य का यह अंश कितना बड़ा या छोटा है। परिवर्ती पूंजी हमेशा 
नये सिरे से द्वव्य पूंजी बनकर प्रकट होती है, जिसे मज़दूरी में लगाया जाता है (द्र-श्र ) 
ग्रौर द्र वेशी मूल्य वनकर आता है, जिसे पूंजीपति के व्यवितगत उपभोग की क्ीमत चुकाने पर 
व्यय किया जाता है। इसलिए द्र पेशगी दिये परिवर्ती पूंजी मूल्य और उसकी वृद्धि द्व को द्रव्य 
रूप में व्यय किये जाने के लिए अनिवार्यत: इसी रूप में रखा जाता है। | 

द्र>मा ... उ ... मा”-द्र” का सूत्र अपने परिणाम द्व४--द्ग -- द्र के साथ 
वाह्य रूप में भ्रामक है, उसका यह स्वरूप प्रवंचना है। इसका कारण है पेशगी दिये और 
स्वविस्तारित मूल्य का अपने समतुल्य-द्रव्य -में विद्यमान होना। यहां जोर मूल्य के स्वविस्तार 
पर नहीं, वरन इस प्रक्रिया के द्रव्य रूप पर, इस तथ्य पर है कि मूलतः: परिचलन को द्रव्य 
रूप में जितना मूल्य पेशगी दिया गया था, अन्त में उससे अधिक वापस लिया जाता है। इसलिए 
जोर इस बात पर है कि पूंजीपति का सोना-चांदी दिन दूना और रात चौगुना वढ़ता जाता 
है। तथाकथित मुद्रा व्यवस्था द्र -मा-द्र” के असंगत रूप की अ्रभिव्यंजना मात्र है। वह 
ऐसी गति है कि जो केवल परिचलन में सम्पन्त होती है और इसलिए द्र-मां और मा+-द्र/ 
की दोनों क्रियाओं की व्याख्या वह सिवा इसके और किसी प्रकार कर ही नहीं सकती कि दूसरी 
क्रिया में मा की विक्री अपने मूल्य से ऊपर है और इसलिए परिचलन में मा के क्रय में जितना 
धन डाला गया था, उससे ज़्यादा श्रव निकाला जा रहा है। दूसरी ओर एकान्तिक रूप में 
नियत द्रद->मा ... उ ... मा” - द्र/ अधिक विकसित वाणिज्य प्रणाली का आधार 
वन जाता है, जहां मालों का परिचलन ही नहीं, वरन उनका उत्पादन भी आवश्यक तत्व 
बनकर सामने झाता है। 

द्र-मा ... उ ... मा -द्व” सूत्र का भ्रामक स्वरूप और उसी के अनुरूप भ्रामक 
व्याख्या वहां विद्यमान होगी, जहां भी इस रूप को एक वार घटित होनेवाला, न कि 
प्रबहमान और निरषब्तर पुनर्नवीन होनेवाला माना जायेगा। इसलिए जहां भी यह रूप 
परिपथ के अनेक रूपों में एक न माना जाकर उसका एकमात्र रूप माना जायेगा, वहां भ्रम 
उत्पन्त होगा। किन्तु वह स्वयं दूसरे रूपों की ओर इंगित करता है। 

पहली बात तो यही है कि इस समग्र परिपथ का पूर्वाधार उत्पादन प्रक्रिया का पूंजी- 
वादी स्वरूप है और इसलिए इस प्रक्रिया को उसके हारा लाई हुई झ्राधारभूत विशिप्ट सामाजिक 
परिस्थितियों के साथ देखता है। द्वग-माज”"द्र - मा < तो किन्तु द्र-श्र के लिए 
माना जायेगा कि उजरती मज़दूर पहले से मौजूद हैं और इसलिए उत्पादन साधन उत्पादक पंजी 
के अंश हैं। अतएव यह माना जायेगा कि श्रम और स्वविस्तार की प्रक्रिया, उत्पादन 
की प्रक्रिया, पूंजी का कार्य है। 


दूसरे, यदि -:- दर की अावृत्ति हो , तो द्रव्य रूप में वापसी वैसे ही क्षणभंगुर जान 


पड़ती है, जैसे पहली मंजिल में द्वव्य रूप जान पड़ता था। उ के वास्ते जगह ख़ाली करने -के 
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लिए .द्र-मा ग्रावव हो जाता है। द्रव्य रूप में निरन्तर आवत्तंनशील पेशगी और द्रव्य रूप 
में उसकी निरन्तर वापसी परियय में निमिप मात्र जैसे लगते हैं। 





तीसरे, 
काली 'ाषाऋणााणाा शबाना भदााषाता जा थप आतंक ८53 
द्र-मा ... उ... मा” -द्र | द्व- मा ... उ ... मा” - द्र/”। द्व -मा ... उ... श्रादि। 








काला 


परिपथ को दूसरी आवृत्ति से चलने पर द्व के दूसरे परिपथ के पूरे होने के पहले ही 
उ... मा”-द्र/”। द्व- मा ... उ परिपथ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार धादवाले 
सभी परिपव उ ,.. मा/-द्व-मा ... उ. के रूप के अन्तर्गत विवेचित हो सकतेः।हैं। 
फलत: प्रथम परिपथ का पहला दौर होने के नाते द्र-मा उत्पादक पूंजी के निरन्तर श्रा- 
वर्तित परिपय के लिए प्रासंगिक तैयारी मात्र है। ओर दरप्रसल द्रव्य पूंजी के रूप में पहली बार 
लगाई आ्रौद्योगिक पूंजी के साथ यही होता है। 

दूसरी ओर इसके पहले कि. .उ का दूसरा परिपथ पूरा हो, पहला, माल पूंजी का परि- 
पथ मा -द्र” | द्र-मा - .. उ ... मा, (संक्षेप में माः ... मा”) पूरा हो चुकता 
है। इस तरह प्रथम रूप में अन्य दो रूप पहले से ही समाहित होते हैं, और इस प्रकार द्रव्य 
रूप, जहां तके कि वह मूल्य की अभिव्यंजना मात्र नहीं है, वरन समतुल्य रूप में, द्रव्य में, 
मूल्य की अभिव्यंजना है, विलुप्त हो जाता है। 

श्रन्त में यदि हम नव निवेशित वैयक्तिक पूंजी को लें, जो पहली वार द्र-मा ... 
उ ... मा -द्र” परिपथ पूरा कर रही है, तो द्र - मा. प्रारंभिक दौर, उत्पादन की 
पहली प्रक्रिया का पेशवा होता है, जिससे यह पूंजी गुजरेगी। फलतः द्र-मा का यह दौर 
पूर्वानुमानित नहीं होता, वरन उत्पादन प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित अथवा आवश्यक बनाया जाता 
है। किन्तु यह वात केवल इस वैयक्तिक पूंजी पर लागू होती है। जब भी पूंजीवादी उत्पादन 
पद्धति विद्यमान मानी हुई होती है, अतः: पूंजीवादी उत्पादन हारा॥।निर्धारित सामाजिक 
परिस्थितियों में श्रौद्योगिक पूंजी के परिपय का सामान्य रूप द्रव्य पूंजी का परिपथ ही होता है। 
इसलिए पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया को नवनिवेशित औद्योगिक पूंजी की द्रव्य पूंजी के पहले 
परिपथ में नहीं, तो उसके वाहर पृव्रपिक्षा के रूप में मान लिया जाता है। इस उत्पादन प्रक्रिया 
का सातत्य निरन्तर नवीकृत उ ,.« उठ परिपय की पृूवविक्षा. करता है। पहली मंजिल, 
द्र-मा रे दा में भी यह पृवपिक्षा अपनी भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसमें 
एक ओर उजरती मजदूरों के वर्ग का अस्तित्व पूर्वकल्पित होता है और तब दूसरी ओर यह 
कि उत्पादन साधनों के ग्राहक के लिए जो द्र-मा पहली मंजिल है, वह उनके विक्रेता के 
लिए मा”-द्र” है। इसलिए मा” माल पूंजी के अस्तित्व की और इस प्रकार 
पूंजीवादी उत्पादन के फलस्वरूप स्वयं माल के अस्तित्व की और इस प्रकार उत्पादक पूंजी के 
कार्य की पृवपिक्षा करता है। 





अध्याय २ 
उत्पादक पूंजी का परिपथ 


उत्पादक पूंजी के परिपषथ का सामान्य सूत्र उ ... मा/-द्र/-मा ... उ है। यह 
उत्पादक पूंजी की कार्यशीलता के नियतकालिक नवीकरण का, अतः उसके पुन्तरुत्पादन अथवा 
पुनर्त्पादन, प्रक्रिम के रूप में उसकी मूल्य के स्वविस्तार की ओर लक्षित उत्पादन प्रक्रिया का 
द्योतक है। यह वेशी मूल्य के न सिर्फ़ उत्पादन, वल्कि नियतकालिक पुनरुत्पादन का भी द्योतक 
है। यह श्रीद्योगिक पूंजी के उसके उत्पादक रूप में कार्य का द्योतक है और यह कार्य एक वार 
ही सम्पन्न नहीं होता, वरन उसकी नियतकालिक श्रावृत्ति होती है जिससे नवीकरण का निर्धारण 
प्रारम्भ बिन्दु द्वारा होता है। मा” का एक अंश ( कुछ मामलों में औद्योगिक पूंजी के निवेश 
की विभित्त शाखाओं में ) उत्पादन साधनों की हैसियत से उसी श्रम प्रक्रिया में सीधे प्रवेश कर 
सकता है, जिससे वह माल के रूप में वाहर निकला था। इससे केवल इस अ्रंश के मूल्य का 
वास्तविक द्रव्य में भ्रथवा प्रतीक द्रव्य में रूपान्तरण वच जाता है, अश्रन्यधा माल अपनी स्वतंत्र 
श्रभिव्यंजना केवल लेखा द्रव्य के रूप में पाता है। मूल्य. का यह अंश परिचलन में प्रवेश नहीं 
करता। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में वे मूल्य प्रवेश करते हैं, जिनका ;प्रवेश परिचलन प्रक्रिया 
में नहीं होता। यही बात मा” के उस अंश के लिए सही है, जिसका उपभोग बेशी उत्पाद 
के अंश की हैसियत से वस्तुरूप में पूंजीपति करता है। किन्तु पूंजीवादी उत्पादन के लिए इसका 
कुछ भी महत्व नहीं हैं। यदि वह कहीं विचारणीय है, तो केवल कृषि में ही। 

इस रूप में दो बातें एकदम श्रत्यंत स्पष्ट उभरकर सामने श्राती हैं। 

पहली यह कि प्रथम रूप द्रव ... द्रव! में उत्पादन भ्रक्रि!, उ का कार्य द्वव्य पूंजी के 
परिचलन में अंतरायण या व्याघात उत्पन्न करता है और उसके द्वर-म[र और मा” - द्र” 
के दोनों दोरों के बीच केवल मध्यस्थ का काम करता है, यहां औद्योगिक पूंजी की समस्त 
परिचलन प्रक्रिया, परिचलन के दौर में उसकी समग्र गति एक अंतरायण मात्र है। फलत: वह 
उस उत्पादक पूंजी के, जो पहले छोर की हेसियत से परिपथ का आरंभ और उस उत्पादक 
पूंजी के वीच मात्र संयोजक कड़ी है, जो दूसरे छोर की हैसियत से उसी रूप में, श्रर्थात 
जिस रूप में वह फिर चलना शुरू करती है, इस परिपय का अंत करती है। स्वयं परिचलन 
नियत अवधि पर नवीहृत पुनरुत्यादन को प्रेरित करनेवाले साधन के रूप में प्रकट होता है, 
जो नवीकरण द्वारा निरन्तर वन जाता है। 
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द््द्‌ पंजी के रूपांतर॒ण और उनके परिपथ 


दूसरी बात यह कि समग्र परिचलन स्वयं को ऐसे रूप में प्रस्तुत करता हैं, जो द्रव्य 
ली 5. परिपय में उसके रूप का उलदा होता डे निर्धारण कत  े कर वहां 
पूंजी के परिषय में उसके रूप का उलठा होता है। मूल्य निर्धारण को छोड़कर वहां यह रूप 


कन्न्‍्कक, 


था: द्वर-मा-द्र (द्व-मा। मा-द्व ); वहां-मूल्य निर्धारण के बिना ही-यह 
रूप मा-द्र-मा (मा-द्र। द्व-मा), श्रर्थात पण्य वस्तुओं के साधारण परिचलन 
का रूप ॥ 


रिफ5 


१. साधारण पुनरुत्पादन 


पहले हम मा/-द्र/-मा फ़्क्रिया पर विचार करें, जो परिचलन क्षेत्र में उ ... उ 
के दी छोरों के वीच घटित होती है। 

इस परिचलन का प्रारम्भ विन्दु है माल पूंजी: मा” मा +- मानूउ + मा। मात्र 
पूंजी के कार्य मा” - द्र” की छानवीन परिपय के पहले रूप में की गई थी (इसमें समाहित 
पूंजी मूल्य का सिद्धिक्त रूप उ के वरावर है , जो अव माल मा” के मा अंश के और उसमें 
समाहित वेशी मूल्य के भी: रूप में विद्यमान है; यह वेशी मूल्य मालों के उसी परिमाण 
के संघटक अंश के रूप में विद्यमान हैं और इसका मूल्य मा है )। किन्तु वहां यह कार्य 
अंतरायित परिचलन का दूसरा दोर और संपूर्ण परिपथ का अश्रन्तिम दौर होता है। 
यहां यह परिपथ का दूसरा, किन्तु परिचलन का पहला दौर होता है। पहले परिपथ की 
समाप्ति द्र” से होती है। चूंकि द्व/ और मूल द्र भी द्रव्य पूंजी की हैसियत से दूतरे परिपय 
को पुनः आरम्म कर सकते हैं, इसलिए पहले यह देखता आवश्यक नहीं था कि द्र॒ए में 
समाहित द्र और द्र (वेशी मूल्य ) अपना रास्ता साथ-साथ तय करते हैं श्रथवा दोनों अपने अलग- 
अलग रास्ते पकड़ते हैं। यह तभी आवश्यक होता कि जब हम पहले परिपथ के नवीक्ृत मार्ग 
में आगे उसकी गति का अनुगमन करते। किन्तु इस वात का निर्णय उत्पादक पूंजी के परिपथ 
में होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले ही परिपथ का निर्धारण इस पर निर्भर होता हैं श्रौर 
क्योंकि इसमें मा” -द्र” परिचलन के पहले दौर के रूप में प्रकट होता है, जिसकी पूर्ति 
द्र-मा द्वारा करनी होती है। इस निर्णय पर यह निर्भर करता है कि यह सूत्न साधारण 
पुनरुत्पादन का सूचक है या विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन का। जो भी निर्णय किया जाये, 
उसके अनुसार परिपथ का स्वरूप बदल जाता है। 

इसलिए हम पहले उत्पादक पूंजी के साधारण पुनरुत्पादन पर विचार करेंगे और पहले 
ग्रध्याय की तरह यहां भी यह मान लेंगे कि परिस्थितियां श्रपरिवर्तनीय रहती हैं और माल अपने 
मूल्यों पर ख़रीदे और बेचे जाते हैं। यह मान लेने पर समूचा वेशी मूल्य पूंजीपति के व्यक्तिगत 
उपभोग में प्रवेश कर जाता है। माल पूंजी मां का द्रव्य में रूपान्तरण होने के साथ द्रव्य 
का वह भाग, जो पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, झौद्योगिक पूंजी के परिपथ में श्रपता 
परिचलन जारी रखता है। दूसरा भाग, जो द्रव्य में रूपांतरित बेशी मूल्य है, मालों के सामान्य 
परिचलन में प्रवेश कर जाता है। वह द्रव्य का ऐसा परिचलन है, जिसका उद्भव पूंजीपति 
के यहां होता है, किन्तु जो उसकी वैयक्तिक पूंजी के परिचलन के बाहर सम्पन्न होता है। 
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अपने उदाहरण में हमारे पास १०,००० पाउंड सूत की माल पूंजी मा थी, जिसका 
मूल्य ५०० पाउंड था, जिसमें से ४२२ पाउंड उत्पादक पूंजी का मूल्य है और वह ८.४० 
पाउंड सूत के द्रव्य रूप की हैसियत से मा द्वारा शुरू किये हुए पूंजी परिचलन को जारी रखता 
है, जबकि ७८ पाउंड वेशी मूल्य, जो १,५६० पाउंड सूत का द्रव्य रूप, माल उत्पाद का 
प्राधिक्य है, इस परिचलन को.[छोड़ देता हैं और माल के सामान्य परिचलन के अन्तर्गत एक 
भिन्‍न मार्ग अपनाता है। | 


*॥ की दे पलक मो कट ०. 
| उसा 
मा /.__ द्र/__ मा 


द्र-मा उस द्रव्य के माध्यम से ख़रीदारियों की शंखला का द्योतक है, जिसे पूंजीपति 
या तो स्वयं मालों पर, या अपने प्रिय व्यक्तित्व श्रथवा परिवार की निजी सेवाश्रों पर खर्च 
करता है। ये ख़रीदारियां समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी करके की जाती हैं। इसलिए द्रव्य श्रस्थायी 
रूप से पूर्ति अथवा अ्रपसंचय के रूप में विद्यमान रहता है, जिसका चालू उपभोग होना हैं, 
बयोंकि जिस द्रव्य के परिचलन में व्याघात या अंतरायण उत्पन्त हो जाता है, वह अपसंचय 
का रूप धारण कर लेता है। परिचलन के माध्यम के नाते उसका कार्य , जिसमें उसका अपसंचय 
की हैसियत से अस्थायी रूप भी सम्मिलित है, पूंजी के उसके द्रव्य रूप द्र में परिचलन में 


प्रवेश नहीं करता। यहां द्रव्य पेशगी नहीं दिया जाता, वरन व्यय किया जाता है। 
हमने यह माना है कि समग्र पेशगी पूंजी स्व पूर्णत: अपने एक दौर से निकलकर दूसरे 


में प्रवेश करती है। इसलिए यहां भी हम यह मान लेते हैं कि उ द्वारा उत्पादित माल उत्पादक 
पंजी उ के समग्र मल्य के वरावर हैं अथवा ४२२ पाउंड तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सजित 


७८ पाउंड वेशी मूल्य के वरावर हैँ। अपने उदाहरण जिसका सम्बन्ध एक विविकक्‍्त माल 
से है, वेशी मूल्य १,५६० पाउंड सूत के रूप में विद्यमान है। यदि १ पाउंड सूत के आधार 
पर हिसाव लगाया जाये, तो वह २,४६६ आउंस सूत के रूप में विद्यमान होगा। किन्तु यदि, 
उदाहरण के लिए, माल ४०० पाउंड मूल्य की और उसी मूल्य संरचना की मशीन हो, तो 
इस मशीन के मूल्य का एक अंश ७८ पाउंड पूरी की पूरी मशीन में ही विद्यमान होंगे। यह 
मशीन तोड़कर टुकड़े किये बिना और इस तरह उसके उपयोग मूल्य के साथ उसके मूल्य को 
भी नण्ट किये बिना पूंजी मूल्य और वेशी मूल्य में विभाजित नहीं की जा सकती। इस कारण 
मूल्य के ये दो घटक माल के घटकों की तरह काल्पनिक रूप में ही व्यवत किये जा सकते हैं। 
वे माल मा के स्वतन्त्न तत्वों के रूप में , सूत के किसी पाउंड की तरह प्रकट नहीं हो सकते , जो 
१०,००० पाउंड माल का अलग किया जा सकनेवाला स्वतंत्त तत्व है। पहले प्रसंग में, इसके पहले कि 
द्र अपने अलग,,परिचलन में प्रवेश करे, कुल जमा माल को , माल पूंजी को , मशीन को , श्रपनी समग्रता 
में बिका होगा। दूसरी ओर , जब पूंजीपति ८,४४० पाउंड सूत बेच चुकता है, तव शेप १,५६० 
पाउंड सूत की विक्नी वेशी मूल्य के पूर्णतः पृथक परिचलन की परिचायक होगी। इसका रूप 
यह होता है: मा (१,५६० पाउंड सूत )-द्र (७८ पाउंड )-मा ( उपभोग की वस्तुएं ) । 
किन्तु उत्पाद के, १०,००० पाउंड सूत के भ्रत्येक पृथक भाग के मूल्य के तत्व उत्पाद के अंशों 


द्र्क 
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द्वारा और समग्र उत्पाद द्वारा भी प्रकट किये जा सकते हैं। जैसे इस कुल उत्पाद १०,००० 
पाउंड सूत का विभाजन यों हो सकता है: स्विर पूंजी मूल्य (स )-३७२ पाउंड क़ीमत का 
७,४४० पाउंड सूत; परिवर्ती पूंजी मूल्य (प)-४५० पाउंड का १,००० पाउंड सूत, और 
वेणी मूल्य (वे )-७८ पाउंड का १,५६० पाउंड सूत ; वैसे ही प्रत्येक पाउंड सूत यों विभाजित 
हो सकता है: स-5,६२८ पेन्स का ११,६०४ आउंस सूत, प-१,२०० पेन्स का १,६०० 
आाउंस सूत, और वे-१,८७२ पेन्स का २,४६६ आउंस सूत। पूंजीपति १०,००० पाउंड सूत 
के विभिन्‍न अंश क्रमशः बेच भी सकता है और उनमें समाहित वेशी मूल्य के तत्वों के ऋ्मिक 
अंशों का क्रमशः उपभोग कर सकता है और इस प्रकार वह क्रमशः ही स--प की रकम का 
सिद्धिकरण करता है। किन्तु अन्ततोगत्वा यह क्रिया भी यह प्रूवपिक्षा करती है कि १०,००० 
पाउंड सूत की समूची राशि बेची जायेगी और इसलिए 5८,४४० पाउंड सूत की विक्री द्वारा स 
श्रीर प के मूल्य की प्रतिस्वापना हो जायेगी (आता ॥, 7९४9. शा, 2.) *। 

जो भी हो, मा -द्र के माध्यम से मा में समाहित पूंजी मूल्य तथा वेशी मूल्य - 
दोनों - वियोज्य अस्तित्व, द्रव्य की विभिन्‍न राशियों का अस्तित्व प्राप्त कर लेते हैं। दोनों ही 
प्रसंगों में द्र और द्र दरम्सल उस मूल्य का परिवर्तित रूप हैं, जिसे मूलतः सा में माल की 
क़ीमत की हैसियत से केवल एक अपनी काल्पनिक अभिव्यंजना प्राप्त थी। 

मा-द्र-,मा मालों का साधारण परिचलन है, जिसका पहला दौर मा-द्र माल पूंजी 
के परिचलन मा -द्र| में सम्मिलित है, श्रर्थात पूंजी के परिषथ में सम्मिलित है। इसके 
विपरीत इसका पूरक दौर द्व-मा इस परिपय के वाहर पड़ता है, क्योंकि वह मालों के साधारण 
परिचलन के अन्तर्गत एक पृथक क्रिया होता है। मां और मा का परिचलत, पूंजी मूल्य और 
वेशी मूल्य का परिचलन मां के द्र में रूपान्तरित होने पर विभाजित हो जाता है। ग्रतः 
परिणाम यह निकलता है: 

पहले , जहां मा -द्र| >"मा- ( द्व+द्व ) क्रिया द्वारा माल पूंजी का सिद्धिकरण 
हो जाता है, वहां पूंजी मूल्य और वेशी मूल्य की गति जो मा -द्रँ में श्रभी संयुक्त रहती 
है और मालों की एक ही राशि द्वारा सम्पन्न होती है, वह वियोज्य हो जाती है और अ्रव 
वे दोनों गतियां द्रव्य की भिन्‍न राशियों की हैसियत से स्वतंत्न रूपोंवाली वन जाती हैं। 

दूसरे, यदि यह वियोजन होता है, तो द्व पूंजीपति की आमदनी के रूप में व्यय किया 
जाता है, जब कि पूंजी मूल्य के कार्यशील रूप की हैसियत से द्र परिपथ द्वारा निर्धारित मार्ग 
पर चलता रहता है। वादवाली क्रियाओं, द्र--मा और द्व-मा के सम्बन्ध में पहली क्रिया 
मा - द्र दो विभिन्न परिचलनों मा-द्र-मा और मा-द्र-मा के रूपों में प्रकट 
की जा सकती है। और ये दोनों शंखलाएं , जहां तक इनके सामान्य रूप का सम्बन्ध है, मालों 
के साधारण परिचलन में गाती हैं। 

प्रसंगत: अविछिन्न , अविभाज्य मालों के मामले में मूल्य के घटकों को काल्पनिक छूप में 
धलग कर लेने का रिवाज है। उदाहरण के लिए, लन्दन के निर्माण व्यवसाय में, जो मुख्यतः 


ये 
मं 


* हिन्दी संस्करण: अध्याय ६, २।-सं० 
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उधार पर चलता है, ठेकेदार को निर्माण-कार्य जिस मंजिल तक पहुंचा है, उसके अनुसार 
पेशगी धन मिलता रहता है। इनमें से कोई भी मंजिल भवन नहीं है, वह एक भावी भवन 
का यथार्थ: विद्यमान संघटक अंश है। इसलिए अपनी यथार्थता के वावजूद वह समग्र भवन 
का केवल काल्पनिक अंश है, पर इतना यथार्थ श्रवश्य है कि उसे प्रतिभूति मानकर ठेकेदार को 
पेशगो रक़म दी जा सके (इस विपय पर आगे अध्याय १२ देखें* )। 

तीसरे, पूंजी मूल्य और बेशी मूल्य की जो गति मा और द्र में संयुवत रूप में चालू 
रहती है, वह यदि केवल आंशिक रूप में विच्छिन्न हो जाये (वेशी मूल्य का एक अंश आय के 
रूप में ख़र्च न किया जाये ) श्रथवा विच्छिन्न हो ही नहीं , तो स्वयं पूंजी मूल्य में उसके परिपथ 
के श्रन्तगंत ही उसके पहले कि वह पूरा हो, एक परिवर्तंत होता है। हमारे उदाहरण में उत्पादक 
पूंजी का मूल्य ४२२ पाउंड के वरावर था। यदि वह पूंजी, उदाहरण के लिए , ४८० या ५०० 
पाउंड के रूप में द्र-मा क्रम जारी रखे, तो अपने परिपथ की वादवाली मंज़िलों में वह 
अपने प्रारम्भिक मूल्य के ऊपर ५८ या ७८ पाउंड की वृद्धि साथ लिये आगे बढ़ेगी। इसके 
साथ-साथ पूंजी के मूल्य के गठन में भी परिवर्तत आ सकता है। 

मा - द्रँ परिचलन की दूसरी मंज़िल और परिपथ १ (द्र ... द्र) की श्राख़िरी 
मंजिल है। हमारे परिपथ में वह दूसरी और मालों के परिचलन में पहली मंजिल है। 
जहां तक परिचलन का सम्बन्ध है, द्र/-मा' ढारा मा'-द्वर! की पूति करता आवश्यक 
है। किन्तु न केवल यह कि मा -द्र स्वविस्तार की प्रक्रिया (इस प्रसंग में उ, पहली 
मंजिल का कार्य ) को अपने पीछे छोड़ चुका होता है, वल्कि उसका फल, माल मा भी 
सिद्धिकृत हो चुका है, इसलिए पूंजी के स्वविस्तार की प्रक्रिया और विस्तारित पूंजी मूल्य को 
व्यकत करनेवाले मालों के सिद्धिकरण की पूर्ति मा -द्र में होती हैं। 

इस प्रकार हमने साधारण पुनरुत्पादन की पूर्वकल्पना कर ली है, श्रर्थात यह माना है 
कि द्व-मा पूर्णतः द्र-मा से विच्छिन्न हो जाता है। मा-द्र-मा तथा मा -द्व -मा , 
ये दोनों ही परिचलन, जहां तक कि उनके सामान्य रूप का सम्बन्ध है, मालों के परिचलन 
के अन्तर्गत हैं (श्रौर इस कारण वे अपने छोरों में कोई मूल्य भेद प्रकट नहीं करते )। अतः 
अ्रनगढ़ श्र्थशास्त्र के ढंग पर यह मान लेना आसान है कि पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया मालों 
का, उपयोग मूल्यों का उत्पादन मात्र है, जो किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए हैं 
भौर इन मालों को पूंजीपति केवल इस उद्देश्य से उत्पादित करता है कि उनके स्थान पर भिन्‍न 
उपयोग मूल्योंवाले माल प्राप्त हों, श्रथवा जैसा कि अनगढ़ अर्थशास्त्र भ्रान्तिपूर्वक कहता है, 
ऐसे मालों से उनका विनिमय कर ले! 

झ्रारम्भ से ही मा माल पूंजी की हैसियत से काम करता: है और समूची प्रक्रिया का 
उद्देश्य - धनोपार्जन ( बेशी मूल्य का उत्पादन ) किसी भी प्रकार पूंजीपति के वेशी मूल्य (श्लौर 
इसलिए उसकी पूंजी ) में वृद्धि के साथ-साथ उसकी खपत में वृद्धि का अ्रपवर्जन नहीं करता, 
इसके विपरीत उस उद्देश्य में वह सुस्पप्टतलः शामिल ही है। 

दरअसल पूंजीपति की आय के परिचलन में उत्पादित माल मा (अथवा उत्पादित माल 


* इस पुस्तक के पृष्ठ २११-२१२ देखें।-सं० 
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पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 
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मा का कल्पित अनुरूप अंश ) उसे केवल रूपान्तरित ही करता है-पहले द्रव्य में और द्रव्य 
से फिर कुछ अन्य मालों में, जो वैयक्तिक उपभोग में काम आते हैं। लेकिन यहां हमें एक 
छोटी सी बात नजरन्दाज़ न कर देनी चाहिए कि मा माल मूल्य है, जिसके लिए पूंजीपति को 
कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, वह वेशी श्रम का साकार रूप है, और इसी कारण वह मूलतः 
माल पूंजी मा के संघटक अंश के रूप में मंच पर प्रकट हुआ था। यह मा अपने अ्रस्तित्व के स्वरूप 
से ही प्रक्रियाधीन पूंजी मूल्य के परिपथ से वंधा रहता है। यदि यह परिपथ अवरुद्ध होने लगे 
या उसमें कोई विध्न आ जाये, तो मा का उपभोग ही नहीं, वरन मा का स्थान लेनेवाले 
मालों की श्रृंखला का निपटान भी सीमित या पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यही स्थिति तब 
भी उत्पन्न होती है, जब मा -द्र| की परिणति विफलता में होती है श्रथवा जब मा 
का केवल एक भाग बेचा जा सकता है। 

हम देख चुके हैं कि पूंजीपति की आय के परिचलन को प्रकट करनेवाला मा-द्र-मा 
क्रम तभी तक पूंजी के परिचलन में प्रवेश करता है कि जब तक मा मा के मूल्य का, माल 
पूंजी के कार्यशील रूप में पूंजी का एक भाग होता है। किन्तु जैसे ही वह द्व-मा के माध्यम 
से, और इस लिए मा-द्र-मा रूप के समूचे दौर में स्वतंत्नता प्राप्त करता है, उस आाय के 
परिचलन का पूंजीपति द्वारा पेशगी पूंजी की गति में प्रवेश बंद हो जाता है, यद्यपि उसका 
उद्भव वहीं से होता है। यह परिचलन पेशगी पूंजी की गति से सम्बन्धित है, क्योंकि इसके 
पहले कि पूंजी हो, पूंजीपति का अस्तित्व ज़रूरी है, और उसका श्रस्तित्व उसके द्वारा वेशी 
मूल्य के उपभोग पर निर्भर है। 

सामान्य परिचलन के श्रन्तर्गत माँ, उदाहरण के लिए, सूत केवल माल की हेसियत 
से ही कार्य करता है। किन्तु पूंजी के परिचलन के श्रन्तर्गत एक तत्व की हैसियत से वह माल 
पूंजी का कार्य करता है, जो एक ऐसा रूप है, जिसे पूंजी मूल्य वारी-वारी से धारण करता 
और तज देता है। सौदागर के हाथ विक जाने पर वह सूत पूंजी की उस वृत्तीय गति से निकाल 
दिया जाता है, जिसका वह उत्पाद है। फिर भी एक माल की हैसियत से वह सदैव सामान्य 
परिचलन की परिधि में गतिशील रहता है। मालों की उसी एक मात्रा का परिचलन जारी रहता 
है, बावजूद इस तथ्य के कि कातनेवाले की पूंजी के स्वतंत्न परिपथ में श्रव यह एक दौर की 
हैसियत से नहीं रह गयी है। अ्रतः पूंजीपति मालों की जिस मात्रा को परिचलन में ढालता 
है, उनका वस्तुतः निश्चायक रूपान्तरण, मा -द्र , उपभोग में उनकी आखिरी निकासी, 
देश-काल के विचार से उस रूपान्तरण से पूर्णतः विच्छिन्न हो सकती है, जिसके श्रन्तर्गत 
मालों की यह मात्रा उसकी माल पूंजी की हैसियत से कार्य करती है। पूंजी के परिचलन में 
जो रुूपान्तरण सम्पन्न हो चुका है, उसी को सामान्य परिचलन के क्षीत्र में सम्पन्न करना श्रभी 
शेष रहता हू। 

यदि यह सूत किसी श्रन्य औद्योगिक पूंजी के परिपथ में प्रवेश करे, तो इस स्थिति में 
तनिक भी अन्तर न आयेगा। सामान्य परिचलन में सामाजिक पूंजी के विभिन्‍न स्वाघीन अ्रगा 
के परिपथ आझ्रापस में वैसे ही गंये हुए होते हैं, श्र्थात इस परिचलन में अलग-अलग पूंजियों की 
समग्रता वैसे ही होती है, जैसे उन मूल्यों के परिचलन में , जो बाज़ार में पूंजी की हैसियत से 
नहीं डाले जाते, वरन व्यक्तिगत उपभोग में प्रवेश करते हैँ। 


उत्पादक पूंजी का परिपथ ७१ 





पूंजी के एक ऐसे परिषय , जो सामान्य परिचलन का अंग है और एक ऐसे परिपथ क्के 
वीच , जिसकी कड़ियां किसी अन्य स्वाधीन परिपथ में हों, सम्बन्ध आगे चलकर प्रकट होता 
है, जब हम द्र के परिचलन की परीक्षा करते हैं, जो द्र-+-द्र के वरावर है। द्र॒व्यं पूंजी 
की हैसियत से द्र पूंजी का परिपयथ जारी रखता है। आय की हैसियत से ख़र्च किये जाने पर 
(द्र-मा ) , द्र सामान्य परिचलन में प्रवेश करता है, पर वह पूंजी के परिषथ से फ़ौरत बाहर 
थ्रा जाता है। वबादवाले परिपथ में केवल वही अंश प्रवेश करता है, जो अतिरिक्त द्रव्य पूंजी 
का कार्य करता है। मा-द्र-मा में द्रव्य केवल सिक्के का काम करता है। इस परिचलन का 
उद्देश्य पूंजीपति का व्यक्तिगत उपभोग है। अनगढ़ श्र्थशास्त्र की जड़ता यहां बहुत साफ़ जाहिर 
हो जाती है, जब वह इस परिचलन को , जो पूंजी के परिपथ में प्रवेश नहीं करता - उत्पादित 


मूल्य के उस भाग के परिचलन को, जिसका उपयोग आय की हैसियत से होता है-पूंजी का 
लाक्षणिक परिषथ बताता है। 


दूसरे दौर, द्र -मा में, पूँजी मूल्य द्र पुन विद्यमान होता है, जो वराबर है उ 
के ( उत्पादक पूंजी का वह मूल्य, जो इस बिन्दु पर औद्योगिक पंजी के परिपथ को शुरू करता 
है )। द्र अपने वेशी मूल्य से रहित हो चुका है और इसलिए उसका वही मूल्य परिमोण होता 
है, जो द्रव्य पूंजी के परिषथ की पहली मंजिल द्र --मा में था। स्थान भेद होने पर भी जिस 
द्रव्य पूंजी में माल पूंजी अब रूपान्तारित हो गई है, उसका काये वही बना रहता हैं: उसका 
उ सा तथा श्र में, उत्पादन साधनों और श्रम शक्तति में, रूपान्तरण। 

फलत: माल पूंजी के कार्य में, सा -द्र में, मा-द्र के साथ ही साथ पूंजी मूल्य 


भी सा-द्र के दौर से गुज़र चुका होता है, और अब वह पूरक दौर द्र -मा < हे सा 


में प्रवेश करता है। इसलिए उसका सम्पूर्ण परिचलन यह होता है: मा - द्र - मा 5 जा 


पहले , द्रव्य पूंजी द्र .रूप १ (परिपथ द्र ,.. द्र ) में, उस मूल रूप में प्रकढ हुई, 
जिसमें पूंजी मूल्य पेशगी दिया जाता है। पभारम्भ से ही यहां वह उस द्रव्य राशि के भाग के 
रूप में प्रकट होती है जिसमें माल पूंजी परिचलन के पहले दौर मा --द्र में रूपान्तरित 
हुई थी। इसलिए वह प्रारम्भ से ही मालों की बिक्री के माध्यम से द्रव्य रूप में उत्पादक पूंजी 
उ का रझूपान्तरण बनकर प्रकढ होती है। यहां प्रारम्भ से द्रव्य पूंजी पूंजी मूल्य के उस रूप 
को हेसियत से विद्यमान होती है, जो न तो उसका मूल रूप और न ही उसका अन्तिम रूप 
है, क्योंकि द्र-सा दौर, जो मा-द्र दौर को निष्पन्न करता है, द्रव्य रूप को पुनः 
तजने पर ही सम्पन्न किया जा सकता है। इसलिए द्र-मा[्‌ का वह भाग, जो साथ ही 
द्र-श्ष भी है, अब श्रम शक्ति की खरीदारी में पेशगी दिया द्रव्य मात्र नहीं रह जाता, 
वरन वह ऐसी पेशगी होता है, जिसके माध्यम से वही ४० पाउंड का १,००० पाउंड 
सूत, जो श्रम शक्ति द्वारा निर्मित माल मूल्य का अंग है, श्रम शक्ति को द्वव्य रूप में पेशगी 
दिया जाता है। श्रमिक को जो द्रव्य यहां पेशगी दिया जाता है, वह स्वयं उसके द्वारा उत्पादित 
माल मूल्य के एक भाग का परिवर्तित समतुल्य है। और यदि अन्य किसी कारण नहीं, तो 


छर२्‌ पूंजी के रूपातरण और उनके परिपय 
मं 3>म कल लक मल 3 8 22 औ अर जज अप कप कक 52332 “2 नमक ही कीककर मलिक 
इस कारण जहां तक द्व-मा क्रिया का श्रर्य द्वर-श्र है, वह द्रव्य रूप में किसी माल की 
जगह उपयोग रूप में माल का अतिस्थापन मात्र नहीं हैं, वरन उसमें श्रन्य तत्व भी सम्मिलित 
» जो स्वयं सामान्य माल परिचलन की परिधि से स्वतंत्र हैं। 

द्र॑ मा का परिवर्तित रूप है। यह मा स्वयं उ के पूर्व काये, उत्पादन प्रक्रिया, 
की उपज है। अतः समस्त द्रव्य राशि द्र पूर्व श्रम की द्रव्य अ्भिव्यंजना है। हमारे उदाहरण 
में ५०० पाउंड का १०,००० पाउंड सूत कताई प्रक्रिया की उपज है। इसमें से ७,४४० पाउंड 
सूत पेशगी दी ३७२ पाउंड स्थिर पूंजी स के वरावर है; १,००० पाउंड सूत पेशगी दी ५० 
पाउंड परिवर्ती पूंजी प के वरावर है; और १,५६० पाउंड सूत ७८ पाउंड बेशी मूल्य वे के 
वरावर है। यदि द्र॑ से ४२२ पाउंड की मूल पूंजी ही फिर पेशगी दी जाये और शेप परि- 
स्थितियां यथावत रहें, तो श्रमिक को अगले सप्ताह, द्र - श्र में, उस सप्ताह में उत्पादित 
१०,००० पाउंड सूत का केवल एक अंश पेशगी दिया जाता है (१,००० पाउंड सूत का द्रव्य 
मूल्य )। सा -द्व के फलस्वरूप द्रव्य सदैव पूर्व श्रम की श्रभिव्यंजना होता है। यदि मात 
वाज़ार में द्र -मा की पूरक क्रिया तुरंत सम्पन्न हो जाये, श्रर्थात वाज़ार में प्राप्त मालों 
के बदले द्रव्य द्र दे दिया जाये, तो यह फिर पूर्व श्रम का रूपान्तरण है, एक रूप (व्रव्य ) का 
दूसरे रूप (माल ) में परिवर्तन है। किन्तु द्र --मा समय की दृष्टि से मा-द्र से भिन्‍न 
है। श्रपवादस्वरूप दोनों क्रम एक ही समय घटित हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, जब दो 
पूंजीपति एक दूसरे के पास श्रपना माल एक ही समय रवाना करते हैं, इनमें एक पूंजीपति 
द्र -- मा सम्पन्न करता है, श्रौर दूसरे पूंजीपति के लिए इस का श्रर्थ होता है मा -द्र श्रौर 
द्र केवल संतुलन बैठाने के लिए प्रयुक्त होता है। मा-द्र और द्र -मा क्रियाएं सम्पत्त 
करने के बीच का अन्तराल न्यूनाधिक काफ़ी हो सकता है, यद्यपि सा - द्रव के फलस्वरूप द्र 
पूर्व श्रम प्रकट करता है, फिर भी द्र-मा क्रिया में वह उन मालों का परिवर्तित रूप प्रकट 
कर सकता है, जो श्रभी बाज़ार में नहीं हैं, किन्तु भविष्य में उसमें डाले जायेंगे। कारण यह 
कि द्र-मा के लिए तव तक सम्पन्न होना आवश्यक नहीं है कि जब तक मा नये सिरे 
से उत्पादित न हो जाये। इसी प्रकार द्र उन मालों का प्रतिनिधित्त कर सकता है, जो भा 
के साथ ही उत्पादित किये जाते हैँ श्रौर जिनकी वह द्रव्य श्रभिव्यंजना है। उदाहरण के लिए , 
द्र-मा के विनिमय में (उत्पादन साधनों की खरीदारी में) हो सकता है कि खान से 
निकाले जाने के पहले ही कोयला ख़रीद लिया जाये। जहां तक द्र द्रव्य संचय के रूप में सामने 
आता है, और आय के हप में ख़्ें नहीं किया जाता, वहां तक वह उस कपास का स्थानापन्‍्न 
हो सकता है, जिसका उत्पादन अगले वर्ष तक नहोगा। यह बात पूंजीपति की श्राय के व्यय, 
द्र-मा , के वारे में भी सही है। वह मज़दूरी पर, श्र”-५० पाउंड पर भी लागू होती है। बह 
द्रव्य श्रमिक के पूर्व श्रम का द्रव्य रूप ही नहीं है, वरन इसके साथ श्रभ्ली या भविष्य में किये 
जानेवाले श्रम पर ड्राफ्ट या धनादेश भी है, जिसकी श्रभी सिद्धि की जा रही है श्रथवा भविप्य 
में की जायेगी। श्रपनी मज़दूरी से श्रमिक एक कोट ख़रीद सकता है, जो अगले हफ्ते तक 


पर 


;। 


*9 


उत्पादक पूंजी का परिपथ छ्रे 





बनाया न जायेगा। यह वात ख़ास तौर से उन अनेक आवश्यक निर्वाह साधनों पर लागू होती 
है, जिनका उपभोग वरवादी को रोकने के लिए लगभग उत्पादन होने के साथ कर डालना 
आवश्यक होता है। इस प्रकार द्रव्य रूप में श्रमिक जो मजदूरी पाता है, वह उसी के अथवा 
श्रन्य मज़दूरों के भावी श्रम का परिवर्तित रूप है। श्रमिक को उसके पूर्व श्रम का ही एक भाग 
देकर पूंजीपति उसके भावी श्रम के लिए ड्राफ्ट देता है। मजदूर का श्रम ही, जिसे चाहे वह 
ग्रभी करे, चाहे भविष्य में , वह पूर्ति है, जिसका श्रभी अस्तित्व नहीं है, किन्तु जिसमें से पूर्व 
श्रम के लिए उसे पैसा दिया जायेगा। इस प्रसंग में अ्पसंचय की धारणा पूर्णतः लुप्त हो 
जाती है।* 
श्र 


इतर, माह ल्लगा ८ हे 


बदलता है। पूंजीपति पहले उसे विक्रेता की हैसियत से प्राप्त करता है और क्रेता की हैसियत 
से दे देता है। द्रव्य रूप में मालों का रूपान्तरण केवल द्रव्य रूप से माल रूप में उसका पुन:- 
रूपान्तरण करने का कार्य करता है। अ्रतः पूंजी का द्रव्य रूप, द्रव्य पूंजी की हैसियत से उसका 
श्रस्तित्व इस गति का क्षणिक दौर मात्र है; अथवा गति में जहां तक प्रवाह है, द्रव्य पूंजी 
केवल परिचलन के माध्यम रूप में प्रकट होती है, जब वह खरीदारी के साधन रूप में काम 
श्राती है। वह ख़ास तौर पर अदायगी के माध्यम के रूप में काम करती है, जब पूंजीपति एक 
दूसरे से माल ख़रीदते हैं, श्रौर इसलिए जब उन्हें केवल अ्रपता हिसाव-किताव वरावर करना 
होता है। 

तीसरे, द्रव्य पूंजी चाहे परिचलन का माध्यम हो, चाहे अदायगी का, उसका कार्य मा 


की जगह श्र और उ सा की प्रतिस्थापना सम्पत्त करना ही है, अर्थात सूत की जगह, उस 
माल की जगह, जो उत्पादक पूंजी का परिणाम है (उस बेशी मूल्य को घटाने के वाद, जो 
आशराय के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा ), उसके उत्पादन तत्वों की प्रतिस्थापना करना है। 
दूसरे शब्दों में द्रव्य पूंजी का कार्ये माल रूप से इस माल को बनानेवाले तत्वों के रूप में पूंजी मूल्य 
का पुनःरूपान्तरण सम्पन्न करना है। अच्ततोगत्वा द्रव्य पूंजी का कार्य उत्पादक पूंजी में माल 
पूंजी के पुनःरूपान्तरण का ही संवर्धन करता है। 

परिपथ अपनी सामान्य गति से पूरा हो जाये, इसके लिए आवश्यक है कि सा को 


उसके मूल्य पर बेचा जाये. भौर उसकी समग्रता में बेचा जाये। इसके अलावा मा - द्र - मा 


में एक माल की जगह दूसरे माल की प्रतिस्थापना ही सम्मिलित नहीं है, वरन ऐसी प्रतिस्थापना 
सम्मिलित है, जहां मूल्य सम्बन्ध पूर्वंवत बने रहते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां भी ऐसा 
ही होता है। किन्तु वास्तव में उत्पादन साधनों के मूल्य भिन्न होते हैं। पूंजीवादी उत्पादन ही 
ऐसा उत्पादन है, जिसकी विशेषता है मूल्य सम्बन्धों में निरन्तर परिवरतेत; किसी और 
कारण से नहीं, तो इसलिए कि श्रम की उत्पादिता निरन्तर परिवर्ततशील है, जो इस उत्पादन 
पद्धति का लक्षण है। उत्पादन तत्वों के मूल्य में इस परिवर्तत का विवेचन आगे किया जावेगा , ** 


के परिचलन में वही द्रव्य अपना स्थान दो बार 


"यहां मावर्स ने पाण्डुलिपि में यह लिखा था: “किन्तु यह सब दूसरे खंड के अंतिम 
भाग का अंग है।-सं० 
इस पुस्तक के अध्याय १५ का पांचवां परिच्छेद देखें।- सं० 


७४ पूंजी के रूपांतररण और उनके परिपय 


हम यहां उतच्तका उल्लेख मात्न करते हैं। उत्पादन तत्वों का माल में रुपान्तरण, उ का मा 
रूपान्तरण उत्पादन क्षेत्र में सम्पन्न होता है, जब कि मा से उ में पुनःरूपान्तरण परिचलन 
क्षेत्र में घटिति होता है। यह किया मालों के साधारण रूपान्तरण से सम्पन्न होती है किन्तु 
सका सारतत्व समग्र रूप में पुनरुत्यादन प्रक्रिया का एक ही दौर है। पंजी के परिचलन का 
रूप होने के नाते मा-द्व-मा में सामग्री का कार्य की दृष्टि से निर्धारित विनिमय 


सन्निहित होता है। इसके अलावा मा -द्र -मा के रूपान्तरण के लिए यह भी आवश्यक 








कि मा, माल प्रमात्रा मा के उत्पादन तत्वों के बरावर हो और ये तत्व अपने मौलिक 
पारस्परिक मूल्य सम्बन्ध वनाये रखें। इसलिए यह मान लिया गया है कि माल अपने-अपने 
मूल्य के अनुसार द़्रीदे ही नहीं गये हैं, वरन वृत्तीय गति के दौरान उनके मूल्य में भी 
कोई परिवर्तन नहीं होता। वरना यह प्रक्रिया अपनी सामान्य गति से पूरी नहीं हो 
सकती । 
द्रव... द्र' में द्र पूंजी मूल्य का वह मूल रूप है, जिसे त्यागने के साथ फिर से घारण 
कर लिया जाता है। उ ... मा -द्र-मा ... उ में द्र ऐसा रूप है, जो प्रक्रिया के 
समाप्त होने से पहले ही त्याग दिया जाता है। यहां द्वव्य रूप पूंजी मूल्य के क्षणिक स्वतन्त्र 
रूप की हैसियत से ही प्रकट होता है। मा रूप में द्रव्य रूप घारण करने को पूंजी उतना 


ही उत्सुक होती है कि जितना द्र रूप में उसे त्यागने को। इस वेश को घारण करते ही वह 
अपने को पुनः उत्पादक पूंजी में रूपान्तरित कर लेती है। जब तक वह द्रव्य रूप में रहती है, 
तव तक वह पूंजी की हैसियत से कार्य नहीं करती और इस कारण उसके मूल्य में विस्तार नहीं 
होता । पूंजी परती पड़ी रहती है। द्र यहां परिचलन माध्यम का काम करता है, किन्तु पूंजी 
के परिचलन माध्यम का।* अपने परिपथ के पहले रूप में (व्रव्य पूंजी के रूप में ), पूंजी 
मूल्य का द्रव्य रूप जिस स्वतन्त्रता का आभास देता है, वह इस दूसरे रूप में विलुप्त हो जाती 
हैं। इस प्रकार यह रूप १ की समीक्षा है और उसे केवल एक रूप विशेष में परिणत कर 
देती है। यदि द्र? - मा के दूसरे रूपान्तरण में कोई अड़चन पैदा हो, उदाहरण के लिए, 
यदि बाज़ार में उत्पादन साधन न हों, तो परिपथ में, पुनरुत्पादन प्रक्रिया के प्रवाह में उत्तना 
ही व्याघात उत्पन्न होता है कि जितना तब, जब माल पूंजी के रूप में पूंजी को जकड़े रखा 
जाता है। लेकिन यहां फ़रक़् यह है कि पूंजी माल के अस्थायी रूप में जितनी देर रह सकती हैं; 
उससे अधिक देर द्रव्य रूप में रह सकती है। यदि वह द्रव्य पूंजी के कार्य न करे, तो इससे 
उसका द्रव्य होना समाप्त नहीं हो जाता। किन्तु यदि अपना माल पूंजी का कार्य सम्पन्त करने 
में उसे बहुत विलम्ब हो जाये, तो उसका माल होना अथवा सामान्य रूप से उपयोग मूल्य होना 
अवश्य समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अपने द्रव्य रूप म उसम उत्पादक पूंजी के अपने 
पहले रूप के स्थान पर दूसरा रूप धारण करने की क्षमता होती है, किन्तु यदि वह मा के 
रूप में जकड़ो रखी जाये, तो वह हिल भी नहीं सकती । 


यहां मास ने पाण्डुलिपि में यह लिखा था: “दूक के विपरीत।”- 


उत्पादक पूंजी का परिपथ ७४५ 
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मा"-द्रः-मा में मार के लिए केवल उसके रूप के अनुरूप परिचलन क्रियाएं 
सम्मिलित हैं, जो उसके पुनरुत्पादन के दौर हैं। किन्तु मा!-द्र/-मा सम्पन्न करने 
के लिए जिस मा में मा का रझूपान्तरण होता है, उसका वास्तविक पुनरुत्पादन आ्रावश्यक 


होता है। लेकिन यह पुनरुत्पादत की उन प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है, जो समा द्वारा व्यंजित 
वैयक्तिक पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती हैं। 

रूप १ में द्र -मा < हि रो क्रिया द्रव्य पूंजी के उत्पादक पूंजी में प्रथम रूपान्तरण 
की तैयारी मात्र करती है। रूप २ में वह उसके माल पूंजी से उत्पादक पूंजी में पुनःरूपान्तरण 
की तैयारी करती है; दूसरे शब्दों में जहां तक कि औद्योगिक पूंजी का निवेश यथावत रहता 
है, माल पूंजी का यह पुनःरूपाल्तरण उत्पादन के उन्हीं तत्वों में होता है, जिनसे उसका उद्भव 
हुआ था। फलतः वह क्रिया यहां और रूप १ में भी उत्पादन प्रक्रिया की तैयारी के दौर के 
रूप में प्रकट होती है, किन्तु वह उसे प्रत्यावर्तेत के रूप में, उसके नवीकरण के रूप में, अतः 
पुनरुत्पादन प्रक्रिया के पूर्वंगामी के रूप में और इस कारण मूल्य के स्वविस्तार की प्रक्रिया की 
पुनरावृत्ति की तरह प्रकट होती है। 

इस बात पर फिर ध्यान देना चाहिए कि द्र-- श्र मालों का साधारण विनिमय नहीं है, 
वरन माल श्र की ख़रीद है। जैसे द्र --उ सा केवल एक कार्य-पद्धति है, जो वेशी मूल्य के 


उत्पादन के लिए भौतिक रूप में अनिवार्य है, वैसे ही श्र की ख़रीद इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए एक आवश्यक काम है। 


द्र- मा < रे चल होने पर द्र उत्पादक पूंजी उ में पुनः परिवर्तित हो 
जाता है और परिपथ नये सिरे से शुरू हो जाता है। 
अतः उ .. . मा"-द्र/-मा ... उ का विस्तारित रूप इस प्रकार है: 


, मा)-[द्ै |) "माइक 
उ... मा। + न 


मा /-> ६ द्रव / 5 मा 


उत्पादक पूंजी में द्रव्य पूंजी के रूपान्तरण का श्रर्थ है मालों के उत्पादन के लिए मालों 
की ख़रीद। स्वयं पूंजी के परिपथ के भीतर उपभोग उसी सीमा तक आता है, जिस सीमा 
तक वह उत्पादक उपभोग होता है। उसकी पूवपिक्षा यह है कि इस प्रकार उपभुक्‍त मालों द्वारा 
वेशी मूल्य का उत्पादन होता है। और यह वात उत्पादन से, यहां तक कि माल उत्पादन से 
भी , जिसका उद्देश्य उत्पादक का अस्तित्व होता है, वहुत भिन्‍न है। माल की जगह माल का 
ऐसा प्रतिस्थापन, जो वेशी मूल्य के उत्पादन के अधीन हो, उत्पाद के विशुद्ध विनिमय मात्र 
से नितान्त भिन्‍न है, जो केवल द्रव्य द्वारा सम्पादित होता है। किन्तु अर्थशास्त्री इसे इसका 
प्रमाण मान लेते हैं कि अत्युत्पादन सम्भव नहीं है। 


द्र के, जो श्र और उ सा में रूपान्तरित होता है, उत्पादक उपभोग के अलावा परिपथ 


छ६ जी के रुूपांतरण और उनके परिपथ 


द्च 
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में प्रथम तत्व द्रं- श्र समाहित होता है, जिसका श्रमिक के लिए अर्थ है श्र-द्र जो मा-द्र 
के वरावर होता है। श्षमिक के परिचलन शअ्र-द्र-मां में उसका उपभोग भी सम्मिलित 
होता है। इस परिचलन से द्र-श्र के फलल्वरूप केवल पहला तत्व पूंजी के परिपथ के 
भीतर ब्ाता है। द्व-मा की दृत्तरी क्रिया वैयक्तिक पूंजी के परिचलन के भीतर नहीं श्राती , 


यद्यपि उसका उदमव से होता है। किन्तु पूंजीपति वर्ग के लिए मज़दूर वर्ग का निरन्तर 
अस्तित्व श्रावश्यक है और इसलिए श्रमिक का उपभोग भी आवश्यक है, जो द्र - मा हारा 


सम्मव होता है। 

मा”-द्र/ क्रिया की एक ही शर्ते होती है, जिससे पूंजी मूल्य अपना परिपथ जारी 
रख सके और पूंजीपति वेशी मूल्य का उपभोग कर सके। वह शर्त यह है कि माँ द्रव्य में 
परिवर्तित कर दिया जाये, उसे बेच दिया जाये। वेशक मा केवल इसलिए खरीदा जाता 
है कि यह वस्तु उपयोग मूल्य है, इसलिए किसी भी तरह के उपभोग के काम झा सकती हैं, 
उपभोग चाहे उत्पादक हो चाहे व्यक्तिगत। किन्तु यदि, मिसाल के लिए, मा का परिचलन 
उस सौदागर के हाथों में होता है, जिसने सूृत ख़रीदा था, तो उसका पहले उस बैयबितिक पूंजी 
के परिपय के चालू रहने पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता, जिसने सूत पैदा किया था भर उसे 
सोदागर के हाथ बेचा था। सारी प्रक्रिया चलती रहती है ओर उसके साथ उसके द्वारा 
श्रावश्यक बनाया पूंजीपति और श्रमिक का व्यक्तिगत उपभोग भी चालू रहता है। संकटों के 
विवेचन के लिए यह बात महत्वपूर्ण है। 

जैसे ही मा को बेचा जाता है, द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है, वैसे ही श्रम प्रक्रिया 
झौर इस प्रकार पुनरुत्यादन प्रक्रिया के वास्तविक उपादानों के रूप में उसे पुनःपरिव्तित किया 
जा सकता है। मा को अन्त में उपभोक्ता ख़रीदता हैं श्रथवा फिर बेचने के लिए कोई सौदागर 
ख़रीदता है, इससे मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीवादी उत्पादन मालों की जो विराट 
मात्ना निर्मित करता है, वह इस उत्पादन के पैमाने पर निर्भर करती है, श्रौर इस उत्पादन को 
निरन्तर विस्तार देते रहने की श्रावश्यकता पर निर्मर करती है, वह मांग और पूर्ति के किसी 
पूर्वनिर्धारित चक्र पर कदापि निर्भर नहीं करती, उन आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं करती, 
जिन्हें तुप्ट करना होता है। अन्य ओद्योगिक पूंजीपतियों के' अलावा, थोक विक्रेता के सिवा 
बड़े पैमाने पर उत्पादन का और कोई प्रत्यक्ष ग्राहक नहीं हो सकता। कुछ सीमाओ्रों के भीतर 
पुनरुत्पादन की प्रक्रिया उसी पैमाने पर अथवा बढ़े हुए पैमाने पर उस हालत में भी सम्पन्न हो 
सकती है, जब उसके द्वारा निःसुत्त मालों ने दरअसल व्यक्तिगत श्रथवा उत्पादक उपभोग में 
प्रवेश न किया हो। मालों का उपभोग पूंजी के उस परिपथ में सम्मिलित नहीं किया जाता, 
जिससे उनका उद॒भव हुआ था। उदाहरण के लिए, जैसे ही सूत बेच दिया जाता हैं, पैसे 
ही इस की चिन्ता के बिना कि इसके वाद वेचे हुए सूत का कया होगा, पूंजी मूल्य, जो यूत 
के रूप में है, नये सिरे से अपना परिपथ शुरू कर सकता है। जब तक उत्पाद विकता रहता 
है, तव तक पूंजीवादी उत्पादक के दृष्टिकोण से हर चीज़ अपने ढरें पर चल रही होती है। 
पूंजी मूल्य के जिस परिपथ से उसका नाता है, उसमें व्याबात नहीं पड़ता। श्रौर यदि इस 
प्रक्रिया को विस्तार दिया जाये- जिसमें उत्पादन साधनों का बढ़ा हुआ उत्पादक उपभोग शामिल 


उत्पादक पूंजी का परिपथ ७७ 





है-तो पूंजी के इस पुनरुत्पादन के साथ श्रमिकों का और बढ़ा हुआ व्यक्तिगत उपभोग भी 
चल सकता है (भर इसलिए बढ़ी हुई मांग भी ), क्‍योंकि यह प्रक्रिया उत्पादक उपभोग 
द्वारा आरम्भ तथा क्रियान्वित की जाती है। इस प्रकार यह सम्भव है कि बेशी मूल्य के उत्पादन 
में बढ़ती हो, और उसके साथ पूंजीपति के व्यक्तिगत उपभोग में बढ़ती हो, पुनरुत्पादन की 
सारी प्रक्रिया विकासशील अ्रवस्था में हो, फिर भी मालों का एक वड़ा भाग केवल ऊपरी तौर 
पर उपभोग के दायरे में आया हो, जब कि यथार्थ में वे विक्रेताओं के यहां अनवेचे पड़े हों, 
दरअसल वाज़ार में अव भी रखे हुए हों। श्रव मालों के एक प्रवाह के वाद दूसरा प्रवाह आता 
हैं, श्ौर श्रन्त में पता चलता है कि पहलेवाला प्रवाह केवल ऊपरी तौर पर ही उपभोग 
में समाया हुआ है। माल पूंजियां बाज़ार में जगह पाने के लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं। 
वाद में आनेवालियों को विकना है, वो उन्हें कम क़रीमत पर विकना होगा। पहलेवाले प्रवाहों 
का तिपटारा नहीं हुआ, लेकिन उनकी अ्रदायगी का समय आ पहुंचा। उनके मालिक श्रपने 
दिवालियेपन की घोषणा करें या अपना दायित्व पूरा करने के लिए उन्हें किसी भी भाव बेच 
दें। मांग की वास्तविक स्थिति से इस विक्री का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। इसका सम्बन्ध 
केवल श्रदायगी की मांग से होता है, इस तीत्र आवश्यकता से होता है कि मालों को द्रव्य में 
रूपान्तरित किया जाये। तब संकट फूट पड़ता है। वह उपभोक्ता मांग की प्रत्यक्ष घटती के 
रूप में, व्यक्तिगत उपभोग की मांग की प्रत्यक्ष घटती में दिखायी नहीं देता, वरन पूंजी से 
2 £ विनिमय की घटती के रूप में , पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया की घठती के रूप में दिखाई 
ता है। 

द्र अपना द्रव्य पूंजी का कार्य करने के लिए, उस पूंजी मूल्य का कार्य करने के लिए, 


जिसका उत्पादक पूंजी में पुनःरूपांतरण पूर्वनिश्चित है, उ सा और श्र मालों में रूपांतरित 
होता है। यदि इन मालों को श्रलग-अलग शर्तों पर खरीदा जाये या उनकी अदायगी की जाये, 
जिससे द्र -मा क्रय और श्रदायगी की क्रमवद्ध क्रियाओ्रों की श्रृंखला बन जाती है, तो द्र का 
एक अंश द्व - मा क्रिया पूरी करता है, जब कि दूसरा भाग द्रव्य रूप में बना रहता है और 
द्र- मा की सहकालिक श्रथवा क्रमिक क्रियाएं तव तक संपन्न नहीं करता कि जब तक स्वयं 
इस प्रक्रिया की परिस्थितियां ही यह निर्धारित न करें। इस भाग को केवल अस्थायी तौर पर 
ही परिचलन में आने से रोका रखा जाता है, ताकि वह उचित समय पर क्रियाशील हो और 
अपना कार्य संपन्‍त करे। इस प्रकार उसका यह संचयन अपनी बारी में ऐसा कार्य है, जो उसके 
परिचलन द्वारा निर्धारित होता है और परिचलन के लिए ही उद्दिष्ट होता है। क्रय भौर अ्दायगी 
की निधि के रूप में उसका अस्तित्व, उसकी गति का निलंबन, उसके परिचलन की अंतरित 
अवस्था -ये सव ऐसी अवस्था वन जाते हैं, जिसमें द्रव्य अपना एक कार्य द्रव्य पूंजी 
की हैसियत से संपन्‍न करता है। द्रव्य पूंजी की हैसियत से, क्योंकि इस प्रसंग में श्रस्थायी तौर 
पर भी निश्चल द्रव्य स्वयं द्रव्य पूंजी द्र (द्र/- द्वनू"द्र ) का, माल पूंजी के मूल्य के उस 
अंश का भाग है, जो उ के, उत्पादक पूंजी के मूल्य के वरावर है, जिससे परियथ आरम्भ 
होता है। दूसरी ओर परिचलन से वाहर निकाले हुए समस्त द्रव्य का रूप अपसंचय का होता है। 
इसलिए द्रव्य का अपसंचय के रूप में होना यहां द्रव्य पूंजी का एक कार्य वन जाता है, वैसे ही, 
जैसे द्वर-मा में द्रीदारी या अदायगी के साधन के रूप में द्रव्य का कार्य द्रव्य पूंजी का 
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कार्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूंजी मृल्य यहां द्रव्य रूप में विद्यमान होता है, 
द्रव्य अवस्था यहां ऐसी अवस्था होती है, जिसमें औद्योगिक पूंजी स्वयं को अपनी एक मंजित 
में पाती है श्रोर जो परिपय के भीतर आंतरिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। साथ ही यह 
वात यहां एक बार फिर सत्य सिद्ध होती है कि औद्योगिक पूंजी के परिपथ में द्रव्य पूंजी द्वव्य 
के कार्यों के अलावा और कोई कार्य नहीं करती और द्रव्य के ये कार्य परिपथ की दूसरी मंज़िलों 
से अपने अंतःसम्बन्धों के बल पर ही पूंजी कार्यो का महत्व प्राप्त करते हैं। 

द्रॉँ को यों प्रस्तुत करना कि वह द्र से द्व का सम्बन्ध है, एक पूंजी सम्बन्ध है प्रत्यक्ष 
रूप में द्रव्य पूंजी का कार्य नहीं है, वरन माल पूंजी मा का कार्य है। यह मा अपनी 
वारी मां से मा के सम्बन्ध की हैसियत से उत्पादन प्रक्रिया का फल ही, उसके भीतर 
सम्पन्त होनेवाले पूंजी मूल्य के स्वविस्तार को ही प्रकट करता है। 

यदि परिचलन प्रक्रिया को जारी रखने में अड़चन पड़े , जिससे कि द्र को अपना द्र - मा 
कार्य बाह्य परिस्थितियों के कारण, जैसे कि वाज़ार की परिस्थितियों, श्रादि के कारण रोकना 

» श्र इससे यदि उसे न्‍्यूनाधिक समय के लिए द्रव्य रूप में रहना पड़े, तो हमारे सामने 

द्रव्य फिर अपसंचय के रूप में शा जाता है। साधारण माल परिचलन में भी जब भी 


वहां मा से द्र- मा तक संक्रमण में बाह्य परिस्थितियां बाधा डालती हैं, ऐसा ही होता 


है। यह अपसंचय का अनैच्छिक निर्माण है। वर्तमान प्रसंग में द्रव्य का रूप परती पड़ी हुई, 
अंतर्हित , द्रव्य पूंजी का रूप है। किन्तु हम श्रभी इस बात की श्रधिक चर्चा नहीं करेंगे। 

' पर दोनों में कोई भी स्थिति हो, द्रव्य पूंजी का द्रव्य श्रवस्था में लगातार बने रहना 
अंतरायित गति का परिणाम ही होता है, और इससे कुछ श्राता-जाता नहीं है यह अ्रंतरायित 
गति अनुकूल है या प्रतिकूल, ऐच्छिक है या अनैच्छिक , द्रव्य पूंजी के कार्यो के अनुसार है या 
उनके विपरीत है। 


२. विस्तारित प्रेमानें पर संचय ओर पुनरुत्पादन 


उत्पादक प्रक्रिया अपने प्रसार का परिमाण मनमाने ढंग से क़ायम नहीं कर लेती, वरन 
वह प्रौद्योगिकी द्वारा निर्धारित होता है। इस कारण यद्यपि सिद्धिकृत वेशी मूल्य पूंजीकरण के लिए 
उद्दिष्ट होता है, तथापि वह बहुधघा अनेक क्रमिक परिपथ पूरा करने पर ही ऐसा श्राकार ग्रहण 
कर पाता है (और तव तक उसे संचयित होना पड़ेगा ), जो अ्रतिरिबत पूंजी के प्रभावी कार्य 
के लिए पर्याप्त हो अयवा जो कार्यशील पूंजी मूल्य के परिपथ में प्रवेश के लिए पर्याप्त हो। 
इस प्रकार वेशी मूल्य अपसंचय के रूप में जड़ हो जाता है, श्रौर इस रूप में वह गुप्त या अंतर्हित 
द्रव्य पूंजी बन जाता है-अंतर्हित इसलिए कि वह पूँजी की हैसियत से तब तक काम नहीं कर 
सकता, जब तक वह द्रव्य रूप में बना रहता है।” इस प्रकार श्रपसंचय का निर्माण यहां 


“० गप्त ” शब्द भौतिकी में गप्त ऊप्मा की धारणा से लिया गया है। श्रव इस धारणा 

का स्थान लगभग पूरी तरह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धान्त ने ले लिया हैं। इसलिए मास ने 

तीसरे भाग में (वाद के पाठान्तर में ) दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, जो स्थितिज ऊर्जा 

की धारणा से लिया गया है। यह शब्द है “स्थितिज ” अथवा “आभासी पूंजी” जो द एलंबर 
के आभासो वेग के सदृश्य है।-फ्रे० एँ० 


रि2ि 
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ऐसा उपादान बनकर प्रकट होता है, जो पूंजीवादी संचय प्रक्रिया के अन्तर्गत, उसके साथ- 
साथ सम्पन्न होता है, किन्तु जो फिर भी तत्वतः उससे भिन्‍न है। कारण यह है कि पुनरुत्पादन 
प्रक्रिया अंतहिंत द्रव्य पूंजी के निर्माण से विस्तार नहीं पाती। इसके विपरीत अंतहिंत द्रव्य 
पूंजी यहां निर्मित इसलिए होती है कि पूंजीवादी उत्पादक अपने उत्पादन के पैमाने की सीधे 
विस्तार नहीं दे सकता। यदि वह अपना वेशी उत्पाद सोने या चांदी के उत्पादक के हाथ बेच 
देता है, जो नया सोना या चांदी परिचलन में डाल देता है अथवा-जो एक ही वात है-यदि 
वह अपना वेशी उत्पाद किसी सौदागर को बेच देता है, जो राष्ट्रीय वेशी उत्पाद का एक भाग 
देकर विदेश से श्रौर अधिक सोने या चांदी का आयात करता है, तब उसकी अंतहिंत द्रव्य 
पूंजी सोने या चांदी के राष्ट्रीय अपसंचय में वृद्धि वन जाती है। अन्य सभी प्रसंगों में, उदाहरण 
के लिए, ७८ पाउंड, जो ग्राहक के हाथ में परिचलन का माध्यम थे, पूंजीपति के हाथ में 
केवल अपसंचय का रूप ग्रहण करते हैं। इसलिए जो कुछ हुआ है, वह केवल सोने या चांदी 
के राष्ट्रीय अपसंचय का एक भिन्‍न वितरण है। 

हमारे पूंजीपति के कारवार में यदि द्रव्य भुगतान साधन का काम करता है ( ग्राहक को 
छोटी-बड़ी अवधि पर मालों की क़ीमत चुकाना होता है ), तब जो वेशी उत्पाद पूंजीकरण के 
लिए उदिष्ट था, वह द्रव्य में रूपान्तरित नहीं होता, वल्कि लेनदार के दावों में, ऐसे समतुल्य 
पर स्वामित्व के अ्रधिकार में परिवर्तित होता है, जो आहक के पास पहले से हो सकता है 
या जिसके होने की वह आशा कर सकता है। वह परिपथ की पुनरुत्पादन प्रक्रिया में वैसे ही 
प्रवेश नहीं करता जैसे सब्याज प्रतिभूतियों, आदि पर लगाया हुआ घन, यद्यपि वह श्रन्य 
वेयक्तिक श्रौद्योगिक पूंजियों के परिपथों में प्रवेश कर सकता है। 

पूंजीवादी उत्पादन का सारा स्वरूप पेशगी दिये पूंजी मूल्य के स्वविस्तार द्वारा निर्धारित 
होता है; दूसरे शब्दों में सबसे पहले जितना बेशी मूल्य पैदा किया जा सके, उससे। दूसरे, 
वह पूंजी के उत्पादन से, अतः पूंजी में वेशी मूल्य के रूपान्तरण से निर्धारित होता है ( देखिये 
उप 4, ॥४७. >»]]) *। संचय अथवा विस्तारित पैमाने पर उत्पादन, जो वेशी मूल्य के 
निरन्तर अधिकाधिक प्रसारित उत्पादन का, और इसलिए पूंजीपति के व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप 
में उसके सम्पन्नीकरण का साधन बनकर प्रकट होता है और जो पूंजीवादी उत्पादन की सामान्य 
प्रवृत्ति में समाहित होता है, लेकिन जैसा कि प्रथम खंड में दिखाया जा चुका है, आगे चलकर 
अपने विकास के कारण प्रत्येक पृथक पूंजीपति के लिए आवश्यकता वन जाता है। अपनी पूंजी 
की सतत संवृद्धि उसे बनाये रखने की शर्ते वन जाती है। किन्तु जिस वात का पहले ही विवेचन 
हो चुका है, उसकी फिर से अश्रधिक विस्तार से व्याख्या करना आवश्यक नहीं है । 

हमने पहले यह मानते हुए साधारण पुनरुत्पादन पर विचार किया था कि सारा बेशी 
मूल्य श्राय के रूप में ख़र्च किया जाता है। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में वेशी मूल्य के 
एक भाग को हमेशा आय के रूप में ख़चे करना होगा और दूसरे भाग का पूंजीकरण होगा। 
ओर इस बात का कुछ भी महत्व नहीं है कि किसी अवधि विशेष में उत्पादित कोई वेशी 
मूल्य पूरी तरह ज़र्च कर दिया जाता है या पूरी तरह पूंजीकृत किया जाता है। शौसत रूप में 
दोनों वातें होती हैं-और जो सामान्य सूत्र है, वह औसत गति ही व्यक्त कर सकता है। किन्तु 
इस सूत्र को उलज्नायें नहीं, इसलिए यह मान लेना ज़्यादा श्रच्छा है कि सारे वेशी मूल्य का 


॥ 


* हिन्दी संस्करण: [अध्याय २४।-सं० 


घ्० पंजी के रुपांतरण और उनके परिपथ 
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संच्य कर लिया जाता है। उ ... मा" -द्गा!-मा द 55७ है. यह सूत्र 
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उत्पादक पूंजी की व्यंजना करता है, जो विस्तारित पैमाने पर और अधिक मल्य के साथ 

पुनरुत्पादित होती हैं और जो परिवर्धित उत्पादक पूंजी की हैसियत से अ्रपना दूसरा परिपथ 
झयवा-जो एक ही वात है-अपने पहले परिपथ को फिर से चालू करती है। जैसे 

होता है, उ फिर हमारे सामने प्रारम्भ विन्द्रु के रूप में श्राता है; 
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अपेक्षा अधिक बड़ी उत्पादक पूंजी है। इसलिए यदि द्र ... द्र सूत्र 


दूसरा परिपय द्र से शुरू होता है, तो यह द्व , समान , निश्चित परिमाण की 
द्रव्य पूंजी के समान कार्य करता है। पहली वृत्तीय गति जिस द्रव्य पूंजी से शुरू की गई 
उससे यह द्रव्य पूंजी वड़ी होती है; किन्तु जैसे ही वह पेशगी दी द्रव्य पूंजी का कार्य 
अपना लेती है, वैसे ही वेशी मूल्य के पूंजीकरण द्वारा उसकी वृद्धि की सारी चर्चा समाप्त हो 
जाती है। यह उद्भव उसके परिपय को शुरू करनेवाली द्रव्य पूंजी के रूप में निर्मल हो जाता 
है। जैसे ही उ नये परिपय के प्रारम्भ विन्दु के रूप में कार्य करने लगता है, यह बात उस 
पर भी लागू हो जाती है। 
अगर हम उ ... ड्की तुलना द्र ... द्र| से अथवा पहले परिपथ से करें, तो हम 
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देखते हैं कि उनका श्रर्थ एक जैसा विल्कुल नहीं है। द्र .. .द्र को एक अश्रलग-थलग परिपव 


क्र 


रुप में देखें, तो हम पायेंगे कि वह यही प्रकट करता है कि द्रव्य पूंजी द्र (अश्रथवा द्रव्य 
पूंजी के रूप में अपना परिपथ पूरा करनेवाली श्रौद्योगिक पूंजी ) , द्वव्य उत्पन्न करनेवाला द्रव्य , 
मूल्य उत्पन्न करनेवाला मूल्य है। दूसरे शब्दों में वह वेशी मूल्य उत्पन्त करता है। किन्तु उ परि- 
पथ में वेशी मूल्य उत्पादित करने की प्रक्रिया पहली मंजिल की समाप्ति पर, उत्पादन प्रक्रिया 
की समाप्ति पर पूरी हो चुकी होती है। दूसरी मंजिल म्‌ -- द्र ( परिचलन की पहली 
मंजिल ) पार करने पर पूंजी मूल्य+वेशी मूल्य पहले ही सिद्धिकृत द्रव्य पूंजी के रूप में, 
द्र| के रूप में-जो पहले परिपथ के अन्तिम चरम के रूप में प्रकट हुआ था- अस्तित्व में 


ग्र्तपः 


आरा चुके होते हैं। बेशी मूल्य उत्पन्न किया जा चुका है, यह वात उ ... उ सूत्र में हमारे 
पूवंविवेचित मा-द्व-मा सूत्र द्वारा व्यंजित होती है (देखें विस्तारित सूत्र, पृष्ठ ४७)* 
जो अपनी दूसरी मंजिल में पूंजी परिचलन के वाहर जा पड़ता है और वेशी मूल्य के परिचलन 
को आय के रूप में व्यंजित करता है। भ्रतः इस रूप में , जहां सारी गति उ . . . उ द्वारा प्रकट 
की जाती है और फलत: जहां दोनों चरमों के वीच मूल्यगत भेद नहीं होता, पेशगी मूल्य का 


है 


स्वप्रसार , वेशी मूल्य का उत्पादन उसी प्रकार व्यंजित होता है, जिस प्रकार द्व ... दर 
3८ | ५ रु # ८ मंजिल 

में। अन्तर केवल यह है कि मां -द्र की क्रिया, जो द्र ... द्व में आखिरी मंजिल 
झौर परिपय की दूसरी मंजिल वतकर श्राती है, वह उ .. . उ में परिचलन की पहली मंजिल 


का काम करती है। 


* इस पुस्तक का पृष्ठ ७५ देखें।-सं० 


उत्पादक पूंजी .का. परिपथ ८१ 





उ ... उ में उ इसका द्योतक नहीं है कि वेशी मूल्य उत्पन्त किया जा चुका है, वरन 
इसका है कि उत्पन्त किये हुए वेशी मूल्य का पूंजीकरण हो गया है। अतः वह इसका द्योतक 
है कि पूंजी संचित हो चकी है और इसलिए उ के विपरीत उ में मूल पूंजी मूल्य तथा पूंजी 
मूल्य की गति के कारण पूंजी का संचित मूल्य समाहित हैं। 

यदि हम द्र को द्र ... द्र की सादी समाप्ति के रूप में और सा को भी, जैसा 
वह इन सभी परिययथों में प्रकट होता है, अलग से देखें , तो हम पायेंगे कि वे गति नहीं, उसका 
परिणाम -माल या द्रव्य के रूप में सिद्धिकृत पूंजी मूल्य के स्वप्रसार को और इसलिएं पूंजी 
मूल्य को द्रव +-द्र अथवा मा +मा के रूप में, पूंजी मूल्य को उसके वेशी मूल्य के सम्बन्ध 
के रूप में, उसकी सन्‍्तान के रूप में व्यंजित करते हैं। वे यह परिणाम स्वप्रसारित पूंजी 
मूल्य के विभिन्‍्त परिचलन रूपों की हैसियत से प्रकट करते हैं। किन्तु जो स्वप्रसार हो चुका 
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है, वह न तो मा के रूप में और न ही द्र| के रूप में स्वयं द्रव्य पूंजी अथवा माल पूंजी 
का कार्य होता है। औद्योगिक पूंजी के विशेष कार्यो के अनुरूप विशेष, विभेदित रूपों, अस्तित्व 
के रूपों की हैसियत से द्रव्य पूंजी केवल द्रव्य कार्यों और माल पूंजी केवल माल कार्यों को 
सम्पन्त कर सकती है। इन दोनों में जो अन्तर है, वह केवल द्रव्य और माल का भ्रन्तंर है। 
इसी प्रकार उत्पादक पूंजी के. रूप में औद्योगिक. पूंजी उन्हीं तत्वों को अपने भीतर समाहितः कर 
सकती है, जो उत्पादों का. सृजन करनेवाली अन्य किसी भी श्रम प्रक्निया में समाहित होते 
हैं: एक ओर श्रम की वस्तुगत परिस्थितियां ( उत्पादन साधन ), दूसरी ओर ;उत्पादक़ 
( उद्देश्यनिष्ठ ) ढंग से कार्यशील श्रम शक्ति। जैसे. उत्पादन क्षेत्र में औद्योगिक पूंजीः केवल ऐसे 
संयोग . में ही विद्यमान रह सकती है, जो आम तौर से उत्पादन प्रक्निया की, और +इस प्रकार 
गैरपूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकेताएं पूरा करता हो, वैसे ही. परिचलत क्षेत्र में वह 
उसके अनुरूप केवल दो रूपों में विद्यमान रह सकती है, माल के रूप में और द्रव्य के रूप में। 
लेकिन चूंकि उत्पादन के तत्वों की समग्रता आरम्भ में ही अपने को उत्पादक पूंजी के रूप में 
प्रकट कर देती है, क्‍योंकि श्रम शक्ति ऐसी श्रम शक्ति है, जो दूसरों. की. है, और उसके 
मालिकों से पूंजीपति ने उसे वैसे ही ख़रीदा है, जैसे दूसरे माल स्वामियों से उसने उत्पादन 
साधन खरीदे हैं, इसलिए स्वयं उत्पादन भ्रक्रिया यों प्रकट होती है, मानो वह औद्योगिक पूंजी 
का उत्पादक कार्य हो। वैसे ही द्रव्य और माल उसी औद्योगिक पूंजी के परिचलन खरूंपों को 
हैसियत से प्रकट होते -हैं। इसलिए द्रव्य और माल के कार्य, इस पुंजी के परिचलन के कार्यों 
की तरह प्रकट होते हैं। परिचलन के ये कार्य या तो उत्पादक पुंजी के कार्यों को शुरू करते 
हैं या फिर खूद उनसे उत्पन्न होते हैं। यहां द्रव्य कार्य और माल कार्य साथ-साथ द्रव्य पंजी 
और माल पूंजी के कार्य भी हैं। ऐसा केवल इसलिए होता है कि वे. उन कार्यों के रूपों की 
हैसियत से परस्पर सम्बद्ध हैं, जिन्हें अपने परिपथ की विभिन्‍न मंज़िलों में औद्योगिक पंजी को 
सम्पन्त करना पड़ता है। इसलिए द्रव्य रूपों में द्रव्य के, और माल रूपों में माल के जो अपने 
गुणधर्म और कार्य होते हैं, उन्हें पूंजी रूप में उनके गुण से निकालने की कोशिश करना ग्रलत 
है और इसके विपरीत उत्पादक पूंजी के -गुणधर्मों को उत्पादन साधनों में उसके अस्तित्व की 
पद्धति से निकालना भी उतना ही ग़लत है।' | 


बने ही के अधवदा सा अत 55 ५ शत पंजी 
जैसे ही द्र अबवा मा द्वकंद्र अववा सा +मा के रूप में, अर्थात पूंजी मूल्य और 


७-80 


दर पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 





उसकी सन्‍्तान वेशी मूल्य के बीच सम्बन्ध के रूप में स्थिर होते हैं, यह सम्बन्ध दोनों में - पह्ते 

तो द्रव्य रूप में ओर दूसरे, माल रूप में-प्रकट हो जाता है। इससे स्थिति में ज़रा भी श्रन्तर 
नहीं आता। फलत: इस सम्बन्ध का मूल द्रव्य में उसके द्रव्य होने के कारण या मात 
में उसके माल होने के कारण निहित किन्हीं गुणघधर्मों या कार्यो में नहीं होता। दोनों 
ही स्थितियों में पूंजी का अपना विशेष गुण, यह गुण कि वह मूल्य उत्पन्न करनेवाला मत्य 
केवल परिणाम के रूप में व्यंजित होता है। मा सदा ही उ के कार्य का उत्पाद होता 


हू 


/ और द्र सदा ही मा का मात्र औद्योगिक पूंजी के परिपथ में बदला हुआ रूप होता 
। इसलिए जैसे ही सिद्धिक्ृत द्रव्य पूंजी अपना द्रव्य पूंजी का विशेष कार्य फिर अपनाती है, 


| घन ० ० _ देती ०. 
ही वह द्र ऋ_"द्र+द्र में समाहित पूंजी सम्बन्ध की व्यंजना करना बन्द कर देती है 
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-- द्रे का दौर जब पार हो चुकता है और द्र नये सिरे से परिपथ आरम्भ करता है, 


वह द्र रूप में नहीं, वरन द्र॑ रूप में सामने आता है, फिर चाहे द्र॑ में समाहित समस्त 
बेशी मूल्य पूंजीकृत हो चुका हों। हमारे उदाहरण में पहले परिपथ की ४२२ पाउंड द्रव्य पूंजी 
बदले दूसरा परिपथ ५०० पाउंड की द्रव्य पूंजी से शुरू होता है। जिस द्रव्य पूंजी से परिपथ 
शुरू होता है, वह पहले की अपेक्षा ७छ८ पाउंड अधिक है। यह अन्तर तब अस्तित्व में आता 
है, जब एक परिपथ से दूसरे की तुलना की जाती है, किन्तु ऐसी तुलना प्रत्येक परिपथ विशेष 
के भीतर नहीं की जा सकती। द्रव्य पूंजी के रूप में पेशगी दिये गये ५०० पाउंड, जिनमें ७८ 
पाउंड पहले वेशी मूल्य के रूप में विद्यमान थे, उनकी उसके अलावा और कोई भूमिका नहीं 
होती कि जैसी किन्‍्हीं अन्य ५०० पाउंड की होगी, जिनसे कोई दूसरा पूंजीपति अपने पहले 
परिपथ की शुरूआत करता है। यही वात उत्पादक पूंजी के परिपथ में घटित होती है। संवर्धित 
उ' फिर से काम शुरू करने पर उ की हैसियत से वैसे ही क्रियाशील होता है, जैसे साधारण 


पुनरुत्पादना उ ... उ में उ हुआ था। 


हर [5॥ | | 3] | 


मो < सो की मंजिल में संवर्धित परिमाण केवल मां द्वारा ही सूचित 


होता है, श्र द्वारा अथवा उ सा द्वारा नहीं। चूंकि मा श्र और उ सा का जोड़ है, इसलिए 
मा इस बात को अच्छी तरह प्रकट कर देता हैं कि उसमें समाहित श्र और उ सा का जोड़ 
मूल उ से भ्रधिक है। दूसरे, श्र और उ सा” पदों का प्रयोग ग़लत होगा , क्योंकि हम जानते 
हैं कि पूंजी की वृद्धि का अर्थ होता है उसके मूल्य की संरचना में परिवर्तन, और जैसे-जैसे 
यह परिवर्तन प्रगति करता है, वैसे-वैसे उ सा के मूल्य में वृद्धि होती है, और श्र के मूल्य 
में, सापेक्ष रूप में और वहुधा निरपेक्ष रूप में भी ह्वास होता है। 


३. द्रव्य का संचय 


द्र, जो द्रव्य रूप में परिवर्तित वेशी मूल्य है, तुरंत ही उस पूंजी मूल्य में, जो प्रक्रिया 
के अन्तर्गत है, जोड़ा जाता है कि नहीं, और इस प्रकार पूंजी द्र के साथ, जिसका परिमाण 


ग्रव द्र है, परिपय में प्रवेश पा सकता है या नहीं, यह उत परिस्थितियों पर निर्मर है, जो 


उत्पादक पूंजी का परिपथ झरे 





द्र के अस्तित्व मात्न से स्वतन्त्र हैं। यदि द्व को द्रव्य पूंजी के रूप में किसी दूसरे स्वतन्त्न व्यवसाय 
में काम करना है, जो पहले के साथ-साथ चलाया जायेगा, तो यह स्पष्ट है कि उसका इस 
उद्देश्य के लिए तव तक उपयोग नहीं किया जा सकता कि जब तक उसने इसके लिए आवश्यक 
न्यूनतम आकार न प्राप्त कर लिया हो। और यदि मूल व्यवसाय के प्रसार के लिए उसे- काम 
में लाना उद्दिष्ट है, तो उ के भौतिक उपादान तथा उनके मूल्य सम्बन्धों के परस्पर सम्बन्ध 
भी यह मांग करते हैं कि द्र का न्यूनतम परिमाण हो। इस व्यवसाय में उपयुक्त समस्त उत्पादन 
साधनों का एक दूसरे से गुणात्मक ही नहीं, एक निश्चित परिमाणात्मक सम्बन्ध भी होता है, 
परिमाण के लिहाज़ से वे यथानुपात होते हैं। ये भौतिक सम्बन्ध तथा उत्पादक पूंजी में प्रवेश 
करनेवाले उपादानों के प्रासंगिक मूल्य सम्बन्ध भी द्र का वह न्यूनतम परिमाण निर्धारित करते 
हैं, जिसे प्राप्त करके वह उत्पादन के अतिरिक्त साधनों और अतिरिक्त श्रम शवित में अथवा 
केवल उत्पादन साधनों में, उत्पादक पूंजी में वृद्धि के रूप में रूपांतरित होने के योग्य बनता 
है। इस प्रकार कताई मिल का मालिक अपने तकुझों की संख्या तव तक नहीं वढ़ा सकता कि 
जब तक अ्रनुरूप संख्या में घुनने और पूनी बनाने की मशीनें भी न ख़रीदे। व्यावसायिक 
अपेक्षाओं के इस प्रसार से कपास और मज़दूरी पर होनेवाले व्यय की वृद्धि इसके अलावा है। 
इसलिए यह सव करने के लिए वेशी मूल्य का काफ़ी बड़ा झाकार प्राप्त कर लेना आवश्यक 
होता है ( जिसे सामान्यतः एक पाउंड प्रति नया तकुआ माना जाता है )। यदि द्र यह न्यूनतम 
आकार प्राप्त नहीं करता, तो पूंजी के परिपथ को तव तक दोहराना होगा कि उसके द्वारा 


उत्तरोत्तर उत्पादित द्र की राशि द्र के साथ कार्य कर सके, अश्रतः द्र -मा < न 


छोटी-मोटी चीज़ों में तवबदीली करने के लिए भी, उदाहरण के लिए, अ्रधिक उत्पादक बनाने 
के लिए कताई मशीनों में, कताई के सामान पर, पूनी बनाने की मशीनों, आदि पर अधिक 
व्यय आवश्यक होता है। इस बीच द्र संचित होता रहता है। उसका यह संचय उसका अपना 
कार्य नहीं है, वरन वह उ उ की पुनः आवृत्ति का फल है। उसका अपना कार्य इसमें 
निहित है कि वह तब तक द्रव्य की अवस्था में बना रहे कि जब तक पुनरावर्तित बेशी मूल्य 
सुजक परिपथों से-शअर्थात वाहर से-पर्याप्त वृद्धि न प्राप्त कर ले, ताकि वह अपने सक्रिय 
कार्य के लिए आवश्यक न्यूनतम परिमाण को हासिल कर ले। इस परिमाण में ही वह वस्तुतः 


द्रव्य पूंजी की हैसियत से द्रव के कार्य में प्रवेश पा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में यह कार्यशील 


द्रव्य पूंजी द्र का संचित भाग है। किन्तु इस बीच वह संचित होता रहता हैं और निर्माण 
की, वृद्धि की प्रक्रिया में अपसंचय के रूप में ही अस्तित्वमान रहता है। इसलिए द्रव्य का 
संचय , उसकी जमाख़ोरी यहां ऐसी प्रक्रिया के रूप में सामने आता है, जो श्रस्थाई तौर पर 
वास्तविक संचय के साथ, औद्योगिक पूंजी के कार्य के विस्तार के साथ चलता है। श्रस्थाई 
तौर पर इसलिए कि अपसंचय जब तक अपसंचय की अवस्था में बना रहता है, तव तक वह 
पूंजी रूप में कार्य नहीं करता, वेशी मूल्य की सृजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, ऐसी धनराशि 
बना रहता है, जो केवल इसलिए बढ़ती रहती है कि उसके कुछ किये विना प्राप्त धन भी 
उसी तिजोरी में डाल दिया जाता है। 

अपसंचय का रूप द्रव्य का ही वह रूप है, जो परिचलन में नहीं है, उस द्रव्य 


उ का रूप 
है, जिसका परिचलन विच्छिन्न हो गया है और जो इस कारण द्रव्य रूप में स्थिर हो 


गया 
है* 


० 


पुंजी के रूपाँतरण और उनके परिपथ 


न 


भ्च 


॥।॒ 


है। जहां तक जमाख़ोरी की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वह सभी प्रकार के माल उत्पादन मे 
होती है और इस उत्पादन के अविकसित , प्राकू-पूंजीवादी रूपों में ही स्वयं एक साध्य के रूप 
में प्रकद होती है। किन्तु श्रस्चुत प्रसंग में द्रव्य चूंकि और जहां तक अंतहिंत द्रव्य पंजी की 
ट्रैसियत में आता है, इसलिए अपसंचय द्रव्य पूंजी के एक रूप की तरह और अपसंचय का निर्माण 
एक प्रक्रिया की तरह प्रकट होता है, जो पूंजी के संचय के साथ-साथ अस्थायी तौर पर चलती 
है। कारण यह है कि अपसंचय का निर्माण, अपसंचय होने की अवस्था, जिसमें द्रव्य रूप में 
विद्यमान वेशी मूल्य अपने आपको पाता है, एक कार्यत: निर्धारित उपक्रमात्मक मंजिल हैं, जिससे 
पूंजी निर्मित परिपव के वाहर गुज़रती हैं और जो वेशी मूल्य के वस्तुत: कार्यणील 
पूंजी में रूपांतरण के लिए आवश्यक होती है। इसलिए अपने लक्षण के लिहाज से यह अंतह्िंत 
द्रव्य पूंजी है। इसी लिए प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले उसके लिए जो आकार ग्रहण करना 
ग्रावश्यक होता है, वह प्रत्येक प्रसंग में उत्पादक पूंजी के मूल्य गठन द्वारा निर्धारित होता है। 
किन्तु 'जबव तक वह अपसंचय की अवस्था में रहता है, तव तक वह द्रव्य पूंजी के 
कार्य नहीं करता, वरन निष्क्रिय द्रव्य पूंजी ही वना रहता है, ऐसी द्रव्य पंंजी नहीं कि जिसका 
कार्य अंतरित हो गया है, जैसा कि पहले प्रसंग में था, वरन ऐसी द्रव्य पूंजी, जो अभी उसे 
करने के योग्य नहीं है। : , 
हम यहां द्रव्य के वास्तविक अ्पसंचय के मूल यथार्थ रूप में द्रव्य संचय का विवेचन 

कर रहे हैं। वह मात्र बक़ाया द्रव्य के, मा बेच चुकनेवाले पूंजीपतियों के क़र्जदारों पर दावों 
रूप में भी विद्यमान हों सकता है। जहां तक उन अन्य रूपों की वात है, जिनमें यह अंतहिंत 
पूंजी वीच की शअ्रवधि में द्रव्यप्रसू द्रव्य के रूप में भी अस्तित्॒वमान रह सकती 

जमा सब्याज धन , हुंडियां श्रथवा किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां -वे इस प्रसंग के बाहर 
ऐसे मामलों में द्रव्य रूप में सिद्धिकृत वेशी मूल्य श्रौद्योगिक पूंजी द्वारा निर्मित परिपथ के, 
जिसने उसे उत्पन्न किया था, बाहर विशेष पूंजी कार्य संपन्न करता है। इन कार्यो का एक 
ओर तो स्वयं उस परिपथ के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर जो ऐसे 
पूंजी कार्यो की पूर्वकल्पना करते हैं, जो श्रौद्योगिक पूंजी के कार्यों से भिन्‍न हैं और जिन्हें श्रभी 
यहां बिस्तार से नहीं लिया गया है। 





ह 


ध्पः हा ्‌ ! 


४. आरक्षित निधि 


हमने अभी जिस रूप में अपसंचय का विवेचन किया है, जिस रूप में वेशी मूल्य विद्यमान 
होता है, वह द्रव्य के संचय के लिए एक निधि है, वह पूंजी संचय द्वारा अ्रस्थाई तौर पर 
धारण किया द्रव्य रूप है और उस सीमा तक वह इस संचय की एक शर्त है। किन्तु 
यह संचय निधि गौण .कोटि की विशेष सेवाएं भी कर सकती है, श्रर्थात वह परिपथों में पूंजी 
की गति में यों प्रवेश कर सकती है कि यह प्रक्रिया उ ... उ' का रूप धारण न करे ओर 
इसलिए पूंजीवादी पुनरुत्पादन का प्रसार न हो। 

यदि मा - द्र की प्रक्रि को उसकी सामान्य अवधि से और आगे चलाया जाये 
अतः यदि द्रव्य रूप में माल पूंजी का रूपान्तरण अ्रसामान्यतः विलम्बित हो जाये अथवा यदि, 
उदाहरण के लिए, इस रूपान्तरण के पूरा होने पर उन उत्पादन साधनों की, जिनमें द्रव्य 


उत्पादक पूंजी का परिपथ घ५्‌ 





पूंजी को परिवर्तित होना है, क्लीमत उस स्तर से ऊपर चढ़ जाये, जो परिषथ की शुरूआत के 
समय प्रचलित था, तो संचय निधि के रूप में कार्यशील अपसंचय द्रव्य पूंजी के अथवा उसके 
अंश के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार द्रव्य संचय निधि परिपथ में 
गड़वड़ियों का प्रतिसंतुलत करने के लिए एक आरक्षित निधि का काम करती है। 
आरक्षित निधि ख़ास उस निधि से भिन्‍न है, जो ख़रीदारी और अदायगी के माध्यम 
का काम करती है, जिसका विवेचत उ .. . उ परिपथ में हो चुका है। ये माध्यम कार्यशील 
द्रव्य पूंजी का अंश हैं ( अतः सामान्यरूपेण प्रक्रिया से गुज़रनेवाले पूंजी मूल्य के अंश के अस्तित्व 
के रूप हैं), जिसके हिस्से भिन्‍त-भिन्‍न समय पर ही क्रमशः अपने कार्य आरम्भ करते हैं। 
उत्पादन की निरन्तर प्रक्रिया में आरक्षित द्रव्य पूंजी का सदैव निर्माण होता रहता है, क्योंकि 
एक दिन पैसा श्राता है और अदायगियां कुछ समय बाद ही करनी होती हैं, तो एक दिन ढेर 
का ढेर माल बेच दिया जाता है., जब 'कि और बंड़ी.ख़रीदारियां काफ़ी समय बाद ही करनी 
होती हैं। इन अन्तरालों में प्रचल पूंजी का एक हिस्सा निरन्तर द्रव्य रूप में बना रहता है। 
दूसरी ओर आरक्षित निधि पहले से कार्यरत पूंजी का संघरंक अंश नहीं है, अथवा और निश्चित 
शब्दों में कहें, तो वह द्रव्य पूंजी का संघटक अंश नहीं है। कहना चाहिए कि वह संचय 
की प्रारम्भिक मंजिल में पूंजी का, अभी सक्रिय पूंजी में रूपान्तरित नहीं हुए वेशी मूल्य का 
अंश है। जहां तक शेष बातों का प्रश्न है, यह समझाना आवश्यक नहीं. है कि आर्थिक तंगी में 
पड़ने पर पूंजीपति यह विचार करने नहीं बैठता कि उसके पास जो द्रव्य है, उसके विशेष कार्य 
क्या हैं। वह सीघे-सीघे अपनी पूंजी को प्रचल बनाये रखने के लिए “पोस -में जो भी द्रव्य होता 
है, उसे काम में लाता है। इस तरह हमारे उदाहरण में द्र ,४२२ पाउंड के बराबर है, द्र” 
५०० पाउंड के। यदि ४२२ पाउंड की पूंजी का एक हिस्सा ऐसी निधि के रूप में विद्यमान हो , 
जो ख़रीदारी और अदायगी के साधनों का काम दे, जो आरक्षित द्वव्यं हो, तो-अचन्‍्य परि- 
स्थितियों के समान रहने पर-इरादा यह होता है कि वह परिपथ में पूरी तरह प्रवेश करे 
भर इसके अलावा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो। .किन्तु आरक्षित निधि ७८ पाउंड बेशी 
मूल्य का एक अ्रंश है। ४२२ पाउंड पूंजी के परिपथ में वह उसी सीमा तक प्रवेश कर सकती है कि 
यह परिपथ ऐसी परिस्थितियों में घटित होता है, जो पहले जेसी नहीं रहतीं, क्योंकि वह संचय 
निधि का अंश है और यहां पुनरुत्पादन के पैमाने में किसी विस्तार के बिना सामने आता है। 
द्रव्य संचय निधि का अर्थ है अंतर्हित द्रव्य पूंजी का अस्तित्व , अतः द्रव्य का द्रव्य पूंजी में रूपान्तरण । 
उत्पादक पूंजी के परिपथ के लिए सामान्य सूत्र निम्नलिखित: है। इसमें साधारण 
पुनरुत्पादन और उत्तरोत्तर विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन दोनों शामिल हैं: 
है| र्‌ 
५ 2 
कमी +5ह. ॥ कमा जज) 
यदि उ उ के वरावर हो, तो द्र २) में द्र वियुत द्र के वरावर है। यदि उ उ' के 
बराबर होता है, तो द्र २) वियुत द्र से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में द्र पूर्णतः: अथवा 
अंशतः द्रव्य पूंजी में रूपान्तरित हो जाता है। 
उत्पादक पूंजी का परिपथ वह रूप है, जिसमें क्लासिकी राजनीतिक अर्थशास्त्र श्रौद्योगिक 
पूंजी की वृत्तीय गति का परीक्षण करता है। 


नव 


| 
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अध्याय ३ 
साल पूंजी का परिपथ 


माल पूंजी के परिपयथ का सामान्य सूत्र है: 
मा-द्व-मा...उ...मा' 
मा दो पूर्व परिपयों के उत्पाद ही नहीं, उनके पूर्वाधार की हैसियत से भी प्रकट 
होता है। कारण यह है कि जो एक पूंजी के लिए द्र-मा है, वही दूसरी पूंजी के लिए 
मा -द्र है, क्योंकि उत्पादन साधनों का कम से कम एक भाग स्वयं, अपने परिपथों का 
निर्माण करनेवाली अ्लगर-श्र॒लग पूंजियों का माल उत्पाद है। प्रस्तुत प्रसंग में, उदाहरण के 
लिए, कोयला, मशीनें , श्रादि खान के मालिक की , पूंजीवादी मशीन निर्माता, आदि की माल 


पूंजी हैं। इसके अलावा हम अध्याय १, परिच्छेद ४ में दिखा चुके हैं कि द्र॒ ... द्र' की 
हि हे 7 ५ 
पहली गआ्रावृत्ति के समय ही न केवल उ ... उ परिपथ की , वरन मां ... मा परिपथ 


की भी-द्रव्य पूंजी के इस दूसरे परिपथ के पूरा होने के पहले -पूर्वकल्पना की जाती है। 


बे 


यदि पुनरुत्पादन विस्तृत पैमाने पर हो, तो अन्तिम मा प्रारम्भिक मा से बड़ा होता 
है और इसलिए उसे यहां मा कहना चाहिए। 

पहले दो रूपों और तीसरे रूप में श्रन्तर इस प्रकार है: पहले, इस प्रसंग में सम्पूर्ण परि- 
चलने अपने दो परस्पर विरोधी दौरों के साथ परिपथ को शुरू करता है, जब कि रूप १ में 
उत्पादन प्रक्रिया द्वारा परिचलन अन्तरायित होता है और रूप २ में अपने दो परस्पर पूरक 
दौरों के साथ संपूर्ण परिचलन मात्र पुनरुत्पादन प्रक्रिया सम्पन्न करने के साधन रूप में प्रकट 


| 


होता है शौर इसलिए वह उ .. . उ के बीच मध्यस्यता करनेवाली गति होता है। द्वर ... द्र 

5 | टन तप हम + # न 

के प्रसंग में परिचलन का रूप होता है: द्व+>मा . .. मा -द्र ८ द्र>मा-द्र। 
8 हर] ० ध्क पा हु १ 

उ... उ के प्रसंग में इसका उलटा रूप होता है: मा -द्र | द्र-मा जमा -द्र - मा। 


मै न न्‍ ० ० 
मा -मा के प्रसंग में भी उसका यही वादवाला रूप होता है! 
4 


नवीकृत 


ट $ 


ब् परिपयथों # होती 2, हब रह जल 

दूसरे, जब १ और २ परिपथों की आवृत्ति होती है, तब भले ही द्र और उ 
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परिपथ के प्रारम्भ बिन्दु हों, जिस रूप में द्र और उ दि 


उत्पन्त हुए हैं, वह विलुप्त हो जाता 
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है। द्र >द्र + दर, और उ' "न उ +उ. द्रव श्ौर उ के रूप में नयी प्रक्रिया शुरू करते 
हैं। रूप ३ में प्रारम्भ विन्दु मा को सा कहना चाहिए, भले ही परिपथ .उसी पैमाने पर 
नवीकृत किया गया हो। इसका कारण यह है कि रूप १ में द्र अपने में नया परिपथ 
शुरू करने के साथ द्वव्य पूंजी द्र का, उस पूंजी मूल्य के पेशगी द्रव्य रूप का कार्य करता है, 
जिसे वेशी मूल्य पैदा करना है। पेशगी द्रव्य पूंजी का आकार प्रथम परिपथ के दौरान उपलब्ध 
संचय द्वारा परिवर्धित होकर बढ़ जाता है। किन्तु पेशगी द्वव्य पूंजी का आकार चाहे ४२२ 
पाउंड हो या ५०० पाउंड हो, उससे इस तथ्य- में अन्तर नहीं पड़ता कि वह सादे पूंजी मूल्य 
के रूप में प्रकट होती है। द्र अब स्वप्रसारित पूंजी अथवा वेशी मूल्य से परिपूर्ण पूंजी के 
रूप में, पूंजी सम्बन्ध के रूप में विद्यमान नहीं होता। वस्तुतः वह अब केवल अपनी प्रक्रिया के 
दौरान ही स्वयं को प्रसारित करेगा। यही वात उ .. . उ' के वारे में सही है; उ कोउ 
के रूप में, उस पूंजी मूल्य के रूप में . निरन्तर कार्य करते जाना .होगा, जो वेशी 
मूल्य का उत्पादन करेगा और अपना परिषथ नये सिरे से शुरू करना होगा। 

इसके विपरीत माल पूंजी का परिपथ पूंजी मूल्य मात्र के साथ - उद्घाटित नहीं होता, 
वरन ऐसे पूंजी मूल्य के साथ उद्घाटित होता है, जो माल रूप में परिवर्धित हो चुका है। भ्रतः 
आरम्भ से ही उसमें न केवल माल रूप में विद्यमान पूंजी मूल्य का ही, वरन बेशी मूल्य का 
परिपथ भी समाहित होता है। फलत: यदि साधारण पुनरुत्पादव इस रूप में होता है, तो श्रन्तस्थ 


बिन्दु पर मां प्रारम्भ बिन्दु पर मा के आराकार के वरावर होता है। यदि वेशी मूल्य का 
एक भाग पूंजी परिपथ में प्रवेश करे, तो यद्यपि अंत में मा के बदले मा , परिवर्धित 
मा, प्रकट होता है, फिर भी इसके बादवाला परिषपथ फिर मा द्वारा उद्घाटित होता 
है। पूर्ववर्ती परिषय के सा की अपेक्षा यह सा केवल अधिक बड़ा होता है, इसमें संचित 
पूंजी मूल्य अधिक बड़ा होता है। अतः वह अपना नया परिपथ श्रपेक्षाकृत अधिक बड़े , नवसुजित 
वेशी मूल्य से आरम्भ करता है। कुछ भी हो, मा सदैव माल पूंजी की हैसियत से परिपथ 
का उद्घाटन करता है, जो पूंजी मूल्य--वेशी मूल्य के वरावर होती है। 

मा की हैसियत से मां किसी वैयक्तिक औद्योगिक पूंजी के परिषथ में उस पूंजी का 
एक रूप वनकर नहीं, वरन जहां तक उत्पादन साधन किसी दूसरी औद्योगिक पूंजी का उत्पाद 
हैं, इस दूसरी पूंजी का एक रूप वनकर प्रकट होता है। पहली पूंजी की द्व - मा (भ्र्थात 
द्र-उ सा ) क्रिया इस दूसरी पूंजी के लिए मा -द्र होती है। 

परिचलन क्रिया द्र.-मा< के सो में श्र और उ सा के सम्बन्ध एक से होते 
हैं, क्योंकि वे अपने विक्रेताओं के हाथ में पण्य वस्तुएं हैं-एक ओर श्रमिक हैं, जो अपनी 
श्रम शविति बेचते हैं, दूसरी ओर उत्पादन साधनों का मालिक है, जो इन्हें वेचता है। ग्राहक 
के लिए, जिसका धन यहां द्रव्य पूंजी का कार्य करता है, श्र और उ सा केवल तव तक माल 
का कार्य करते हैं, जब तक कि वह उन्हें ज़्रीद नहीं लेता, अर्थात जब तक वे द्रव्य रूप में 
विद्यमान उसकी पूंजी के सामने दूसरों के माल. की हैसियत्त से रहते हैं। यहां उ सा और 


घ्८ पंजी के रूपॉत्तण और उनके परिपथ 


कै” 5०००] केवल यहा ० ४० कक. &+-+ विक्रेता न ००45 कै ४4 ड 4. रत 
श्र में केवल यही भेद है कि उ सा अपने विक्रेता के हाथ में मा होता है, झतः पूंजी हो 
सकता है, क्योंक्रि उ सा उसकी पूंजी का माल रूप हैं, जब कि श्र श्रमिक के लिए माल के 
ग्रलावा और छुछ नहीं होता और वह अपने खरीदार के हाथ में ही उ के संघटक अंश की 
हैसियत से पूंजी बनता है। , थे 

इस कारण मात्र मा की हैसियत से, मात्र पूंजी मूल्य के माल रूप की हैसियत से मा 
कोई परिपय शुरू नहीं कर सकता। माल पूंजी की हैसियत से वह सदा द्विधा. होता है। उपयोग 
मूल्य के विचार से वह उ की कार्यशीलता का उत्पाद, प्रस्तुत प्रसंग में सूत है। इस उ के 
परिचलन क्षेत्र से मालों के रूप में आनेवाले तत्व श्र और उ सा इस उत्पांद के सृजन में केवल 
उपादानों की हैसियत से कार्य कर चुके होते हैँ। दूसरे, मूल्य के विचार से वह पूंजी मूल्य 
उ-+बेशी मूल्य वें-जो उ की कार्यगीलता से उत्पन्न होता है-का' उत्पाद है। 
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स्वयं मां. जिस परिपथ को ते करता है, केवल उसी में मा, जो उ के वरावर 
है और पूंजी मूल्य के वरावर है, मां के उस भाग से अलग हो सकता है, और उसे ग्र॒लग 
होना चाहिए, जिसमें वेशी मूल्य विद्यमान होता है, उस वेशी' उत्पाद से अलग हो सकता है 
और होना चाहिए, जिसमें वेशी मूल्य रहता है। इससे कोई फ़रक़ नहीं पड़ता कि ये दोनों चीज़ें 
वस्तुत: श्रलग की जा सकती हैं, जैसे सूत के मामले में या नहीं की जा सकतीं, जैसे कि 
मशीन के मामले में। जैसे ही मा द्रव में रुपान्तरित होता है, वैसे ही वे सर्देव वियोज्य 


हो जाते हैं। 
यदि समग्र माल उत्पाद को स्वतंत्न समरूप आंशिक उत्पादों में विभाजित किया जा सके , 


यथा हमारे १०,००० पाउंड- सूत के प्रसंग में, और इसलिए यदि मा - द्र क्रिया अनेक 
क्रमिक विक्रय क्रियाओ्रों के रुप में प्रस्तुत की जा सके, तो इससे पहले कि वेशी: मूल्य सिद्धिक्षत 
किया. जाये, श्रतः इसके पहले कि मा का अपनी समग्रता में सिद्धिकरण किया जाये, माल 
रूप में पूंजी मूल्य मां की हैसियत से कार्य कर सकता है, मा से अलग किया जा सकता है। 
५०० पाउंड के १०,००० पाउंड यूत में ८,४४० पाउंड सूत का मूल्य ४२९ 
पाउंड के वराबर है, वेशी मूल्य -निकले पूंजी मूल्य के वरावर है। यदि पूंजीपति पहले ८,४४० 
पाउंड सूत ४२२ पाउंड पर बेचता है, तो यह 5८,४४० पाउंड सूत मा है, पण्य रूप में पूंजी 
मल्य है। १,५६० पाउंड सूत का वेशी उत्पाद, जो उसी प्रकार मा में समाहित है भ्रौर 
७८ पाउंड के बेशी मूल्य के बरावर है, बाद में जाकर ही परिचलित होता है। पूंजीपति बेशी 


व 


उत्पाद का परिचलन मा मा सम्पन्न होने के पहले ही मा-द्र -मा < उसा 
के दौर से गुज़्र सकता है। 

अथवा यदि पहले वह ३७२ पाउंड का ७,४४० पाउंड सूत बेच देता है, और फिर ४० 
पाउंड का १,००० पाउंड सूत बेचता है, तो वह उत्पादन साधनों (स्थिर पूंजी स) की मा 
के पहले भाग से और परिवर्ती पूंजी प की, श्रम शक्ति की मां के दूसरे भाग से प्रतिस्थापता 
कर सकता है, और फिर पूर्ववत अग्नतर हो सकता हैे। 
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किन्तु यदि ये अनुवर्ती विक्रियां होती हैं और परिपथ की परिस्थितियां होने देती हैं, 
तो पूंजीपति मा को स-+प+वबे में अलग करने के बदले मां के अशेषभाजक खेंडों का 
भी ऐसे ही वियोजत कर सकता है। 
उदाहरण के लिए, ३७२ पाउंड के ७,४४० पाउंड सूत को, जो मा (५०० पाउंड 
के १०,००० पाउंड सूत ) के खंडों की हैसियत से पूंजी का स्थिर भाग स्सूचित करता है., स्वयं 
भी इस तरह वियोजित किया जा सकता है: २७६.७६८ पाउंड का..५,५३५-३६० पाउंड सूत, 
जो केवल स्थिर भाग प्रतिस्थापित करता है और ७,४४० -पाउंड-..सूत-पैदा करने में प्रयुक्त 
उत्पादन साधनों का मूल्य है; ३७,२०० पाउंड, का ७४४ .पाउंड.. सूतत, जो केवल परिवर्ती 
पूंजी प्रतिस्थापित करता है; और--५८.०३२-पाउंड-का १,१६०.६४०-पाउंड सूत, जो वेशी 
उत्पाद होने के कारण वेशी मूल्य का निधान है। फलतः ७,४४० पाउंड सूत बेचने पर वह 
उसमें समाहित पूंजी मूल्य की ३१३.६६८ पाउंड क़ीमत पर ६,२७६-३६० पाउंड सूंत की विक्री 
करके प्रतिस्थापना कर सकता है और १,१६०.६४० पाउंड सूत्त के वेशी उत्पाद के मूल्य अथवा 
८.०३२ पाउंड को अपनी आय के: तौर पर खर्च करः सकता है। 
इसी तरह वह ५० पाउंड परिवर्ती पूंजी, मूल्य के और १,००० पाउंड सूत को भी 
विभाजित कर सकता है और उसे तदंनुसोर बेच सकता है:- ३७-२०० पाउंड , जो १,००० 
पाउंड सूत में समाहित स्थिर पूंजी है , का ७४४ पाउंड सूत ; ५,००० पाउंड , जो इसी १,००० 
पाउंड सूत में निहित परिवर्ती पूंजी मूल्य है, का १०० पाउंड सूत; अ्रतः ४२.२०० पाउंड, 
जो सूत में समाहित पूंजी मूल्य का प्रतिस्थापन है, का ८४४ पाउंड सूत ; अन्त में ७.८०० 
पाउंड का १५६ पाउंड सूत, जो उसमें संमाहित बेशी उंत्पाद सूचित" करता है, जिसे इसी 
रूप में उपभोग में लाया जा सकता हैं। ः 
आखिरकार वह ७८ पाउंड का शेष १,५६० पाउंड सूत इस तरह विभाजित कर सकता 
बशतें कि वह उसे बेचने में सफल हो-कि ५८-०३२ पाउंड के १,१६०.६४० पाउंड सूत 
की बिक्री से उत्पादन साधनों का वह मूल्य प्रतिस्थापित हो जाये, जो उस १,५६० पाउंड 
सृत में समाहित है और यह कि ७.८०० पाउंड का १५६ पाउंड सूत परिवर्ती पूंजी मूल्य 
प्रतिस्थापित करे; कुल मिलाकर ६५.८३२ पाउंड का १,३१६.६४० पाउंड सूत कुल पूंजी 
मूल्य का प्रतिस्थापक है; अन्त में १२.१६८ पाउंड का २४३.३६० पाउंड सूत वेशी उत्पाद 
है, और झाय के रूप में खर्च किये जाने के लिए बच रहता है। : | 
सूत में समाहित सभी तत्व-स, प और वे-उन्हीं संघटक अंशों में विभाज्य हैं, और 
इसी प्रकार प्रत्येक पृथक एक पाउंड सूतं , जो १ शिलिंग या १२ पेन्स का है, भी विभाज्य है। 
सर ०,७४४ पाउंड सूतत-+प-&र८ पेन्स | 
प्‌ ०.१०० पाउंड सूत--१.२०० पेन्स 
' बे55०.१५६ पाउंड सृतत--१.८७२ पेन्स 





स+प+वबे 5-१ पाउंड सूत+१२ पेन्स, 


यदि हम ऊपर की तीनों आंशिक विक्रियों के फल जोड़ दें, तो वही नतीजा हासिल 
होगा, जो १०,००० पाउंड सूत की समची राशि एकवारगी बेचने पर प्राप्त होगा । 
हमारे पास स्थिर पूंजी इस प्रकार हूँ 


६० पूंजी के रूपांतर॒ण और उनके परिपथ 

अकन मनन नमन नस रन तन मम +मननन+ लत“ 57 +- न नपे न ८-2 
पहली विक्री पर: ५,५३५.३६० पाउंड सूतन-२७६.७६८ पाउंड 

दूसरी विक्ती पर: छ४४.००० पाउंड सूततू ३७.२०० पाउंड 

तीसरी बिक्री पर: १,१६०.६४० पाउंड सूतन्‍ू ५८.०३२ पाउंड 





हि 


योग ... ७,४४० पाउंड सूत-"- ३७२ * पाउंड 
परिवर्ती पूंजी इस प्रकार है: 
पहली बिक्री पर: ७४४.००० पाउंड सूत 55 ३७.२०० पाउंड 
दूसरी विक्री पर: १००.००० पाउंड सूत-- ५.००० पाउंड 
तीसरी विक्रीपर : १५६-००० पाउंड सूत "5 ७.८०० पाउंड 





योग ... १,००० पाउंड सूत"-५० पाउंड 
वेशी मूल्य इस प्रकार है: 
पहली विक्री पर: १,१६०.६४० पाउंड सूतर+ ५८-०३२ पाउंड 
दूसरी विक्री पर: १५६.००० पाउंड सूतर- ७.८०० पाउंड 
तीसरी बिक्री पर: २४३.३६० पाउंड सूत--१२-१६८ पाउंड 
योग ... १,५६० पाउंड सूत्र ७८ पाउंड 
कुल योग: 
स्थिर पूंजी ७,४४० पाउंड सूत ८5३७२ पाउंड 
परिवर्ती पूंजी १,००० पाउंड सूतर-+५० पाउंड 
वेशी मूल्य १,५६० पाउंड यूत-"-७८ पाउंड 
योग . .. १०,००० पाउंड सूत5"-४५०० पाउंड 


मा” -द्र” अपने आप में १०,००० पाउंड सूत की बिक्री मात्र का सूचक है। श्रौर 
सभी सूत की तरह यह १०,००० पाउंड यूत भी पण्य वस्तु है। ग्राहक की दिलचस्पी १ शिलिंग 
प्रति पाउंड सूत अथवा ४०० पाउंड के १०,००० पाउंड सूत के भाव में है। सौदा तय करते 
समय अग्रर वह सूत के मूल्य गठन की छानवीन करता भी है, तो वह ऐसा केवल धघू्तंतापूर्ण 
इरादे से यह सिद्ध करने के लिए करता हैं कि स्ूत १ शिलिंग प्रति पाउंड से कम भी वेचा 
जा सकता है और विक्रेता के लिए तव भी वह अच्छा सौदा होगा। किन्तु वह जितनी मात्रा 
ख़रीदता है, वह उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि वह 
किसी बुनाई मिल का मालिक है, तो वह मात्रा इस उद्यम में कार्यणील उसकी अपनी पूंजी के 
गठन पर निर्भर होती है, न कि कातनेवाले की पूंजी के गठन पर, जिससे वह सूत ख़रीदता 
है। मा” को एक ओर जिस अनुपात में अपने उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी को (ञ्रथवा इस पूंजी 
के विभिन्‍न संघटक अंशों को ) प्रतिस्थापित करना होता है, श्र दूसरी श्रोर जिस अनुपात में 
या तो वेशी मूल्य को व्यय करने के लिए या पूंजी संचय के लिए वेशी उत्पाद का काम करना 
होता है, वह केवल उस पूंजी के परिपथ में विद्यमान है, जिसका अ्रपना जिंस रूप १०,००० 
पाउंड सूत है। इस अनुपात का स्वयं बिक्री से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। वर्तमान प्रसंग 
में यह भी मान लिया गया है कि मा को उसके मूल्य पर वेच्ा गया है, जिससे कि प्रश्त 
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केवल उसके जिंस रूप से द्रव्य रूप में रूपान्तरण का है। वेशक मा के प्रसंग में जो इस 
जैयक्तिक पंजी के परिपथ में कार्यशील रूप है, जिसमें से उत्पादक पूंजी की प्रतिस्थापना की 
जानी है, यह वात निर्णायक महत्व की है कि विक्री में कीमत और मूल्य के वीच अगर कोई 
विपमता है, तो वह कितनी है। किन्तु यहां केवल रूप भेदों के' विवेचन में इससे हमें सरोकार 


नहीं है । रूप १ में, अथवा द्र .. . द्र . में, उत्पादन प्रक्रिया पूंजी परिचलन के दो पूरक और परस्पर 
विरोधी दौरों के बीच आ॥्राधी राह में दखल देती हैं। यह समापन दौर मा-द्र के शुरू 
होने के पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। द्रव्य पूंजी के रूप में दिया जाता है; पहले वह 
उत्पादन तत्वों में रूपान्तरित होता है और फिर उनसे माल उत्पाद में रूपान्तरित होता है; 
और यह माल उत्पाद अपनी बारी में फिर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। व्यवसाय का यह 
एक पूरा और परिपूर्ण चक्र है, जिसकी परिणति है द्रव्य, जिसे हर कोई हर किसी चीज़ 
के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एक नयी शुरूआत सम्भावना मात्र होती है। 
द्र... उ... द्र/ या तो अन्तिम परिपथ हो सकता है , जो व्यवसाय से निकाली जाती किसी 
वैयक्तिक पुंजी की कार्यशणीलता को समाप्त करता है अथवा अपना कार्य आरम्भ करनेवाली 
किसी नयी पूंजी का प्रथम परिपथ हो सकता है। यहां सामान्य गति है द्र द्र/ , द्रव्य ' से 
अधिक द्रव्य की ओर। ह 
रूप २ में, उ ... मा”-द्र”-मा ... उ(उ”) में, सारी परिचलन प्रक्रिया प्रथम 
उ का अनुगमन तथा दूसरे उ का पूवेगमन करती है ; किन्तु उसका क्रम रूप १ से उलटा होता 
है। प्रथभ उ उत्पादक पूंजी है और उसका कार्य उत्पादक प्रक्रिया है, जो अनुवर्ती परिचलन 
प्रक्रिया की पूर्वावश्यकता है। दूसरी ओर , अ्रन्तिम उ उत्पादक प्रक्रिया नहीं है; वह अपने उत्पादक 
पूंजी के रूप में औद्योगिक पूंजी का नवीकृत अ्रस्तित्व मात्न है। और वह ऐसा परिचलन 
के अ्रन्तिम दौर में पूंजी मूल्य के श्र +उ सा में रूपान्तरण के , उन आत्मगत और वस्तुगत 
उपादानों में रूपान्तरण के फलस्वरूप है, जो संयुक्त होकर उत्पादक पूंजी के अस्तित्व का रूप 
गठित करते हैं। पूंजी चाहे उ हो, चाहे उ', वह अच्त में फिर ऐसे रूप में विद्यमान होती है 
जिसमें उसे नये सिरे से उत्पादक पूंजी की हैसियत से काये करना होगा, फिर से उत्पादन प्रक्रिया 
सम्पन्न करनी होगी। उ उ गति का सामान्य रूप पुनरुत्पादन का रूप है और द्र द्र 


के विपरीत प्रक्रिया के उद्देश्य के रूप में मूल्य का स्वप्रसार सूचित नहीं करता। इसलिए यह 
रूप क्लासिकी राजनीतिक अथंशास्त्र के लिए उत्पादन प्रक्रिया के निश्चित पूंजीवादी रूप को 


अनदेखा कर देना और यह दर्शाता विल्कुल आसान बना देता है कि प्रक्रिया का उद्देश्य उत्पादन 
ही है, अर्थात जितना बन सके, और जितने सस्ते ढंग से वन सके, उत्तना माल पैदा किया 
जाना चाहिए, और उत्पाद का विनिमय अवश्यमेव अन्य अ्रधिकाधिक प्रकारों के उत्पाद से अंशत 
उत्पादन के नवीकरण (द्र-मा) और अंशतः उपभोग (द्गर-मा) के लिए किया जाना 
चाहिए। चूंकि द्र और द्व यहां परिचलन के अस्थायी माध्यमों के रूप में ही प्रकट होते हैं 
इसलिए द्रव्य और द्रव्य पूंजी की विशेषताओं को अनदेखा कर देना संभव हो जाता है। सारी 
प्रक्रेया सादी और सहज जान पड़ती है, अर्थात उसमें सतही बुद्धिवाद की: सहजता होती है। 


हे >> “>> अपर चीज: 
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है गज 

हर न + को भला दिया जाता है प_॥र वह केवल तब ही 

इसा प्राशर झास एशाो भे जबनाब मुनाफ़ का भुला दिया जाता €, आर वह वंवल तद्व हटा 
2 नि >>. ४ का समसे तौर पर विवेचन किया जाता 

हेपण आप मे सगमने शातों श कि ऊब्र उत्पादन पन्यिय का समूचे तार पर विवेचन किया जात 


3 दिल शम ही मत्य हे संघदह प्रंगों पर वियाद होता हैं, तो वह माल पूंजी के रूप 

कगए भाती ह। बेशर मंत्य को भी उसी रोशनी में देखा जाता है कि जिसमें उत्पादन को। 
शाप 3 भे, मा" -द्र- मा ...उ ... मा” में, परिचलन प्रक्षिया के दोनों दौर परिपथ 

द्मदित लगते हैं, घौर उसी फ्म से करते है, जो रूप २, उ .. . उ में था। उसके वाद 


दे धान गाय, उपादत प्रक्रिया के साथ वैसे ही झाता है, जैसे रूप १ में। उत्पादन प्रक्रिया 
शे कर, मा, के साथ परियय समाप्त होता हे। ठोक जैसे रूप २ में परिपव उ के साथ समाप्त 
ता हट , मो उत्पादक पंजी का नवीक्ृत अस्तित्व मात्र है, वैसे ही यहां वह मा के साथ 
समा होता है, जो माल पूंजी का नवीहुत अस्तित्व है। ठीक जैसे कि रूप २ में पूंजी की 
प्रमने समाप्त रूप उ में उत्पादन प्रक्रिया की हैसियत से प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होती है, 
वैसे शी यहां माल पूंजी के रूष द्योगिक पंजी का पुनः श्राविर्भाव होने पर परिपयथ के लिए 


में 
परिचलन दौर मा('-द्र” से फिर 


$4१ 


में शरू होना होता है। परिपथ के दोनों “रूप श्रपूर्ण है, 


क्योंकि उनकी समाप्ति द्र” से नहीं होती, जो द्रव्य में पुनःरुपान्तरित स्वविस्तारित पूंजी मूल्य 
है प्रत: दोनों का चालू रहना और फलतः दोनों में पुनदत्पादन का समाहित होना श्रावश्यक 
है। रय ३ में सम्पूर्ण परिषथ मा! ... मा होता है। 

पहले दोनों रूपों से तीसरे का भेंद इस बात में है कि यही वह परिपथ है, जिसमें 
रयविस्तारिल पूंजी मूल्य-मूल नहीं, वह पूंजी मृल्य नहीं, जिसे श्रभी बेणी मूल्य उत्पादित 
फरना हैं-अपने स्वविस्तार के प्रारम्भ बिन्द की द्वैसियत से प्रकट होता है। पूंजी सम्बन्ध की 
शमियतल में यहां मा! प्रारम्भ बिर्दु है। इस सम्बन्ध के नाते उसका निर्णयात्मक प्रभाव सम्पूर्ण 
परिषध् पहला है, क्योंकि उसमें पूंजी मूल्य का परिपथ तथा अपने पहले दौर में विद्यमान 
बसी मूल्य का परिषिथ समाहित हैं, और अगर प्रत्येक परिपथ में नहीं, तो श्रीसत रूप में, बेशी 
मुल्य का प्ंगतः: प्राय की द्ैसियत से सर्च किया जाना, मा-द्र०मा परिचलन से गुजरना 
प्रौर अंगतः: पूंजी संच्य के तत्व का कार्य सम्पन्त करना आवश्यक होता है 

मा... मा! रुप में समग्र माल उत्पाद के उपभोग को स्वयं पूंजी के परिपयथ की 
सामान्य गति की शर्ते मान लिया जाता है। श्रमिक का व्यक्तिगत उपभोग झौर बेशी उत्पाद 
के असंचित भाग व्यकितिगत उपभोग मिलकर समग्र व्यक्तिगत उपभोग का निर्माण करते 
हैं। प्रतः ब्रापनी समग्रता में उपभोग -व्यवितिगत तथा उत्पादक -मा परिपथ में उसकी शर्ते 
की टमियत से प्रवेश करता हैें। प्रत्येक वैयक्तिक पूंजी उत्पादक उपभोग की क्रिया सम्पन्न 
करती है (इस उत्पादक उपभोग में तत्वत: श्रमिक का व्यक्तिगत उपभोग समाहित रहता हैं, 
क्योकि श्रम शतति छुछ निश्चित सीमाओं के भीतर श्रमिक के व्यक्तिगत उपभोग का निरन्तर 
उत्पाद है )। वैधविलिक पूंजीपति के अस्तित्व के लिए जो उपभोग श्रावश्यक है, उसके अलाबा 
त्यविगत उपभोग को यहां केवल एक सामाजिक क्रिया माना गया है, लेकिन उसे वैयक्तिक 
पृरीपति नी व्िया फकढायि नहीं माना सया है। 


शाप तथा २ मे समग्र गति पेणगी पंजी मत्य की गति की तरह प्रकट होती ह6। रूप 


के 


बज 
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३ में स्वविस्तारित पूंजी सम्पूर्ण माल उत्पाद के आकार में प्रारम्भ विन्दु बनती है और उसका 
रूप गतिमान पूंजी का, माल पूंजी का होता है। जब तक द्रव्य में उसका रूपान्तरण नहीं. हो 
जाता, तव तक यह गति पूंजी की गति और आय की गति में विभकत नहीं होती। इस रूप 
में पंजी के परिषथ में समग्र सामाजिक उत्पाद का वितरण तथा प्रत्येक पृथक माल पूंजी के 
लिए उत्पाद का एक ओर. व्यक्तिगत उपभोग निधि में और दूसरी ओर पुनरुत्पादन निधि में 
विशेष वितरण भी सम्मिलित होता ' है। 50 ह 

ध्द्र द्र” में परिषय का सम्भाव्य परिवर्धन समाहित होता है, जो नवीकृत परिपथ 
में प्रवेश करनेवाले द्र के परिमाण पर निर्भर करता ' है। ' 

उ... उ में उ द्वारा उसी मूल्य अथवा सम्भवत: उससे भी कम मूल्य के साथ नया 
परिपथ शुरू किया जा सकता है। फिरं भी वह विस्तारित पैमाने पर' पुनरुत्पादन का सूचक वन 
सकेता है, उदाहरण के लिए, जब श्रम की वर्धित उत्पादिता के कारण मालों के कुछ- तत्व 
और सस्ते हो जाते हैं। विलोमत:, वह उत्पादक पूंजी, जो. अपने  मूल्य॑ में परिवर्धित हो: चुकी 
है, विपरीत प्रसंग में, भौतिक रूप में संकुचित पैमाने पर पुनरुत्पादन को सूचित कर. सकती 
है, उदाहरण के लिए, जब उत्पादन के तत्व महंगे हो गये हों। यही बात 'मा” : ... मा! 
के लिए सही है। 58 ह ५३६ 2 - 

मा सा” में माले रूप में पूंजी उत्पादन का पूर्वाधार' है। इस परिपथ के भींतर 
वह दूसरे मा में पूर्वाधार की तरह पुनः .प्रकुट होती है। यदि यह मा अ्रभी तक उत्पादित 


अथवा पुनरुत्पादित न हुआ हो, तो परिपथ अवरुद्ध हो जाता है।ः इस मा के अधिकांश भाग 
का किसी अन्य औद्योगिक पूंजी के मा” की तरह पुनरुत्पादन आवंश्यक होता है। इस परिपथ 
में मा” गति का प्रारम्भ विन्दु, संक्रमण विन्दु और समापन विन्दु होता है, अतः वह वहां 
सदैव विद्यमान रहता है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया की वह एंक स्थाई शर्त है।. 

रूप १ और २ से सा” मा” की भिन्‍नता को एक और लक्षण भी दर्शाता है। 
तीनों परिपषथों में यह सामान्यता है कि पूंजी अपना वृत्तीय पथ उसी रूप में समाप्त करती है 
जिसमें वह उसे आरम्भ करती है और इस, प्रकार स्वयं को उस प्रारम्भिक रूप में पाती है 
जिसमें वह नये सिरे से परिपषथ शुरू करती है। द्रं, उं अथवा सा” का प्रारम्भिक रूप सदैव 
चह होता है, जिसमें पूंजी मूल्य (रूप ई में अपने वेशी मूल्य द्वारा परिवंधित ) पेशगी दिया 
जाता है। दूसरे शब्दों में परिप्थ के संदर्भ में यह उसका मूल रूप है। समापन रूप, द्र”*, उ 
अथवा सा” सर्देव उस कार्यशील रूप का परिवर्तित रूप होता है, जो परिपथ में पहले आया 
था और जो मूल रूप नहीं है। ] 

इस प्रकार रूप १ में द्वार सा” का परिवतित रूप है, रूप २ में अन्तिम उद्र का 
परिवर्तित रूप है (१तथा २ रूपों में यह रूपान्तरण माल परिचलन की सादी क्रिया द्वारा, 
माल तथा द्रव्य के औपचारिक स्थान परिवर्तेन छारा सम्पन्त होता है) + रूप ३ में 
मा उत्पादक पूँजी उ का परिवर्तित रूप है। किन्तु यहां , रूप ३ में , रूपान्तरण का सम्बन्ध पहले 
तो पूंजी के कार्यशील रूप से ही नहीं, .वरन उसके मृल्य के परिमाण से भी है; और दूसरे 
हूपान्तरण परिचलन प्रक्रिया से सम्बद्ध केवल औपचारिक स्थान परिवर्तन का ही नहीं, वरन 





० ३ 


दफिदा ०० उइक्तादक ३.९. ७ माल शत दपयाग गस्‍ल्प मत्य द्वारा 
उत्]तादन प्रक्रिया में उत्तादक उूजा के माल घटका के उपयाग हूप तथा मूल्य द्वारा झनभत 
च्ऊे हा 


प्राइम्मिक छोर द्र, उ अयवा मा! का रूप तदनुरूप परिषय १, २ अथवा हे का 
पूर्वाधार है। प्रन्तिम छोर में वापत्त झ्ाानेवाला रूप स्वयं परिपय के रूपान्तरणों की एक श्यंयला 
द्वारा पूवरविज्षित और फलत: अस्तित्व में लाया जाता है। वैयक्तिक झौदयोगिक पूंजी के परिषथ 


ः॒ 
। 


के अंतस्थ बिंदु की हैसियत से मा” केवल उसी अीद्योगिक पूंजी के अपरिचलन रुप उ की 
पूर्वकल्पना करता है, जिसका वह उत्पाद है। रूप १ के अंतस्थ बिंदु की हैसियत से, 
मा' (मा'-द्र')के परिवर्तित रूप की हेसियत से द्र” यह पूर्वकल्पना करता है कि द्रव ग्राहक 
के हाथ में है, द्र ... द्वर” परिपय के बाहर है, और मा” की बिक्री द्वारा ही वह उसके भीतर 


लाया जाता झौर स्वयं उसका अंतस्थ रूप वन जाता है। इस प्रकार रूप २ में अंतस्थ उ यह 


पूर्यकाल्पना करता है कि श्र तथा उ सा (मा ) उसके बाहर विद्यमान हैं श्र द्र-मा द्वारा 
उसके अंतस्थ रूप की तरह उसमें समाविप्ट किये जाते हैं। किंतु अंतिम छोर के श्रलावा 


वैयक्तिक द्रव्य पूँजी का परिपय सामान्य रूप में द्रव्य पूंजी के अस्तित्व की पूर्वकल्पना 
नहीं करता ; न वैयक्तिक उत्पादक पूंजी का परिपथ ही उत्पादक पूंजी के परिपथों के श्रस्तित्व 
की पूर्वकल्पना करता है। रूप १ में द्र प्रथम द्रव्य पूंजी हो सकता है; रुप २ में उ ऐतिहासिक 
रंगमंच पर प्रकट होनेवाली प्रथम उत्पादक पूंजी हो सकता है। किंतु रूप ३ में 


श्र 
द्र -- मार 
मसा+ 8 & «| उ55# मा 
मा/!- द्र/ 
मा [दद्वि-मा 


् लक पूर्वकल्पित ह.+ शव 
मा परिपथ के बाहर दो बार पृव॑ः है। पहली बार परिपथ मा”/-द्र”/- मा < सो 


में। यह मा, जहां तक उसमें उ सा समाहित हैं , विक्रेता के हाथ में माल है। जहां तक वह 
उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया का उत्पाद है, वह स्वयं माल पूंजी है; श्रौर यदि वह न भी 
हो, तो भी सौदागर के हाथ में वह माल पूंजी की हैसियत से प्रकट होता है। दूसरी बार 
मा-द्र-मा के दूसरे मा में, जिसका भी माल की हैसियत से सुलभ होना श्रावश्यक होता है, ताकि 
उसे सरीदा जा सके ।जो भीहो, श्र श्रौर उ सा माल पूंजी हों, या न हों, वे उतने ही माल 
हैं, जितना मा” है, और आपस में उनका माल का संबंध होता हैं। यही वात मा-द्र-मा 
के दूसरे मा के बारे में भी सही है। इसलिए चूंकि मा” वरावर है मा (श्वर+उ सा) 
के, अतः: उसके पास स्वयं अपने उत्पादन के लिए तत्वों के रूप में पण्य बस्तुएं होती हैं 
ओर परिचलन में उन्हीं पष्य वस्तुओं द्वारा उसकी प्रतिस्थापना होना झावश्यक है। इसी प्रकार 
मा-द्ध-मा में दूसरे मा की भी परिचलन में समान पण्य वस्तुग्रों से प्रतिस्थापना होनी चाहिए। 

इस गआ्राघार पर कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति ही प्रचलित पद्धति है, विक्रेता के हाथ 
में मौजूद सभी पष्य वस्तुएं साय ही माल पूंजी भी होती हैं। यदि वे पहले ऐसी नहीं थीं, तो 
वे सौदागर के हाथ में ऐसी हो जाती हैं, अथवा ऐसी ही बनी रहती हैं। श्रथवा उन्हें ऐसे 
माल होना होगा-यबा श्रायातित सामान-जो मूल माल पूंजी को प्रतिस्थापित करते हैं और 
इस प्रकार उसे अस्तित्व का एक दूसरा रूप मात्र दे देते हैं। 


माल पूंजी का परिपथ ६५ 
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उत्पादक पूंजी उ के अस्तित्व के रूपों की हैसियत से माल तत्व श्र और उ सा , जिनसे 
उत्पादक पूंजी उ बनती है, वैसे ही रूप के नहीं होते, जैसा विभिन्न माल वाज़ारों में होता 
है, जहां वे लिये जाते हैं। वे अ्रव संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार संयुक्त होकर वे उत्पादक 
पूंजी के कार्य कर सकते हैं। 

मा का केवल इस रूप ३ में ही स्वयं परिषथ के भीतर मा के पूर्वाधार की हैसियत 
से प्रकट होने का कारण माल रूप में पूंजी का उसका प्रारंभ विंदु होना है। परिपथ का समारंभ 
मा” के उन मालों में रूपांतरण द्वारा होता है, जो उसके उत्पादन तत्व हैं (जिस हद तक 
इसका लिहाज़ किये बिना कि वह वेशी मूल्य के योग से परिवर्धित हुआ है या नहीं, वह पूंजी 
मूल्य की तरह कार्य करता है)। किंतु इस रूपांतरण में परिचलन की सारी क्रक्रिया 
मा-द्र-मा (55 श्र +उ सा) समाहित है और वह उसका परिणाम है। मा यहां दोनों 
छोरों पर स्थित है; किंतु दूसरा छोर, जो श्रपना मां रूप द्र-मा हारा वाहर से, माल 
बाज़ार से प्राप्त करता है, परिपथ का अंतिम छोर नहीं है, वरन उसकी केवल उन दो पहली 
मंजिलों का छोर है, जो परिचलन प्रक्रिया में समाविष्ट हैं। उसका परिणाम उ है, जो इसके 
वाद अपना कार्य, उत्पादन की प्रक्तिया, संपन्‍न करता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही, अतः 
परिचलन प्रक्रिया के फलस्वरूप नहीं, मा” परिपथ के अंतस्थ बिंदु की तरह और उसी रूप 
में प्रकट होता है, जिसमें प्रारंभ बिंदु मा” था।दूसरीओर , द्व ... द्र/! और उ ... उ में 
अंतिम छोर द्र”/ और उ परिचलन प्रक्रिया के सीधे परिणाम हैं। इसलिए यहां केवल श्रंत 
में यह पूर्वकल्पना की जाती है कि कभी द्र/ और कभी उ दूसरों के हाथों में विद्यमान होते 
हैं। चूंकि यह परिपथ छोरों के बीच बनता है, इसलिए न तो एक प्रसंग में द्र, और न 
दूसरे प्रसंग में उ-द्र का दूसरे व्यक्ति के द्रव्य और उ का दूसरी पूंजी की उत्पादन प्रक्रिया 
की हैसियत से अ्रस्तित्व-इन परिपथों के पूर्वाधार की तरह प्रकट होता है। इसके विपरीत 
मा! ... मा” दूसरों के हाथ में दूसरों के माल की हैसियत से मा (>>श्र+उ सा) 
के अस्तित्व की पूर्वकल्पना करता है। ये माल प्रारंभिक परिचलन प्रक्रिया द्वारा परिपथ में खिंच 
आते हैं और उत्पादक पूंजी में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके कार्य के फलस्वरूप मा” फिर 
परिषथ का समापक रूप बन जाता है। - 

लेकिन ठीक इसीलिए कि मा . . . मा” परिषथ अपनी परिधि में मा ("5 श्र + उ सा) 
के रूप में दूसरी औद्योगिक पूंजी के अस्तित्व की पूर्वकल्पना करता है-और उ सा में अन्य 
विभिन्‍न पूंजियां समाहित होती हैं, उदाहरण के लिए, हमारे प्रसंग में मशीनें, कोयला, तेल , 
इत्यादि- वह इसका तक़ाज़ा करता है कि उसे परिपथ का सामान्य, अर्थात वह सामाजिक 
रूप ही न माना जाये, जिसमें भ्रत्येक औद्योगिक पूंजी ( पहली वार लगाये जाने के अलावा ) 
की जांच की जा सकती है, अतः उसे गति का सभी वैयक्तिक श्रौद्योगिक पूंजियों के लिए 
सामान्य रूप ही नहीं, वरन साथ ही वैयक्तिक पूंजियों के योग की गति का रूप और फलत: 
पूंजीपति वर्ग की कुल पूंजी की गति का, ऐसी गति का रूप भी माना जाये, जिसमें प्रत्येक 


वैयक्तिक श्रौद्योगिक पूंजी केवल आंशिक गति की हैसियत से प्रकट होती है, जो अन्य गतियों 


न्‍ हि परिपय 
हल के पके +>ननम के जा की रद जा 
रा हु 755 आर रच 


उनका परारपय 





3 दर, जाती है, और जो उनके कारण झ्ावश्यक बनती है। उदाहरण के 
डर “मल जाता हू, आर जा उनक कारण वश्चक चबनत्ता ह&। उदाहरुण के लिए » यदि हम 


किसी दटेझ में प्रति वर्ष निर्मित पष्य वस्तओं के लें और उस का विएे 
सा छंज भ जात बपष दामत्त पण्य वस्तओआ के समच्च को लें गौर उस गति क वश्लेपण 


च् 





वैयक्तिक रत 


करें , जिसोे द्वारा उसका एक ग्रंण समस्त वैबक्तिक व्यवसायों में उत्पादक पंजी को प्रतिस्थापित 
करता है, जब कि दूसरा अंश विभिन्‍न वर्गों के वैयक्तिक उपभोग में प्रवेश करता है, तब हम 
मा! ... मा का विवेचन सामाजिक पूंजी की गति के एक रूप की तरह, और उस बेशी 





मृल्य प्रववा बैजी उत्पाद की गति के रूप की हँसियत से भी करते है, जो उसके द्वारा सूजित 
होती है। सामाजिक पूंजी वैयक्तिक पूंजियों के योग के बराबर होती है ( जिसमें संयुक्त स्टॉक 


पंजी अथवा जिस हद तक सरकारें खानों, रेलों, आदि में उत्पादक उजरती श्रम को लगाती 
और झौद्योगिक पूंजीपतियों का कार्य करती हैं, राजकीय पूंजी शामिल है ) श्रीर सामाजिक 
पूंजी की समग्र गति वैयक्तिक पूंजियों की गतियों के बीजीय योग के बराबर होती है। इस तथ्य 
से यह संभावना किसी प्रकार ख़त्म नहीं हो जाती कि पृथक वैबक्तिक पूंजी की गति के रूप 
में यह गति तब इसी गति से भिन्न परिघटना प्रस्तुत कर सकती है कि जब उस पर सामाजिक 
पूंजी की समग्र गति के एक भाग के दृष्टिकोण से और इसलिए उसके अ्रन्य भागों की गतियों 
से उसकी परस्पर संबद्धता में विचार किया जाता है; और यह गति साथ ही उन समस्याग्रों 
को हल कर देती हैं, जिनके समाधान को पृथक वैयक्तिक पूंजी के परिपथ का अध्ययन करते 


समय ऐसे अध्ययन का परिणाम होने के ' वजाय कल्पित करना होता है। 

मा” ... मा” वह एकमात्र परिपय है, जिसमें मूलतः: पेशगी पूंजी मूल्य उस छोर का 
अंण मात्र होता है, जो गति की शुरूआत करता है, और जिसमें इस प्रकार गति प्रारंभ से ही 
स्वयं को ओ्रौद्योगिक पूंजी की कुल गति की हेसियत से-उत्पाद के उस, भाग की गति की 
हैसियत से , जो उत्पादक पंजी को प्रतिस्थापित करता है, और उस 'भाग की गति की हैसियत 
से जाहिर करती है, जो वेशी उत्पाद निर्मित करता है और जो श्रौसतन अंशतः झ्राय के रूप 
में खर्च किया 'जाता है और अंणतः संचय के एक तत्व की तरह काम में लाया जाता है। 
जिस ह॒द तक इस परिपथ में आय की हैसियत से वेशी मूल्य का खर्च किया जाना शामिल है, 
इस हद तक उसमें वैयक्तिक उपभोग भी शामिल है। यह वैयक्तिक उपभोग इस कारण भी 
शामिल है कि प्रारंभ विंदु सा, माल, किसी उपयोगिता के रूप में विद्यमान होता है। किंतु 
पूंजीवादी तरीक़ों से उत्पादित हर चीज़ माल पूंजी होती है; इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि 
उसका उपयोग रूप उसे उत्पादक उपभोग के लिए नियत करता है, या वैयवितक उपभोग के 
लिए , अथवा दोनों के लिए। द्र ... द्रं/ केवल मूल्य पक्ष , पेशगी पूंजी मूल्य के स्वविस्तार , 
को सारी प्रक्रिया के उद्देश्य के रूपमें दर्शाता है। उ ... उ ( उ” ) पूंजी की उत्पादन प्रक्रिया 
को उसी अयवा परिव्धित परिमाण (संचय ) की उत्पादक पूंजी के साथ पुनरुत्पादन की 
प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है; मा . . .. मा” अपने प्रारंभिक चरम में ही अपने को पूंजीबादी 
माल उत्पादन के रूप में जाहिर करता है। प्रारंभ से ही उसमें उत्पादक श्र वैयक्तिक उपभोग 
समाहित होता है। उसमें सम्मिलित उत्पादक उपभोग तथा मूल्य का स्वप्रसार इसकी गति 
की केवल एक शाखा के रूप में प्रकट होते हैं ।अ्रंत में, चूंकि मा” ऐसे उपयोग रूप में विद्यमान 
हो सकता है, जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में और प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए झारम्म 
में ही यह निर्दिष्ट कर दिया जाता है कि मा” के उत्पाद के अंणों द्वारा व्यंजित विभिन्न मूल्यगरत 
संघटक अंशों को इसके अनुसार अब भिन्‍न स्थान ग्रहण करना होगा कि मा .. . मा/ को 
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कुल सामाजिक पूंजी की गति का रूप माना जाता है अ्रथवा वैयक्तिक औद्योगिक पूंजी की स्वतंत्र 
गति का। परिपथ की ये सारी विशिष्टताएं हमें मात्र किसी वैयक्तिक पूंजी के अलग-थलग 
परिपथ के नाते उसकी सीमाओं के बाहर ले जाती हैं। 

मा” ... मा” सूत्र में माल पूंजी की गति, अर्थात पूंजीवादी ढंग से निर्मित कुल उत्पाद 
की गति, वैयक्तिक पूंजी के स्वतंत्न परिषथ के पूर्वाधार की हैसियत से ही नहीं, वरन उसके 
द्वारा अपेक्षित होने के नाते भी प्रकट होती है। इसलिए यदि इस सूत्र और उसकी विशिष्टताओं को 
समझ लिया जाये, तो यह बताना भर काफ़ी न रहेगा कि मा”-द्र” और द्व -मा 
रूपांतरण एक ओर पूंजी के रूपांतरण में कार्यतः निर्धारित हिस्से हैं, दूसरी ओर सामान्य माल 
परिचलन की कड़ियां हैं। एक वैयक्तिक पूंजी के रूपांतरणों से अन्य वैयक्तिक पूंजियों के 
रूपांतरणों और वैयक्तिक उपभोग के लिए उद्धिष्ट कुल उत्पाद के भाग के अंतर्ग्रथन की व्याख्या 

करना श्रावश्यक हो जाता है। इसलिए. वैयक्तिक औद्योगिक पूंजी के परिपथ का विश्लेषण करने 

पर हम मुख्यतः प्रथम दो रूपों को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। 

मा सा” परिपथ पृथक वैयक्तिक पूंजी के रूप में प्रकट होता है, उदाहरण के 
लिए , खेती में, जहां फ़तलल दर फ़सल हिसाब लगाया जाता है। सूत्न २ में प्रारंभ बिंदु है बुवाई , 
सूत्र ३ में - फ़तल कटाई श्रथवा प्रक्नतितंत्नवादी अर्थशास्त्रियों की शब्दावली में सूत्र २ 
8५७॥९९३ [पिशगियों] से और सूत्र ३ ॥थ»5९७ पप्रत्यावर्तनों] से शुरू होता है। सूत्र 
३ में पूंजी मूल्य की गति आरंभ से ही सामान्य उत्पादित माल राशि की गति के अंश की 
हैसियत से प्रकट होती है, जब कि १ और २ सूत्रों में मा” की गति किसी .वियुक्त पूंजी की 
गति का दौर मात्र होती है। 

सूत्र ३ में बाज़ार में पण्य वस्तुएं उत्पादन और पुनरुत्पादन प्रक्रिया का निरंतर विद्यमान 
पूर्वाधार होती हैं। इसलिए यदि इस सूत्र पर ही ध्यान केंद्रित किया जाये, तो लगेगा कि 
उत्पादन भ्रक्षिया के सभी तत्वों का उद्गम माल परिचलन है, और उनमें केवल पण्य वस्तुएं 
ही समाविष्ठ होती हैं। यह एकांगी धारणा उत्पादन प्रक्तिया के उन तत्वों को अ्रनदेखा कर 
देती है, जो माल तत्वों से स्वतंत्र हैं। 

चूंकि मा” ... मा” में प्रारंभ विंदु समग्र उत्पाद (समग्र मूल्य ) है, इसलिए ऐसा 
होता है कि (यदि विदेश व्यापार पर ध्यान न दें, तो ) उत्पादिता के स्थिर वने रहने पर 
विस्तृत पैमाने पर पुनरुत्पादन केवल तभी हो सकता है कि जब वेशी उत्पाद के पूंजीकृत किये 
जानेवाले अ्रंश में श्रतिरिक्त उत्पादक पूंजी के भौतिक तत्व पहले से समाहित हों। इसलिए जहां 
एक वर्ष का उत्पादन अगले साल के उत्पादन के लिए पूर्वाधार का. काम करता है अथवा जहां 
तक ऐसा साधारण पुनरुत्पादन की प्रक्रिया के साथ-साथ ही हो सकता है, वेशी उत्पाद एकसाथ 
ऐसे रूप में निर्मित होता है, जो उसे अतिरिक्त पूंजी के कार्य करने के योग्य बना देता है। 
परिवर्धित उत्पादिता पूंजी का सारतत्व ही परिवर्धित कर सकती है, उसका मूल्य नहीं ; किंतु 
इसके साथ वह उस मूल्य के स्वप्रसार के लिए अतिरिक्त सामग्री सृजित कर देती है। 

केने की 7400४८८ €८०॥०7ंध४९ [गर्थिक सारणियों] की आधारभूमि मा! ... मा! 
है। केने ने द्व ... द्वर” (वाणिज्यवाद के वियुक्त और दृढ़तापूर्वक सुरक्षित जड़ रूप ).के 
मुक़ावले यह्‌ रूप चुना, और उ ... उ को नहीं चुना , यह उनके महान और यथार्थ विवेक 
का सूचक है। . लि ल 
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अध्याय ४ 
परिपथ के तीन सूत्र 


“कुल परिचलन भ्रक्रिया ” के लिए कु प का प्रयोग करते हुए तीनों सूत्र इस प्रकार 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं: 


जग 


>मा ...उ ... मा!-द्र/ 
उ...कुप उ 
३3« के प्‌... उ (मा”) 


यदि हम तीनों रूपों को संयुक्त करें, तो प्रक्रिया के सभी पूर्वाधार उसके परिणाम की 
तरह , स्वयं उसके द्वारा उत्पन्न पूर्वाधार की तरह प्रकट होते हैं। प्रत्येक तत्व प्रस्थान विंदु , 
संक्रमण बिंदु और प्रत्यावर्तन बिंदु की तरह प्रकट होता है। कुल प्रक्रिया स्वयं को उत्पादन तथा 
परिचलन प्रक्रियाओ्ों की एकान्विति के रूप में प्रस्तुत करती है। उत्पादन प्रक्रिया परिचलन 
प्रक्रि का माध्यम वन जाती है, और इसी प्रकार परिचलन प्रक्षिया उत्पादन प्रक्रिया का। 
तीनों परिपथों में यह सामान्यता होती है: मूल्य का स्वप्रसार निर्धारक उद्देश्य , प्रेरक 


>() 


हेतु होता है। सूत्र १ में यह वात उसके रूप में व्यंजित होती है। सूत्र २ उ से शुरू होता 
है, जो वेशी मूल्य के सर्जन की ही प्रक्रिया है। सूत्र ३ में परिपथ की शुरूआत स्वप्रसारित 
मूल्य से और समाप्ति नये स्वप्रसारित मूल्य से होती है, भले ही गति की आ,आ रावृत्ति उसी 
पैमाने पर हो। 

चूंकि ग्राहह्त के लिए मा-द्र का श्रर्य द्र-मा भझौर विक्रेता के लिए द्र-मा 
का अर्य मा-द्र होता है, इसलिए पूंजी का परिचलन पप्प वस्तुओं के केवल साधारण 
रूपांतरण को प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित प्रचल द्रव्य की राशि पर विकसित किये गग्रे 
नियम (छठप्रती |, ॥९४७. ती, 2)* यहां भी लागू होते हैं। किंतु यदि हम इस श्रीपचारिक 
पक्ष से ही चिपके न रहें, वरन विभिन्‍न वैयव्तिक पूंजियों के रुपांतरणों के वास्तविक संबंध 
पर विचार करें, दूसरे शब्दों में, यदि हम समग्र सामाजिक पूंजी की पुनरुत्यादन प्रक्रिया की 
ग्रांशिक गतियों की हेसियत से वैयक्तिक पूंजियों के परिययों के आ्रांतरिक संबंध का अध्ययन 
करें, तो द्रव्य और माल का रूप परिवर्तन मात्र इस संबंध की व्याख्या न कर सकेगा। 


* हिन्दी संस्करण: अब्याथ ३, २।-सं० 
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निरंतर घूमते हुए चक्र में प्रत्येक बिंदु एक ही साथ भ्रस्थान विंदू होता है और प्रत्यावर्तन 
बिन्दु भी। यदि हम उसके घूर्णन को अवरुद्ध कर दें, तो प्रत्येक प्रस्थान विंदु प्रत्यावतंन विंदु 
नहीं रहता। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि प्रत्येक पृथक परिपथ केवल अन्य परिपथों को 
पूर्वकत्पित (॥्रगीला०) ही नहीं करता, वरन एक रूप में परिपथ की पुनरावृत्ति में अन्य 
रूपों में परिषयथ सन्निहित रहता है। इस प्रकार सारा भेद मात्र औपचारिक भेद की तरह अ्रथवा 
ऐसे आ्रात्मगत भेद की तरह ही प्रकट होता है कि जो केवल प्रेक्षक के लिए ही होता है। 

चूंकि इन में से प्रत्येक परिपणथ उस गति का विशेष रूप माना जाता है, जिसमें विभिन्न 
श्रौद्योगिक वैयक्तिक पूंजियां लगी होती हैं, अतः यह भेद सदैव वैयक्तिक भेद के रूप में ही 
विद्यमान होता है। किन्तु वास्तव में प्रत्येक औद्योगिक वैयक्तिक पूंजी साथ-साथ सभी तीनों 
परिपथों में एक ही समय विद्यमान होती है। ये तीनों परिपथ , जो पूंजी के तीनों रूपों द्वारा 
अपनाये हुए पुनरुत्पादन के रूप हैं, निरंतर एकसाथ संपन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजी 
मूल्य का एक अंश , जो अब माल पूंजी का कार्य करता है, द्रव्य पूंजी में रूपांतरित हो जाता 
है; किंतु इसके साथ ही दूसरा अंश उत्पादन भ्रक्रिया से जुदा हो जाता है और नई माल पूंजी 
की हैसियत से परिचलन में प्रवेश करता है। इस प्रकार परिपथ रूप मा”. . .मा[” निरंतर 
संपत्त होता रहता है; और इसी प्रकार अ्रन्य दोनों रूप भी। पूंजी के पुनरुत्पादन में, उसके 
प्रत्येक रूप में और प्रत्येक मंजिल में वैसी ही निरंतरता होती है, जैसी इन रूपों के रूपांतरण 
में और तीनों मंजिलों से क्रमिक अंतरण में इस प्रकार वास्तव में सारा परिपथ अपने तीनों 
रूपों की एकान्विति है। 

अपने विश्लेषण में हमने यह माना था कि अपने समग्र परिमाण में पूंजी मूल्य या तो 
द्रव्य पूंजी की हैसियत से या उत्पादक पूंजी या माल पूंजी की हैसियत से काम करता है । 
उदाहरण के लिए , हमारे पास वे ४२२ पाउंड पहले पूर्णतः द्वव्य पूंजी की हैसियत से थे, फिर 
हमने उन्हें पूर्णतः उत्पादक पूंजी में और अंत में माल पूंजी - ५०० पाउंड के सूत में ( जिसमें 
७८ पाउंड वेशी मूल्य शामिल है), रूपांतरित कर दिया। यहां ये विभिन्न मंजिलें उतने ही 
अंतरायण हैं। उदाहरण के लिए, जब तक वे ४२२ पाउंड अपना द्रव्य रूप बनाये रखते हैं, 
भर्थात जब तक द्व-मा (श्र +उ सा) ब़रीदनहींहोती,तव तक समग्र पूंजी केवल द्रव्य 
पूंजी की हैसियत से विद्यमान रहती भर कार्य करती है। उत्पादक पूंजी में रूपांतरित होने के 
साथ वह न तो द्रव्य पूंजी के कार्य करती है न माल पूंजी के। उसकी सारी परिचलतन प्रक्रिया 
में अंतरायण आ जाता है, ठीक वैसे ही, जैसे जब वह दूसरी ओर अपनी दो परिचलन मंज़िलों 
में से एक में द्र की अथवा सा” की हैसियत से कार्य करती है, तव उसकी समग्र 


(१३ 

उत्पादन प्रक्रिया अंतरायित हो जाती है। फलतः उ ... उ परिपथ न केवल उत्पादक 
पूंजी के नियतकालिक नवीकरण को, वरन उसके कार्य में, उत्पादन प्रक्रिया में परिचलन प्रक्रिया 
के पूरे होने तक आनेवाले अंतरायण को भी दर्शायेगा। निरंतर चलते रहने के बदले उत्पादन 
झ्टकों में होगा और परिचलन प्रक्रिया की दोनों मंजिलें जल्दी-जल्दी पार की जाती हैं था 

धीरे-धीरे इसके अनुसार केवल आकस्मिक कालावधियों में नवीकृत होगा। उदाहरण के लिए , 
यह वात उस चीनी दस्तकार पर लागू होगी, जो केवल बैयक्तिक ग्राहकों के लिए काम करता 
के और जिसकी उत्पादन प्रक्रियाएं तव तक बंद रहती हैं कि जब तक उसे नया आडेर नहीं 

लता। 
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पंजी ० ऋपांतरण न्ज्कनज. अन्टी बज 
जी के न्यपांतरण और उनके परिप्थ 


बी 
2] 
रथ 


वस्तुत्र: यह बात पूंजी के प्रत्येक गतिणील अंग के बारे में सही है और पंजी के सभी प्रंश 
एक-एक करके इस गति से गुजरते हैं। मान लीजिये, १०,००० पाउंड सूत किसी कातनेवाले 
का मसास्ताहिक उत्पाद है। यह १०,००० पाउंद सृत उत्पादन क्षेत्र से प्री तरह निकल आाता 
और परिचलन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। उसमें समाहित पूंजी मूल्य को पूर्णतः द्रव्य पूंजी 


न्पांतरित होना होगा, और जब तक यह मूल्य द्वेव्य पंजी के रूप में वना रहता है, तब तक 
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वद्र नये मिरे से उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे पहले परिचलन में प्रवेश करना 
होगा और उत्पादक पूंजी के तत्वों में, श्व+ उ सा में, पुनःपरिवर्तित होना होगा। पूंजी की 
परबियिय निर्माण प्रक्रिया का अर्थ है लगातार अंतरायण , एक मंजिल का त्याग और गगली मंजिल 
में प्रवेण, एक रूप का उतारा और दूसरे का अपनाया जाना। इनमें से प्रत्येक मंजिल अगली 
मंजिल को पूर्वकल्यित ही नहीं करती है, वरन उसे अलग भी करती है। 

क्विंतु निरंतरता पूंजीवादी उत्पादन की लाक्षणिकता है, जिसकी अनिवार्यता उसके प्राविधिक 
आधार से उत्पन्न होती है, बच्यपि वह सर्दव निरपेक्षतः प्राप्प नहीं होती। इसलिए हमें यह 
देखना चाहिए कि हक़ीक़त में होता क्या है। उदाहरण के लिए, जब तक १०,००० पाउंड सूत 
माल पूंजी की हैसियत से बाजार में आता है और द्रव्य में रूपांतरित होता है (वह चाहे 
मगतान का माध्यम है यथा खरीदारी का अथवा केचल लेखा द्रव्य है), तव तक नई कपास , 
कोयला , वर्गरह उत्पादन प्रक्रिया में सूत की जगह ले लेते हैं। श्रतः वे द्रव्य रूप श्रौर माल रूप 
से उत्पादक पूंजी में पहले ही पुनःपरिवर्तित हो चुके होते हैं और इसी तरह से काम करना 
भी शुरू कर देते हैं। जिस समय यह १०,००० पाउंड सूत द्रव्य में रूपांतरित हो रहा है, उसी 
समय पहलेवाला १०,००० पाउंड खूत अपने परिचलन की दूसरी मंजिल से गुज़र रहा है श्रौर 
द्रव्य से उत्पादक पंजी के तत्वों में पुनःपरिवर्तित हो रहा है। पूंजी के सभी श्रृंश क्रमशः परिपथ 

गजरते हैं, एक ही समय उसकी विभिन्‍न मंजिलों में होते हैँ। इस प्रकार श्रपनी कक्षा में 

निरंतर चलती ग्रौद्योगिक पंजी साथ-साथ श्रपनी सारी मंजिलों में और उनके अनुरूप विभिन्‍न 
कार्य रूपों में भी विद्यमान रहती है। श्रौद्योगिक पूंजी का वह भाग, जो माल पूंजी से द्रव्य 
में पहली बार परिवर्तित होता है, मा”. . . मा” का परिपथ शुरू करता है, जब कि गतिशील 
समग्रता के रूप में श्रौद्योगिक पूंजी उस परिपथ को पहले ही पार कर चुकी होती है। एक हाथ 
द्रव्य देता है, दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है। एक स्थान;,पर द्र . . . द्र/ परिपय का समारंभ 
दूसरे स्थान पर द्रव्य के प्रत्यावर्तत के समान होता है। यही वात उत्पादक पूंजी के बारे में भी 
सही है। 

झ्तः अपनी निरंतरता में श्रौद्योगिक पूंजी का वास्तविक परिपथ परिचलन और उत्पादन 
प्रक्रियाओं की एकान्विति ही नहीं, वरन उसके सभी तीनों परिपथों की एकान्विति भी है। किंतु 
बह ऐसी एकान्विति तभी हो सकता है कि जब पूंजी के सभी विभिन्न श्रृंश परिपय की क्रमिक 
मंजिलों से गुजर सकें, एक दौर से, एक कार्यणील रूप से दूसरे में पहुंच सकें, जिससे कि 
औद्योगिक पंजी, जो इन सभी अंगों का साकल्य है, अपने विभिन्न दौरों और कार्यों में एक ही 
समय विद्यमान रहे भर इस प्रकार एक ही समय तीनों परिपथ संपन्न करें। इन अंशों का 
अनुक्रमय (085 >४०णाशाशातंश)। यहां उनके. सहय्रस्तित्व. (पंब5 कशाशंप्रशातंश) 
द्वारा, ग्र्थात पूंजी के विभाजन द्वारा, निर्धारित होता है। बहुशाखी कारखाना प्रणाली 
स््पादित हेनेवाली चीज अपनी निर्माण प्रक्रियादों की विभिन्न मंजिलों में लगातार विद्यमान रहती 


परिपथ के तीन सूत्र १०१ 
झ्रौर लगातार उत्पादन के एक दौर से दूसरे दौर में पहुंचती है। चूंकि औद्योगिक वैयक्तिक 
पंजी का एक निश्चित आकार होता है, जो पूंजीपति के साधनों पर निर्भर होता है और जिसका 
उद्योग की प्रत्येक शाखा के लिए एक निश्चित न्यूनतम परिमाण होता है, अतः इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उसका विभाजन निश्चित अनुपात में होना चाहिए। उपलब्ध पूंजी का 
परिमाण उत्पादन प्रक्रिया का आयाम निर्धारित करता है और अपनी बारी में यह माल पूंजी 
औ्रौर द्वव्य पूंजी के आयाम निर्धारित करता है, क्‍योंकि वे अपने कार्य उत्पादन श्रक्रिया के साथ 
ही साथ संपन्‍न करते हैं। फिर भी, जिस सहम्रस्तित्व द्वारा उत्पादन की निरंतरता निर्धारित 
होती है, वह केवल पूंजी के उन अंशों की गति के कारण संभव होता है, जिनमें वे क्रमशः 
अपनी विभिन्‍न मंजिलों से गुजरते हैं। सहग्रस्तित्व स्वयं केवल अनुक्रमण का परिणाम 
है। उदाहरण के लिए, यदि मा” --द्र” एक अंश के लिहाज से गतिरुद्ध हो जाये, यदि माल 
बेचा न जा सके, तब इस अंश का परिपथ अंतरायित हो जाता है श्रौर उसके उत्पादन साधनों 
द्वारा उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं होता ; अनुवर्ती अंश, जो मा” के रूप में उत्पादन प्रक्रिया 
से निकलकर आते हैं, अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अपने कार्यों के परिवर्तन को अवरुद्ध हुआ पाते हैं। 
यदि यह स्थिति कुछ समय तक वनी रहे, तो उत्पादन सीमित हो जाता है और समूची प्रक्रिया 
ठप हो जाती है। अनुक्रमण में प्रत्येक गतिरोध सहझ्नस्तित्व में अ्रव्यवस्था उत्पन्न करता है; किसी 
भी मंजिल पर गतिरोध न्यूनाधिक मात्रा में केवल पूंजी के गतिरुद्ध अंश के समूचे परिषथ में 
ही नहीं, वरन कुल वैयक्तिक पूंजी के समूचे परिपथ में भी अ्रवरोध उत्पन्न करता है। 
यह प्रक्रिया अपने को अव जिस रूप में प्रकट करती है, वह दौरों के अनुक्रम का है, 
जिससे एक दौर से पूंजी के निकलने से उसका नये दौर में संक्रमण आवश्यक बन जाता .है। 
इसलिए प्रत्येक पृथक परिपथ का अपने प्रस्थान विंदु और प्रत्यावतेन बिंदु की शक्ल में पूंजी का 
एक कार्य रूप होता है। दूसरी ओर समग्न प्रक्रिया वास्तव में तीनों परिषथों की एकान्विति 
होती है, जो वे विभिन्‍न रूप हैं, जिनके द्वारा प्रक्रिया की निरंतरता स्वयं को व्यंजित करती 
है। समग्र परिपथ पूंजी के प्रत्येक कार्य रूप के सामने उसके अपने विशिष्ट परिपथ की हैसियत 
से आता है और इनमें से प्रत्येक परिपथ समची प्रक्रिया की निरंतरता की शर्ते होता है। प्रत्येक 
कार्य रूप का चक्र दूसरों पर निर्भर होता है। उत्पादन की समग्र प्रक्रिया के लिए, विशेषत: 
सामाजिक पूंजी के लिए यह अनिवार्य पूवपिक्षा है कि वह साथ ही पुनसुत्पादन प्रक्रिया भी 
हो और इसलिए उसके तत्वों में से प्रत्येक का परिषथ भी हो। पूंजी के विविध भिनन्‍नांश ऋ्रमशः 
विविध मंजिलों और कार्य रूपों से गुजरते हैं। इसके फलस्वरूप प्रत्येक कार्य रूप दूसरों के 
साथ-साथ एक ही समय अपने परिपथ से भी गुज़रता है, यद्यपि पूंजी का एक भिन्‍नांश सदैव 
उसमें व्यंजित होता है। पूंजी का एक निरंतर परिवर्तित, निरंतर पुनरुत्पादित भाग माल पूंजी 
की हैसियत से, जो द्रव्य में वदलती है; दूसरा भाग द्रव्य पूंजी की हैसियत से, जो उत्पादक 
पूंजी में रूपांतरित होती है; और तीसरा भाग उत्पादक पूंजी की हैसियत से, जो माल पूंजी 
में वदलती है, विद्यमान होता है। इन्हीं तीनों दौरों से गुजरते हुए समग्र पूंजी जो परिपथ बनाती 
है, उससे इन तीनों रूपों की निरंतर विद्यमानता संभव होती है। 
अतः पूंजी अपनी समग्रता में, स्थानिक रूप में एक ही समय अपने विभिन्‍न दौरों में साथ- 
साथ विद्यमान होती है। किंतु प्रत्येक भाग एक दौर से, एक कार्य रूप से निरंतर और क्रमश: 
अगले दौर श्रौर अगले कार्य रूप में संक्रमित होता रहता है और इस प्रकार वारी-वारी से उन 
सभी में कार्यशील होता है। अत: उसके रूप अस्थायी होते हैं और उनके अनुक्रमण हारा उनकी 
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समक्षणिकता संभव हो जाती है। प्रत्येक रूप दूसरे का अनुवर्ती और पूर्ववर्तों भी होता है, जिससे 
पूंजी का एक भाग जब किसी रूप में वापस गाता है, तो किसी अन्य भाग का किसी अन्य रूप 
में आना भी अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक भाग निरंतर अपना ही चक्र सम्पन्न करता है, फिंतु 
है इस रूप में पूंजी का सदेव अन्य भाग ही होता है, और ये विशेष चक्र समग्र प्रक्रिया के 
समक्षणिक तथा आनुक्रमिक तत्व मात्र होते हैं। 
उपरिवर्णित अंतरायण के स्थान पर समग्र प्रक्रिया की निरंतरता तीनों परिपथों की 
एकान्विति द्वारा ही उपलब्ध होती है। समग्र सामाजिक पूंजी में यह निरंतरता स्देव होती है 
और उसकी प्रक्रिया सर्देव तीनों परिषपथों की एकान्विति प्रदर्शित करती 
जहां तक वैयक्तिक पूंजियों का संबंध है, पुनरुत्पादन की निरंतरता न्यूनाधिक मात्रा में 
यदा-कदा भंग हो जाती है। एक तो विभिन्‍न कालावधियों में मूल्य राशियां विभिन्‍न मंजिलों और 
कार्य रूपों के दौरान बहुधा अभ्रसमान भागों में वितरित होती हैं। दूसरे , ये भाग उत्पादित माल 
के स्वरूप के अनुसार , भ्रतः उत्पादन के उस विशेष क्षेत्र के अ्रनुत्तार, जिसमें पूंजी लगाई गई 
है, भिन्‍नरूपेण वितरित किये जा सकते हैं। तीसरे, न्यूनाधिक मात्रा में उत्पादन की उन शाखाञ्रों 
में निरंतरता भंग हो सकती है, जो - प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण (खेती , मछली पकड़ना , 
वर्गरह ) अथवा परिपाटिक परिस्थितियों के कारण, जैसे कि तथाकथित मौसमी काम - ऋतुओओों 
पर निर्भर होते हैं। खानों और कल-कारख़ानों में यह प्रक्रिया नितांत नियमित ढंग से श्रौर 
एकरूपता के साथ चलती है। किंतु उत्पादन की विभिन्‍न शाखाओं के इस भेद से परिपथ प्रक्रिया 
के सामान्य रूपों में कोई भेंद उत्पन्न नहीं होता। 
स्व्रविस्तारमान मूल्य की हैसियत से पूंजी अपनी परिधि में केवल वर्ग सम्बन्ध, उजरती 
श्रम के रूप में श्रम के अस्तित्व पर प्रतिप्ठित एक निश्चित स्वरूप के समाज को ह्वी नहीं लाती। 
बह एक गति, विभिन्‍न मंज़िलों से गुज़रनेवाली परिपथीय प्रक्षिया है, स्वयं जिसमें परिपथीय 
प्रक्रिय के तीन विभिन्‍न रूप समाहित होते हैँ। श्रतः उसका बोध गति रूप में ही हो सकता 
है, स्थिर पदार्थ के रूप में नहीं। जो लोग समझते हैं कि मूल्य द्वारा स्वतंत्र श्रस्तित्व की 
उपलब्धि एक शअ्रमूर्त धारणा मात्र है, यह भूल जाते हैं कि श्राद्योगिक पूंजी की गति वी ९ा 
[क्रिया रूप में] यह अमूर्त धारणा ही है। यहां मूल्य उन अनेक रूपों से, श्रनेक गतियों से 
गुजरता है, जिनमें वह अपने को कायम रखता है और साथ ही प्रसारित श्रीर परिवर्धित होता 
है। यहां हमें चूंकि मूलतः इस गति के रूप मात्र से सरोकार है, इसलिए हम उन परितक्रमणों 
पर विचार नहीं करेंगे, जिन्हें श्रपने परिपथ के दौरान पूंजी मूल्य सम्पन्न कर सकता है। किंतु 
यह स्पप्ट है कि मूल्य के समस्त आमूल परिवर्तनों के बावजूद पूंजीवादी उत्पादन का श्रस्तित्व 
श्रौर टिक पाना तभी तक संभव है कि जब तक पूंजी मूल्य से बेशी मूल्य की उत्पत्ति कराई 
जा सकती है, अर्थात जब तक वह अपना परिपथ उस मूल्य की हैश्चियत से सम्पन्न करता है, 
जिसने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली है, अतः जब तक मूल्य के श्रामूल परिवर्तन किसी प्रकार 
वीभूत कर लिये ओर साम्यावस्वा में ले झाये जाते हैं। पूंजी की गतियां किसी वैयब्तिक 
श्रौद्योगिक पूंजीपति की क्रियाएं लगती हैं, जो माल और श्रम के ग्राहक के , मालों के विक्रेता 
और उत्पादक पूंजी के स्वामी के कार्य करता है, अतः जो अपनी क्रियाशीलता द्वारा परिवथ 
को प्रेरित करता है। यदि सामाजिक पूंजी मूल्य में आमूल परिवर्तन का अनुभव करे, तो यह 
संभव है कि वैयक्ितिक पूंजीपति वी पूंजी उससे पराभूत हो जाये श्रीर विफल हो जाये, इसलिए 
कि मत्यों की इस गति की परिस्थितियों के अनुरूप बह स्वयं को नहीं ढाल सकती। मूल्य में 
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ऐसे आमूल परिवर्तन जितने ही अधिक तीज और प्रायिक होते जाते हैं, अब स्वतंत्र मूल्य की 
स्वत:चालित गति वैयक्तिक पूंजीपति की दूरंदेशी और उसके अनुमान के ख़िलाफ़ सैसगिंक प्रक्रिया 
की तात्विक शविति के साथ उतनी ही अधिक चलती हैं, उत्तना ही सामान्य उत्पादन 
का सिलसिला असामान्य श्रटकलवाजी के अ्रधीन होता जाता. है और वैबक्तिक पूंजियों के अस्तित्व 
के लिए ख़तरा उत्तना ही बढ़ता जाता है। अतः मूल्य के ये आवधिक आमूल परिवर्तेन उस बात 
की पुष्टि करते हैं, जिसका खंडन करने की उनसे अपेक्षा की जाती है और वह यह कि पूंजी 
के रूप में मल्य स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, जिसे वह अपनी गति द्वारा कायम रखता है और 
व्यक्त करता है। * 

प्रक्रिया के दौरान पंंजी के रूपांतरणों के इस. अनुक्रमण में आच्य मूल्य के साथे परिपथ 
में आये पंजी के मल्य के परिमाण में परिवर्तत की निरंतर तुलना समाहित है। यदि मूल्य हारा 
मूल्य सर्जक शक्ति से, श्रम शवित से स्वाधीनता की प्राप्ति द्व-श्र क्रिया ( श्रम शक्ति की 
खरीद ) द्वारा शुरू होती है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान श्रम शंक्ति के शोषण के रूप में 
चरितार्थ होती है, तो मूल्य द्वारा यह स्वाघीनता प्राप्ति उस परिषथ में पुनः प्रकट नहीं होती , 
जिसमें द्रव्य , माल और उत्पादन तत्व प्रक्रिया के अंतर्गत पूंजी मुल्य के प्रत्यावर्ती रूप मात्र होते 
हैं और मल्य के पृर्वेपरिमाण की तुलना पुंजी के वर्तमान परिवर्तित मूल्य परिभाण से की 
जाती है। 

बेली मुल्य द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का, जो पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की विशेषता है और 
जिसे वह कुछ अरथंशास्त्रियों का विभ्रम मानते हैं, विरोध करते हुए कंहते हैं, “ मूल्य समकालिक 
पणष्प वस्तुओं के बीच संबंध है, क्योंकि ऐसे माल एक दूसरे से विनिमय कियां जाना ही स्वीकार 
करते हैं।“* यह वात वह विभिन्न युगों के माल मूल्यों की तुलना के विरोध में कहते हैं, जो 
एक वार प्रत्येक कालाबधि के लिए द्रव्य मूल्य निश्चित कर लेने के बाद एक ही प्रकार 
के मालों के उत्पादन के लिए विभिन्न कालावधियों में आवश्यक श्रम की तुलना करने जैसी 
ही होती है। यह निष्कपें उनकी सामान्य भ्रान्ति से पैदा होता है', कंयोंकि उनके -विचार में 
विनिमय मूल्य मूल्य के वरावर है, मूल्य का रूप स्वयं मूल्य है; फलतः अगर माल मूल्य सक्तिय 
विनिमय मूल्यों की हैसियत से कार्य न करें, और इस प्रकार वास्तव में उनका एक दूसरे से 
विनिमय न किया जा सके , तो माल मूल्यों की तुलना भी नहीं की जा सकेगी। उन्हें इस तथ्य 
का तनिक भी भ्राभास नहीं है कि मूल्य पूंजी मुल्य अथवा पूंजी की हैसियत से तभी कार्य करता 
हैं, जब वह अपने परिपथ के विभिन्‍न दौरों में -जो “समकालिक ” क़त्तई नहीं होते, वरन 
एक दूसरे के वाद आते हैं-अपने से तद्रूपता बनाये रखता है और उसकी अपने से ही तुलना 
की जाती है। 

परिषथ के सूत्र का विशुद्ध रूप में अध्ययन करने के. लिए यह .मान लेना पर्याप्त नहीं 
है कि पण्य वस्तुएं अपने मूल्य पर बेची जाती हैं; यह भी मातता होगा कि ऐसा और सभी 
परिस्थितियों के यथावत रहने पर होता है। उदाहरण के लिए, उ ... उ झूप लें। उत्पादन 
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प्रक्रिया के भीतर उन तमाम प्राविधिक कान्तियों को नज़रअंदाज़ करते हुए , जिनके द्वारा किसी 


पूंजीपति की उत्पादक पूंजी का मूल्य हास हो सकता है; इसके अलावा उत्पादक पूंजी के 
मृत्य के तत्वों में परिवर्तन होने से विद्यमान माल पूंजी के मूल्य में जो प्रतिक्रिया हो सकती है, 
जो भग्यर सुलभ होने पर बढ़ अथवा घट सकता है, को भी नज़रभंदाज़ करते हुए उ ... उ 
हूप को तो लोजिये। मान लीजिये, १०,००० पाउंड सूत, मा” अपने ५०० पाउंड मूल्य पर 
बेच दिया गया है; मा” में समाहित पूंजी मूल्य की ४२२ पाउंड का ८,४४० पाउंड सूत 
प्रतिस्यापना करता है। किंतु यदि कपास, कोयले, आदि का मूल्य बढ़ गया हो (हम मात्र 
भाव के उतार-चढ़ाव पर घ्यान नहीं देते ), तो संभव है कि उत्पादक पूंजी के तत्वों के पूर्ण 
प्रतिस्यापन के लिए ये ४२२ पाउंड पर्याप्त न हों; अतिरिक्‍त द्रव्य पूंजी दरकार होगी - द्रव्य 
पूंजी बंध जाती है। जब ये भाव गिरते हैं, तव इसका उलटा होता है। द्रव्य पूंजी मुक्त हो 
जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः: सामान्य मार्ग तभी पकड़ती है, जब मूल्य संबंध स्थिर बने रहते 
हैं श्रौर जब तक परिपय की आवृत्तियों के दौरान आनेवाले व्यवधान एक दूसरे को संतुलित किये 
रहते हैं, तव तक वह व्यवहारत: सामान्य बना रहता है। किंतु ये व्यवधान जितने अधिक 
होंगे, भ्रौद्योगिक पूंजीपति के पास पुनःव्यवस्थापन काल को पार करने के लिए उतनी ही श्रधिक 
द्रव्य पूंजी का होना आवश्यक होगा। चूंकि पूंजीवादी उत्पादन प्रक्निया में प्रत्येक पृथक उत्पादन 
प्रक्रिय का पैमाना और उसके साथ पेशगी दी जानेवाली पूंजी का न्यूनतम श्राकार बढ़ता है, 
गत: यहां उन परिस्थितियों में एक परिस्थिति और जुड़ जाती है, जो श्रौद्योगिक पूंजीपति के 
कार्य को श्रधिकाधिक बड़े द्रव्य पंजीपतियों के एकाधिकार में परिवर्तित करती जाती हैं, जो 
पृथक अथवा संघ रूप में काम कर सकते हैं। 

यहां हम प्रसंगवश यह भी कह देते हैं कि उत्पादन तत्वों के मूल्य में यदि परिवर्तन हो, 


तो एक ओर द्र ... द्रं/के रूप में, और दूसरी ओर उ .,. उ तथा मा” मा! क 
रूप में भी भेद उत्पन्न हो जाता है 
द्र ... द्र”में उस नई लगाई पूंजी के यूत्र में, जो पहले द्रव्य पूंजी की हेसियत से प्रकट 


होती है, उत्पादन साधनों, यथा कच्चा माल, सहायक सामग्री, इत्यादि, के मूल्य में गिरावट 
आने से पहले की अपेक्षा एक निश्चित श्राकार का व्यवसाय श्रारंभ करने के लिए द्रव्य पूंजी 
का न्यूनतर व्यय संभव हो जायेगा, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया का पैमाना ( उत्पादक शवित का 
विकास एक सा वना रहे, तो ) उत्पादन साधनों की उस राशि श्ौर परिमाण पर निर्भर होता 
है, जिसे श्रम शक्तित की एक नियत मात्रा व्यवहार में ला सकती किंतु वह इन उत्पादन 
साधनों के मूल्य पर निर्मर नहीं होता, न श्रम शक्ति के मूल्य पर निर्भर होता है ( श्रम शवित 
का मूल्य केवल स्वप्रसार के परिमाण को प्रभावित करता है )। श्रव इससे उलटी स्थिति लें। 
यदि मालों के उत्पादन के उन तत्वों के मूल्य में वृद्धि हो, जो उत्पादक पूंजी के तत्व हैं, तो नि- 
रिचत परिमाण के व्यवसाय की स्थापना के लिए और ज़्यादा द्वव्य पूंजी श्रावश्यक होगी। दोनों ही 
स्थितियों में नये निवेश के लिए आ्रावश्यक द्रव्य पूंजी की राप्ि ही प्रभावित होगी। पहली स्थिति 
में द्रव्य पूंजी श्रतिरिक्त वन जाती है, और दूसरी स्थिति में वह बंध जाती है, बशर्ते कि उत्पा- 
दन की नियत शाखा में नई वैयवक्तिक श्रौद्योगिक पूंजी की सामान्य रूप में अनुवृद्धि होती रहे 


उ...उतयवा भा” .. .- मा” परिपय अपने को उसी हद तक द्र , . . द्व/ के रूप में 
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प्रस्तुत करते हैं, जिस हद तक उ और सा” की गति साथ ही संचय भी होता है, अतः 
जिस हद तक द्रव्य , अ्रतिरिक्त द्व, द्रव्य पूंजी में परिवर्तित होता है। इसके अलावा उत्पादक 
पूंजी के तत्वों के मूल्य में परिवर्तन से वे द्व ... द्र” की अपेक्षा भिन्न रूप में प्रभावित होते 
हैं। यहां भी मूल्य में ऐसे परिवर्तनों का जो प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए पूंजी के संघटक 
अंशों पर पड़ता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। यहां सीधे मूल व्यय प्रभावित नहीं होता, 
वरन वह औद्योगिक पूंजी प्रभावित होती है, जो अपनी पुनरुत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई है और 


अपने प्रथम परिपथ में नहीं है; अर्थात मा”... सा < द जो 


उत्पादन तत्वों में-जहां तक कि बे माल से संरचित हैं- पुनःपरिवर्तन प्रभावित होता है। 
जव मूल्यों (अ्रथवा क़ीमतों ) में गिरावट आती है, तव तीन स्थितियां संभव हैं: पुनरुत्पादन 
प्रक्रि| उसी पैमाने पर चालू रहे; वैसा होने पर अञ्रव तक विद्यमान द्रव्य पूंजी का एक भाग 
मुक्त हो जाता है ओऔर द्रव्य पूंजी संचित होती है, यद्यपि पहले कोई वास्तविक संचय 
( विस्तारित पैमाने पर उत्पादन ) अथवा वे (वेशी मूल्य ) का ऐसे संचय का समारंभ करने 
ओर उसके साथ-साथ चलनेवाली संचय निधि में रूपांतरण नहीं हुआ है। अथवा पुनरुत्पादन 
प्रक्रि। , सामान्यतः जो पैमाना होता, उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत पैमाने पर संपन्न की जाती 
है, वशर्ते कि प्राविधिक अनुपात ऐसा होने दें। श्रथवा , अंत में , कच्चे माल, आदि का अ्रधिक 
बड़ा भंडार रह जाता है। 

माल पूंजी के प्रतिस्थापन तत्वों का मूल्य यदि बढ़ जाये, तो इसका उलटा होता है। उस 
हालत में पुनरुत्पादन अपने सामान्य पैसाने के अनुसार होना बंद कर देता है ( उदाहरण के 
लिए, श्रम दिवस छोटा हो जाता है); अथवा काम का पुराना परिमाण बनाये रखने के 
लिए अतिरिक्त द्रव्य पूंजी उपयोग में लानी होती है (ब्रव्य पूंजी बंध जाती है); श्रथवा 
संचय के लिए यदि द्रव्य निधि हो, तो पुनरुत्पादन प्रक्निया का विस्तार करने के बजाय 
उसे पुराने पैमाने पर चालू रखने के लिए पूर्णतः: अथवा अंशतः उपयोग में लाया जाता -है। 
यह भी द्रव्य पूंजी को बांधना है, सिवा इसके कि अतिरिक्त द्रव्य पूंजी वाहर से, द्रव्य बाज़ार 
से नहीं आती, वरन स्वयं औद्योगिक पूंजीपति के साधनों से आती है। 

फिर भी उ ...उ और मा” . . . मा” में रूपांतरकारी परिस्थितियां हो सकती हैं। 
उदाहरण के लिए, यदि हमारे कताई मिल मालिक के पास कपास का बड़ा भंडार ( उसकी 
उत्पादक पूंजी का एक बड़ा परिमाण कपास भंडार के रूप में ) हो, तो कपास की क़ीमत गिरने 
से उसकी उत्पादक पूंजी के एक भाग का मूल्य ह्वास होता है; किंतु इसके विपरीत, यदि यह 
क़ीमत चढ़ जाये, तो उसकी उत्पादक पूंजी के इस भाग की मूल्य वृद्धि हो जाती है। दूसरी 
ओर, यदि उसने माल पूंजी के रूप में, मसलन सूती धागे की बड़ी राशि बांध ली है, तो 
कपास का भाव गिरने या चढ़ने से उसकी माल पूंजी के एक भाग और इसलिए सामान्यतः 
उसकी परिपथ निर्मात्री पूंजी का मूल्य हक्वास होगा अथवा उसकी मूल्य वृद्धि होगी। अंत में 


मा/- द्र- सा < रे सो प्रक्रिया ले लीजिये। यदि मा के तत्वों के मूल्य में परिवतंन होने से पहले 

माल पूंजी का सिद्धिकरण सा*-द्र हो जाये, तो पूंजी केवल पहली स्थिति में वर्णित ढंग 

से ही प्रभावित होगी, अर्थात परिचलन की दूसरी क्रिया, द्र-मा <_ 5 से में ; किंतु 
हज] 


माल पूंजी का अपने 


१०६ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपय 





सदि माः-द्र होने से पहले ऐसा परिवर्तन हो जाये, तो अन्य परिस्थितियों के ययावत्‌ रहने 
क़ीमस गिरने से उसी के अनुरूप सूत का भाव भी गिरेगा। इसके विपरीत कपास 
बढ़ने का अर्य होगा सूत का भाव चढ़ना। उत्पादन की एक ही शाया में लिन 
विधिध चैयक्तिक पंजियों यों का निवेश हुआ है, उन पर वे जिन परिस्थितियों में हैं, उसके प्रनुसार 
पटनेवाले इस प्रमाव में वड़ी भिन्‍नता हो सकती है। 

परिचलन प्रक्रिया की अवधि में अंतर पड़ने, अ्रतः परिचलन की रफ़्तार में अंतर पढ़ने 
मी, द्रव्य पूंजी वंध सकती अ्रथवा मुक्त हो सकती है। पर यह सब आवत् संबंधी विवेचन 
आता हे। यहां हमारा केवल उस वास्तविक भेद से सरोकार है, जो उत्पादक पूंजी के तत्वों 
के मृत्यों के परिवर्तन के सिलसिले में द्र ... द्र” तथा अन्य दो परिपथ रूपों के बीच प्रत्यक्ष 


| -।! 3! 


उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के विकसित हो चुकने और इसलिए प्रचलित पद्धति बन चुकने 


के यग में परिचलन खंड द्र-मा <_' का में उ सा, उत्पादन साधनों, में समाहित मालों 
०० | 


का एक बड़ा भाग स्वयं किसी दूसरे की माल पूंजी की हैसियत से कार्य करता होता है। भ्रतः 
विक्रेता के दृष्टिकोण से मा/-द्र”, माल पूंजी का द्रव्य पूंजी में रूपांतरण होता है। किंतु 
यह निरपेक्ष नियम नहीं है। श्रसलियत इसके विपरीत ही है। श्रपनी परिचलन प्रक्रिया के 
भीतर, जिसमें श्रौद्योगिक पूंजी या तो द्रव्य की या मालों की तरह कार्य करती है, श्रौद्योगिक 
पूंजी का परिषय, चाहे द्रव्य पूंजी की , और चाहे माल पूंजी की हैसियत से, सामाजिक उत्पादन 
की-जहां तक वे पण्य वस्तुएं उत्पादित करती हैं-नितांत भिन्‍न पद्धतियों के माल परिचलन 
को पार कर जाता है। पण्य वस्तुएं जिस उत्पादन की देन हैं, वह चाहे दास प्रथा पर शाधारित 
हो, चाहे कृपक उत्पादन हो (चीनी, हिंदुस्तानी रैयत ), चाहे सामुदायिक हो (ड्च ईस्ट 
इंडीज़ ), चाहे राजकीय व्यवसाय हो (जैसा कि रूसी इतिहास के पूर्व युगों में भूदास प्रथा 
के आधार पर था ) श्रयवा चाहे श्रद्धवन्य, आखेटक क़बीलों, श्रादि का हो -पण्य वस्तुश्नों श्रीर 
द्रव्य की हैसियत से वे उस द्रव्य और उन पण्य वस्तुओ्रों के सामने श्राती हैं, जिनमें झौद्योगिक 
पूंजी अपने को प्रस्तुत करती है श्र वे उसके परिषथ में वैसे ही प्रवेश करती हैं, जैसे माल 
पूंजी में वाहित बेशी मूल्य के परिपथ में, बशर्ते कि वेशी मूल्य को श्राय की तरह खर्च किया 
जाये। इस प्रकार वे माल पूंजी के परिचलन की दोनों शाखाओ्रों में प्रवेश करती हैं। जिस 
उत्पादन प्रक्रिया से उनका उद्धव हुआ है, उसका स्वरूप महत्व का नहीं। वाज़ार में वे 
मालों की हैसियत से कार्य करती हैं, और मालों की हैसियत से ही वे श्रीद्योगिक पूंजी के परिपय 
में तथा उसमें समाविष्ट बेशी मूल्य के परिचलन में प्रवेश करती हैं। श्रतः श्रौद्योगिक पूंजी की 
परिचलन प्रक्रिया की विशेषता मालों के उद्धव के सार्विक स्वरूप से, विश्व बाज़ार के रूप में 
बाज़ार के अस्तित्व से सूचित होती है। जो वात दूसरों के माल के बारे में सही है, वह दूसरों 
के द्रव्य के बारे में भी सही है। जैसे माल पूंजी सिफ़ पष्य वस्तुओं की तरह द्वी द्रव्य के सामने 
आती है, वैसे ही माल पंजी के मक़ाबले यह द्रव्य केवल द्रव्य पूंजी की तरह ही काम करता 
है। यहां द्रव्य विश्व द्रव्य के कार्य करता है। 
किंतु यहां दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 


वे 
में 
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पहले , जैसे ही द्र --उ सा क्रिया पूरी होती है, माल (उ सा) इसी रूप में नहीं रह 
जाते ; वे उत्पादक पूंजी, उसके उ के कार्य रूप में औद्योगिक पूंजी के अस्तित्व की एक पद्धति 
बन जाते हैं। किंतु इससे उनका मूल विलुप्त हो जाता है। अब से वे औद्योगिक पूंजी के अस्तित्व 
के रूपों की तरह ही विद्यमान होते हैं, उसमें समाविष्ट होते हैं। फिर भी यह वात सच बनी 
रहती है कि उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए उन्हें पुनरुत्पादित किया जाना होता है और इस 
हद तक उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति उत्पादन की उन पद्धतियों से प्रतिवद्ध है, जो उसके विकास 
की अपनी मंजिल के वाहर हैं। किंतु उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति की यह प्रवृत्ति है कि जहां 
तक बन पड़े, सारे उत्पादन को माल उत्पादन में बदल दे। जिस मुख्य उपकरण द्वारा यह संपत्व 
किया जाता है, वह पूंजीवादी परिचलन प्रक्रिया में समस्त उत्पादन का समेट लिया जाना ही 
है। और विकसित माल उत्पादन स्वयं पूंजीवादी माल उत्पादन है। औद्योगिक पूंजी का हस्तक्षेप 
इस रूपांतरण का हर जगह संवर्धन करता है, किंतु इसके साथ सारे प्रत्यक्ष उत्पादकों के उजरती 
श्रमिकों में रूपांतरण को भी बढ़ावा देता है। 

दूसरे , औद्योगिक पूंजी की परिचलन प्रक्रिया में प्रवेश करनेवाले माल ( आवश्यक निर्वाह 
साधनों सहित, जिनमें परिवर्ती पूंजी श्रमिकों को चुकाये जाने के वाद उनकी श्रम शक्ति का 
पुनरुत्पादन करने के लिए रूपांतरित होती है), चाहे उनका उद्धव कोई भी हो और उन्हें 
अस्तित्व में लानेवाली उत्पादक प्रक्रिया का सामाजिक रूप कोई भी हो, पहले ही माल पूंजी 
के रूप में माल विक्रेता अथवा व्यापारी की पूंजी के रूप में विद्यमान स्वयं भद्योगिक पूंजी 
के सामने आते और व्यापारी की पूंजी में उसकी प्रकृत्ति से ही उत्पादन की सभी पद्धतियों के 
माल समाहित होते हैं। ह 

उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति बड़े पैमाने पर उत्पादन की ही नहीं, वरन अनिवार्य॑तः 
बड़े पैमाने पर विक्री की भी और इसलिए अलग-अलग उपभोक्‍ता के हाथ नहीं, वल्कि व्यापारी 
के हाथ विक्री की भी पूर्वकल्पना करती है। यदि यह उपभोक्ता स्वयं उत्पादक उपभोक्‍ता और 
इसलिए औद्योगिक पूंजीपति हो, अर्थात यदि उत्पादन की एक शाखा को श्रौद्योगिक पूंजी उद्योग 
की किसी दूसरी शाखा को उत्पादन साधन देती हो, तो एक औद्योगिक पूंजीपति द्वारा दूसरों 
को प्रत्यक्ष विक्नी (आड्डर, आदि के रूप में ) संम्पन्त होती है। इस सीमा तक प्रत्येक औद्योगिक 
पूंजीपति प्रत्यक्ष विक्रेता होता है और स्वयं अपना ही व्यापारी होता है, जो वह प्रसंगतः तब 
भी होता है कि जव वह किसी व्यापारी को माल चेचता है। 

व्यापारी की पूंजी के कार्य की हैसियत से मालों का व्यापार पूंजीवादी उत्पादन का एक 
पूर्वाधार है और इस तरह के उत्पादन के विकास के दौरान वह अश्रधिकाधिक विकसित होता जाता है। 
अतः पूंजीवादी परिचलन प्रक्रिया के विशेष पक्षों को दर्शान के लिए हम उसके शस्तित्व को 
कभी-कभी मान लेते हैं। किंतु इस प्रक्रिया के सामान्य विश्लेषण में हम प्रत्यक्ष विक्नी कल्पित 
करते हैं, जहां व्यापारी का हस्तक्षेप नहीं होता , क्योंकि यह हस्तक्षेप गति के विभिन्‍न पहलुओं 
को अस्पप्ट बना देता है। 

इसकी सीसमांडी से तुलना करें, जो वात को जरा भोलेपन से प्रस्तुत करते हैं: 

/ वाणिज्य काफ़ी पूँजी उपयोग में लाता है, जो पहली निगाह में उस पूंजी का भाग नहीं 
जान पड़ती , जिसकी गति का वर्णन हम कर चुके हैँ। कपड़ा व्यापारी के गोदामों में जमा कपड़े 
का मूल्य पहली निगाह में वार्षिक उत्पादन के उस भाग से पूर्णतः भिन्न प्रतीत होता है, जिसे 
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धनी आदमी ग़रीब को मजदूरी के रूप में इसलिए देता है कि वह काम करें। किंतु इस पूंजी 





दह् पंसी के मपातरण प्रौर उनके परिपय 

(न ग्सा हे प्रातनुम श्रार उनका पात्पमथ 

के मसाज उन दसरी पंजी को प्रनिस्यापित की किया है, जिसका हम उल्लेस कर सके हैँ 

ना माए्ज उम्र दुसरा पूजा का प्रानस्यापतत हा किया हैं, जिसका हम उललय कर चुके हूं। घन 
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को प्रयति सासन्साफ़ समझने के लिए हमने शुरुआत उसके सुजन से की हैं और उसके उपभोग 


वश उसझा प्रनसरण दिया है। सब, उदाहरण के लिए, कपड़ा बनाने में लगाई गई पूंजी हमे 
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यंसी ही दियाई देती थी श्र जब उपभोक्ता की आय से उसका विनिमय हुप्ना, तथ 
का केबल दो हिस्सों में बंदी थी, जिनमें से एक मुनाफ़े के रूप में निर्माता की आय बन गया 
था ग्रोर दूसरा हिस्सा मजदूरी के रूप में श्रमिकों की उतने समय की आझाब था, जिसमें ये नया 
भापटा बना रहे थे। 

“४ फ्नि शीघ्र ही पता चला कि यदि इस पूंजी के विभिन्‍न भाग एक दूसरे को प्रतिस्थापित 
वद दें और यदि निर्माता और उपभोक्‍ता के बीच समस्त परिचलन के लिए १,००,००० एक्‌ 
काफ़ी हों, तो उन्हें निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी के बीच बराबर-बराबर बांट 
दिया जाना सभी के लिए लाभदायी रहेगा। इस पूंजी के एक तिहाई हिस्से से पहले निर्माता 
में तब वही काम किया, जो पहले उसने समूची पूंजी से किया था, बक्‍्योंकि जैसे ही उसका 
कपड़ा बनाने का काम यत्म हुआ, तो उसने देखा कि उससे उपभोवता नहीं, वल्कि व्यापारी 
ही ग्रीद करेगा। दूसरी ओर , थोक व्यापारी की पूंजी खुदरा व्यापारी की पूंजी से कहीं जल्दी 
प्रतिस्थापित हो गई ... मजदूरी के लिए पेशगी दी गई रक़म झौर अश्रंतिम उपभोक्‍ता द्वारा 
चुकाये क्रय मूल्य के अंतर को इन पूंजियों का मुनाफ़ा मान लिया गया था। वह निर्माता, थोक 
व्यापारी और खुदरा व्यापारी के बीच उसी क्षण से बंट गया था, जब से उन्होंने श्रपने कार्य 
ग्रापस में बांद लिये थे, शौर किया गया काम एक ही था, यद्यपि उसके लिए एक की जगह 
तीन व्यक्ति ओर पूंजी के तीन हिस्से झ्रावश्यक हुए थे” (#०४एशव४०४ 7?/#०79९5, १, 
पृष्ठ ११६ और १४० )। 

“उन सभी | व्यापारियों ] ने उत्पादन में श्रप्रत्यक्ष योगदान किया था। चूंकि उसका लक्ष्य 
उपभोग है, इसलिए उत्पादन तब तक पूर्ण हुआ नहीं माना जा सकता, जब तक उत्पादिन वस्तु 
उपभोक्ता की पहुंच के भीतर न पहुंचा दी जाये” (वही, पृष्ठ १३७ ) | 

परिपथ के सामान्य रूपों के विवेचन में, और सामान्यतः समूचे दूसरे खंड में हमने द्रव्य 
को , प्रतीक मुद्रा, जो कुछेक राज्यों में विशिप्ट उपभोग के लिए उदिष्ट मूल्य के प्रतीक मात्र 
होते हैं, श्रौर साय द्रव्य, जो अभी विकसित नहीं हुआ है, को छोड़कर धातु मुद्रा के श्र में 
लिया है। पहली बात तो यही है कि यह ऐतिहासिक क्रम है; पूंजीवादी उत्पादन के प्रथम 
युग में साय द्रव्य की भूमिका अत्यल्प होती है अथवा होती ही नहीं। दूसरे, सैद्धांतिक रूप में 
इस क्रम की आवश्यकता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि टूक, श्रादि साख द्रव्य के परिचलन 
के बारे में अब तक आालोचनात्मक ढंग से जो कुछ भी कहते आये थे, उसने उन्हें वारबार इसी 
प्रण्ण की तरफ़ ध्यान देने के लिए विवण किया कि यदि परिचलन में धातु मुद्रा के अलावा 
और कुछ न हो, तो स्थिति कैसी होगी। किंतु यह न भूलना चाहिए कि धातु मुद्रा खरीद के 
और भुगतान के माध्यम का भी काम कर सकती है। सरलता के लिए इस दूसरे खंड में हम 
ग्राम तौर से उसके प्रथम कार्य रूप को लेकर ही उस पर विचार करते हैं। 

ग्रौद्योगिक पूंजी के परिचलन की प्रक्रिया, जो उसके वैयक्तिक परिषथ का श्रंश मात्र हैं, 
पूर्ववर्धित सामान्ध नियमों द्वारा निर्धारित होती है (80ता |, ॥४9. ])*, जहां तक कि 
कट मालों के सामान्य परिचलन के अंतर्गत क्रियाद्रों की खंखला मात्र है। द्रव्य की गति जितनी 
तीत्र होती हैं श्ौर इसलिए जितनी तेझी में प्रत्येक वैयवितक पूंजी अपने माल श्रथवा द्रव्य 


» टिस्दी संस्करण: अध्योय ३।॥-सं० 


परिपथ के तीन सूत्र ' १०६ 





रूपांतरणों की झरूंखला से गुजरती है, एक निश्चित द्रव्य राशि, उदाहरण के लिए, ५०० पाउंड 
द्वारा क्रशः परिचलन शुरू करनेवाली औद्योगिक पूंजियों (अ्रथवा माल पूंजियों के रूप में 
वैयबितक पूंजियों ) की संख्या उतनी ही अधिक होती है। इसलिए द्रव्य जितता ज़्यादा भुगतान 
के माध्यम का काम करता है-उदाहरण के लिए, किसी माल पूंजी की उसके उत्पादन साधनों 
द्वारा प्रतिस्थापना में-उतना ही वस संतुलनों को दुरुस्त करना ही रह जाता है और भुगतान 
के लिए कालावधियां जितना ही छोटी होती हैं, यथा मजदूरी देने में , उतना ही पूंजी मूल्य 
की नियत राशि को अपने परिचलन के लिए कम द्रव्य की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर 
यह मान लेने पर कि परिचलन की रफ़्तार और अन्य सभी परिस्थितियां समान रहती हैं, 
द्रव्य पूंजी की हैसियत से द्रव्य की जितनी मात्रा परिचलन के लिए दरकार होती है, वह मालों 
की क़ीमतों के योग (मालों की मात्रा से गुणित क्रीमत ) द्वारा और यदि मालों का मूल्य और 
परिमाण स्थिर हों, तो स्वयं द्रव्य के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। 

किंतु मालों के सामान्य परिचलन के नियम तभी लागू होते हैं, जब पूंजी की परिचलन 
प्रक्रिया में परिचलन की साधारण क्रियातञ्रों की शंखला समाहित होती है, ये तब लाग नहीं होते 
जब परिचलन की ये साधारण क्रियाएं वैयक्तिक औद्योगिक पूंजियों के परिपथ के कार्यतः निर्धारित 
खंड बन जाती होैं। 

यह स्पष्ट करने के लिए परिचलन प्रक्रिया का उसकी अविच्छिन्न अंतर्सवद्धता में अध्ययन 
करना सबसे अ्रच्छा होगा, जैसे वह इन दो निम्न रूपों में प्रकट होती है: 


मा-द्रि-मा< श्र ...उ(उ”) 
२) उ... मा (- द्र! कक 
मा - द्रि>्मा 
मा द्रि-मा < 5:88 
३) सा (- द्रर उसा 
मा - “मा 


सामान्य रूप में परिचलन क्रियाओं की श्वंंखला की हैसियत से परिचलन प्रक्रिया ( चाहे 
मा-द्र-मा के रूप में, चाहे द्र-मा-द्र के रूप में) केवल माल रूपांतरणों की 
दो विरोधी शूंखलाएं व्यक्त करती है। अपनी वारी में इनमें से प्रत्येक में माल के 
सामने आनेवाले भिन्‍त माल अथवा भिन्न द्वव्य का विपरीत रूपांतरण सन्निहित होता है। 

माल के मालिक के लिएजो मा-द्र है, वह ग्राहक के लिए द्र-मा है। मा-द्र 
में माल का पहला रूपांतरण द्र रूप में प्रकट होनेवाले माल का दूसरा रूपांतरण है। इससे 
उलटी वात द्व-मा पर लागू होती है। एक मंजिल में किसी माल के रूपांतरण से दूसरी 
मंजिल में किसी अ्रन्य माल के रूपांतरण के अंतर्ग्रथन के वारे में जो कुछ बताया गया है, वह 
पूंजी के परिचलन पर भी लागू होता है, जहां तक कि पूंजीपति मालों के ब्राहक और विक्रेता 
के कार्य करता है, और इस कारण उसकी पूंजी दूसरे के मालों के मूक़ावले द्रव्य रूप में अथवा 
दूसरे के द्रव्य के मुक़ावले मालों के रूप में कार्य करती है। किंतु इस श्ंतर्ग्रथन को पंजियों के 
रूपांतरणों का अंतर्गथन न मानव लेना चाहिए। 

पहली वात तो यही है कि , जैसा कि हम देख चुके हैं, द्ध - मा (उसा ) विभिन्‍न 


११० पूंजी के खूपांतरण और उनके परिपथ 
3 मल रमन मम ली 52. पद वध व मलबे कम मल कमर मनी 
वैयक्तिक पूंजियों के रूपांतरणों का अंतग्रेवन व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, कताई 
मिल मालिक की माल पूंजी, सूत, अंजतः कोयला प्रतिस्थापित करती हैं। उसकी पूंजी या 
एक भाग द्रव्य रूप में विद्यमान रहता हैं और मालों के रूप में परिवर्तित होता है। 
उधर कोयले के पूंजीवादी उत्पादक की पूंजी माल रुप में होती है शौर इसलिए वह द्रव्य रूप 
में बदलती है। परिचलन की एक ही क्रिया इस प्रसंग में दो औद्योगिक पूंजियों ( उत्पादन की 
भिन्‍न शाखाओं में ) के विरोधी रूपांतरण और इस प्रकार इन पूंजियों के रुपांतरणों की 
शंखलाओं का अंतर्ग्रबन व्यवत्त करती है। किंतु , जैसा कि हम देख चुके हैं,जिस उ सा भें द्र 
परिवर्तित होता है, उसके लिए संवर्गात्मक श्रर्थ में माल पूंजी होना आवश्यक नहीं है, प्रर्थात 
उसके लिए ग्रौद्योगिक पूंजी का कार्य रूप होना, किसी पूंजीपति द्वारा उत्पादित होना 
आवश्यक नहीं है। वह एक ओर सदैव द्र-मा होता है, और दूसरी ओर मा-द्र , किंतु 
पूंजियों के रुपांतरणों का अंतर्ग्रमने सदा नहीं होता। इसके अलावा श्रम शवित की खरीद 
द्र-श्र, पूंजियों के रूपांतरणों का अंतर्ग्घन कभी नहीं होती, क्योंकि यद्यपि श्रम शबित 
श्रमिक का माल होता है, फिर भी जब तक वह पूंजीपति को बेची न जाये, तव तक बह 
पूंजी नहीं वनती। दूसरी ओर , मा” -द्र” की प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि द्र' 
परिवर्तित माल पूंजी व्यवत करे; वह द्रव्य रूप में श्रम शवित माल ( मज़दूरी ) का श्रथवा 
किसी स्वतंत्र श्रमिक, दास, भूदास , अथवा समुदाय की उत्पाद का सिद्धिकरण हो सकता है। 

लेकिन दूसरी बात यह है कि किसी वैयक्तिक पूंजी की परिचलन प्रक्रिया के भीतर होने- 
वाले प्रत्येक रूपांतरण द्वारा कार्यतः निर्धारित भूमिका के निष्पादन के लिए यह बिल्कुल 
आवश्यक नहीं है कि यह रूपांतरण दूसरी पूंजी के परिपथ में होनेवाले अनुरूप विरोधी रूपांतरण 
को व्यक्त करे, बशर्ते कि हम मान लें कि विश्व बाज़ार का सारा उत्पादन पूंजीवादी ढंग से 
चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, उ ... उ परिपथ में, जो द्र” मा” को द्रव्य में 
परिवर्तित करता है, वह ग्राहक के लिए द्रव्य रूप में उसके बेशी मूल्य का सिद्धिकरण मात्र हो 
सकता है (यदि माल उपभोग की चीज़ हो); अथवा द्र/-मा” < द का ( श्रतः 
जहां पहले ही संचित पूंजी प्रवेश करती है) में, जहां तक उ सा के विक्रेता का संबंध है, 
द्र” उसकी पूंजी के परिचलन में अ्रवेश करके उसकी पेशगी पूंजी को प्रतिस्थापित कर राकता 
है, अथवा यह भी हो सकता है कि संचालन व्यय में वदल दिये जाने से वह उसमें पुनः प्रवेश 
करे ही नहीं। 

इसलिए समग्र सामाजिक पूंजी के विभिन्‍न संघटक श्रृंश, वैयवितक पूंजियां जिसका स्वतंत्र 
रूप से कार्यशील घटक मात्र हैं, परिचलन प्रक्रिया में-पूंजी के तथा बेणी मूल्य के संदर्भ में 
भी- किस प्रकार एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, इसका निश्चय मालों के परिचलन के 
भीतर रुपांतरणों के सादे अंतर्ग्घनों से, जो मालों के अन्य समस्त परिचलन की ही भांति पूंजी 
परिचलन की क्रियाओं में भी होते हैं, नहीं किया जाता। इसके लिए श्रन्वेषण का दूसरा तरीक़ा 
आ्रावश्यक होता है। ञ्रभी तक ऐसे शब्दों में बातें कहकर सन्तोष किया जाता रहा है, बारीकी 
से देखने पर जिनमें समस्त माल परिचलन के लिए सामान्य रूपांतरणों के अंतर्ग्घन से लिये 
झनिश्चित विचारों के अभ्रलावा कुछ नहीं मिलता है। 





परिपथ के तीन सूत्र १११ 





आद्योगिक पूंजी के, और इसलिए पूंजीवादी उत्पादन के परिपथों की गति की एक चहुत 
स्पष्ट विशेषता यह तथ्य है कि एक ओर उत्पादक पूंजी के संघटक तत्व मालों के रूप में ख़रीद 
कर माल वाज़ार से प्राप्त किये जाते हैं और उनका उसी से निरंतर नवीकरण करना होता 
है; और दूसरी ओर श्रम प्रक्रिया का उत्पाद उसमें से माल की हैसियत से निकलता है, और 
उसे माल की हैसियत से ही फिर से निरंतर बेचना होता है। उदाहरण के लिए , स्कॉच लोलैंड्स 
के किसी आराधुनिक कृपक से महाद्वीपीय यूरोप के किसी पुराने ढंग के छोटे किसान की तुलना 
कीजिये। पूर्वोक्त अपनी सारी उपज बेच देता है, इसलिए उसे उसके सारे तत्वों, अपने वीज 
तक की वाज़ार में प्रतिस्थापना करनी होती है। अंतोवत अपनी उपज के अधिकांश का सीधा 
उपभोग कर डालता है, यथासंभव कम से कम वेचता और ख़रीदता है, अपने ओऔज़ार , कपड़े , 
वगैरह, जहां तक हो पाता है, ख़ूद ही बनाता है। 

अतः नैसर्गिक श्र्थव्यवस्था , द्रव्य श्र्थव्यवस्था और साख अर्थव्यवस्था सामाजिक उत्पादन 
की गति के तीन विशिष्ट आर्थिक रूप होने के नाते एक दूसरे के मुक़ाबले में देखे जा रहे हैं। 


पहली बात, ये तीनों रूप विकास के तुल्य दौर व्यक्त नहीं करते। तथाकथित साख 
ग्र्थव्यवस्था द्रव्य अर्थव्यवस्था का एक रूप मात्र है, क्‍योंकि ये दोनों शब्द स्वयं उत्पादकों के 
बीच होनेवाले विनिमय कार्य अ्रथवा विनिमय पद्धतियां व्यक्त करते हैं। विकसित पूंजीवादी 
उत्पादन में द्रव्य अर्थव्यवस्था साख अर्थव्यवस्था के आधार की हैसियत से ही प्रकट होती है। 
इस प्रकार द्रव्य अर्थव्यवस्था तथा साख अर्थव्यवस्था केवल पूंजीवादी उत्पादन के - विकास 
की विभिन्‍न मंजिलों के ही अनुरूप हैं; किंतु नैसगिंक अर्थव्यवस्था के मुक़ाबले वे विनिमय के 
स्वतंत्र रूप किसी प्रकार नहीं हैं। इसी तर्क के श्राधार पर तो नैसर्गिक श्र्थव्यवस्था के एकदम 
भिन्‍न रूपों को भी इन शअ्र्थव्यवस्थाओं के. तुल्यों की तरह रखा जा सकता है। 

दूसरे, चूंकि द्रव्य अर्थव्यवस्था और साख अर्थव्यवस्था - इन दोनों संवर्गों के विशिष्ट लक्षण 
के रूप में जिस वात पर ज़ोर दिया गया है, वह अर्थव्यवस्था, श्र्थात स्वयं उत्पादन प्रक्रिया 
नहीं , उस अर्थव्यवस्था के अनुरूप उत्पादन के विभिन्न कर्ताओं अ्रथवा उत्पादकों के बीच विनिमय 
की पद्धति है, इसलिए यही बात पहले संवर्ग पर भी लागू होनी चाहिए। इसीलिए नैसर्गिक 
अर्थव्यवस्था की जगह विनिमय अश्व्यवस्था आती है। पूर्णतः: वियुकत नैसर्गिक अर्थव्यवस्था , 
उदाहरणार्थ, पीरू का इंका राज्य इनमें से किसी संवर्ग के अंतर्गत न आती । 

तीसरे , द्रव्य अर्थव्यवस्था समस्त माल उत्पादन के लिए लाक्षणिक है और उत्पाद सामाजिक 
उत्पादन के एकदम भिन्न संघटनों में माल की तरह प्रकट होता है। फलत: जो चीज़ पूंजीवादी 
उत्पादन की विशेषता दिखाती है, वह सिर्फ़ यही है कि उत्पाद किस सीमा तक वाणिज्य पदार्थ 
के, माल के रूप में बनाया जाता हैं और इसलिए किस सीमा तक उसके अपने संघटक तत्व 
उस अर्थव्यवस्था में, जिससे वह उत्पन्न होता है, वाणिज्य पदार्थ के, माल के रूप में अनिवार्य: 
पुनः प्रवेश करेंगे। 

वास्तव में उत्पादन के सामान्य रूप की हैसियत से पूंजीवादी उत्पादन माल उत्पादन है। 
किंतु बह केवल इसलिए ऐसा है और लगातार होता जाता है कि यहां स्वयं श्रम माल 
को हेसियत से प्रकट होता है, इसलिए कि श्रमिक अपना श्रम, अर्थात अपनी श्रम शवित का 
कार्य वेचता है, और हमारी पूर्वकल्पना यह है कि वह उसे उसके मूल्य पर वेचता है, जो 
उसकी पुनरुत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। वह श्रम जिस सीमा तक उजरती श्रम वन 
जाता है, उस सीमा तक उत्पादक औद्योगिक पूंजीपति वन जाता है। इसीलिए पूंजीवादी उत्पादन 
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( प्रोर इसलिए माल उलादन भी ) अपनी क्षमता का पूर्ण विकास लव सके नहीं कर पाता 
कि जब तक कृषि उत्तादक उजरती श्रमिक नहीं बन जाता। पूंजीपति झौर उजरती 


अ्रमिक्र के संबंध में द्रब्य सम्बन्ध ग्राहक्त और विशेता का संबंध, उत्पादन में निहित संबंध बने 
जाता है। किंतु इस संबंध का आधार उत्पादन का सामाजिक स्वरूप ही है, विनिमय की 
शै। बह उसके विपर्यायथ की तरह सामाजिक स्वरुप से उत्पन्न होती है। किंतु यह पूंजी- 


वादी क्षितिज के पूर्णतः: अनुरूप है कि हर किसी के संदिग्ध धंधों में लगे रहने के कारण उत्पादन 
पदति ] 


स्वन्प में अनुरूप विनिमय पद्धति के आधार को नहीं, वरन उलटी चीज़ को हो देया 


शक है! 


पूंजीपति परिचलन से द्रव्य रूप में जितना मूल्य निकालता है, उससे कम उसमें डालता 
/ क्योंकि माल रूप में उसने उससे जितना मूल्य निकाला था, उसकी तुलना में माल रुप में 
वहू उसमें ज़्यादा मूल्य डालता है। चूंकि वह मात्र पूंजी के प्रतिरूुप का, औद्योगिक पूंजीपति 
का कार्य करता है, इसलिए माल मल्य के लिए उसकी जितनी मांग होती £ै, उससे उसकी 
माल पूर्ति हमेशा श्रधिक होती है। यदि इस मामले में उसकी पूर्ति और मांग एक दूसरे 
के बरावर हो जायें, तो इसका मतलब यह होगा कि उसकी पूंजी ने बेशी मूल्य का सृजन किया 
ही नहीं, उसने उत्पादक पूंजी का कार्य किया ही नहीं, उत्पादक पूंजी ऐसी माल पूंजी में 
परिवर्तित हुई है कि जिसके गर्भ में बेशी मूल्य है ही नहीं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसने 
श्रम शक्ति से माल रूप में कोई बेशी मूल्य निकाला ही नहीं, उसने पूंजी की हैसियत से कार्य 
किया ही नहीं। सत्र है कि पूंजीपति को “जिस दाम माल खरीदा है, उससे महंगा 
बेचना होगा ”, किन्तु वह ऐसा करने में केवल इसलिए सफल होता है कि उसने जो माल सस्ता 
खरीदा हैं- सस्ता इसलिए कि उसमें कम मूल्य समाहित है-उसे बह पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया 
के कारण अधिक मूल्य के माल में, श्रतः ज़्यादा महंगे माल में रूपांतरित कर सकता है। वह 
महंगा बेचता है इसलिए नहीं कि अपने माल को मूल्य के ऊपर बेचता है, वरन इसलिए कि 
उसके माल में अ्रव उससे अधिक मूल्य समाहित है, जितना उसके उत्पादन घटकों में मूल्य 
समाहित था। 
पूंजीपति की पूर्ति और उसकी मांग में अंतर जितना ही अ्रधिक होता है, श्रर्थात जितने 
माल मूल्य की वह मांग करता है, उससे उसके द्वारा पूर्ति किये जानेवाले माल मूल्य का श्राधिवय 
जितना ही अ्रधिक होता है, श्र्थाव जितने माल मूल्य की वह मांग करता है, उससे उसके 
हारा पूर्ति किये जानेवाले माल मूल्य का श्राधिवय जितना ही ज़्यादा होगा, उतना ही पूंजीपति 
की अपनी पूंजी के मूल्य का प्रसार करने की दर तेज़ होती है। उसका लक्ष्य पूर्ति और मांग 
फो बराबर कर देना नहीं, वरन उनके बीच की असमानता को, अपनी मांग की तुलना में 
अपनो पूर्ति के आधिकय को यथासंभव अधिक से भ्रधिक कर देना होता है 
जो बात वैयक्तिक पंजीपति के लिए सही है, वह पंजीपति वर्ग पर भी लागू होती है। 
जिस हद तक पुंजीपति श्रौद्योगिक पूंजी का प्रतिरुषण मात्र करता है, उसको अपनी मांग 


रग्पी 





४ बाप्डलिपि ५ का अंत । अध्याय के अंत तक का शेप भाग एक टिप्पणी है, जो १८७७ 
यथा १८७८ की कापी में विभिन्‍न पुस्तकों के उद्धरणों के बीच में लिखी हुई है।-फ्रे० एं० 
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उत्पादन साधनों और श्रम शक्ति तक सीमित रहती है। मूल्य के विचार से उसकी 'उ सा की 
मांग उसकी पेशगी पंजी से न्‍्यन होती है; वह जो उत्पादन साधन ख़रीदंता है, उनका मूल्य 
उसकी पूंजी के मूल्य से कम होता- है और इसलिए जिस माल पूंजी से वह पूर्ति करता है 
उसके मूल्य से उत्पादन साधनों का मूल्य और भी कम होता है। 

जहां तक उसकी श्रम शक्ति की मांग का प्रश्न है, मूल्य के विचार से वह उसकी संपूर्ण 
पूंजी से उसकी परिवर्ती पूंजी के संबंध छारा निर्धारित होती है, अतः प:पूं के बराबर होती 
है। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन में उत्पादन साधनों की उसकी मांग की तुलना में यह मांग अपेक्षाकृत 
न्यून होती जाती है। उसकी श्र की ख़रीद के मुक़ावले उसकी उ सा की ख़रीद लगातार 
बढ़ती जाती है। 

चूंकि श्रमिक सामान्यतः अपनी मजदूरी को निर्वाह साधनों में और उसके श्रत्यधिक बड़े 
भाग को श्रत्यावश्यक वस्तुओं में परिवर्तित कर लेता है, अतः पूंजीपति की श्रम शक्ति की मांग 
प्रप्रत्यक्ष रूप में उन उपभोग वस्तुओं की मांग भी है, जो, मजदूर वर्ग के लिए अनिवार्य होती 
हैं। किंतु यह मांग प के वरावर होती है और उससे रत्ती भर भी अधिक नहीं होती (यदि: 
श्रमिक अपनी मज़दूरी का एक हिस्सा बचा लेता है-यहां हम सभी साख संबंधों को अनिवायत: 
छोड़े देते हैं-तो वह अपनी मजदूरी के एक हिस्से को अपसंचय में बदल लेता: है, और उस 
ह॒द तक दाम लगानेवाले की , ग्राहक की हैसियत से काम नहीं करता )॥। पूंजीपति की- मांग की 
ऊपरी सीमा है पूं ,जो स -+- प के वरावर है; किंतु उसकी पूर्ति स+-प-+ वे है। फलतः यदि 
उसकी माल पूंजी का गठन ८० +२० _+ २० - हो , तो उसकी मांग ८०_ -- २०_ के बराबर' 


होगी ; अतः उसमें समाहित मूल्य के विचार से उसकी पूर्ति मांग का पंचमांश कम .होती है.। 
उसके द्वारा उत्पादित वेशी मूल्य की राशि की प्रतिशतता ( उसकी मुनाफ़े की दर ) जितना, 
ही ज़्यादा होगी, उसकी पूर्ति की तुलना में उतना ही उसकी मांग कम होती जायेगी। यद्यपि 
उत्पादव के और अधिक विकास के साथ-साथ पूंजीपति की उत्पादन साधनों की भांग की तुलना 
में उसकी श्रम शक्ति की सांग और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में आवश्यक साधनों की मांग लगातार 
कम होती जाती है, फिर भी दूसरी ओर यह न भूलना चाहिए कि उसकी पंजी की अपेक्षा 
उ सा के लिए उसकी मांग हमेशा कम होती है। अ्रत: उसकी मांग मलय में उस पंजीपति के 
माल उत्पाद से हमेशा कम होगी, जो समान मूल्य; की पूंजी से समान परिस्थितियों में काम करते. 
हुए उसे वे उत्पादन साधन मुहैया करता है। मुहैया करने का यह काम केवल एक पंजीपति नहीं , 
श्रनेक करते हैं, इससे स्थिति बदल नहीं जाती। मान लीजिये, उसकी पूंजी १,००० पाउंड -है; 
ओर उसका स्थिर भाग ८०० पाउंड है; तव. इन सभी पूंजीपतियों से उसकी मांग ८०० पाउंड. 
के वरावर होगी। यह मान लेने पर कि लाभ की दर वही बनी रहती है, बे -सब मिलकर 
प्रत्येक १,००० पाउंड के बदले १,२०० पाउंड के उत्पादन साधन जटठाते हैं. ( इसका खयाल किये 
विना कि प्रत्येक १,००० पाउंड में उनमें से हरेक का हिस्सा कितना आता है और उनमें से 
प्रत्येक का हिस्सा उसकी संपूर्ण पूंजी का कौन सा अंश व्यक्त करता है )। फलत: उसकी मांग 
उनकी पूर्ति का २/३ ही होती हैं, जब कि मूल्य के भाप में उसकी अपनी संपूर्ण भांग उसकी 
पूर्ति के ४/५ के बराबर ही होती है। | 

प्रसंगत:, आवते की छानवीन करना अभी हमारे लिए वाक्ली है। मान लीजिये कि 
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पृ पूंजी के रूपांतरण झर उनके परिपय 

नम मजे की जलम कम 2. मम जद मल कर हकी लक जहर 8 मलिज जी लक अनजीएन कक कम 
पुंजीपति की सम्पूर्ण पृंजी ५,००० पाउंड है; इसमें ४,००० पाउंड स्थायी पूंजी हैं, झौर १,००० 
पाउंड प्रचल पूंजी हैं। मान लीजिये, ये १,००० पाउंड ८० ग् +- २० ०५ गिरा गठित हैं, 


असे ऊपर माना गया था। उसकी संपूर्ण पूंजी का साल में एक आझावत्त होने के लिए उसकी प्रचल 


हैं, जों ऊपर बताया गया था: 


४,००० पू : १,०००. 


थे ल सध व 

ग्रत: यह झावत उसकी संपूर्ण पूर्ति से उसकी संपूर्ण मांग के अनुपात में कोई भ्रंतर नहीं 
डालता । उसकी संपूर्ण पूर्ति की तुलना में उसकी संपूर्ण मांग उसका पंचमांश कम बनी 
रहती है। - 

मान लीजिये, उसकी स्थायी पूंजी का नवीकरण दस साल में होना है। तब पूंजीपति हर 
साल दशमांश अथवा ४०० पाउंड निश्षेप निधि में डालता जायेगा; इस प्रकार उसके पास 
स्थायी पूंजी के रूप में ३,६०० पाउंड का मूल्य -- ४०० पाउंड द्रव्य ही बच रहेगा। 
ग्रगर मरम्मत ज़रूरी हो और भ्रौसत से ज़्यादा दरकार न हो तो यह बाद में लगाई जानेवाली 
पूंजी के श्रलावा और कुछ नहीं है। इस बात को हम उसी तरह देख सकते हैं मानो उसने 
ग्रपनी निवेश पूंजी के मूल्य का श्राकलन करते समय जहां तक वह उसके वार्पिक माल उत्पाद 
में सम्मिलित होती है, मरम्मत की लागत की पहले ही गुंजाइश रख दी थी, जिससे कि वह 
निक्षेप निधि के उस दशमांश भुगतान में शामिल हो जाती है। ( यदि उसकी मरम्मत की ज़रूरत 
ग्रीसत से कम हो, तो उतना द्रव्य उसके हाथ में शा जाता है, और यदि श्रीसत से ऊपर है, 
तो वात उलटी होगी। किंतु उद्योग की एक ही शाखा में संलग्न पूंजीपतियों के समस्त वर्ग के 
लिए यह वरावर ही बैठती है।) जो भी हो, यद्यपि उसकी वार्पिक मांग अब भी ५,००० 
पाउंड ही है, जो उसके द्वारा पेशगी दिये मूल पूंजी मूल्य के बराबर है (यह मान लेने पर 
कि उसकी संपूर्ण पूंजी का आ॥रावर्त साल में एक बार होता है ), पूंजी के प्रचल भाग के संदर्भ 
में यह मांग बढ़ती जाती है, जब |कि उसके स्थायी भाग के संदर्भ में वह लगातार 
घटती जाती है। 

अग्रव हम पुनरुत्पादन पर झा जाते हैं। हम यह मान लें कि पूंजीपति समस्त वबेशी मूल्य 
वे का उपभोग करता है श्र मूल परिमाण की पूंजी पूं को ही उत्पादक पूंजी में पुनःपरिवर्तित 
करता है। तब पूंजीपति की मांग मूल्य में उसकी पूर्ति के बराबर होती है, किंतु यह बात उसकी 
पूंजी की गति के बारे में नहीं है। पूंजीपति की हैसियत से वह श्रपनी पूर्ति के ४/५ भाग के 
लिए ही (मूल्य के शब्रर्थों में) मांग का प्रयोग करता है। १/५ भाग का उपयोग बह 
ग़ैरपूंजीपति की हेसियत से, पूंजीपति के रूप में अपने कार्य के लिए नहीं, वरन अश्रपनी निजी 
ग्रावश्यकताओं अयवा इच्छाश्रों के लिए करता है। 

उसका आकलन प्रतिशत रूप में इस प्रकार व्यंजित होता है: 


पंजीपति की हैसियत से मांग .. . . १०० , पूर्ति १२० 
शहरी झ्ादमी की हैसियत से मांग . - ३०, पूर्ति - 


कुल मांग . « « « « « « - १२०, पूर्ति १२० 
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यह कल्पना यह मान लेने जैसी है कि पूंजीवादी उत्पादत का अस्तित्व नहीं है, और 
इसलिए स्वयं औद्योगिक पूंजीपति का अस्तित्व नहीं है। कारण यह कि मात्र यही कल्पना करके 
पूंजीवाद को समूल ख़त्म कर दिया जाता है कि प्रेरक हेतु निजी उपयोग है, न कि पैसा 
बरटोरना । 

ऐसी कल्पना प्राविधिक दृष्टि से भी असंभव है। पूंजीपति के लिए यही आवश्यक नहीं 
होता कि वह आरक्षित पूंजी का निर्माण करे, ताकि भाव के उतार-चढ़ाव के झटके सहे जा 
सके और वह क्रम-विक्रय के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों की राह देख सके। उसके लिए पूंजी 
का संचय करना भी आवश्यक है, जिससे कि अपने उत्पादन को विस्तार दे सके और अपने 
उत्पादन तंक्न में प्राविधिक प्रगति का समावेश कर सके। 

पूंजी संचय के लिए आवश्यक है कि वह पहले परिचलन से द्रव्य रूप में वेशी मूल्य का 
एक भाग निकाल ले, जिसे उसने उस परिचलत से प्राप्त किया था और उसे तब तक अपसंचित 
किये रहे कि जब तक वह इतना परिवर्धित न हो जाये कि उसके पुराने व्येवसाय को विस्तार 
देने अथवा कोई सहायक उद्यम शुरू करने के लिए काफ़ी हो जाये। जब तक संचय का निर्माण 
चालू रहता हैं, तव तक वह पूंजीपति की मांग में वृद्धि नहीं करता। द्रव्य गतिहीन हो जाता 
है। वह माल वाज़ार से पूर्ति माल के लिए निकाले गये तुल्य द्रव्य के बदले कोई तुल्य माल नहीं 
निकालता । ', 

यहां साख पर विचार नहीं किया गया है। और साख में, उदाहरण के लिए , पूंजीपति 
द्वारा बैंक के चालू खाते में व्याज पर जमा किया हुआ संचयमान द्रव्य शामिल होता है। 


११६ 


अध्याय ५ 
परिचलन काल" 


हम देख चुके हैं कि उत्पादन क्षेत्र में श्रौर परिचलन क्षेत्र की दो श्रवस्थाओं में पूंजी 
की गति कालावधियों की श्यंखला में होती है। उत्पादन क्षेत्र में उसके ठहराव की भ्रवधि 
उसका उत्पादन काल और परिचलन क्षेत्र में बने रहने की श्रवधि उसका परिचलन काल 
होती है। अतः अपना परिषथ पूरा करने की उसकी कुल अश्रवधि उसके उत्पादन काल तथा 
उसके परिचलन काल का योग होती है। 

उत्पादन काल में स्वाभाविकतया श्रम प्रक्रिया की भ्रवधि समाविप्ट होती है, किंतु वह 
उसमें स्वयं समाविष्ट नहीं होता। सबसे पहले यह स्मरणीय है कि स्थिर पूंजी का एक भाग 
श्रम के उपकरणों, जैसे मशीनों, इमारतों, श्रादि के रूप में विद्यमान रहता है। ये उपकरण 
उन्हीं, लगातार दोहराई जानेवाली श्रम प्रक्रियाप्रों के काम झाते हैं, जब तक कि वे छीज नहीं 
जाते। श्रम प्रक्रिया में श्रानेवाले आवधिक व्यवधान, उदाहरण के लिए, रात्रि, श्रम के इन 
उपकरणों की कार्यशीलता विच्छिन्न करते रहते हैं, किंतु उत्पादन स्थल पर उनके बने रहने 
में बाधा नहीं डालते। थे जब कार्यरत होते हैं, तब , झऔर जब कार्यरत नहीं , तब भी इसी 
स्थान के होते हैं। दूसरी और , पूंजीपति के पास कच्चे माल तथा सहायक सामग्री की एक निश्चित 
यूतिं का तैयार रहना झ्रावश्यक है, जिससे कि उत्पादन प्रक्रिया कम या अधिक समय तक बाज़ार 
से देनिक पूर्ति की आकस्मिकताशोों पर निर्भर रहे बिना पूर्वनिर्धारित पैमाने पर होती रहें। 
कच्चे माल, श्रादि की यह पूर्ति उत्पादक ढंग से क्रमशः ही उपभुक्त होती है। श्रतः उसके 
उत्पादन काल” में और उसकी कार्यथीलता की अ्रवधि में अश्रंतर होता है। इसलिए सामान्यतः 
उत्पादन साधनों के उत्पादन काल में ये तत्व होते हैं: १) वह समय , जिसके दौरान वे 
उत्पादन साधनों की तरह कार्य करते हैं और इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में काम करते हैं; 
२) वे व्यवधान, जब उत्पादन प्रक्रिया विच्छिन्न हो जाती है श्रौर इस प्रकार उस प्रक्रिया 
में निहित उत्पादन साधनों की कार्यशीलता भी विच्छिन्न हो जाती है; ३) बह समय , जिसके 
दौरान थे इस प्रक्रिया की पूर्वावश्यकताओं के रूप में त॑यार रखे जाते हैं, भझ्रतः वे उत्पादक 
पूंजी वन चुके होते हैं, किंतु उत्पादन प्रक्रिय्रा में श्रमी प्रविष्ट नहीं हुए होते हैँ। 


8पाण्डुलिपि ४ का आरंभ ।+फ्रे० एँ० 

१ उत्पादन कान का प्रयोग यहां सक्रिय श्रर्थ में है: इस प्रसंग में उत्पादन साधनों का 
उत्पादन काल उनके उत्पादन के लिए झावश्यक समय नहीं, वरन बह समय प्रकट करता 
है, जिसके दौरान किसी माल की उत्सादन प्रक्रिया में वे भाग लेते हैं।-फ्रे० एं० 


परिचलन काल ११७ 





ग्रभी तक जिस अंतर पर विचार किया गया है, वह प्रत्येक मामले में उत्पादक पूंजी 
के उत्पादन क्षेत्र में रहने श्रौर उत्पादन प्रक्रिया में रहने की कालावधियों का अंतर है। किंतु 
उत्पादन प्रक्रिया स्वयं श्रम प्रक्रिया में व्यवधानों का, श्रतः श्रम काल में व्यवधानों का कारण 
हो सकती है, जिन अंतरालों में श्रम का विषय मानव श्रम के और हस्तक्षेप के बिना भौतिक 
प्रक्रिश्नों की क्रिया के अधीन रहता है। इन मामलों में उत्पादन प्रक्रिया और इस प्रकार 
उत्पादन साधनों की कार्यशीलता जारी रहती है, यद्यपि श्रम प्रक्रिया और इस प्रकार श्रम 
उपकरणों की हैसियत से उत्पादन साधनों की कार्यशीलता विच्छिन्न हो जाती है। उदाहरण 
के लिए, यह बात वोये जाने के वाद श्रनाज पर, सुरागार में किण्वित होती शराब पर, बहुत 
से कारखानों - जैसे चर्मशोधन कारख़ानों-की श्रम सामग्री पर लागू होती है, जहां यह सामग्री 
रासायनिक प्रक्रियाओ्रों की क्रिया के श्रधीन रहती है। यहां उत्पादन काल श्रम काल से दीघे 
होता है। दोनों में भ्रंतर श्रम काल की अपेक्षा उत्पादन काल के आधिक्य का होता है। यह 
ग्राधिक्य सर्देव उत्पादन क्षेत्र में उत्पादक पूंजी के अंतर्हित अस्तित्व से उत्पन्न होता है, जब 
वह स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में कार्यशील नहीं होती अथवा श्रम प्रक्रिया में भाग लिये विना 
उत्पादक प्रक्रिया में कार्यशील होती है। 

अंतर्हिंत उत्पादक पूंजी का जो भाग उत्पादक प्रक्रिया की पूर्वावश्यकता के रूप में- 
जैसे कताई मिल में कपास , कोयला, वगरह-तैयार रखा जाता है, वह न तो उत्पाद के, 
श्रौर न मूल्य के निर्माता की हैसियत से काम करता है। वह परती पड़ी पूंजी है, यद्यपि 
उसका यों परती पड़े रहना उत्पादन प्रक्रिया के अविच्छिन्न प्रवाह के लिए अनिवार्य होता है। 
उत्पादक पूर्ति (अंतहिंत पूंजी ) के भंडारण के लिए ज़रूरी इमारतें, साज़सामान, वग्गैरह 
उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां होती हैं श्रौर इसलिए वे पेशगी उत्पादक 
पूंजी के संघटक अंश होती हैं। प्राथमिक मंजिल में वे अपना कार्य उत्पादक पूंजी के संघटक 
श्रंशों के संरक्षकों के रूप में करती हैं। चूंकि इस मंज़िल में श्रमं प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं, 
इसलिए उनसे कच्चे माल , आदि के ख़च् में इज़ाफ़ा होता है ; किंतु वे उत्पादक श्रम हैं और वेशी 
मूल्य उत्पादित करती हैं, क्योंकि अन्य सभी उजरती श्रम की तरह श्रम के इस एक भाग के 
लिए पैसा नहीं दिया जाता है। समूची उत्पादन प्रक्रिया के सामान्य व्यवधान , जिन अ्रंतरालों 
में उत्पादक पूंजी कार्यशील नहीं होती ,न तो मूल्य निर्मित करते हैं और न वेशी मूल्य। इसलिए 
रात में भी काम चालू रखने की इच्छा उत्पन्न होती है (छणता ॥, ६०9. शा, 4)* 

श्रम के विषय को स्वयं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान श्रम काल के जिन व्यवधानों को 
झेलना होता है, वे न तो मूल्य और न वेशी मूल्य निर्मित करते हैं। किंतु वे उत्पाद को आगे बढ़ाते 
हैं, उसके जीवन का एक भाग, ऐसी प्रक्रिया वन जाते हैं, जिससे उसे गुजरना होगा। यंत्र- 
सज्जा, आदि का मूल्य उस समग्र काल के अनुपात में उत्पाद में अंतरित होता है, जिसके 
दोरान वे अ्रपना कार्य करते हैं। उत्पाद को इस मंजिल तक श्रम द्वारा ही लाया जाता है और 
इस यंत्र-सज्जा का उपयोग उत्पादन की वैसी ही शर्तें है, जैसी कि कपास के एक हिस्से का 
धूल में बदल जाना, जो उत्पाद में प्रवेश नहीं करता, किंतु फिर भी अपना मूल्य उत्पाद 
में अंतरित कर देता है। अंतहिंत पूंजी का दूसरा भाग, यथा इमारतें, मशीनें, आदि, अर्थात 
नरम उपकरण , जिनकी कार्यशीलता उत्पादक प्रक्रिया में नियमित विंरामों द्वारा ही विच्छिन्त 


* हिंदी संस्करण: अध्याय १०, ४॥-सं० 











होती हूँ -उलादन पर रोक, संकटठों आदि से जनित अनियमित व्यवधान पूर्ण हानि होते हैं. 
उत्पाद के निर्माण में शामिल हुए बिना मूत्य वृद्धि करता है। पूंजी का यह भाग उत्पाद में जिम 
कुल मूल्य को वृद्धि करता हैँ, वह उसके झोसत टिकाऊपन द्वारा निर्धारित होता है, जब 
वह अपने कार्य करता होता है और जब नहीं भी करता होता है, वह अपना मूल्य गंयाता 
रहता है, क्योंकि उसके उपयोग मूल्य का लोप होता है। 
ग्रंत्त में पूंजों. के स्थिर भाग का मूल्य, जो श्रम प्रक्रिया के विच्छिन्न होने पर भी 
उत्पादक प्रक्रिया में बना रहता है, उत्पादक प्रक्रिया के परिणाम में फिर प्रकट होता है। 
स्वर्य श्रम ने उत्पादन साधनों को यहां ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया है, जिनके अंतर्गत 
वे खूद ही कुछ नैसर्गिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जिसका नतीजा कोई निश्चित उपयोगी परिणाम 
अ्रथवा उनके उपयोग मूल्य के रूप में परिवर्तन होता है। जिस सीमा तक श्रम दरअसल 
उत्पादन साधनों का उपयुक्त ढंग से उपभोग करता है, वह सर्देव उनका मूल्य उत्पाद में अंतरित 
करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह परिणाम उत्पन्त करने के लिए श्रम को लगातार 
अपने विपय को श्रम उपकरणों द्वारा प्रभावित करना होता है, झबवा उत्पादन साधन जुटाकर 
उसे ऐसी परिस्थितियों में केवल पहली प्रेरणा देनी होती है, जिनके अंतर्गत श्रम की श्ौर सहायता 
के बिना नैसर्गिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उनमें स्वतः ही उहिप्ट परिवर्तन संपन्‍न हो जाता है। 
श्रम काल की तुलना में उत्पादन काल के श्राधिवय का कारण जो भी हो-चाहे यह 
परिस्यिति हो कि उत्पादन साधन केवल अंतहिंत उत्पादक पूंजी होते हैं श्रौर इसलिए वास्तविक 
उत्पादक प्रक्रिया के शुरू होने से पहले की मंजिल में होते हैं श्रयवा यह कि उत्पादन प्रत्रिया 
में उसके विरामों द्वारा उनकी स्वयं अपनी कार्यशीलता में व्यवधान पड़ता है, श्रयवा अंत में 
यह कि उत्पादन प्रक्रिया स्वयं इसे आवश्यक बना देती है कि श्रम प्रक्रिया में व्यवधान पढ़ें- 
इनमें किसी भी स्थिति में उत्पादन साधन यों कार्य नहीं करते कि वे श्रम को श्रात्मससात कर 
लें। और यदि वे श्रम को आत्मसात नहीं करते , तो वे बेशी श्रम को भी आ्रात्मसात नहीं करते। 
इसलिए उत्पादक पूंजी मूल्य का प्रसार तब तक नहीं होता, जब तक वह उत्पादन काल 
के उस खंड में बना रहता है, जो श्रम काल से आधिक्य में होता है, स्वप्रसार प्रत्रिया को 
चालू रखना इन विरामों से कितना ही अवियोज्य क्यों न हो। यह स्पप्ट है कि उत्पादन काल 
गर श्रम काल जितना ही एक दूसरे पर फैले होते हैं, उतना ही किसी निश्चित काल खंड 
में, किसी निश्चित उत्पादक पूंजी का स्वप्रसार, और उसकी उत्पादिता उतना ही श्रधिक 
होती है। इसीलिए पूंजीवादी उत्पादन की यह प्रवृत्ति होती है कि श्रम काल से उत्पादन काल 
के आधिक्य को यथासंभव कम करे। किंतु यद्यपि किसी पूंजी का उत्पादन काल उसके श्रम काल 
से भिन्‍ हो सकता है, तथापि वह सदा उस श्रम काल फो समाविप्ट करता है, श्रौर यह 
ग्राधिक्य स्वयं उत्पादन प्रक्रिया की एक शर्त होता है। इसलिए उत्पादन काल सर्देव बह काल 
होता है, जिसमें कोई पूंजी उपयोग मूल्य निर्मित करती श्रीर विस्तार पाती है, श्रतः उतसादक 
पूंजी की हैसियत से कार्य करती है, बद्यपि उसमें वह समय भी शामिल होता है, जिसमें वह 
या तो अंतहिंत रहती है श्रववा अपने मूल्य का प्रसार किये बिना उत्पादन करती है। 
परिचलन क्षेत्र में पूंजी माल पूंजी तथा द्व॒व्य पूंजी की हैसियत से विद्यमान होती है। 
; परिचलन की दोनों प्रक्रिएंँ उसका माल रूप से द्रव्य रूप में ओर द्रव्य रूप से माल 
में रूपांतरण हैं। इस वात से कि यहां माल का द्रव्य में रूपाँतरण साथ हो माल म निद्दित 
बेजी मूल्य का सिद्धिकरण भी है और द्रव्य का माल में हपांतरण साथ ही पूजा मूल्य का उसके 
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उत्पादन तत्वों के रूप में परिवर्तत अथवा पुनःपरिवर्तत है, इस में ज़रा भी 'अंतर नहीं 
ग्राता कि ये प्रक्रियाएँ परिचलन प्रक्रियाओं की हैसियत से मालों के साधारण रूपांतरण की 
प्रक्रियाएं हैं। 


परिचलन काल और उत्पादन काल के दायरे एक दूसरे से अलग होते हैं। अपने परिचलन 
काल में पूंजों उत्पादक पूंजी के कार्य नहीं करती श्रौर इसलिए न माल निर्मित करती है और 
ते ही वेशी मूल्य । यदि हम इस परिपथ का सबसे साधारण रूप लेकर उसका अध्ययन करें, 
यथा जब कि समग्र पूंजी मूल्य एकसाथ एक अवस्था से दूसरी में संक्रमण करता है, तो यह 
बात बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि उत्पादन प्रक्रिया और इसलिए पूंजी मूल्य का स्व- 
प्रसार भो तव तक विच्छिन्न रहता है, जब तक उसका परिचलन काल जारी रहता है, और 
यह भी कि उत्पादन प्रक्रिया के नवीकरण की गति परिचलन काल की अवधि के अनुसार तीक्न 
ग्रथवा मंद होगी। किंतु इसके विपरीत, यदि पूंजी के विभिन्न अंश एक के बाद एक' परिपथ 
से गुज़रते हैं, जिससे कि समग्र पूंजी मूल्य का परिषथ उसके विभिन्‍न संघटक अंशों के परिपथों 
में क्रशः होता है, तो यह स्पष्ट है कि उसके अ्शेषभाजक अंश (संखंड ) जितना ही देर 
तक परिचलन क्षेत्र में बने रहेंगे, उतना ही उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत भाग छोटा होगा। अतः 
परिचलन काल का प्रसार और संकुचन वे नकारात्मक सीमाएं हैं, जो उत्पादन काल के संकुचन 
अथवा उस सीमा को निर्धारित करती हैं, जिस तक किसी नियत परिमाण की पूंजी उत्पादक 
हैसियत से कार्य करती है। किसी पूंजी के परिचलन के रूपांतरण जितना ही अधिक केवल 
अधिकल्पित होते हैं , श्र्थात परिचलन काल जितना ही भ्रधिक शून्य के बराबर अ्रथवा शून्य के निकट 
होता है, उतना ही पूंजी श्रधिक कार्यशील होती है, उतना ही उसकी उत्पादिता और उसके 
मूल्य के स्वप्रसार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूंजीपति ऐसा आडेर पूरा 
करता है, जिसकी शर्तों के अनुसार उत्पादित माल देने पर भुगतान उसी के उत्पादन साधनों 
के रूप में होता है, तो परिचलन काल शून्य के निकट पहुंच जाता है। 

अ्रतः सामान्य रूप से कह सकते है कि पंजी का परिचलन काल उसके उत्पादन काल को 
झौर इसलिए वेशी मूल्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया को भी सीमित करता है। और वह इस.प्रक्रिया 
को स्वयं अपनी अ्रवधि के अनुपात में सीमित करता है। यह अवधि काफ़ी हुद॑ तक घटन-बढ़ 
सकती है, इसलिए वह पूंजी के उत्पादन काल को श्रत्यंत विभिन्न अंशों में प्रतिबंधित कर 
सकती है। पर राजनीतिक अथंशास्त्र उसी चीज़ करों देखता है, जो आभासी है, अर्थात पूंजी 
की सामान्यतः: वेशी मूल्य का सृजन करने वाली प्रक्रिया पर परिचलन काल का प्रभाव । 
वह इस नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक मानता है, क्योंकि उसके परिणाम सकारात्मक होते 
हैं। वह॒इस आभास को इसलिए और भी मज़बूती से जकड़ लेता है कि वह इसको प्रमाण प्रदान 
करता प्रतीत होता है कि पूंजी के पास स्वप्रसार का एक रहस्यमय ज्रोत होता है, जो 
उसको उत्पादन प्रक्रिया से और इसलिए श्रम के शोषण से भी स्वतंत्न होता है। वह ऐसा स्रोत 
है, जो परिचलन क्षेत्र से प्रवाहित होकर उस तक आता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि 
वैज्ञानिक राजवोतिक अयंज्ञास्त्र भो घटनाओं के इस आभासी स्वरूप से धोखे में आता रहा है। 
पता चलेगा कि तरह-तरह की परिघटवाएं इस आभास की पुष्टि सी करती हैं: १ ) लाम 
के आकलन का पूंजोवादी तरीक़ा, जिसमें नकारात्मक कारण सकारात्मक बनकर शआ्राता है 
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पयोकि पूंजियों के विभिन्‍न निवेश क्षेत्रों में होने से, जिसमें केवल परिचलन काल भिन्‍्न-भिन्‍न 
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होते हैं, परिचलन का दीरघंतर काल क्रीमतों को बढ़ा देता है, संक्षेप में वह लाभ बरावर करने 
का एक कारण वन जाता है। २) परिचलन काल आवते काल का एक दौर मात्र होता है, 
किंतु इस आावत्त काल में उत्पादन काल अथवा पुनरुत्पादन काल समाविष्ट रहता है। जो बात 
वस्तुतः उत्पादन काल अथवा पुनरुत्पादन काल के कारण होती है, वह परिचलन काल के 
कारण होती जान पड़ती है ३) मालों का परिवर्ती पूंजी (मजदूरी ) में परिवर्तन उनके द्रव्य 
में पूर्ववर्ती परिवर्तत के कारण आवश्यक हो जाता है। अतः पूंजी] के संचय में अतिरिक्त 
परिवर्ती पूंजी में 'परिवर्तत परिचलन क्षेत्र में अथवा परिचलन काल में होता है। फलतः 
ऐसा लगता है कि इस प्रकार प्राप्त संचय परिचलन काल के कारण ही हुआ है। 
परिचलन क्षेत्र में पूंणी मा -- द्र तथा द्व -मा की दो विरोधी अ्रवस्थाश्रों से गुजरती है; 
यह महत्वहीन है कि किस क्रम से। अतः उसका परिचलन काल भी दो हिस्सों में बंठा होता 
है, शअ्रर्थात माल से द्रव्य में परिवर्तत के लिए आवश्यक समय ओ और द्रव्य से माल में परिवतंन 
के लिए आवश्यक समय। माल के साधारण परिचलन के विश्लेषण से (80८ ], ॥९89. व) * 
हम पहले ही यह जान चुके हैं कि मा - द्र, वेचने की क्रिया , उसके रूपांतरण का सबसे कठिन 
भाग है, और. इसलिए साधारण परिस्थितियों में वह उसके परिचलन काल का श्रधिकांश ले 
लेती है। द्रव्य की हैसियत से मूल्य सदा परिवर्तनीय रूप में विद्यमान होता है। माल की 
हैसियत से उसे पहले द्रव्य में परिवर्तित करना होगा, इसके पहले कि वह प्रत्यक्ष परिवर्तनीयता 
का यह .रूप शऔर इसलिए क्रिया के लिए निरंतर तैयार रहने का रूप धारण कर सके। फिर 
भी पूंजी की परिचलन प्रक्रिया में उसके द्र -- मा दौर का संवंध- उसके मालों में परिवर्तित होने 
से होता है, जो किसी दिये हुए उद्यम में उत्पादक पूंजी के निश्चित तत्व बन जाते हैं। हो 
सकता है कि वाज़ार में उत्पादन साधन सुलभ न हों और पहले उनका उत्पादन ज़रूरी हो, 
ग्रथवा दूर के वाज़ारों से उन्हें प्राप्त करना हो अ्रथवा उनकी सामान्य पूर्ति श्रनियमित हो गई 
हो या भाव बदल गया हो, संक्षेप में ये ऐसी ढेरों परिस्थितियां हैं, जो द्र -- मा के साधारंण 
रूप परिवतंन में लक्षित नहीं होतीं, किंतु फिर भी उनके लिए परिचलन अवस्था के इस भाग 
में कभी कम, कभी ज़्यादा समय दरकार होता है। मा -- द्र और द्रव -- मा एक दूसरे से कालग्रत 
ही नहीं, स्थानिक द्वष्टि से भी अलग हो सकते हैं। संभव है कि ख़रीदने के बाज़ार से 
बेचने का वाज़ार अलग हो। उदाहरण के लिए, कारख़ानों के मामले में , ग्राहक ओर विक्रेता 
अक्सर भिन्‍न व्यक्ति होते हैं। माल उत्पादन में परिचलन उतना ही श्रावश्यक होता है, जितना 
स्वयं उत्पादन ; अ्रतः .परिचलन अ्रभिकर्ता उतने ही आवश्यक होते हैं कि जितने उत्पादन 
अभिकर्ता। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में पूंजी. के दोनों कार्य शामिल होते हैं; इसलिए उसमें यह 
आवश्यकता शामिल होती है.कि इन कार्यों के प्रतिनिधि या तो स्वयं पूंजीपति के रूप में श्रथवा 
उसके अभिकर्तात्रों, उजरती श्रमिकों के रूप में मौजूद हों। लेकिन इससे इसका कोई आधार 
नहीं मिल जाता कि परिचलन अभिकर्ताश्रों को उत्पादन के अभिकर्ताश्ों के साथ उलझा 
दिया जाये, जैसे कि इसका भी कोई आधार नहीं मिल जाता कि माल पूंजी श्रौर द्रव्य पूंजी 
के कार्यों को उत्पादक पूंजी के कार्यों के साथ उलझा दिया जाये । परिचलन अभिकर्ताओों की 
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ग्रदायगी उत्पादन अभिकर्ताओों को ही करनी होगी, किंतु यदि पूंजीपति, जो एक दूसरे से 
ख़रीद-विक्री करते हैं, इन क्रियाओं से न तो मूल्यों का ,और न उत्पाद का सृजन करें, तो 
यह स्थिति तब नहीं बदल जायेगी कि अगर अपने व्यवसाय के परिमाण के कारण वे इस कार्य को 
दूसरों पर डालने के लिए समर्थ अ्रथवा विवश हो जायें। कुछ व्यवसायों में ग्राहकों और 
विक्रेताओं को मुनाफ़ों पर सैकड़ेवारी भुगतान किया जाता है। इस तरह की वातों से कोई 
फर्क नहीं पड़ता कि भुगतान उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता केवल इस हृ॒द तक अदायगी कर 
सकते हैं कि वे उत्पादन के श्रभिकर्ताओं की हैसियत से अपने लिए माल के रूप में समतुल्य 
उत्पादित करते हैं श्रथवा उत्पादन अभिकर्ताश्रों से किसी क़ानूनी अधिकार द्वारा (जैसे कि 
उनके सहभागीदार , आदि होने से ) या व्यक्तिगत सेवाओं द्वारा वह समतुल्य प्राप्त कर लेते हैं। 

मा-द्र और द्व-मा में एक अंतर है, जिसका माल और द्रव्य के रूपों के भेद से कोई 
संबंध नहीं है, वरन जो उत्पादन के पूंजीवादी स्वरूप से उत्पन्न होता है। तात्विक दृष्टि से 
मा-द्र तथा द्र -मा दोनों ही प्रदत्त मूल्यों का एक रूप से दूसरे में परिवर्तेन मात्र हैं। किंतु 
मा! - द्र” साथ ही उस वेशी मूल्य का सिद्धिकरण भी है, जो मा” में निहित है। लेकिन 
द्र - मा यह नहीं है। इसलिए ख़रीदने से वेचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में 
द्र-मा ऐसी क्रिया है, जो द्रव में व्यंजित मूल्य के स्वप्रसार के लिए आवश्यक है, किंतु वह 
वेशी मूल्य का सिद्धिकरण नहीं है; वह उसके उत्पादन की भूमिका है, उसका उपसंहार 
नहीं है। 

माल जिस रूप में अस्तित्वमान होते हैं, उपयोग मूल्य की हैसियत से उनका अस्तित्व 
माल पूंजी के परिचलन मा” - द्र/ को निश्चित सीमाश्रों में बांध देता है। उपयोग मूल्य स्वभाव 
से ही नश्वर होते हैं। इस कारण एक निश्चित अश्रवधि में यदि उनका उत्पादक अथवा 
व्यक्तिगत ढंग से उपयोग न कर लिया जाये-और यह इस पर निर्भर है कि वे किसके लिए 
उदिष्ट हैं,-दूसरे शब्दों में एक निश्चित समय के भीतर यदि उन्हें वेच न दिया जाये, तो 
वे क्षीण हो जाते हैं और उनके उपयोग मूल्य के साथ उनकी विनिमय मूल्य के वाहक बनने 
की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। उनमें समाहित पूंजी मूल्य की, अतः उसमें परिवर्धित वेशी 
मूल्य की भी क्षति होती है। उपयोग मूल्य निरंतर स्वप्रसारवान पूंजी मूल्य के वाहक तब तक 
नहीं होते, जब तक उनका निरंतर नवीकरण और पुनरुत्पादन न हो, उनकी उसी भ्रथवा किसी 
ग्रन्य कोटि के नये उपयोग मूल्यों द्वारा प्रतिस्थापना न हो। किंतु तैयार माल के रूप में उपयोग 
मूल्यों की बिक्री और इस प्रकार इस विक्री द्वारा संपन्न उत्पादक अ्रथवा व्यक्तिगत उपयोग में 
उनका प्रवेश उनके पुनरुत्पादन की नित्य प्रत्यावर्ती शर्ते है। नये उपयोग रूप में अभ्रपना अस्तित्व 
चालू रखने के लिए उन्हें निश्चित समय के भीतर अपना पुराना उपयोग रूप बदलना होगा। 
विनिमय मूल्य अपने ढांचे के इस निरंतर नवीकरण द्वारा ही श्रपने को बनाये रखता है। विभिन्‍न 
मालों के उपयोग मूल्य देर सवेर क्षीण हो जाते हैं; इसलिए उनके उत्पादन और उपभोग का 
प्रंतराल अपेक्षाकृत भल्प अथवा दीघे हो सकता है; इसलिए वे क्षीण हुए बिना परिचलन की 
प्रवस्था मा - द्र में अल्पाधिक अवधि तक माल पूंजी के रूप में बने रह सकते हैं, मालों की 
हेसियत से परिचलन के अल्पाधिक काल को झेल सकते हैं। माल के ढांचे के क्षीण होने से 
माल पूंजी के परिचलन काल पर लगनेवाली सीमा परिचलन काल के इस भाग की अथवा 
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स्वयं माल पूंजी के ही परिचलन काल की निरपेक्ष सीमा है। कोई माल जितना ही नाशवान 
होता है और इसलिए उत्पादन के वाद जितना ही जल्दी उसका उपभोग, अतः उसकी बिक्री 
करना आवश्यक होता है, उतना ही उसके उत्पादन स्थल से उसके हटाये जाने की क्षमता 
सीमित होती है; अतः उसके परिचलन का स्थानिक दायरा जितना ही संकुचित होता है, 
उसके बेचे जा सकनेवाले वाज़ार भी उतने ही स्थानवद्ध होते हैं। इस कारण कोई माल जितना 
ही नाशवान होता है, और उसकी भौतिक विशेषताओं के कारण पण्य वस्तु की हैसियत से 
उसके परिचलन काल पर निरपेक्ष परिसीमन जितना ही अ्रधिक होता है, उतना ही पूंजीवादी 
उत्पादन का विषय बनने की उसकी अनुकूलता कम होती है। ऐसा माल घनी आवादीवाले 
इलाक़ों में ही अथवा परिवहन की सुविधाएं जहां तक' दूरी को कम कर देती हों ,वहीं तक 
पूंजीवादी उत्पादन की- सीमाओं में आता है।:ःकिसी भी पण्य वस्तु के' उत्पादन का कुछ ही 
लोगों के हाथों में और किसी - घनी आवादीवाले इलाक़ी में संकेद्रण ऐसी चीज़ों , जैसे कि शराब 
के बड़ें कारखानों, बड़ी डेयरियों, आदि के उत्पादों के लिए भी अपेक्षाकृत बड़ा बाज़ार पैदा 
कर सकता है। हर 
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१९. परिचलन की विशुद्ध लागत 
प्‌ ) क्रय-विक्रम काल 


माल से द्रव्य रूप में और द्रव्य से माल रूप में पूंजी के रूप परिवर्तन साथ ही पूंजीपति 
के सौदे, क्रम-विक्रम की क्रियाएं भी होते हैं। रूपों के ये परिवर्तत जितने समय में घटित होते 
हैं, वह आत्मगत दृष्टि से, पूंजीपति के दृष्टिकोण से क्रय-विक्रम काल होता है। यह वह समय 
होता है, जिसके दौरान वह वाज़ार में ग्राहक और विक्रेता के कार्य करता है। ठीक जैसे पूंजी 
का परिचलन काल उसके पुनरुत्पादन काल का एक आवश्यक खंड होता है, वैसे ही जितने 
समय में पूंजीपति क्रब-विक्रय करता है और बाज़ार छानता है, वह समय उस काल का आवश्यक 
खंड होता है, जिसमें वह पूंजीपति की, श्रर्थात साकार पूंजी की हैसियत से कार्य करता है। 
यह उसके व्यवसाय काल का एक हिस्सा है। ह ह ह 

[चूंकि हमने यह मान लिया है कि मालों का क्रय-विक्रम उनके मूल्यों पर ही होता है, 
इसलिए ये क्रियाएं किसी मूल्य का एक रूप से दूसरे रूप में, माल रूप से द्रव्य रूप में , अथवा 
द्रव्य रूप से माल रूप में परिवर्तन मात्र हैं-उनके अस्तित्व की अ्रवस्था में एक परिवर्तन हैं। 
माल अपने मूल्य पर बेचे जायें, तो ग्राहक और विक्रेता के हाथ में मूल्य परिमाण अपरि- 
वर्तित रहते हैं। केवल मूल्य के अ्रस्तित्व का रूप बदलता है। यदि माल अपने मूल्य पर न बेचे 
जायें, तो बदले हुए मूल्यों का योग अपरिवर्तित रहता है, एक तरफ़ जो जोड़ा जाता है, वह 
दूसरी तरफ़ घटा दिया जाता है। . ' ़ 

मा -द्र और द्र -- मा के रूपान्तरण ग्राहकों और विक्रेताओं के वीच के लेन-देन हैं। सौदा 
करने के लिए उन्हें वक़्त चाहिए, इसलिए और भी कि एक संघर्ष जारी रहता है, जिसमें 
प्रत्येक दूसरे से बाजी मारने की कोशिश करता है और यहां व्यवसायी लोग ही एक दूसरे के 
मुकाबले में होते हैं, और “जब यूवानी यूनानी के सामने आ्राता है, तो रस्साकशी शुरू हो 
जाती है”*। अस्तित्व की अवस्था वदलने में समय लगता है और श्रम शक्ति लगती है, किन्तु 
यह सब मूल्य निर्माण के लिए नहीं होता, वरन मूल्य को एक रूप से दूसरे में बदलने के लिए 
होता है। इस अवसर पर इस मूल्य का एक अतिरिक्त टुकड़ा हथिया लेने के परस्पर प्रयत्न से 
स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही पक्षों की कुटिल योजनाओं से बढ़ा यह श्रम किसी 


* नेथिनियेल ली कृत सत्तहवीं शताब्दी के दुखांतक नाटक 72 7₹०८/ (॥४४2४४, 07 #6 
0006 ० 4/८एद्यावंश (॥2 07247 से लिये शब्दों का पदान्वय ॥- सं० 
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मूल्य का सृजन नहीं करता, जैसे अदालती कारंवाई के दौरान जो कुछ किया जाता है, उससे 
मुक़दमे के विषय का मूल्य नहीं बढ़ जाता। इस श्रम की, जो समूचे तौर पर पूंजीवादी 
उत्पादन का आवश्यक तत्व होता है, जिसमें परिचलन भी सम्मिलित होता है, श्रथवा वह 
स्वयं उसमें समाविष्ट होता है, स्थिति वेसी ही होती है, जैसे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 
प्रयुक्त किसी पदार्थ के दहन के कार्य की होती है। दहन का यह कार्य कोई ऊष्मा उत्पन्न नहों 
करता , यद्यपि दहन की प्रक्रिया में वह एक आवश्यक तत्व है। यथा ईंधन के रूप में कोयले 
का उपयोग करने के लिए मुझे उसका आक्सीजन से संयोग कराना होगा श्रौर इसके लिए 
ठोस अवस्था से गस अ्रवस्था में उसे बदलना होगा ( क्योंकि कार्वोनिक श्रम्ल गैस में, जो दहन 
का परिणाम है, कोयला गैसीय अवस्था में होता है )। फलत: मुझे उसके श्रस्तित्व के रूप 
में अथवा उसके अस्तित्व की अवस्था में भौतिक परिवर्तन लाना होगा। नये संयोग से पहले 
ठोस संहति में संयुक्त कार्बन अणुओं का वियोजन और इन अणुओं का उनके पृथक परमापयों 
में विदारण होना आवश्यक है और इसके लिए ऊर्जा का एक निश्चित व्यय ग्रावश्यक है, जो 
इस प्रकार ऊष्मा में परिवर्तित नहीं होती, वरन उससे ली जाती है। इसलिए यदि मालों के 
मालिक पूंजीपति न हों, वरन स्वतंत्र प्रत्यक्ष उत्पादक हों, तो क्रय-विक्रय में जो वक्त ख़र्चे 
होता है, वह उनके श्रम काल का ह्वास है श्रौर इस कारण (प्राचीन तथा मध्यकाल में भी.) 
ऐसे लेन-देन छुट्टियों में करने के लिए मुल्तवी कर दिये जाते थे। 

निस्संदेह पूंजीपतियों के . हाथों में माल परिवर्तन द्वारा गहीत श्रायाम इस श्रम को-जों 
किसी .मूल्य का सृजन नहीं करता, वरन मूल्य के रूप परिवर्तत का साधन मात्र है-मूल्य 
उत्पादक श्रम में नहीं वदल सकता। तत्वांतरण .का यह चमत्कार स्थानान्तरण द्वारा, यानी 
इस वात से भी नहीं हो सकता कि औद्योगिक पूंजीपति अपने इस “दहन कार्य ” को ख़द करने 
के बदले उसे पूर्णतः अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय वना दें, जिन्हें वे इसके लिए पैसा देते हैं। 
बेशक थे अन्य व्यक्ति पूंजीपतियों से केवल प्रेम होने के कारण उन्हें श्रपनी श्रम शवित अ्रपिंत 
न कर देंगे। स्थावर संपदा. के मालिक के किराया वसूलनेवाले श्रथवा बैंक के हरकारे के लिए 
यह वात. क़तई दिलचस्पी की नहीं है कि उसके श्रम से किराये में श्रथवा दूसरे बैक को थैलों 
में भर ले. जाये जानेवाले सोने के टुकड़ों में रत्ती भर भी वृद्धि नहीं होती है।]!" 

पूंजीपति के लिए, जो दूसरों से काम कराता है, क्रय-विक्रय प्राथमिक कार्य बन जाता 
है। चूंकि वह बड़े सामाजिक पैमाने पर बहुतों के उत्पाद को हस्तगत करता है, इसलिए उसके 
वास्ते उसे उसी पैमाने पर बेचना और फिर द्रव्य से उत्पादन तत्वों में पुन:परिवर्तित करना 
ब्ररूरी होता है। पहले की तरह यहां भी न तो क्रय काल से किसी मूल्य का निर्माण होता 
है, न विक्रय काल से | व्यापारी की पूंजी के कार्य से एक श्रांति पैदा हो जाती है। किंतु 
यहां इस पर विस्तार से विचार किये बिना इतना तो शुरू से स्पष्टे है: यदि श्रम विभाजन 
से कोई कार्य, जो स्वयं में अनुत्पादक है, यद्यपि पुनरुत्पादन का आवश्यक तत्व है, इस तरह 
बदल जाता है कि वह बहुतों का प्रासंगिक व्यवसाय न रहकर कुछ लोगों का विशिष्ट व्यवसाय , 
उनका अपना विशेष कारोबार बन जाये, तो इससे स्वयं उस कार्य की प्रकृति नहीं बदल 
जाती । एक व्यापारी ( जिसे यहां अभिकर्ता मात्न माना गया है, जो मालों का रूप परिवर्तन 


7 कोष्ठकों के भीतर का भाग एक टिप्पणी से लिया गया है,.जो पाण्डुलिपि ८ के 
ग्रन्त में है।-फ्रे० एं० 
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कराता है, मात्र ग्राहक और विक्रेता है) अपनी कार्यवाही से. बहुत से उत्पादकों के लिए ऋय- 
विक्रम काल घटा सकता है। ऐसे प्रसंग में उसे एक मशीन माना जाना चाहिए , जो ऊर्जा का 
अपव्यय घटाती है, अथवा उत्पादन काल को मुक्त करने में सहायक होती है? 

विपय को सरल रूप देने के लिए (क्योंकि हम व्यापारी पर पूंजीपति की हैसियत से 
ओर व्यापारी पूंजी पर भ्रागे चलकर विचार करेंगे) हम यह मान लेंगे कि यह क्रय-विक्रय 
अभिकर्ता ऐसा, श्रादमी है, जो अपना श्रम बेंचता है। वह अपनी श्रम शक्ति और श्रम काल. 
मा-द्र और द्व -- मा क्रियात्रों में व्यय करता है। और वह इसी तरह अपनी रोज़ी कमाता 
है, जैसे कोई दूसरा आदमी कताई करके या गोलियां बनाकर अपनी रोजी कमाता है। वह 
एक आवश्यक कार्य सम्पन्न करता है, क्योंकि स्वयं पुनरुत्पादन प्रक्रिया में अनुत्पादक कार्य 
सम्मिलित होते हैं। वह वैसे ही काम करता है, जैसे कोई और श्रादमी काम करता है, किन्तु 
तत्वतः उसका श्रम न तो मूल्य का सृजन करता है, और न उत्पाद 'का। वह स्वयं उत्पादन 
के धि0४ ग43 [ अनुत्पादक व्यय] का अंश होता है। उसकी उपयोगिता एक अनुत्पादक 
कार्य को उत्पादक कार्य में या अनुत्पादक श्रम को उत्पादक श्रम में परिणत करना नहीं है। 
यदि ऐसा रूपान्तरण केवल कार्य के वदलसने से सम्पन्न हो जाये, तो यह एक चमत्कार 
होगा। वल्कि उसकी उपयोगिता इसमें है कि इस अनुत्पादक कार्य में समाज की श्रम शबित 
और श्रम काल का अपेक्षाकृत अल्प भाग ही लगा रहता है। यही नहीं। हंम मान लेंगे कि 
वह केवल उजरती श्रमिक है, वल्कि अच्छी मजदूरी पानेवालों में ही है, क्योंकि इससे कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता। उसकी मजदूरी जो भी हो, उजरती श्रमिक की हैसियत से वह अपने समय 
के एक अंश में जो काम करता है, उसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता।: वह प्रतिदिन 
आ्राठ कार्य घण्टे के उत्पाद का मूल्य पा सकता है, फिर भी वह कार्य दस घण्टे ही करता है। 
किन्तु वेशी श्रम के दो घण्टों में वह जो कुछ करता है, उससे वैसे ही किसी मूल्य का 
निर्माण नहीं होता, जैसे आवश्यक श्रम के उसके आठ घण्टों के काम से, यद्यवि आठ घण्टों 
के काम के द्वारा सामाजिक उत्पाद का एक हिस्सा उसे अंतरित हो जाता है। पहली बात, 
सामाजिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करें, तो श्रम शक्ति भ्रव भी पहले की तरह दस घण्टे 
केवल परिचलन काय॑ में प्रयुक्त होती है। वह किसी और चीज़ के लिए, उत्पादक श्रम के 


7 “ यद्यपि व्यापार की लागत आवश्यक होती है, फिर भी उसे दुःसह परिव्यय ही 
समझना चाहिए। 7 ((आश्शा49, 406/95४ बंध 7462६ 26070॥#४4॥2, मी >ा/2, ॥॥80ट८द- 
68, ?िक्ष ६, ?४४६, [846, 9. 7[.) केने के अनुसार व्यापारियों की श्रापसी होड़ जो 
“मुनाफ़ा ” पैदा करती है, क्‍योंकि वह उन्हें “कुछ कम पुरस्कार या फ़ायदे से सन्तोष ” 
करने के लिए वाध्य करती है, वह “सही तअ्र्थों में प्रत्यक्षतः विक्रेता के लिए तथा ग्राहक 
उपभोक्ता के लिए हानि निवारण (फए०४०7॥ 6८ 92/7८) के अलावा और कुछ नहीं है। 
लेकिन वाणिज्य की लागत में हानि का निवारण अगर उसे केवल विनिमय के रूप में-- 
परिवहन की लागत सहित या उसके विना-देखा जाये, तो वह कोई विशुद्ध , उत्पाद या 
वाणिज्य द्वारा धन की वृद्धि नहीं है” (पृष्ठ १४४ और १४६)। “वाणिज्य की लागत हमेशा 
वे लोग चुकाते हैं, जो उत्पाद बेचते हैं और -अगर मध्यवर्ती खर्च न हों, तो - जो उनके .लिए 
ग्राहकों हारा दी पूरी कीमतों का उपभोग करेंगे” (पृष्ठ १६३ )। मालिक और उत्पादक 
अाक्ांदा/5? ( भृतिदाता ) हैं, व्यापारी “उ्ाध्यां८६४? ( भृतिआदाता ) हैं। (0. 64, 
(00९श99, 70/8082६65 उच्चा (४ (एाप्राश०९ ९ 50-९४ 7:4०व॥१ (९५ 4/85475. ता /भा९, 
जिफ्रन्न॑ंण्टदांट5, 20॥ [, 7275, 8465.) ' ह॒ 


१२६ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 
हल 2 कप अत कक 2 मर आम: 22पन मन अ 8 पक 60725: 22/ 8029 कम क 2 अमन नीम आजतक लक 
लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। दूसरे, समाज वेशी श्रम के इन दो घण्टों के लिए भुगतान नहीं करता , 
हालांकि इस श्रम को करनेवाला व्यवित यह समय खर्च करता है। इससे समाज किसी अ्रतिरिव्त 
उत्पाद अथवा अतिरिक्त मूल्य को हस्तगत नहीं करता । किन्तु परिचलन की जो लागत श्रमिक 
व्यक्त करता है, वह पंचमांश कम हो जाती है, दस से घटकर आठ घण्टे हो जाती है। 
समाज परिचलन के सक्रिय काल के इस पंचमांश का , जिसका वह श्रभिकर्ता है, कोई समतुत्य 
नहीं देता। किन्तु यदि इस व्यवित से कोई पूंजीपति काम कराता हो, तो इन दो घप्ठों के 
लिए भुगतान न करने से उसकी पूंजी की परिचलन लागत कम हो जायेगी, जो उसकी आमदनी 
में कटोती है। पूंजीपति के लिए यह निश्चित फ़ायदा है, वयोंकि उसके पूंजी मूल्य के र्वप्रसार 
की नकारात्मक सीमा इस तरह घट जाती है। जब तक मालों के छोटे स्वतन्‍्त्त उत्पादक अपने 
ही समय का एक हिस्सा क्रय-विक्रय में खर्च करते हैं, तव तक यह उनके उत्पादक कार्य के 
वीच अन्तरालों में खर्च किये जानेवाले समय अथवा उनके उत्पादन काल के हासन के अलावा 
और कुछ नहीं होता। 

जो भी हो, इस प्रयोजन के लिए जो भी समय व्यय होता है, वह परिचलन की लागत 
में आता है, जिससे परिवर्तित मूल्यों में कोई वृद्धि [नहीं होती। यह उन्हें माल रूप से द्रव्य 
रूप में परिवर्तित करने की लागत है। परिचलन अभिकर्ता की हैसियत से काम करनेवाला मालों 
का पूंजीवादी उत्पादक मालों के प्रत्यक्ष उत्पादक से केवल इस बात में भिन्‍न होता है कि वह 
वेचने-ख़रीदने का काम और वड़े पैमाने पर करता है श्रौर इसलिए ऐसे अ्रभिकर्ता की हैसियत 
से उसके कार्य के आयाम और बड़े हो जाते हैं। यदि उसके व्यवसाय का परिमाण उसे वाध्य 
करे या इसके योग्य बना दे कि वह अपने ही परिचलन अभिकर्ता ख़रीद (पारिश्रमिक पर 
रख) सके, तो इससे मामले के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रम शवित झौर श्रम 
काल की कुछ मात्रा परिचलन प्रक्रिया में ख़च करनी ही होगी (जहां तक कि यह प्रक्रिया 
रूप का परिवतंन मात्र है )। किन्तु श्रव यह पूंजी के श्रतिरिवत निवेश के रूप में प्रकट होती 
है। परिवर्ती पूंजी का एक भाग इस श्रम शवित को ख़रीदने में लगाना ही होगा, जो केवल 
परिचलन में कार्यशील होती है। पूंजी की इस पेशगी से न तो उत्पाद का निर्माण होता है, 
न मूल्य का। जिन आयामों में पेशगी पूंजी उत्पादक रूप से कार्य करती है, उन्हें बह [0 
870 [तत्प्रमाणे] घटा देती है। ऐसा होता है, मान्रो उत्पाद का एक हिस्सा मशीन में 
बदल गया हो, जो शेंप उत्पाद को बेचती और ख़रीदती हो। यह मशीन उत्पाद में कमी लाती 
है। वह उत्पादक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, यद्यपि परिचलन में व्यय होनेवाली श्रम 
शक्ति , आदि में वह कमी कर सकती हैं। वह परिचलन की लागत का अंश मात्र होती हैं। 


२) लेखाकरण 


का बे 


वास्तविक क्रय-विक्रय के अलावा श्रम काल लेखाकरण के काम में खर्च होता है, जिसमें 
इसके अलावा क़लम, स्याही, काग्रज़, मेज, दप्तरी साज़सामान जैसे श्रम के मूर्त रुप भी 
खपते हैं। अतः यह कार्य एक ओर श्रम शवित का व्यय आवश्यक बनाता हैं और दूसरी ओर 
उत्पादन साधनों का। यह स्थिति वैसी ही है, जैसी क्रय-विक्रय काल के प्रसंग में देखी जाती है। 
अपने परिपथों की एकान्विति की हैसियत से, गतिशील मूल्य की हैसियत से-फिर वह 
चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे परिचलन क्षेत्र की किसी एक अवस्था में हो -अधिकल्पित 


द्भि 


न्‍ 
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रूप में पूंजी केवल लेखा मुद्रा के रूप में मुख्यतः मालों के उत्पादक के, मालों के पूंजीवादी 
उत्पादक के मन में ही अ्रस्तित्वमान होती हैं। यह गति लेखाकरण द्वारा नियत तथा नियन्त्रित 
की जाती है, जिसमें क़ीमतों का निर्धारण अथवा मालों की क़ोमतों का आकलन शामिल होता 
है। उत्पादन की गति; विशेषतः वेशी मूल्य के उत्पादन की गति- जिसमें , माल मूह्य के 
निधान की तरह, चीज़ों के नामों की तरह ही सामने आते हैं, जिनका मूल्यों की हैसियत 
से श्रधिकल्पित श्रस्तित्व लेखा मुद्रा के रूप में मूर्त होता है,-इस प्रकार प्रतीकरूपेण कत्पना में 
प्रतिविम्बित होती है। जब तक मालों का वैयवितक उत्पादक हिसाव-किताव अपने मन में ही 
रखता है (उदाहरण के लिए, किसान ; पूंजीवादी कृषि के अभ्युदय से पहले खाता रखनेवाले 
झसामी-काश्कार का जन्म नहीं हुआ था) अथवा अपने ख़र्चों, प्राप्तियों, अदायगी की 
तारीखों, आदि का हिसाव वह अपने उत्पादन काल के वाहर, केवल प्रासंगिक रूप में रखता 
है, यह एकदम स्पष्ट है कि यह कार्य , और उसके द्वारा उपभुवत श्रम के उपकरण , जैसे कागज 
ग्रादि, श्रम काल और उपकरणों का अतिरिक्त उपभोग प्रकट करते हैं, जो आवश्यक तो हैं, 
किन्तु जो उत्पादक उपभोग के लिए उपलब्ध समय और उन श्रम उपकरणों में भी कटौती प्रकट 
करते हैं, जो उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया में कार्य करते हैं, उत्पाद और मूल्य के सृजन 
में शामिल होते हैं।!? इस कार्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता -न तो स्वयं पूंजीवादी उत्पादक के 
हाथों में केन्द्रित होने से उसके हारा ग्रहण किये आयाम से और न इस बात से कि बहुत से 
छोटे माल उत्पादकों के कार्य की हैसियत से प्रकट होने के बदले वह एक पुूंजीपति के कार्य 
की हैसियत से, बड़े पैमाने के उत्पादन की प्रक्तिया -के भीतर कार्य की हैसियत से प्रकट होता 
है; न उन उत्पादक कार्यों से, जिनका वह उपांग था, श्रलग होने पर और म ही उसके विशेष 
अभिकर्ताओ्रों के, जिन्हें वह अ्रनन्य रूप में सौंपा गया है, स्वतंत्न कार्य में वदल जाने से उसके 
स्वरूप में परिवर्तन आता है। 

श्रम के विभाजन से और स्वतंत्र हो जाने से कोई कार्य उत्पाद और मूल्य का निर्माता 
नहीं हो जाता, बशरतें कि वह आन्तरिक रूप में पहले से, श्रतः स्वतंत्न होने के पहले से ऐसा 
न रहा हो। अगर पूंजीपति अपनी पूंजी नये सिरे से लगाता है, तो उसका एक हिस्सा उसे 
भाड़े पर लेखापाल, आदि रखने के लिए और लेखाकरण के साधनों पर लगाना होगा। 
अगर उसकी पूंजी पहले से कार्यशील हो, स्वयं के निरन्तर पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न 
हो, तो उसे लगातार अपने उत्पाद के एक हिस्से को लेखापाल, वलक॑, वगैरह के रूप में उस 
भाग को द्रव्य में बदलकर पुनः:परिवर्तित करना होगा। उसकी पूंजी का वह भाग उत्पादन 


7 म्रध्यकाल में कृषि का हिसाव रखने की प्रथा केवल मठों में देखने में आती है। लेकिन 
हम देख चुके हैं (800॥ ॥, 9. 343 [हिन्दी संस्करण : पृष्ठ ४०४ ।-सं०]) कि आदिम भारतीय 
समुदायों के युग में भी कृपि का हिसाव रखने ही के लिए पटवारी होता था। वहां हिसाव 
का काम एक सामुदायिक कर्मचारी का स्वतंत्र और अनन्य कार्य वना दिया गया है। श्रम के 
इस विभाजन से समय, श्रम झऔर घन की वचत होती है, किन्तु उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन 
श्रोर लेखाकरण वैसे ही दो भिन्न चीज़ें रहते हैँ, जैसे जहाज पर लदा माल और लदाई का बिल। 
पटवारी के रूप में समुदाय की श्रम शक्ति का एक भाग उत्पादन से खींच लिया जाता है, 
भर उसके कार्य की लागत की पूर्ति उसके अपने श्रम से नहीं, वरन सामुदायिक उत्पाद में 
कटौती से की जाती है। भारतीय समुदाय के पटवारी के वारे में जो वात सही है, वह 
पूंजीपति के लेखापाल के लिए भी गार्तशी5 ग्राशाती5 [ यथापरिवर्तनसहित ] सही है । 
( पाण्डुलिपि २ से।) 
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प्रक्रि| से निकाल लिया जाता है और परिचलन लागत में कुल प्राप्ति से कठौती ( जिसमें 
स्वयं वह श्रम शक्ति भी शामिल है, जो इसी कार्य के लिए व्यय की जाती है ) में ब्रा 
जाता है। 

लेकिन एक ओर लेखाकरण की प्रासंगिक लागत अथवा श्रम काल के अनुत्पादक व्यय, 
और दूसरी ओर क्रय-विक्रय काल मात्र की लागत में कुछ फ़क्र है। अंतोक्‍त उत्पादन प्रक्रिया 
के निश्चित सामाजिक रूप से, इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि वह मालों के उत्पादन की प्रक्रिया 
है। इस प्रक्रिया का नियामक और अधिकल्पित संश्लेपण होने के कारण लेखाकरण उतना ही अधिक 
आवश्यक होता जाता है, जितना यह प्रक्रिया सामाजिक पैसाना ग्रहण करती जाती है और 
अपना विशुद्ध वैयक्तिक स्वरूप गंवाती जाती है। इसलिए वह कृपक अर्थंतंत्र और दस्तकारी के 
विखरे हुए उत्पादन की अपेक्षा पूंजीवादी उत्पादन में और पूंजीवादी उत्पादन की अपेक्षा 
सामाजिक उत्पादन में और भी आवश्यक है। पर जंसे-जैसे उत्पादन का केन्द्रीकरण होता है 
झ्औौर लेखाकरण कार्य सामाजिक होता जाता है, वैसे-वैसे लेखाकरण की लागत भी कम होती 
जाती है। न्‍ 
* यहां हमारा सिफ़ परिचलन लागत के सामान्य स्वरूप से ही सरोकार है, जो केवल रूपों के 
परिवर्तन से उत्पन्न होती है। यहां उसके सभी रूपों पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक है। 
किन्तु ऐसे रूप , जो मूल्य रूप के विशुद्ध परिवर्त॑नों के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं और इसलिए जो उत्पादन 
प्रक्रिया के विशिष्ट सामाजिक रूप से उत्पन्न होते हैं, जो वैयवितक माल उत्पादक के मामले में केवल 
अस्यायी , कठिनाई से बोघगम्य तत्व होते हैं, और उसके उत्पादक कार्यों के साथ-साथ चलते 
हैं या उनके साथ. अंतर्ग्रथित हो जाते हैं, -ये परिचलन की भारी लागतों की तरह क्योंकर 
दिखाई दे संकते हैं, यह सव उस समय लिये गये और चुकाये गये धन से ही देखा जा सकता 
है, जब ये क्रियाएं स्वतंत् और बैंकों, आदि के अथवा पथक व्यवसायों में ख़ज़ांचियों के 
अनन्य “कार्य के रूप में संकेंद्रित हो चुकी होती हैं। पर यह वात ध्यान में जमाकर रखनी 
चाहिए कि परिचलन की इस लागत का स्वरूप उसकी वाह्याकृति के परिवर्तन से बदल नहीं 
जाता । 


३) द्रव्य 


किसी उत्पाद का निर्माण माल के रूप में हो या न हो, वह सदा घन का एक भौतिक 
रूप , वैयक्तिक अ्रथवा उत्पादक उपभोग के लिए उद्विप्ट एक उपयोग मूल्य होता है। माल की 
हैसियत से उसका मूल्य अधिकल्पित रूप में उसकी क़ीमत में प्रकट होता है, जों उसके वास्तविक 
उपयोग रूप में ज़रा भी परिवर्तत नहीं करती। किन्तु यह तथ्य कि. सोना और चांदी जैसे 
कुछ माल द्रव्य का काम करते हैं और इस हैसियत से वे अनन्यतः परिचलन अक्रिया में ही 
रहते हैं (अपसंचय, आरक्षित निधि, आदि के रूप में भी वे परिचलन क्षैत्र में ही रहते हैँ 
यद्यपि अंतर्हित रूप में ), उत्पादन प्रक्रिया के, मालों की उत्पादन प्रक्रिया के एक विशेष 
सामाजिक रूप का विशद्ध उत्पाद है। पंंजीवादी उत्पादन में चूंकि उत्पाद मालों का सामान्य 
रूप धरते हैं और उत्पादों के विपुल वहुलांश का निर्माण माल रूप में होता हैं और इसलिए 

द्रव्य रूप ग्रहण करना होता है और चूंकि मालों का वहुलांश, सामाजिक संपदा का माल 
रूप में कार्यशील भाग निरन्तर बढ़ता जाता है, इसलिए परिचलन साधनों, भुगतान के माध्यम , 
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आरक्षित निधि, आदि के रूप में कार्यशील सोने-चांदी की मात्रा भी इसी प्रकार बढ़ती जाती 
है। द्रव्य का कार्य करनेवाले ये माल न तो वैयक्तिक और न उत्पादक उपभोग में प्रवेश करते 
हैं। वे ऐसे रूप में स्थिर सामाजिक श्रम व्यक्त करते हैं, जिसमें वह केवल परिचलन यंत्र का 
काम करता है। इस वात के श्रलावा कि सामाजिक संपदा के एक भाग के लिए यह अनुत्पादक 
रूप धारण करना नियत हो गया है, द्रव्य की घिसाई उसका निरन्तर प्रतिस्थापित अथवा 
उत्पाद के रूप में और अ्रधिक सामाजिक श्रम के ओर अधिक सोने-चांदी में परिवर्तित किया 
जाना आवश्यक बना देती है। पूंजीवादी दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में ऐसी प्रतिस्थापत लागत 
काफ़ी वड़ी है, क्योंकि सामान्यतः: संपदा का वह भाग, जो द्रव्य रूप में बंध जाता है, बहुत 
विशाल होता है। द्रव्य माल की हैसियत से समाज के लिए सोने-चांदी का अर्थ है परिचलन 
लागत , जो एकमात्र उत्पादन के सामाजिक रूप से उत्पन्त होती है। यह सामान्य माल उत्पादन 
का 80 ॥95 [ अनुत्पादक व्यय |] है, और इस उत्पादन के विकास के साथ , ख़ास त्तौर से 
पूंजीवादी उत्पादन के विकास के साथ उसमें वृद्धि होती जाती है। वह सामाजिक संपदा का 
ऐसा भाग व्यवत करती है, जिसे परिचलन प्रक्रिया के लिए वलि करना होता है।?* 


२. भंडारण लागत 


अधिकल्पित रूप में लेने पर मूल्य के रूप परिवर्तन मात्र से परिचलन में पैदा होनेवाली परिचलन 
लागत मालों के मूल्य में शामिल नहीं होती। जहां तक पूंजीपति का सस्वन्ध है, पूंजी के ऐसी 
लागत के रूप में ख़र्च किये गये भाग उत्पादक ढंग से व्यय की गई पूंजी से कटौती मात्र होते 
हैं। परिचलन की जिस लागत पर हम अब विचार करेंगे , उसका स्वरूप दूसरा है। वह उत्पादंन की 
ऐसी प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है, जो परिचलन में जारी रहती हैं, इसलिए जिनका 
उत्पादक स्वरूप परिचलन रूप द्वारा आच्छादित मात्र रहता है। दूसरी ओर , समाज के दृष्टिकोण 
से वह मात्र लागत, सजीव अथवा मूर्त श्रम का अनुत्पादक व्यय हो सकती है, किन्तु इसी 
कारण वैयक्तिक पूंजीपति के लिए वह मूल्य की उत्पादक हो सकती है, उसके मालों के विक्रय 
मूल्य में वृद्धि बत सकती है। यह वात इस तथ्य के फलस्वरूप पहले ही प्रकट हो जाती है कि 
यह लागत उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों में अलग-अलग होती है, और जहां-तहां एक ही उत्पादन 
क्षेत्र में विभिन्‍न वैयक्तिक पूंजियों के लिए भी अलग-अलग होती है। मालों की क्लीमत में जोड़े 
जाने पर वह उस राशि के अनुपात में वंट जाती है, जिसे प्रत्येक वैयक्तिक पूंजीपति वहन 
करेगा। किस्तु वह सभी श्रम, जो मूल्य जोड़ देता है, वेशी मूल्य भी जोड़ सकता 
है श्रौर पूंजीवादी उत्पादन में वह सदेव वेशी मूल्य जोड़ेगा, क्योंकि श्रम निर्मित मूल्य 
स्वयं उस श्रम के परिमाण पर निर्भर होता है, जब कि उस श्रम द्वारा सुजित वेशी मूल्य उसके 
लिए पूंजीपति जहां तक पैसा देता है, उस पर निर्भर करता है। फलत: जो लागत किसी माल 





77“ किसी भी देश में जो मुद्रा परिचलन में होती है, वह उस देश की पूंजी का ऐसा 
भाग होती है, जिसे उत्पादक उद्देश्यों में पूर्णतः हटा लिया जाता है, जिससे कि शेप पूंजी की 
उत्पादिता सुगम हो या बढ़े। इसलिए संपदा की एक मात्रा सोने को परिचलन का माध्यम 
बनाने के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना कि अन्य किसी भी उत्पादन को सुगम बनाने 
के लिए किसी मशीन का बनाया जाना।” (£८ा०ां४ई, खंड ५, पृष्ठ ५२०। ) 
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न न न कम टन नम जया कट 
.का उपयोग मूल्य बढ़ाये बिना उसकी क़ीमत बढ़ाती है, इसलिए जिसे जहां तक समाज का 
सम्बन्ध है, थिए गिव5 की कोटि में रखना होगा, वह किसी अलग पूंजीपति के लिए समद्धि 
का स्रोत हो सकती है। दूसरी .ओर , चूंकि माल की क़ीमत में यह वृद्धि परिचलन लागत महज 
वराबर वांट. देती है, इसलिए उसका अनुत्पादक स्वरूप ख़त्म नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, 
“बीमा कम्पनियां अलग-अलग पजीपतियों का घादा पूंजीपति वर्ग में वांट देती हैं। किन्त समान 
रूप में वांटे जाने से ऐसा नहीं हो" जाता कि .जहां तक .कुल सामाजिक पूंजी का सम्बन्ध 
उसे घाटा -न् माना जाये। . * . 


१) पूर्ति का सामान्यतः निर्माण 


' माल पंजी के रूप में अपने अस्तित्व. काल में अ्रथवा वाज्ञार में बने रहने की अवधि में 
दूसरे शब्दों में, जिस. उत्पादन प्रक्रिया से वह निकलती हैं और जिस- उपभोग प्रक्रिया में वह 
प्रवेश करती है, इन दोनों के श्रन्तराल में उत्पाद माल पूत्ि रहता है। व्ाज़ार में माल की 

तरह और इसलिए पूति की शकल में माल पूंजी प्रत्येक परिपथ में दोहरी हैसियत से प्रकट होती 
एक वार उस पूंजी के माल उत्पाद की तरह जो प्रक्रिया में है और जिसके परिपथ का 
परीक्षण किया जा रहा है; किन्तु दूसरी वार किसी शअ्रन्य पूंजी के माल उत्पाद की तरह, 
जिसे वाज़ार में ख़रीदे जाने और उत्पादक पूंजी में परिवर्तित किये जा सकने के लिए उपलब्ध 
होना चाहिए। वस्तुतः यह सम्भव है. कि यह अंतोक्‍त माल पूंजी तव तक निर्मित .न हो, जब 
तक इसके लिए आडर न दिया. जाये। उस- हालत में उसका उत्पादन किये जाते तक एक 
व्यवधान. उत्पन्त हो ज़ाता है। किन्तु उत्पादन और पुनरुत्पादन, प्रक्रिया का प्रवाह- यह अ्रपेक्षा 
करता है कि मालों की एक राशि ( उत्पादन साधन ) हमेशा वाज़ार में रहे और इस प्रकार 
पूर्ति का ,निर्माण करे। इसी तरह उत्पादक पूंजी में श्रम शंक्ति, की ख़रीद समाहित होती है और 
यहां द्रव्य रूप उन निर्वाह साधनों का मूल्य' रूप मात्र है, जिनका श्रधिकांश मजदूर को वाज़ार 
में तत्काल सुलभ होना चाहिए। हम इसका इसी पैराग्राफ़ में आगे अधिक विस्तार से विवेचन 
करेंगे। किन्तु -निम्नलिखित वात अभी भी. स्पप्ट हो चुकी है।. जहां तक प्रक्रियांतर्गत पूंजी. मूल्य 
का सम्बन्ध है, जो माल में परिवर्तित हो चुका है झौर जिसे अ्रव बेचना श्रथवा द्रव्य में पुनः- 
परिवर्तित, करना होगा, अत: जो इस समय वाज़ार में माल पूंजी क़ा कार्य ,कर रहा, हैं, जिस 
अवस्था में वह पूर्ति बनता है,. उसे वहां असमीचीन , अरननेच्छिक प्रवास.. ही कहना होगा। विक्रय 
जितना . ही-. जल्दी संपन्न . होता है,. उतना, ही. पुनरुत्पादन श्रक्रिया श्रासानी: से बढ़ चलती. है। 
मा” -- द्र” के रूप परिवर्तन में. विलम्व.ः से उस वास्तविक माल- विनिमय में वाघा. पड़ती 'है, 
जिसे पंजी के 'परिपथ में होना चाहिए और उसके उत्पादक पूंजी की हँसियत से श्रागे कार्यशील 
होने में भी वाघा पड़ती है। दूसरी ओर , जहां तक द्र -- मा का सम्बन्ध है, बाज़ार में मालों 


की निरन्तर विद्यमानता, माल पूर्ति, माल पुनेरुत्पादन भ्रक्रिया के प्रवाह कें लिए और नंई श्रथवा 
अतिरिक्त पंजी के निवेश के लिए जरूरी शर्त की तरह प्रकट होती है। 

: चबाज़ार में माल पूर्ति की हैसियतें से माल पूंजी बनी. रहे, इसके लिएं इमारतें, भण्डार , 
गोदाम , कोठियां-दरकार होती हैं ,-दूसरे शब्दों-में स्थायी पूंजी -का व्यय दरकार होत्म है ;, फिर 
मालों को. गोदाम में रखने के लिए श्रम शक्ति :को पेसा देना होता. है।. इसके अ्रलावा: माल 
वर्बाद होते .हैं और उन पर प्रांकृतिक कारकों का हानिकर श्रभाव भी. पड़ता है।ः मालों को इस 
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सबसे बचाने के लिए अंशतः श्रम उपकरणों में - भौतिक रूप में -और अंशत: श्रम शक्ति में 
श्रतिरिक्त पूंजी लगाना जरूरी होता है।? 5.७. दे 
इस प्रकार पूंजी का अपने माल पूंजी के रूप में और इसलिए माल पूर्ति के रूप में 
श्रस्तित्व ऐसी: लागत को जन्म देता है, जिसे परिचलन लागत की कोटि में रखना होगा , क्योंकि 
वह उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। यह लागत परिच्छेद १ में उल्लिखित परिचलन 
लागत से इस वात में भिन्‍न है कि वह एक ह॒दं तक मालों के मूल्य. में शामिल होती है, श्रर्थात 
वह मालों की क़ीमत में वृद्धि करती है। जो "भी हो, माल पूर्ति को सुरक्षित रखने और 
भंडारित करने के लिए आवश्यक पूंजी और श्रम शक्ति उत्पादन प्रक्रिया से निकाल ली 
जाती हैं। दूसरी ओर, इस तरह प्रयुक्त पूंजियों को, जिनमें पूंजी के संघटक अंश के रूप में 
श्रम शक्ति शामिल है, सामाजिक उत्पाद में से एक भाग देकर प्रतिस्थापित करना होता है। 
इसलिए उनका व्यय श्रम की उत्पादक शक्ति पर ह्वासकारी प्रभाव डालता है, फलतः कोई 
विशेष उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिए पूंजी और श्रम की और बड़ी राशि दरकार 
होती है। ये सव अनुत्पादक लागत हैं। ः 
चूंकि माल पूर्ति के निर्माण से आवश्यक. वनी परिचलन लागत केवल -विद्यमांन मूल्यों 
को माल रूप से द्रव्य रूप में वदलने के लिए ज़रूरी समय के कारण ही और इसलिए उत्पादन 
प्रक्रि] के किसी विशेष सामाजिक रूप के कारण ही होती है (श्रर्थात केवल इस तथ्य के कारण 
होती है कि उत्पाद माल के रूप में सामने लाया जाता है और इसलिए उसे द्रव्य रूप में रूपांतरण 
से गुज़रना होता है), इसलिए इस लागत. का स्वरूप परिच्छेद १ में उल्लिखित परिचलन 
लागत के स्वरूप से पूरी तरह से मेल खाता है। दूसरी ओर मालों का मूल्य यहां केवल 
इसलिए सुरक्षित रहता या वढ़ता है कि उपयोग मूल्य , स्वयं उत्पाद सुनिश्चित भौतिक परिस्थि- 
तियों में रखा जाता है, जिनके लिए पूंजी व्यय करना होता है और उस पर ऐसी क्रियाएं की 
जाती हैं, जिससे अतिरिक्त श्रम उपयोग मूल्यों पर प्रभाव डालता है। किन्तु मालों के मूल्यों 
का अ्भिकलन, इस प्रक्रिया के साथ-साथ चलनेवाला लेखाकर्म , क्रय-विक्रय के. सौदें उपयोग मूल्य 
को प्रभावित नहीं करते, जिसमें माल मूल्य विद्यमान होता है। इन सब का केवल माल मूल्य 
के रूप से सरोकार होता है। यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग में* पूर्ति निर्माण की लागत (जो यहां अ्रनैच्छिक 
रूप से किया गया है) केवल रूप परिवर्तन में विलम्व से और इसकी आवश्यकता से उत्पन्न 
होती है, फिर भी यह- लागत परिच्छेद १ में उल्लिखित लागत से इस वात में भिन्‍न- है कि 
उसका उद्देश्य मूल्य का रूप .परिवर्तन नहीं है, वरन उत्पाद की हैसियत से माल ' में विद्यमान 


. 7 १८४१ में कॉर्बेट ने हिसाव लगाया था कि नौ महीने की अवधि के लिए गेहूं को गोदाम 
में रखने की लागत इस प्रकार आती है: मात्र हानि १/२ प्रतिशत, गेहूं की क़ीमत पर ब्याज 
हे अ्रतिशत ,, गोदाम .का भाड़ा २ प्रतिशत , गेहूं को छानने और ढोने पर १ प्रतिशत , सुपुर्दगी 
पर १/२ प्रतिशत ; ७ प्रतिशत अथवा ५० शिलिंग प्रति क्वाटर की क़रीमत पर ३ शिलिंग 
३६ पस। ([॥. (0फश, 4 4#वृष्योाप्म त/0 8 (६६5९5 दा शै/04९5 रण ॥#8 एल्द[7 र्ठ 
(॥दणं4६(६ ४/०., [.0700॥, 84].) रेलवे आयोग के सामने लिवरपूल के व्यापारियों के वयान 
के अनुसार १८६४ में गोदाम में ग़लला रखने की (ख़ालिस ) लागत प्रति मास प्रति क्वार्टर 
लगभग २ पेंस, अथवा: प्रति टब € या १० पेंस, आई न्‍थी (२2 0०मागंड्न॑णा णा 
रिशए४४७, 867, छश्तशा००, 9. 9, )९०. 33)। ह ह जा ; 
* अर्थात पादटिप्पणी १४ में दिया कॉर्बेट का हिसाव |-सं० ' 


प्‌३२ पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 
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मूल्य को, जो एक उपयोगिता है, बनाये रखना है, और जो उत्पाद को, स्वयं उपयोग मल्य 
की वनाये रखें विना अन्य किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। यहां उपयोग मत्य 
न तो चढ़ाया जाता है, न वढ़ाया ; इसके विपरीत वह घटता है। किन्तु उसका ह्वास नियन्त्रित 
होता हैं श्र वह वना रहता है। न माल में निविष्ट पेशगी मूल्य ही यहां बढ़ता है, किन्त 
नथा-सजीव और मूते श्रम उसमें जुड़ जाता है। 
अब हमें आगे इसका अनुसंधान करना है कि वह लागत किस सीमा तक सामान्यतः: माल 

उत्पादन के विज्ञेप स्वरूप से, और साधारण तथा निरपेक्ष रूप के माल उत्पादन से, यानी पूंजी- 
वादी माल उत्पादन से उत्पन्न होती है; और दूसरी ओर किस सीमा तक वह सभी सामाजिक 
उत्पादन के लिए सामान्य है और पूंजीवादी उत्पादन में केवल एक विशेष श्राकृति, प्रतीति का 
विशेष रूप धारण करती है। 

ऐंडम स्मिथ यह शानदार ख़याल रखते थे कि पूर्ति का निर्माण ऐसी परिघटना है, जो 
पूंजीवादी उत्पादन की ही विशिष्टता है।”” इधर हाल के श्रर्थशास्त्रियों, जैसे लैलोर ने इसके 
विपरीत इस पर ज़ोर दिया है कि पूंजीवादी उत्पादन के विकास के साथ उसका ह्वास होता 
है।* सीसमांडी ती यहां तक मानते हैं कि यह पूंजीवादी उत्पादन की एक कमी है।** 

वास्तविकता यह है कि पूर्ति तीन रूपों में विद्यमान होती है: उत्पादक पूंजी के रूप में, 
वैयक्तिक उपभोग के लिए निधि के रूप में , और माल पूर्ति अथवा माल पूंजी के रूप में। किसी 
एक रूप में पूर्ति बढ़ती है, तो दूसरे रूप में वह अपेक्षाकृत घटती है, यद्यपि तीनों रूपों में एकसाथ 
उसके परिमाण की निरपेक्ष वृद्धि हो सकती है। 

यह स्वतःस्पष्ट है कि जहां उत्पादन उत्पादक की श्रावश्यकताओं की प्रत्यक्ष पुष्टि के 
लिए किया जाता है और विनिमय अथवा विक्रय के लिए अल्प सीमा तक ही किया जाता है, 
इसलिए जहां सामाजिक उत्पाद माल रूप घारण ही नहीं करता श्रथवा श्रल्पांश में ही करता 
है, वहां मालों के रूप में पूर्ति श्रथतवा माल पूर्ति धन का श्रल्प श्रथवा तुच्छ भाग ही बन पाती 
है। किन्तु यहां उपभोग निधि, विशेषतः वास्तविक निर्वाह साधन निधि, श्रपेक्षाकृत बड़ी है। 
इसके लिए पुराने ढंग की क्रपक श्रर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करना ही पर्याप्त होगा। वहां 
उत्पाद का भारी बहुलांश माल पूर्ति बने बिना उत्पादन साधनों अ्रथवा निर्वाह साधनों की 
पूर्तियों में प्रत्यक्ष परिवर्तित हो जाता है और इसका कारण यही होता है कि वह अपने मालिक 
के हाथ में वना रहता है। वह माल पूर्ति का रूप धारण नहीं करता और इसलिए ऐडम स्मिथ 
घोषित करते हैं कि उत्पादन की इस पद्धति पर आधारित समाजों में पूर्ति होती ही नहीं। 
बह पूर्ति के रूप को स्वयं पूर्ति से उलझा देते हैँ और विश्वास करते हैं कि श्रव तक समाज रोज 
कुआं खोदकर पानी पीता आया है श्रथवा भावी का भरोसा करता है । 7” यह एक भोली क्रान्ति है। 


र खंड २, भूमिका। [68. जाति, 46 7बृध्द[ध ऐएए 02 ४६६72 ०0: (६६52४ 0 //॥९ 
ए22/7 रण #४०ाकारड, 4 अस्य 207 7 087 ०0६॥725, +णावणा, 4843, ५०. व, 799. 
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43, 44, - सं० 
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४७हैडम स्मिथ की इस भ्रांत कल्पना के विपरीत कि उत्पाद के माल में परिवर्तित होने 
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उत्पादक पूंजी के रूप में पूर्ति उत्पादन साधनों की शकल में विद्यमान रहती है, जो पहले 
से ही उत्पादन प्रक्रिया अथवा कम से कम उत्पादक के हाथ में होते हैं, भ्रतः अंतरहित रूप भें 
पहले ही उत्पादन प्रक्रिया में होते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि श्रम की उत्पादिता के बढ़ने 
आर इसलिए पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के विकास-जो अन्य सभी पूर्ववर्ती उत्पादन पद्धतियों 
की अ्रपेक्षा श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्ति को अधिक विकसित करती है-के साथ उत्पादन 
साधनों की राशि में (इमारतों, मशीनों, आदि में) सतत वृद्धि होती है, जो श्रम उपकरणों 
के रूप में सदा के लिए उत्पादन प्रक्रिया में समाविष्ट हो जाते हैं और न्यूनाधिक काल के 
लिए सतत आवृत्ति के साथ अपने कार्य सम्पन्त करते हैं। हमने यह भी देखा था कि यह वृद्धि 
साथ ही श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्ति के विकास का पूर्वाधार और परिणाम भी है। इस 
रूप में धन की निरपेक्ष ही नहीं, सापेक्ष वृद्धि भी, सर्वोपरि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की 
विशेषता है (आता ॥, ॥९०४9७, हा, 2 से मिलाइये ) । स्थिर पूंजी के अ्रस्तित्व के भौतिक रूपों , 
उत्पादन साधनों में केवल श्रम के उक्त उपकरण ही नहीं, वरन प्रक्रिया की विभिन्‍न मंजिलों 
से गुजरती हुई श्रम की सामग्री और सहायक सामग्री भी आते हैं। उत्पादन के पैमाने के वि- 
स्तार के साथ और सहकारिता, श्रम विभाजन, मशीनों, आदि के द्वारा श्रम की उत्पादक 
शक्ति की वृद्धि के साथ पुनरुत्पादन की दैनिक प्रक्रिया में शामिल होनेवाले कच्चे माल, सहायक 
सामग्री , आदि का परिमाण भी बढ़ता है। ये तत्व उत्पादन स्थल पर तत्काल सुलभ होने चाहिए। 
ग्रतः उत्पादक पूंजी के रूप में विद्यमान इस पूर्ति के परिमाण की निरपेक्ष वृद्धि होती है। इसके 
लिए कि यह प्रक्रिया जारी रहे-इसके अलावा कि इस पूर्ति का नवीकरण नित्य किया जा 
सकता है या केवल नियत अवधियों पर - उत्पादन स्थल पर तत्काल सुलभ जितने कच्चे माल , 
ग्रादि की प्रति दिन अथवा प्रति सप्ताह खपत हो सकती है, उससे अधिक का संचय सदा रहता 
चाहिए। प्रक्रिया की निरंतरता के लिए यह ज़रूरी है कि उसकी शर्तों की विद्यमानता नित्य 
खरीदारी करने में संभव व्यवधानों से ख़तरे में न आये और न इस पर निर्भर करे कि उत्पाद 
की बिक्री रोजाना होती है या हफ़्तेवार और इसलिए अपने उत्पादन तत्वों में अनियमित रूप 
से ही पुनःपरिवर्तित हो सकती है। पर यह स्पष्ट है कि उत्पादक पूंजी नितान्त भिन्न परिमाण 


और उपभोग पूर्ति के माल पू्ि में बदलने से ही पूर्ति उत्पन्न होती है, यह रूप परिवर्तन 
उत्पादकों की अ्र्थव्यवस्था में अपनी आवश्यकताओों के लिए किये जानेवाले उत्पादन से माल 
उत्पादन में संक्रमण के समय अति विकट संकट उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, हिन्दु- 
स्तान में अभी कल तक “ख़ासकर अनाज की, जिसके लिए अच्छी फ़सल के वर्षो में चहुत कम 
प्राप्ति हो सकती है, जमाख़ोरी करने की प्रवृत्ति” देखने में आती थी। (राग, छशाहथे 
भाए एांइघ8 था, नि. एणए 0... 4667, !, 797. 2380-38], ४०. 74.) अमरीकी 
गृहयुद्ध के कारण कपास, पट्सन, वगैरह की मांग के अचानक बढ़ जाने के कारण 
हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों में घान की खेती में जबर्दस्त कमी आई , चावल की क्लीमत बढ़ 
गई और उत्पादकों के पास जमा पुराना चावल विक गया। इसके साथ १८६४-१८६६ के बाद 
श्रास्ट्रेलिया , मदागास्कार , श्रादि को चावल के अभूतपूर्व निर्यात को भी ध्यान में रखना चाहिए। 
यही १ है के अकाल की भीपषणता का कारण था, जिससे अकेले उड़ीसा जिले में दस लाख 
गों की जानें गई (0९. ला., 74, 75, 23, 2]4 भात वा : ?०9श85 7शै्ा।एं 40 ॥॥९ 
>िशाए।९ | उिथाभ, 70. 32, 33, जहां इस पर जोर दिया गया है कि अकाल का एक कारण 
पुराने भण्डारों का खाली हो जाना है”)। (पाण्डुलिपि २ से।) 
* हिन्दी संस्करण : अध्याय २५, २।॥-सं० 
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में अंतहिंत हो सकती है, अथवा पूर्ति का निर्माण कर सकती है। मिसाल के .लिए, इस वात 
से वड़ा फ़क्न पड़ता है कि कताई मिल-मालिक को कपास या कोयले की पूर्ति. तीन महीने के 
लिए तत्काल सुलभ है या एक महीने के लिए। ज़ाहिर है ,. यह पूर्ति जहां निरपेक्ष रूप में बढती 
है, . वहां सापेक्ष रूप में घट भी सकती है। 

यह सव विभिन्‍न शर्तों पर निर्भर करता है, श्रौर व्यवहारत: इन सभी .का आशय कच्चे 
माल की आवश्यक मात्ना का अधिक शीघ्रतापूर्वक , नियमिततापूर्वक और विश्वसनीयतापूर्बक जुटाया 
जाना है, जिससे कि व्यवधान कभी न पड़े। इन शर्तों को जितना ही कम पूरा किया जायेगा- 
श्रत: पूर्ति जितना ही कम शी त्नतापूर्वक , नियमिततापूर्वक भर विश्वसनीयतापूर्वक जुटाई जायेगी - 
उतना ही उत्पादक पूंजी का अंतरहित भाग बड़ा होगा, श्रर्थात उत्पादक के हाथ में कच्चे माल, 
आ्रादि - की पूर्ति, जो उपयोग में लाये जाने के लिए पड़ी है, अधिक होगी। ये शर्तें पूंजीवादी 
उत्पादन के, अतः सामाजिक श्रम की उत्पादक शक्ति के विकास स्तर के व्युत्कमानुपात में होती 
हैं। इसलिए इस रूप में पूर्ति पर भी यही वात लागू होती है। 

फिर भी जो चीज़ यहां पूर्ति. की घटती जान पड़ती है (यथा, लैलोर की क्षति में ), 
वह अंशत: केवल माल पूंजी के रूप में पूर्ति की अथवा वास्तविक माल पूर्ति की घटती है; 
फलत: चह उसी पूतिं का रूप परिवर्तन मात्न है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश .में नित्य 
उत्पादित कोयले की मात्रा, और इसलिए कोयला उद्योग को चलाने के कार्य का पैमाना और 
श्रोजस्विता अधिक हैं, तो कताई मिल-मालिक के लिए अपने उत्पादन की निरंतरता को 
बनाये रखने के वास्ते कोयले का बड़ा भंडार रखना जरूरी नहीं है। कोयला पूर्ति का सतत 
गौर निश्चित नवीकरण इसे श्रनावश्यक बना देता है। दूसरी वात यह कि उत्पादन साधनों की 
हैसियत से एक प्रक्रिया का उत्पाद दूसरी प्रक्रिया में कितनी जल्दी स्थानान्तरित किया जाता है, 
यह परिवहन और संचार की सुविधाश्रों के विकास पर निर्भर है। इस मामले में परिवहन का 
सस्ता होना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, खान से कताई मिल तक कोयले का 
निरंतर नव्ीकृत परिवहन कोयले की उस समय ज़्यादा वक़्त के लिए पूर्ति जमा कर लेने की 
वनिस्वत महंगा होगा कि जब परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता है। श्रव तक विवेचित ये दोनों शर्तें 
स्वयं उत्पादन प्रक्तिया से उत्पन्त होती हैं। तीसरी बात यह कि उधार पद्धति का विकास भी 
काफ़ी प्रभाव डालता है। कताई मिल-मालिक कपास ,“ कोयला, श्रादि की. अपनी -पूर्ति के 
नवीकरण के लिए अपने सूत की प्रत्यक्ष विक्ती पर जितना ही कम निर्भर- होगा-ओऔर यह 
प्रत्यक्ष निर्भरता उतना ही कम होगी, जितना उधार पद्धति विकसित होगी - उनकी ये प्ृतियां 
उतना ही अपेक्षाकृत अल्प होंगी और फिर भी एक दिये हुए पैमाने पर सूत का निरन्तर 
उत्पादन, सूंते की बिक्री में जोख़िमों से स्वतंत्र उत्पादन सुनिश्चित कर सकेंगी।, लेकिन चौथी 
वात यह है कि बहुत से कच्चे मालों , अधतैयार सामानों , वग्रेरह के उत्पादन के लिए ज़रा लम्बे 
वक्‍त की ज़रूरत होती है। क्ृपि द्वारा प्रदत्त सभी कच्चे मालों पर यह वात ख़ास तौर से लागू 
होती है। यदि उत्पादन प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आना है, तो कच्चे माल की एक निश्चित 
मात्रा उस समूची अवधि के लिए पास होनी चाहिए , जिसमें कोई नया उत्पाद पुराने उत्पाद का 
स्थान नहीं ले सकता। यदि यह पूर्ति औद्योगिक पूंजीपति के हाथ में घटती है, तो इससे यही 
साबित होता है कि माल पूर्ति के रूप में वह व्यापारी के हाथ में बढ़ी है। उदाहरण के लिए , 
परिवहन का विकास यह सम्भव वना;देता हैं कि मान लीजिये - लिवरपूल के आयात-ग्रोदामा 
में पड़ी कपास को शीघ्नता से मैनचेस्टर पहुंचा दिया जाये, जिससे कि कारज़ानेदार जरूरत पड़ने 
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िशनफिम वर मन पल अल कक कल 2726 कर की जे मनन कटी 2 मी अल 2 कम 
पर श्रपेक्षाकृत अल्प भागों में अपनी पूर्ति का नवीकरण कर सके । किन्तु उस हालत में लिवरपूल 
के व्यापारियों के हाथ में कपास माल पूर्ति की हैसियत से उतने ही बड़े परिमाण में पड़ी होगी। 
इसलिए यह पूर्ति का रूप परिवर्तन मात्र हैं, और लैलोर, झ्रादि ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया 
है। और थदि सामाजिक पूंजी पर विचार किया जाये, तो दोनों ही मामलों में उत्पाद का 
वही परिमाण पूर्ति रूप में विद्यमान होता है। किसी एक देश को, मसलन साल भर के 
लिए जितना परिमाण चाहिए, वह परिवहन की उन्नति के साथ घटता जाता है। यदि 
ग्रमरीका और इंगलैण्ड के बीच बादवानी जहाज और स्टीमर बड़ी संख्या में चलने लगें, तो 
कपास की पूर्ति के नवीकरण के लिए इंगलैण्ड को ज़्यादा अवसर मिलेगा , जब कि उसके गोदामों 
में जमा रखी जानेवाली कपास का औसत परिमाण घट जायेगा। विश्व बाज़ार के विकास से 
झ्रौर फलत: एक ही तिजारती माल की पूर्ति के म्नोतों के कई गुना बढ़ जाने से भी यही परिणाम 
उत्पन्न होता है। सामान की विभिन्‍न देशों से थोड़ी-थोड़ी करके और विभिन्‍न अन्‍्तरालों पर 
पूर्ति हो जाती है। ह 
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हम पहले ही देख चुके हैं कि पूंजीवादी उत्पादन में उत्पाद माल का सामान्य रूप धारण 
करता है, श्रौर ऐसा जितना ही ज्यादा होता है, उतना ही उत्पादन आकार और' 
विस्तार में बढ़ता है। फलतः यदि उत्पादव का परिमाण उतना ही बना रहे, तो भी उत्पादन 
की पूर्ववर्ती पद्धतियों की अथवा पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की अल्पविकसित मंजिल की तुलना 
में उत्पाद का कहीं बड़ा भाग माल रूप में विद्यमान रहता है। और प्रत्येक माल - अ्रत: प्रत्येक 
माल पूंजी भी, जो असल में माल ही होती है, पर पूंजी मूल्य के अस्तित्व रूप का 
काम देनेवाले माल-माल पूर्ति का एक तत्व होती है, वशर्ते कि वह अपने उत्पादन क्षेत्र से 
निकलकर तुरंत उत्पादक अथवा वैयक्तिक उपभोग में दाखिल न हो जाये, अर्थात इस बीच 
वाज़ार में न पड़ी रहे। अ्रत: यदि उत्पादन का परिमाण उतना ही बना रहता है., तो माल पूर्ति 
(श्र्थात उत्पाद के माल रूप का यह वियोजन और स्थिरीकरण) -पूंजीवादी उत्पादन के साथ- 
साथ स्वतः बढ़ती जाती है। ऊपर हम देख चुके हैं कि यह केवल पूति का रूप' परिवर्तन ही 
है; दूसरे शब्दों में एक ओर मालों के रूप में पूर्ति बढ़ती हैं, क्योंकि दूसरी ओर उत्पादन 
अथवा उपभोग के लिए प्रत्यक्षतः उहिष्ट रूप. में पूर्ति घटती है। यह केवल पूर्ति का परिवर्तित 
सामाजिक रूप हैँ। यदि इसके साथ कुल सामाजिक उत्पाद की तुलना में माल पूर्ति का सापेक्ष 
परिमाण ही नहीं, वरन उसका निरपेक्ष परिमाण भी बढ़ता है, तो इसलिए कि पंजीवादी उत्पादन 
के बढ़ने के साथ कुल उत्पाद की राशि भी बढ़ती है। । 

पूंजीवादी उत्पादन के विकास के साथ-साथ उत्पादन का पैमाना उत्पाद की प्रत्यक्ष मांग 
से कम श्रौर वैयक्तिक पूंजीपति के हाथों में उपलभ्य पूंजी की राशि से, उसकी .पूंजी में निहित 
स्वप्रसार की श्रवृत्ति से और उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार और उसे लगातार चालू रखने की 
प्रावश्वकता से श्रधिकाधिक निर्धारित होता जाता है। इस प्रकार उत्पादन की प्रत्येक शाखा 
विशेष में बाजार में माल रूप में उपलध्य , अर्थात ग्राहकों की खोज में, उत्पादों की राशि 
में अनिवार्य वृद्धि होती है। पूंजी की न्‍्यूनाधिक श्रवधि के लिए माल पंजी के रूप में नियत की 
गयी राशि भी बढ़ती हैं। इसलिए माल पूर्ति भी बढ़ती 
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अंततोगत्वा समाज के सदस्यों का वहुसंख्यक भाग उजरती मजदूरों में, रोज़ कुआओ 
खोदकर पानी पीनेवाले लोगों में वदल जाता है, जिन्हें मज़दूरी हप्तावार मिलती है, पर जिसे 
ख़र्च वे रोजाना करते हैं, इसलिए जिनको अपनी रोटी-रोजी के साधन पूर्ति के रूप में सुलभ 
होने चाहिए। बच्यपि इस पूर्ति के अलग-अलग तत्वों का निरन्तर प्रवाह वना रह सकता है, 
किन्तु उनका एक भाग हमेशा गतिरुद्ध होता ही है, जिससे समूचे तोर पर पूर्ति श्रस्थिरता की अ्रवस्था 
में बनी रहती है। 

इन सारी विशेषताओं का उद्गम उत्पादन के रूप में और रूप के प्रासंगिक परिवतंन में 
है, जिसमें होकर परिचलन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पाद को अवश्य गुजरना होता है। 

उत्पादों की पूर्ति का सामाजिक रूप जो भी हो , उसके परिरक्षण के लिए इमारनों , बरतनों , 
आ्रादि के लिए, जो उत्पाद के भंडारण के साधन हैं, परिव्यय चाहिए ; उत्पादन और श्रम के 
उन साधनों के लिए भी पूंजी परिव्यय चाहिए, जिन्हें उत्पाद के स्वरूप के अनुसार हानिकर 
प्रभावों की रोकथाम के लिए न्यूनाधिक माता में खर्च करना होता है। सामाजिक रूप से पूर्ति 
जितना ही संकेन्द्रित होती है, उतना ही उसकी लागत श्रपेक्षाकत कम होती है। यह परिव्यय 
हमेशा मूर्ते अथवा सजीव रूप में सामाजिक श्रम का एक अंश होता है-अतः उत्पादन के पूंजी- 
वादी रूप में यह पूंजी का परिव्यय होता है। यह परिव्यय स्वयं उत्पाद के निर्माण में शामिल 
नहीं होता और इस प्रकार वह उत्पाद से कटीती होता है। सामाजिक धन का यह अनुत्पादक 
व्यय आवश्यक है। यह परिव्यय सामाजिक उत्पाद के परिरक्षण की लागत होता है, चाहे माल 
पूर्ति के तत्व की हैसियत से उसका अस्तित्व केवल उत्पादन के सामाजिक रूप के कारण, श्रतः 
माल रूप और उसके अनिवार्य रूप परिवर्तन के कारण हो अथवा चाहे हम माल पूर्ति को उत्पाद 
की पूति का एक विशेष रूप भर मान लें, जो सभी समाजों के लिए सामान्य है, यद्यपि माल 
पूर्ति के रूप में नहीं, क्‍योंकि उत्पाद पूर्ति का यह रूप परिचलन प्रक्रिया में आता है। 

भ्रव यह पूछा 'जा सकता है कि यह लागत मालों के मूल्यों को कहां तक बढ़ाती है। 

अगर पूंजीपति श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों के रूप में पेशगी दी अपनी पूंजी को 
उत्पाद में, बिक्री के लिए तैयार माल की निश्चित भात्रा में बदल लेता है, और ये माल 
गोदाम में अनविके पड़े रहते हैं, तो हमारे सामने केवल इस अवधि में उसके पूंजी मूल्य की 
स्वप्रसार प्रक्रिया के अवरुद्ध रहने का मामला ही नहीं होगा। इस पूर्ति को इमारतों में 
परिरक्षित रखने की, अतिरिक्त श्रम की लागत, वग्रेर का मतलव निश्चित घाटा होगा। 
आखिर उसे जो ग्राहक मिले, उससे यदि वह कहे: “में छः: महीने श्रपता माल बेच नहीं पाया, 
आर इस वीच उसे बनाये रखने के लिए मेरी इतनी-इतनी पूंजी वेकार ही नहीं पड़ी रही, 
बल्कि इतना-इतना ख़र्च भी मुझे ऊपर से उठाना पड़ा,” तो ग्राहक हंसकर कहेगा, नपुक्या 
एंड ए0एा एणा३!*, आपके पड़ोस में ही दूसरा दूकानदार है, जिसका माल अभी 
परसों ही तैयार हुआ है। आपकी चीजें दृूकान में रखे-रखे पुरानी पड़ गई हैं श्रोर समय के 
प्रभाव से वे कमोवेश ख़राव भी हो गईं हैं। इसलिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी के मुक़ावले सस्ता 
बेचना पड़ेगा। 

माल जिन परिस्थितियों में रहता है, उन पर इसका ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ता कि 
उसका निर्माता वास्तविक निर्माता है अथवा पूंजीवादी निर्माता और इसलिए दरअसल 


आपके लिए ही बुरा है! -सं० 
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वास्तविक निर्माता का प्रतिनिधि मात्र है। उसे श्रपना उत्पाद द्रव्य में बदलना होता है। उत्पाद 
के माल रूप में स्थिरीकरण के कारण वह जो कुछ ख़्च करता है, वह उसकी व्यक्तिगत 
अ्रटकलवाज़ियों का हिस्सा है, जिससे मालों के ग्राहक को कोई सरोकार नहीं। वह उसे मालों 
के परिचलन में लगनेवाले समय के लिए पैसे नहीं देता। मूल्यों की वास्तविक श्रथवा अपेक्षित 
उथल-पुथल के समय भी, जब पूंजीपति जानवूझकर अपना माल वाज़ार के वाहर रखता है, 
तब भी यह मूल्यों की इस उथल-पुथल के होने पर यह उसकी अ्टकलों की यथातथ्यता अथवा 
प्रयथातथ्यता पर निर्भर करता है कि वह अपनी अतिरिक्त लागत वसूल कर पायेगा या नहीं। 
किन्तु मूल्यों में उथल-पुथल उसकी अतिरिक्त लागत के परिणामस्वरूप नहीं उत्पन्न होती है। 
प्रत: जहां तक पूर्ति निर्माण में परिचलन का गतिरोधन सन्निहित होता है, इस कारण होनेवाले 
व्यय से मालों के मूल्य में वृद्धि नहीं होती। दूसरी ओर परिचलन क्षेत्र में ठहराव के विना , 
पूंजी के अपने माल रूप में न्यूनाधिक समय के लिए ठहरे विना पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए 
जैसे द्रव्य निधि के निर्माण के विना द्रव्य परिचलन नहीं हो सकता, वैसे ही परिचलन के 
गतिरोधन के बिना पूर्ति नहीं हो सकती। अ्रतएव माल पूर्ति के बिना माल परिचलन भी सम्भव: 
नहीं है। यदि मा” - द्र/ के दौरान पूंजीपति के सामने यह ज़रूरत पेश न हो, तो वह उसके 
सामने द्र -- मा के दौरान आयेगी ; यदि उसकी अपनी माल पूंजी के सिलसिले में नहीं, तो 
दूसरे पूंजीपतियों की माल पूंजी के सिलसिले में, जो उसके लिए उत्पादन साधन और उसके 
श्रमिकों के लिए निर्वाह साधन उत्पन्न करते हैं। ह 

ऐसा लगता है कि यह तथ्य इस मामले पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं डाल सकता कि 
पूर्ति निर्माण इच्छित है या अनिच्छित , दूसरे शब्दों में माल उत्पादक जानवूझकर पूर्ति रखता 
है या उसके उत्पाद स्वयं परिचलन प्रक्रिया की परिस्थितियों से विक्री में पैदा होनेवाली रुकावट 
के कारण पूतिं वन जाते हैं। किन्तु इस समस्या के समाधान के लिए यह जानना ' उपयोगी 
होगा कि इच्छित और अनिच्छित पूर्ति निर्माण में भेद क्या है। अनिच्छित पूर्ति निर्माण परिचलन 
के ऐसे गतिरोध से उत्पन्न होता है या उसका समरूप होता है, जो माल उत्पादक की जान- 
कारी से स्वतंत्र होता है और उसकी इच्छा के आड़े श्राता है। और इच्छित पूर्ति निर्माण का 
लक्षण क्‍या है? दोनों ही स्थितियों में विक्रेता अपने माल से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना 
चाहता है। वह सदेव अपना उत्पाद माल की हैसियत से विक्री के लिए पेश करता है। यदि 
वह उसे विक्री से खींच ले, तो वह माल पूर्ति का केवल संभाव्य (0०५८॥६८) तत्व होगी , 
वास्तविक (5४६०१४५) तत्व नहीं। उसके लिए माल स्वयं हमेशा जैसा ही विनिमय मूल्य 
का निधान है और इस हैसियत से वह अपना माल रूप तजने और द्रव्य रूप घारण करने पर 
और इसके फलस्वरूप ही क्रियाशील हो सकता है। 

किसी दी हुई अवधि में मांग की तुष्टि करने के लिए माल पूर्ति का एक निश्चित परि- 
माण का होना आवश्यक है। ग्राहक समुदाय के निरन्तर बढ़ने पर निर्भर किया जाता हैं। 
मसलन , एक दिन बने रहने के लिए यह ज़रूरी है कि वाज़ार में मालों का एक हिस्सा निरन्तर 
माल रूप में रहे, जब कि शेष भाग प्रवाहमान रहता और द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। 
यह सहो है कि जब शेप भाग प्रवाहमान होता है, तव ग्रतिरुद्ध भाग बरावर घटता जाता है 
जैसे सारी पूर्ति जव॒ तक विक न जाये, तव तक स्वयं उसका आकार घटता जाता है। इस 
प्रकार मालों की यह गतिहीनता उनकी विक्री की जरूरी शर्त मानी जाती हैं। इसके अलावा 
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उसका परिमाण झसत बिक्री या औसत मांग की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए, अन्यथा इन आसतों 
के ऊपर जो आाधिक्य होगा, उसकी तुप्टि न की जा सकेगी। दूसरी ओर पूर्ति का निरन्तर 
नवीकरण होते रहना. चाहिए, क्‍योंकि उससे निरन्तर माल निकाला जा रहा है। अन्ततोगत्वा 
यह नवीकरण और कहीं से नहीं, उत्पादन से ही मालों की पूर्ति से सम्पन्न किया जायेगा। 
यह महत्वहीन है कि यह नवीकरण विदेश से पूरा होता है या नहीं। यह नवीकरण माल्ों के 
पुनस्त्यादन के लिए आवश्यक कालावधियों पर निर्भर होता है। माल पूर्ति इस सारे समय 
क़ायम रहनी चाहिए। इस तथ्य से कि माल पूर्ति मूल उत्पादक के हाथ में नहीं रहती, वरन 
विभिन्‍न आगारों से होकर थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी तक गुजरती है, उसकी वाह्याकइृतिं 
ही बदलती है, प्रकृति नहीं। समाज के दृष्टिकोण से जब तक माल उत्पादक अथवा वैयवितिक 
उपभोग में प्रवेश नहीं करते, तव तक दोनों ही स्थितियों में पूंजी का एक भाग माल पूर्ति का 
रूप लिये रहता है। उत्पादक अपने पास अपनी औसत मांग के अनुरूप भंडार रखने का. प्रयतत 
करता है, जिससे उसे सीधे उत्पादन पर निर्भर न रहना पड़े और नियमित ग्राहक समुदाय 
सुनिश्चित रहे। उत्पादन अवधियों के अनुरूप क्रय अवधियां बना ली जाती हैं, और माल तव 
तक न्यूनाधिक समय के लिए पूर्ति का काम करते हैं कि जब तक उनका उसी तरह के नये 
माल द्वारा प्रतिस्थापन न हो जाये। परिचलन प्रक्रिया का, इसलिए पुनरुत्पादन प्रक्रिया का 
भी , जिसमें परिचलन प्रक्रिया शामिल है, स्थायित्व और सातत्य इस प्रकार की पूर्ति के निर्माण 
द्वारा ही सुरक्षित रहते हैं। 

यह याद रखना चाहिए कि सम्भव है कि मा के उत्पादक के लिए मा“- द्व/ सम्पन्न 
हो चुका हो, भले ही माश्रव भी बाज़ार में हो। यदि उत्पादक अपने ही माल को तब तक 
जमा - रखे कि वह अन्तिम उपभोक्ता के हाथ विक न जाये, तो उसे दो पूंजियों को गतिशील 
करना होगा--एक पूंजी -माल उत्पादक की हैसियत से और दूसरी व्यापारी की हैसियत से। 
जहां : तक स्वयं माल का सम्बन्ध है, हम चाहे उसे अलग माल मानें, चाहे सामाजिक पूंजी 
का संघटक अंश, इससे कुछ आता-जाता . नहीं कि पूर्ति निर्माण की लागत का: बहन उसका 
उत्पादक करेगा या अर से लेकर हू तक व्यापारियों की पूरी खझांखला। 


पे 


चूंकि माल' पूर्ति उत्पाद के माल रूप के 'अलावा और कुछ नहीं है, जो सामाजिक 
उत्पादन के किसी ख़ास स्तर पर या तो उत्पादक पूर्ति (अंतर्हित उत्पादन निधि) की हेसियत 
से, या उपभोग निधि ( उपभोग साधनों की आरक्षित निधि) की हैसियत से-यदि वह पहले 
माल पूर्ति की तरह विद्यमान न रही हो, तो - विद्यमान होती है, इसके परिरक्षण पर होने- 
वाला व्यय श्रर्थात पूर्ति निर्माण की लागत -यानी इस प्रयोजन पर ख़चे मूर्त अथवा सजीब श्रम - 
केवल उत्पादन की सामाजिक निधि को बनाये ! रखने के लिए या उपभोग की सामाजिक 
निधि को वनाय्रे रखने के लिए किया गया ख़र्च होता है। इस ख़र्च से मालों के मूल्य में आई 
वृद्धि इस लागत को विभिन्‍न मालों में 0 728 [ यथानुपात.] बांट देती है, क्योंकि विभिन्‍न 
प्रकारों के मालों के अनुरूप लागत- भिन्‍न-भिन्‍न होती है और पूर्ति निर्माण की लागत सामाजिक 
धन से हमेशा की तरह ही कठौती होती है, यद्यपि यह उसके अस्तित्व की एक शत 
होती है। : 
इस तरह की गतिहीनता केवल उसी सीमा तक सामान्य होती है कि जिस सीमा तक 
माल पूर्ति माल परिचलन का पूर्वाधार होती है और स्वयं माल परिचलन अनिवार्यत: 
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उत्पन्न होती है, अत: जिस सीमा तक यह आभासी गतिहीनता स्वयं गति का एक 
रूप- होती है, विल्कुल जैसे द्रव्य निधि का निर्माण द्रव्य परिचलन का पूर्वाधार होता है। किन्तु 
जैसे ही परिचलन आगारों में पड़े हुए माल उत्पादन की तेज़ी से आती दूसरी लहर के लिए 
जगह खाली करना बंद कर देते हैं, जिससे आगारों में अतिसंचय हो जाता है, तव गतिहीनता 
के परिणामस्वरूप माल पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक जैसे द्रव्य परिचलन के अवरुद्ध होने पर अपसंचय 
बढ़ जाते हैं। इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि यह अवरोध औद्योगिक पूंजीपति की कोठियों 
में होता है या व्यापारी के गोदामों में । उस स्थिति में माल पूर्ति अविछिन्न विक्रय की पूर्वा- 
पेक्षा नहीं है, वरन माल को बेचने की असंभाव्यता का परिणाम है। लागत वही है किन्तु 
चूंकि ग्रव वह केवल रूप से ही, श्र्थात मालों को द्रव्य में परिवर्तित करने की ज़रूरत से और 
इस रूपान्तरण से गुज़रने की कठिनाई से उत्पन्न होती है, इसलिए वह मालों के मूल्य में 
दाखिल नहीं होती, वरन कटौती वन जाती है, मूल्य के सिद्धिकरण में मूल्य ह्वास बन जाती 
है। चूंकि पूर्ति के सामान्य और असामान्य रूपों में रूप का भेद नहीं होता और दोनों ही 
परिचलन को अवरूद्ध करते हैं, इसलिए इन परिघटनाओों को ग़लत समझा जा सकता है, 
और वे स्वयं उत्पादन के शअ्रभिकर्ता को धोखे में डाल सकती हैं, इसलिए और भी कि उत्पादक 
के लिए उसकी पंजी की परिचलन प्रक्रिया चाल रह सकती है, जवकि उसके मालों की, जो 
एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच गये हैं और अ्व व्यापारियों के हैं, परिचलन प्रक्रिया रुद्ध हो 
सकती है। यदि उत्पादन और उपभोग बढ़ते जायें, तो शेष परिस्थितियां समान होने पर माल 
पूर्ति में भी इस प्रकार वृद्धि होगी। उसका नवीकरण और नियोजन उतनी ही जल्दी होता है, 
किन्तु उसका आकार और बड़ा होता है। इसलिए माल पूर्ति के विस्फरित आ्राकार को, 
जिसके लिए अवरुद्ध परिचलन ज़िम्मेदार है, 'भ्रमवश पुनरुत्पादन प्रक्निया के प्रसार का लक्षण 
माना जा सकता है, ख़ास पौर से तब, जब उधार पद्धति का विकास वास्तविक गति को 
रहस्यावरण में छिपाना संभव बना देता है। 

पूर्ति निर्माण की लागत में इनका समावेश होता है: १) उत्पाद की राशि में (उदाहरण 
के लिए, आटे की पूर्ति के प्रसंग में) परिमाणात्मक ह्वास; २) गुणता का अपकर्ष ; ३) पूर्ति 
के परिरक्षण के लिए आवश्यक मूर्त और सजीव श्रम । 


३. परिवहन लागत 


यहां परिचलन लागत की सभी तफ़्सीलों, जैसे छंटाई, पैकिंग, आदि, में जाना ज़रूरी 
नहीं है। सामान्य नियम यह है कि परिचलन की वह सारी लागत, जो सालों के रूप परिवर्तन 
से उत्पन्न होतो है, उनको मूल्य वृद्धि नहीं करती है। वह केवल मूल्य के सिद्धिकरण के लिए 
ग्रथवा उसे एक रूप से दूसरे में बदलने के लिए किया जानेवाला ख़र्च है। इस लागत को पूरा करने 
के लिए खर्च की जानेवाली पूंजी (जिसमें उसके अ्रधीन किया हुआ श्रम भी शामिल है) पूंजीवादी 
उत्पादन के शिाए वीधां$ के अन्तर्गत आती है। उसे वेशी उत्पाद से प्रतिस्थापित करना 
होता हैँ और जहां तक समूचे पूंजीपति वर्ग का सम्बन्ध है, वह वेशी मय से अ्रथवा वेशी उत्पाद 
से कटौती होती है, ठीक जैसे मजदूर को अपने निर्वाह साधन ख़रीदने पर जो समय खर्च करना 
होता है, वह नष्ट समय होता है। किन्तु परिवहन लागत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि 
उस पर संक्षेप में कुछ कहे विना झ्ञागे नहीं जाया जा सकता। 


१४० पूंजी के रूपांतरण और उनके परिपथ 








पूंजी के परिषथ और मालों के रूपान्तरण में, जो उसी परिपथ का अंग होता है, सामा- 
जिक श्रम के दौरान सामग्री का अंतर्विनिमय होता है। यह अंतर्विनिमय उत्पादों का स्थान 
परिवर्तत, उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तविक गति को आवश्यक वना सकता है। 
फिर भी मालों का परिचलन उनके द्वारा भौतिक गति के बिना भी हो सकता है, और माल 
परिचलन के विना और उत्पादों के प्रत्यक्ष विनिमय के विना भी उत्पादों का परिवहन हो 
सकता है। के हारा ख को बेचा गया मकान एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं भटकता, 
यद्यपि वह माल रूप में परिचालित होता है। कपास या कच्चे लोहे जैसे चल माल मूल्य दर्जनों 
परिचलन प्रक्रियाओं से गुजरते, सट्टेवाज़ों ह्वरा ख़रीदे और फिर बेचे जाते समय भी उसी 
गोदाम में पड़े रह सकते हैं।?” दरमसल जो चीज़ यहां गति करती है, वह माल पर मिल्कियत 
का हक़ है, न कि खूद माल। दूसरी ओर, इंका लोगों के देश में परिवहन की भूमिका बहुत 
महत्वपूर्ण थी, यद्यपि सामाजिक उत्पाद न तो माल्र रूप में परिचलन करता था, न विनिमय 
द्वारा वितरित होता था। 

फलत: पूंजीवादी उत्पादन पर आधारित परिवहन उद्योग परिवहत लागत का 
कारण तो प्रतीत होता है, किन्तु वाह्याकृति का यह विशेष रूप स्थिति को ज़रा भी नहीं 
बदलता | 

परिवहन से उत्पादों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। न कुछ अपवादों को छोड़कर परिवहन 
हारा उनके नैसर्गिक गुणों में लाया गया कोई संभव परिवर्तन अ्रभिप्रेत उपयोगी प्रभाव ही होता 
है, बल्कि वह अपरिहार्य दोष ही होता है। किन्तु चीज़ों का उपयोग मूल्य उनके उपभोग में 
ही मूर्त होता है, और उनका उपभोग इन चीज़ों का स्थान परिवार्तत आवश्यक वना सकता 
है, अतः परिवहन उद्योग में एक अ्रतिरिकत उत्पादन प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है। इस 
उद्योग में लगाई गई उत्पादक पूंजी अंशतः परिवहन साधनों से मूल्य स्थानान्तरित करके और 
अंशतः परिवहन में किये हुए श्रम के ज़रिये मूल्य वृद्धि करके परिवाहित उत्पादों को मूल्य प्रदान 
करती है। समस्त पूंजीवादी उत्पादन की तरह यह अन्तिम मूल्य वृद्धि भी मजदूरी के प्रति- 
स्थापन झर बवेशी मूल्य से वनती है। 

प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में श्रम वस्तु और आवश्यक श्रम उपकरणों तथा श्रम शक्ति का 
स्थानपरिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निबाहता है, जैसे कताई खाते तक ले जायी गयी कपास 
अथवा खान कूपक से सतह पर लाया गया कोयला। तैयार उत्पाद का तैयार सामान की तरह 
एक स्वतंत्न उत्पादन स्थल से दूर स्थित अन्य स्थान तक पारगमन इसी परिघटना को केवल 
और बड़े पैमाने पर दर्शाता है। इसके अलावा एक उत्पादक प्रतिष्ठान से दूसरे तक उत्पादों 
के परिवहन के वाद एक दूसरी क्रिया होती है: तैयार उत्पादों का उत्पादन क्षेत्र से उपभोग 


क्षेत्र में पहुचना। जब तक उत्पाद ये सारी गतियां पुरी न कर ले, तब तक वह उपभोग के 
लिए तैयार नहीं होता! 

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, माल उत्पादन का सामान्य नियम कहता है: श्रम की 
उत्पादिता उसके द्वारा सूजित मूल्य के व्युत्कमानुपात में होती है। अन्य किसी उद्योग की तरह 
यह वात परिवहन उद्योग के वारे में भी सही है। किसी निश्चित दूरी तक माल परिवहन क्के 





एइतोडे इसे “लॉटॉशाणा 9८०४” [मिथ्या परिचललन] कहते हैं। 
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लिए मृत और सजीव श्रम की आवश्यक मात्रा जितना ही कम होती है, उतना ही श्रम की 
उत्पादक शक्ति भ्रधिक होती है।* 

परिवहन माल में मूल्य के जिस निरपेक्ष परिमाण की वृद्धि करता है, वह अन्य परि- 
स्थितियां यथावत रहने पर परिवहन उद्योग की उत्पादक शक्ति के व्युत्कमानुपात में और तय 
किये गये फ़ासले के अनुक्रमानुपात में होता है। 

परिवहन लागत से मालों की क़रीमत में जिस मूल्यांश की वृद्धि होती है, वह श्रन्‍्य 
परिस्थितियों के यथावत रहने पर उनकी घनीय अन्तवंस्तु और वज़न के श्रनुक्रमानुपात 
में तथा उनके मूल्य के व्युत्कमानुपात में होता है। किन्तु कई रूपांतरक घटक भी हैं। उदाह- 
रणत: , परिवहन न्यूनाधिक महत्वपूर्ण पूर्वोपायों की और इसलिए इस बात के अनुसार कि चीज़ें 
कितनी भंगुर, नाशवान, विस्फोटक, आदि हैं, श्रम तथा श्रम उपकरणों के न्यूनाधिक व्यय 
की भी अपेक्षा करता है। यहां रेल सम्राट विलक्षण जातों का आविष्कार करने में अपनी 
चतुराई से प्राणिशास्त्रियों और वनस्पतिशास्त्रियों को भी मात करते हैं। उदाहरण के लिए , 
ब्रिटिश रेलवे पर मालों के वर्गीकरण से पोथे के पोथे भरे हुए हैं और वह सिद्धान्ततः: इस 
सामान्य प्रवृत्ति पर आधारित है कि माल के विविध नैसर्गिक गुणों को उतने ही परिवहन दोषों 
में, धोखाघड़ी से भाड़ा वसुल करने के रोज़मर्रा के वहानों में बदल दिया जाये। “कांच के 
निर्माण में झ्राये सुधारों के बाद और उस पर से महसूल हटा लेने के वाद, जो कांच पहले 
११ पाउंड फ़ी क्रेट था, वह अव केवल २ पाउंड है, किन्तु परिवहन भाड़ा पहले जैसा ही है 
ग्रौर जब उसे नहर के ज़रिये ले जाते थे, तव से वह और ऊंचा है। कारखानेदारों ने मुझे 
बताया है कि वर्मिधम के ५० मील के दायरे में पहले उन्हें नलसाज़ों के काम के लिए १० 
शिलिंग फ़ी टन के हिसाव से कांच और कांच के सामान की ढुलाई देनी होती थी। इस समय 
माल की टूट-फूट की जोखिम के हरजाने की दर, जो हमें कदाचित ही दिया जाता है, पहले 
से तीन गुना ज़्यादा है। माल की टूट-फूट के हरजाने के हर दावे का रेल कम्पनियां हमेशा 
विरोध करती हैं।”!” इसके अलावा , यह तथ्य कि परिवहन लागत से वस्तु में जिस मूल्यांश 
की वृद्धि होती है, वह उसके मूल्य के व्युत्कमानुपात में होता है, रेल सम्रादों को वस्तु पर 


/8 रिकार्डों सेय को उद्धत करते हैं, जिनके अनुसार यह तिजारत की एक नियामत यह है कि 
वह परिवहन लागत के ज़रिये उत्पादों की क़ीमत या उनका मूल्य बढ़ा देती है। सेय लिखते 
हैं: “वाणिज्य हमारे लिए माल जिस जगह प्राप्य है, वहां से प्राप्त करना और दूसरी जगह , 
जहां वह उपयोज्य है, पहुंचाना संभव वना देता है। इसलिए वह पहली जगह उसकी जो क़ीमत 
है और दूसरी जगह जो क्लीमत है, इन दोनों के समूचे अन्तर द्वारा हमें माल मूल्य में वृद्धि 
करने की शक्ति दे देता है।” [३. 8. 589, ॥7कॉ6 ६€०0-॥०४४० ४०६४९, वृपण॑डंशिा।९ 
स्वाएणा, रिथ्वांई$, 387, ॥0०7॥6 7, 9. 433. -सं० ] रिकार्डो इसके प्रसंग में कहते हैं, 
” सही है, लेकिन यह अतिरिक्त मूल्य उसे दिया कैसे जाता है? उत्पादन लागत में एक तो 
परिवहन का ख़्चे, दूसरे व्यापारी द्वारा पेशगी दी हुई पूंजी पर मुनाफ़े को जोड़ने से। माल 
केवल इसी कारण से अधिक मूल्यवान हो जाता है, जिससे कोई भी माल अधिक मल्यवान हो 
सकता है, और वह यह कि उसके उत्पादन और परिवहन पर उपभोक्ता हारा उसके खरीदे 
जाने के पहले अधिक श्रम खर्च किया जाता है। उसे वाणिज्य का एक लाभ नहीं कहना 
चाहिए” (संट्यवात0, #हावफॉर् रण 2गॉव्य 8०0०7, अप ९१., [.070079, 82], 99. 
309, 30)॥ 

ए 0 एणागऑंबनंणा णा रि्वोफ्3७5, 9. 3, ॥९०. 530. 


१४२ पंजी के रूपांतरण और उन्तके परिपथ 





उम्तके -मूल्य के अनुक्रमानुपात में कर लगाने का विशेष आधार प्रदाव कर देता है। इस वात 
को लेकर उद्योगपतियों और व्यापारियों की शिकायतों से उद्धृत रिपोर्ट में बयानों का प्रत्वेक 
पृष्ठ भरा पड़ा है। की | 

पूंजीवादी उत्पादन पद्धति, परिवहन तथा संचार साधनों के विकास द्वारा तथा परिवहन 
के केन्द्रीकरण-उसके वढ़ते हुए पैमाने -के द्वारा, पृथक-पृथक मालों के परिवहन की लागत 


ह ५ हा रु 


घटाती है। माल परिवहन पर जो सजीव और मूत्ते सामाजिक श्रम ख़र्च किया जाता है, वह 
एक तो समस्त उत्पाद के वहुलांश को मालों में बदलकर और दूसरे, स्थानीय वाज़ारों की जगह 
दूर के बाजार क़ायम करके उस श्रम के अंश को बढ़ाती है। 

परिचलन , अर्थात मालों का यथार्थ देशगत गमन, स्वयं को माल परिवहन में परिणत 
कर लेता हैं। परिवहन उद्योग एक ओर उद्योग की स्वतंत्र शाखा और इस प्रकार उत्पादक पूंजी 
निवेश का पृथक क्षेत्र वन जाता है। दूसरी ओर उसका विश्ञेप लक्षण यह हैं कि वह परिचलन 
प्रक्रि)ा के भीतर और -परिचलन प्रक्रिया के वास्ते उत्पादन प्रक्रिया के सातत्य की तरह प्रकट 
होता है। 


-प४३ 








भाग २. 
पूंजी का आवर्ते 


अध्याय ७ 
आवबते- काल तथा आवतं संख्या 

हम देख चुके हैं कि किसी नियत पूंजी का समग्र आवत काल उसके परिचलन काल तथा 
उसके उत्पादन काल के योग के वरावर होता है। यह एक निश्चित रूप में पूंजी मूल्य पेशगी 
दिये जाने के क्षण से लेकर उसी रूप में कार्यशील पूंजी मूल्य की वापसी तक का समय: है। 

पूंजीवादी उत्पादन का अनिवार्य प्रेरक हेतु सदा पेशगी मूल्य द्वारा वेशी मूल्य का सृजन 
होता है, चाहे यह मूल्य अपने .स्वतंत्न रूप में, श्रर्थात द्रव्य रूप में पेशगी दिया जाये या माल 
रूप में, जब उसका मूल्य रूप पेशगी दिये हुए माल की क़ीमत में केवल अधिक ल्पित स्वतंत्रता रखता 
है। दोनों ही स्थितियों में अपनी वृत्तीय गति के दौरान यह पूंजी मूल्य अपने अस्तित्व के 
विभिन्‍न रूपों से होकर गज़रता है। अपने से उसकी एकरूपता पूंजीपतियों . के -बही-खातों. में 
भ्रथवा लेखा द्रव्य के रूप में स्थिर की जाती है। 

चाहे हम द्र ,.. द्र” रूप लें, चाहे उ रूप लें, निहितार्थ यही है कि १) पेशगी मूल्य 
पूंजी मूल्य का कार्य करता है, और वेशी मूल्य का सृजन कर चुका है-; २) अपनी, प्रक्रिया 
पूरी करने पर वह उसी -रूप में लौट आया है, जिसमें उसने इसकी शुरूआत की थी। पेशगी 
मूल्य द्र का स्वप्रसार, और साथ ही इस रूप (द्रव्य रूप ) में पूंजी की. वापसी. द्र 
स्पष्ट दिखाई देती है। किन्तु वही वात दूसरे रूप में भी होती है। कारण यह है कि उ का 
प्रारम्भ विन्दु उत्पादन तत्वों का, दत्त मूल्यों के मालों का अस्तित्व है। इस मूल्य (मा” और 
दर”) का स्वप्रसार और मूल रूप में उसका प्रत्यावतेन इस रूप में शामिल है, क्योंकि दूसरे 
उ में पेशगी मूल्य फिर वही उत्पादन तत्वों का रूप हो जाता है, जिसमें वह मूलतः. पेशगी दिया 
गया था। शक कक कह भी. आह 
हम पहले देख चुके हैं: “यदि उत्पादन को रूंप पूंजीवांदी है, तो पुनरुंत्पांदन का रूप-भी 
वही होगा। जिस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन में श्रम प्रक्रिया .पूंजी के -स्वविस्तार .का एक. साधन 
मात्र होती है, उसी प्रकार पूंजीवादी पुनरुत्पादन में वह पेशगी -लगाये गये मल्य, का पंजी के 


रूप में, गअर्थात स्वयं अपना विस्तार करनेवाले मल्य के रूप में पुचरुत्पादव का साधन मात्र 
होती है” (80ता ॥, ॥0४७. जैफा, 5. 588)* 


 $ हिन्दी संस्करण: अध्याय २३, पृष्ठ ६३६ -संग .. - 


पृडड पूंजी का आवर्त 
2.3 32 अप मल आह 2 बी: वश मत .2 लक 3002 हे ३ मम कक सम न लिन मिल कल न 
१) द्व. .. द्रग, २) उ. ..उ तथा ३) मा” ... सा”-ये तीन रूप निम्नलिखित 
भेद प्रकट करते हैं : दूसरे रूप (उ - »- उ) में प्रक्रिया का नवीकरण , पुनरुत्पादन प्रक्रिया , वास्त- 
विकता के रूप में प्रकट होती है , जब कि पहले रूप में केवल सम्भाव्यता के रूप में , किन्तु दोनों तीसरे 
रूप से इस वात में भिन्‍न हैं कि पेशगी दिया हुआ पूंजी मूल्य - वह चाहे द्वव्य रूप में दिया गया हो , चाहे 
उत्पादन के भौतिक तत्वों के रूप में - प्रारम्भ विन्दु होता है और इसलिए प्रत्यावर्तन विन्दु भी होता है। 
द्र-द्र” में प्रत्यावर्तंन द्र”-द्र -- द्र द्वारा व्यंजित होता है। यदि प्रक्रिया का नवीकरण उस्ती 
पैमाने पर हो, तो द्व फिर प्रारम्भ विन्दु हो जाता है, और द्व उसमें प्रवेश नहीं करता, वरन 
केवल यह दिखाता है कि द्व पूंजी के रूप में स्वसारित हुआ है और इसलिए उसने वेशी 
मूल्य, वे, का सृजन किया है, पर उसे त्याग दिया हैं। उ . . . उ रूप में इसी तरह उत्पादन 
तत्वों के रूप में पेशगी दिया गया पूंजी मूल्य उ भी प्रारम्भ विन्दु है। इस रूप में उसका 
स्वप्रसार भी शामिल है। यदि साधारण पुनरुत्पादन होता है, तो वही पूंजी मूल्य उसीउ 
रूप में उसी प्रक्रिया का नवीकरण करता है। यदि संचय होता है, तो उ” ( मूल्य परिमाण 
में द्र” के वरावर, जो मा” के वरावर है ), प्रसारित पूंजी मूल्य के रूप में प्रक्रिया को पुनः 
शुरू कर देता है। किन्तु प्रक्रिया फिर पेशगी पूंजी मूल्य के मूल रूप में शुरू होती है, यद्यपि 
यह पूंजी मूल्य पहले से बड़ा होता है। इसके विपरीत तीसरे रूप में पूंजी मूल्य प्रक्रिया को 
पेशगी रूप में नहीं, वरन पहले से विस्तारित मूल्य की हैसियत से, माल रूप में विद्यमान समग्र 
घन की हैसियत से पेशगी पूंजी मूल्य जिसका अंश मात्र है, आरम्भ करता है। यह अ्रन्तिम 
रूप तीसरे भाग के लिए महत्वपूर्ण है, जहां अलग-अ्रलग पूंजियों की गति का कुल सामाजिक 
पूंजी की गति के सिलसिले में विवेचन किया गया है। किन्तु इसका उपयोग पूंजी के आावत के 
सिलसिले में नहीं करना है, जो हमेशा पूंजी मूल्य के पेशगी दिये जाने से शुरू होता है- चाहे 
यह द्रव्य रूप में हो, चाहे माल रूप में-और जो चक्रावर्ती पूंजी मूल्य के लिए जिस रूप में 
वह पेशगी दिया गया था, उसी रूप में वापस आना झावश्यक बना देता है। पहले और दूसरे 
परिपथों में से पहला मूलतः वेशी मूल्य के निर्माण पर आवर्त के प्रभाव का अ्रध्ययन करने के 
लिए तथा दूसरा उत्पाद के निर्माण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। 
अर्थशास्त्रियों ने परिपथों के विभिन्‍न रूपों में बहुत कम भेद किया है, न उन्होंने पूंजी 
के श्रावर्त के सिलसिले में उनका अलग-अलग परीक्षण ही किया है। साधारणतः वेद्र . . . द्र' 
रूप पर विचार करते हैं, क्योंकि वह वैयक्तिक पूंजीपति पर हावी रहता है और उसके परि- 
कलनों में सहायता करता है, फिर चाहे धन लेखा द्रव्य के रूप में ही प्रारम्भ विन्दु हो। दूसरे 
लोग उत्पादन तत्वों के रूप में परिव्यय से शुरू करके प्रतिफलों की प्राप्ति के बिन्दु तक गाते हैं, 
पर प्रतिफलों के रूप का-वह माल रूप में होता है या द्रव्य रूप में - उल्लेख भी नहीं करते! 
उदाहरण के लिए, “परिव्यय किये जाने के समय से लेकर प्रतिफल प्राप्ति तक उत्पादन 
का सारा दौर... आर्थिक चक्र है। कृषि में वुआई का समय उसका आरम्भ है श्रौर फ़तल 
कटाई उसका अवसान।” एस० पी० न्यूमन : ड्ाश्काशाई& रण 720#वटर्था 20709, 
एंडोवर और न्यूयार्क, पृष्ठ ८5१। श्रन्य लोग मा” (तीसरे रूप) से शुरू करते हैं। 


गआ्रावतं काल तथा आवतं संख्या पृ४ड५ 





टॉमस चामर्स अ्रपनी पुस्तक 07 707८4 /2००/०४०७४, दूसरा संस्करण, ग्लासगो, १८३२, 
पृष्ठ ५५ तथा आगे, में कहते हैं, “व्यापार जगत की उसमें घूमते रहने की कल्पना की जा 
सकती है, जिसे हम आर्थिक चक्र कहेंगे, जो व्यवसाय द्वारा एक घूर्णन पूरा करता है और 
अपनी क्रमिक कार्यवाहियों द्वारा वह वहीं लौट आता है, जहां से उसने चलना शुरू किया था। 
उसकी शुरूआत उस बिंदु से मानी जा सकती है, जिस पर पूंजीपति को वह प्रतिफल मिल 
चुका होता है, जिसके द्वारा उसकी पूंजी की उसे प्रतिस्थापना हो जाती है, जिसके वाद वह 
अपने मजदूरों को फिर से काम 'में लगाना, उनमें मज़दूरी के रूप में जीविका का अथवा यों 
कहेँ कि उसे पाने की शक्ति का वितरण करना ; वह जिन चीज़ों का विशेषकर लेन-देव करता 
है, उन्हें तैयार माल के रूप में उनसे प्राप्त करना; इन चीज़ों को वाज़ार में लाना और 
विक्रय संपन्न करके और उसकी आय में इस अवधि के समूचे परिव्यय का प्रतिफल भ्राप्त करके 
गति शंखला के एक चक्र को खत्म करना शुरू करता है।” 

उत्पादन की किसी भी शाखा में किसी वैयक्तिक पूंजीपति द्वारा लगाया हुआ समग्र पूंजी 
मूल्य अपता परिपथ पूरा करने के साथ स्वयं को एक बार फिर अपने प्रारम्भिक रूप में पाता 
है और अब वह उसी प्रक्रिया को दोहरा सकता है। यदि मूल्य को पूंजी मूल्य के रूप में स्वयं 
को क़ायम रखना है और बेशी मूल्य का सृजन करना है, तो उसे प्रक्रिया दोहरानी ही होगी। 
पृथक परिपथ पूंजी के जीवन में लगातार दोहराया जानेवाला भाग मात्र और इसलिए एक नियत 
कालावधि होता है। द्र ... द्र” अवधि के अन्त में पूंजी एक वार फिर द्रव्य पूंजी के 
रूप में आ जाती है। यह द्रव्य पूंजी नये सिरे से उन रूप परिवततेनों की श्ंखला से गुजरती 
है, जिनमें उसकी पुनरुत्पादन अ्रथवा स्वप्रसार की प्रक्रिया शामिल है। उ ... उ अवधि के 
श्रत्त में पूंजी उत उत्पादन तत्वों के रूप में फिर आ जाती है, जो उसके परिपथ के नवीकरण 
की पूर्वावश्यकताएं हैं। पूंजी द्वारा सम्पन्न परिपथ को, जो किसी पृथक क्रिया नहीं, वल्कि एक 
नियतकालिक प्रक्निया है, श्रावर्त कहते हैं। इस आवर्त की मीयाद उसके उत्पादन काल तथा 
उसके परिचलन काल के योग द्वारा निर्घारित होती है। समय का यह योग पूंजी का शव 
काल होता है। यह समग्न पूंजी मूल्य के एक परिपथ की अ्रवधि से अगले परिपथ की शअश्रवधि 
तक के श्रन्तराल को, पूंजी की जीवन प्रक्रिया [की आवतिता को, या, कह लीजिये, उस 
एक ही पूंजी मूल्य के स्वप्रसार श्रथवा उत्पादन प्रक्रिया के नवीकरण का, उसकी श्रावृत्ति 
का समय मापता है। 

वैयवितक सट्टेवाजियों के अलावा, जो कुछ पूंजियों के आवते काल को बढ़ा या घटा 
सकती हैं, भिन्‍न-भिन्‍न निवेश क्षेत्रों में यह कालावधि अलग-अलग होती है। 

जिस प्रकार श्रम शक्ति के कार्य को मापने की स्वाभाविक इकाई कार्य दिवस है, इसी 
प्रकार वर्ष कार्यशील पूंजी के आवर्तों को मापने की स्वाभाविक इकाई है। इस इकाई का 
नैसर्गिक आधार यह तथ्य है कि शीतोष्ण कटिवंध की, जो पूंजीवादी उत्पादन की मातृभूमि 
है, सबसे महत्वपूर्ण फ़सलें वार्षिक उपज ही हैं। 


श्रावर्त काल मापने की इकाई वर्ष को यदि हम का, किसी दत्त पूंजी के आवते काल 
को का और उसके आवतों की संख्या को सं की संज्ञा दें, तो सं----- | उदाहरण के 
का 
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लिए , अगर आवतं काल का तीन महीने हैं, तो सं वरावर हैं १२/३ अबवा ४ के। पूंजी प्रति 
वर्ष चार वार आवर्त करती है। यदि काउ-१८ भहीने , तो सं55१२/१८-२/३ अथवा पूंजी वर्ष 
में अपना केवल दो तिहाई आवते पुरा करती है। यदि उसका आवर्त काल कई वर्ष हो, तो 
उसका अभिकलन वर्ष के गुणजों में किया जाता है। 

पूंजीपति के दृष्टिकोण से उसकी पूंजी का आवर्त काल वह समय है, जिसके लिए वह 
अपनी पूंजी द्वारा वेशी मूल्य के सुजन हेतु अपनी पूंजी पेशगी देता हैं, और उसे मूल रूप में 
वापस पाता है। 

उत्पादन और स्वप्रसार की प्रक्रियाओं पर आवरत के प्रभाव की अधिक ध्यानपूर्वक छानवीन 
करने से पहले हमें दो नये रूपों की जांच करनी चाहिए, जो परिचलन क्रक्रिया से पूंजी को 
प्राप्त होते हैँ और उसके आवर्त के रूप को प्रभावित करते हैं। 
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स्थायी पूंजी तथा प्रचल पूंजी 


१. रूप भेद 


हम देख चुके हैं (870॥ ॥, 099. ५४))* कि उस उत्पाद के सिलसिले में , जिसके निर्माण 
में स्थिर पूंजी भाग लेती है, उसका एक अंश वह निश्चित उपयोग रूप क्रायम रखता है, 
जिसमें वह उत्पादन प्रक्तिया में दाखिल हुआ था। इसलिए निरन्तर दोहराई जानेवाली श्रम 
प्रक्रियाओं में वह अंश न्‍्यूनाधिक काल तक उन्हीं कार्यों को सम्पन्न करता है। मिसाल के लिए, 
यह वात श्रौद्योगिक इमारतों, मशीनों , श्रादि पर, संक्षेप में सभी चीज़ों पर लागू होती है, 
जिन्हें हम श्रम के उपकरण मानते  हूँ। स्थिर पूंजी का यह अंश उसी अनुपात में उत्पाद को 
मूल्य प्रदान करता है, जिसमें वह अपने उपयोग मूल्य के साथ श्रपना विनिमय मूल्य खोता है। 
यह मूल्य वितरण अथवा उत्पादत साधनों के मूल्य का उस उत्पाद में यह संक्रमण, जिसके 
निर्माण में वे सहायता देते हैं, श्रौसतों के परिकलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे अपने 
कार्य की श्रौसत मीयाद के ज़रिये मापा जाता है, जो उस क्षण से शुरू होती है, जब उत्पादन 
साधन उत्पादन प्रक्रिया में दाखिल होते हैं और उस क्षण समाप्त होती है, जब वे पूर्णतः 
व्यय तथा लुप्त हो चुकते हैं और उनका उसी तरह के नये नमूने से प्रतिस्थापित होना श्रथवा 
पुनरुत्पादित होना आवश्यक हो जाता है। 

इस प्रकार स्थिर पूंजी के इस अंश की, वास्तविक श्रम उपकरणों की विशेषता यह है: 

पूंजी का एक अंश स्थिर पूंजी के रूप में, अर्थात उत्पादन साधनों के रूप में, पेशगी 
दिया गया है, जो श्रम प्रक्रिया के उपादानों के रूप में तव तक कार्य करते हैं, जब तक वे 
अपना वह स्वतंत्र उपयोग रूप क्ायम रखते हैं, जिसमें वे इस प्रक्रिया में दाखिल होते हैं। 
तैयार उत्पाद और इसलिए उस उत्पाद के निर्माताओ्रों को भी, जहां तक वे उत्पाद में रूपाब्तरित 
हो चुके हैं, उत्पादन प्रक्रिया से निप्कासित कर दिया जाता है और वह उत्पादन क्षेत्न से 
निकलकर माल के रूप में परिचलन क्षेत्र में चला जाता है। किन्तु उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने 
के बाद श्रम उपकरण उसे कपी नहीं छोड़ते। उन्तका कार्य उन्हें वहां रोके रखता हैं। पेशगी 
पूंजी मूल्य का एक अंश प्रक्निया में श्रम उपकरणों के कार्य द्वारा निर्धारित इस रूप में नियत 
हो जाता है। इस कार्य के निष्पादन में श्रौर इस प्रकार श्रम उपकरणों की टट-फट सें 
मूल्य का एक हिस्सा उत्पाद में पहुंच जाता है, जब कि दूसरा हिस्सा श्रम उपकरणों में 
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ओझीर 
श्से भ्रकार उत्पादन प्रक्षिया में नियत रहता है। इस प्रकार नियत मृत्य श्रम उपकरण के 


उनके 
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पूर्णत: घिस्च जाने तक वरावर घटता जाता है, उसका मूल्य न्यूनाधिक काल में निरन्तर 
दोहराई जानेवाली श्रम प्रक्रियाओं की खझ्ंखला से पैदा होनेवाले उत्पादों की राशि में वितरित 
होता है। किन्तु जब तक वें श्रम उपकरण की हैसियत से काम लायक़ बने रहते हैं, और 
उनकी उसी तरह के नये उपकरणों से प्रतिस्थापना करना ज़रूरी नहीं होता, तब तक स्थिर 
पूंजी मूल्य की एक राशि उनमें नियत रहती है, जब कि मूल्य का दूसरा भाग , जो मूलतः उममें 
नियत किया गया था, उत्तपाद में स्थानान्तरित हो जाता है और इसलिए माल पूर्ति के संघटक 
अंश के रूप में परिचालित होता है। श्रम उपकरण जितना अ्रधिक चलते, जितना धीरे-धीरे 
छीजते हूँ, उत्तवा ही उनका स्थिर पूंजी मूल्य इस उपयोग रूप में नियत रहेगा। किन्तु उनकी 
मीयाद जो भी हो, उनके मूल्य उत्पन्न करने का अनुपात सदा उसके कार्यशील रहने के समग्र 
काल का प्रतिलोम होता है। यदि समान मूल्य की दो मशीनों में एक पांच साल में और दूसरी 
दस साल में छीजती है, तो उतने ही काल में दूसरी की श्रपेक्षा पहली दुगना मूल्य उत्पन्न 
करेगी । 

श्रम उपकरणों में नियत पूंजी मूल्य का यह भाग उसके किसी भी अन्य भाग की तरह 
ही परिचलन करता हैं। हम सामान्यरूपेण देख चुके हैं कि सारा पूंजी मूल्य निरन्तर; परिचलन में 
रहता है और इस दृष्टि से सभी पूंजी प्रचल पूंजी होती है। किन्तु पूंजी के जिस भाग के परि- 
चलन का अध्ययन हम यहां कर रहे हैं, वह विशिष्ट है। पहली वात यह कि वह अपने 
उपयोग रूप में परिचलन नहीं करती, वल्कि केवल उसका मूल्य परिचलन करता हैं और यह 
सब क्रमशः, थोड़ा-थोड़ा करके श्रौर उस अनुपात में होता है, जिसमें वह उससे उत्पाद में 
पहुंचता है, जो माल के रूप में परिचलन करता है। उसकी कार्यशीलता की समग्र अवधि में 
उसके मूल्य का एक भाग उन मालों से निरपेक्ष रूप में उसमें सदैव नियत रहता है, जिनके 
निर्माण में वह सहायता देता है। यही वह विशेषता है, जो स्थिर पूंजी के इस भाग को स्थायी 
पूंजी का रूप देती है। पूंजी के अन्य सभी भौतिक अंश, जो उत्पादन प्रक्रिया में पेशगी दिये 
जाते हैं, इसकी तुलना में प्रचल अथवा अ्रस्थिर पूंजी होते हैं। 

उत्पादन के कुछ साधन भौतिक रूप में उत्पाद में दाखिल नहीं होते। श्रम उपकरणों द्वारा 
अपने कार्य के निष्पादन में उपभुक्त सहायक सामग्रियां , जैसे वाप्प इंजन द्वारा उपभुक्त कोयला 
या मात्र क्रिया में सहायता देनेवाली सहायक सामग्रियां , जैसे रोशनी करने के लिए गैस, आदि 
इसी तरह के साधन हैं। केवल उनका मूल्य ही उत्पाद के मूल्य का अंश वनता है। उत्पाद 
स्वयं अपने परिचलन में इन उत्पादन साधनों के मूल्य को भी परिचालित करता है। उनमें 
और स्थायी पूंजी में यह लक्षण सामान्य है। किन्तु वे जिस भी श्रम प्रक्रिया में दाखिल होते हैं, 
उसमें पूरी तरह खप जाते हैं और इसलिए प्रत्येक नई श्रम प्रक्रिया में उनकी उसी प्रकार के 
नये उत्पादन साधनों से प्रतिस्थापना करना ज़रूरी होता है। अपना कार्य करते हुए वे अपना 
स्वतंत्र उपयोग रूप नहीं बनाये रखते। इसलिए जब तक वे कार्यरत रहते हैं, तव तक उनके 
पुराने उपयोग रूप में, उनके भौतिक रूप में पूंजी मूल्य का कोई अंश भी नियत नहीं रहता। 
इस परिस्थिति ने कि सहायक सामग्री का यह अंश भौतिक रूप में उत्पाद में नहीं बदलता, 
वरन उत्पाद के मूल्य में स्वयं अपने मूल्य के अनुसार ही उस मूल्य के एक अंश 
की हैसियत से दाखिल होता है और इसी के साथ-साथ इस बात ने भी कि इन पदार्थों का कार्य 
केवल उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, रैमज़ें जैसे श्रर्थशास्त्रियों को उन्हें स्थायी पूंजी 
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की तरह वर्गक्षत करने के भ्रम में डाल दिया है (जिन्होंने साथ ही स्थायी पूंजी को स्थिर पूंजी 
के साथ उलझा दिया था )।* 

इस प्रकार उत्पादन साधनों का जो भाग भौतिक रूप में उत्पाद में दाखिल होता है, 
प्र्थात कच्चा माल, वगैरह, वह अंशतः ऐसे रूप धारण करता है, जिनसे वह आगे चलकर 
उपयोग वस्तुओं की हैसियत से उपभोग में दाखिल हो सकता है। सही अ्र्थों में श्रम उपकरण 
स्थायी पूंजी के भौतिक वाहक केवल उत्पादक ढंग से उपभुक्त होते हैं और वैयक्तिक 
उपभोग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्‍योंकि वे उस उत्पाद अ्रथवा उपयोग मूल्य में 
दाखिल नहीं होते , जिसके निर्माण में वे सहायक होते हैं, वरन उसके संबंध में पूरी तरह छीज 
जाने तक अपना स्वतंत्न रूप बनाये रखते हैं। परिवहत साधन इस नियम का अपवाद हैं। अपना 
उत्पादक कार्य करते हुए , भ्रतः उत्पादन क्षेत्र में बने रहने के दौरान वे जो उपयोगी प्रभाव उत्पन्त 
करते हैं, वह -स्थान परिवर्तत-साथ ही वैयक्तिक उपभोग में, उदाहरण के लिए, यात्री के 
उपयोग में पहुंच जाता है। वह उनके उपयोग के लिए वैसे ही पैसा देता है, जैसे दूसरी चीज़ों 
के उपयोग के लिए। हम देख चुके हैं* कि मिसाल के लिए रसायन उद्योग में कच्ची और 
सहायक सामग्री घुल-मिल जाती है। यही वात श्रम उपकरणों तथा सहायक और कच्ची सामग्री 
पर लागू होती है। इसी प्रकार खेती में मिट्टी के सुधार के लिए मिलाये गये पदार्थ श्रंशतः 
उगाये गये पौधों में पहुंच जाते हैं और उत्पाद बनाने में सहायता देते हैं। दूसरी ओर उनका 
प्रभाव दीर्घ श्रवधि तक, जैसे चार-पांच साल तक वना रहता है। भ्रतः उनका एक अंश भौतिक 
रूप में उत्पाद में पहुंच जाता है और इस प्रकार अ्रपना मूल्य उत्पाद में अंतरित कर देता है, 
जब कि उसका दूसरा अ्रंश अपने पुराने उपयोग रूप में बंधा रहता है और अपना मूल्य वनाये 
रखता है। वह उत्पादन साधनों की तरह अ्रपना अस्तित्व बनाये रखता है और फलत: स्थायी 
पूंजी का रूप वनाये रखता है। जांगर जानवर की हैसियत से बैल स्थायी पूंजी है। यदि वह खा 
डाला जाये , तो वह न श्रम साधत की तरह और न ही स्थायी पूंजी की तरह ही काम करेगा। 

इसका कि उत्पादन साधनों में निविष्ट पूंजी मूल्य का एक भाग स्थायी पूंजी के लक्षण 
से युक्‍त है, निर्धारण अनन्य रूप से मूल्य के परिचलन करने के ढंग से किया जाता है। परिचलन 
का यह विशिष्ट ढंग उस विशिष्ट ढंग से उत्पन्न होता है, जिससे श्रम उपकरण अपना मूल्य 
उत्पाद को संचारित करता है अ्रथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्य निर्माता की तरह आचरण 
करता है। इसके अलावा यह ढंग उस विशेष तरीके से उत्पन्न होता है, जिसमें श्रम उपकरण 
श्रम प्रक्रिया में कार्य करते हैं। 

हम जानते हैं कि जो उपयोग मूल्य एक श्रम प्रक्रिया से उत्पाद की तरह निकलता है, 
वह दूसरी श्रम प्रक्रिया में उत्पादन साधन की तरह से प्रवेश करता है।*** उत्पादन प्रक्रिया के 
दोरान उत्पाद का श्रम उपकरण की तरह कार्य ही उसे स्थायी पूंजी वनाता है। किन्तु जिस 
समय वह स्वयं प्रक्रिया से निकलकर आता ही है, उस समय वह किसी भी प्रकार स्थायी 
पूंजी नहीं होता। उदाहरण के लिए, मशीन निर्माता के उत्पाद अथवा माल के रूप में मशीन 
उसकी माल पूंजी में आती है। वह तव तक स्थायी पूंजी नहीं वत सकती कि जब तक उसके 





* छा कैचरड, 7पक्‍ध्कांश प्रेशश दशा हैकशीाएशरएई (संशाशः डिथापं (९5 4(४/7772/5), 3, 
इतला, छला।, 4962, 55, 323-25. - सं० 
“कार्ल मास, पूंजी, हिन्दी संस्करण , खण्ड १, पृष्ठ २०६-२०७। -सं० 
““कार्ल मास, “पूंजी”, हिन्दी संस्करण , खण्ड १, पृष्ठ २०७।-सं० 


१4० पूंजी का आवते 
अमल कि हक नरम. //62 78020 6: / मत जी लक पक हक टी, 
_ज़रीदार पूंजीपति द्वारा उसे उत्पादक ढंग से उपयोग में नहीं लाया जाता। 
अन्य परिस्थितियां समान हों, तो स्वायित्व की मात्रा श्रम उपकरण के टिकाऊपन के 
साथ बढ़ती है। यह दिकाऊपन ही श्रम उपकरणों में नियत पूंजी मूल्य और उसके मूल्य के उस 
भाग के वीच, जो वह वारंबार आवर्तित श्रम 'प्रक्रियाओ्रों के दौरान उत्पाद को देता है, अन्तर के 
परिमाण को निर्धारित करता है। यह मूल्य जितना ही धीरे दिया जाता हैं-ओऔर श्रम प्रक्रिया 
की प्रत्येक आवृत्ति में श्रम उपकरण मूल्य देते हैं-उतना ही स्थायी पूंजी बड़ी होती है और 
उत्पादन अक्रिया में लगी हुई पूंजी तथा उसमें खपनेवाली पूंजी का अन्तर श्रधिक होता है। इस 
अन्तर के समाप्त हो जाने के' साथ श्रम उपकरण की उपयोगिता ख़त्म हो चुकी होती है और 
वह अपने उपयोग मूल्य के साथ अपने मूल्य को भी खो चुका होता है। वह अब मूल्य का 
निधान नहीं रह जाता है। स्थिर पूंजी के किसी भी अन्य भौतिक वाहक के समान श्रम उपकरण 
भी उत्पाद में अपना मूल्य उसी सीमा तक पहुंचाता है, जिस सीमा तक वह उपयोग मूल्य के 
साथ-साथ श्रपना मूल्य भी खोता जाता है, श्रत:ः यह स्पष्ट है कि वह जितना ही 
धीरे श्रपता उपयोग मूल्य गंवाता है, उतना ही श्रधिकत समय तक वह उत्पादन प्रक्रिया में बना 
रहता है, उतना ही अधिक समय तक स्थिर पूंजी मूल्य उसमें नियत रहता है। 
यदि ऐसा उत्पादन साधन, जो सही अर्य में श्रम उपकरण नहीं है, जैसे सहायक सामग्री , 
कच्चा माल, अधतैयार माल , वगैरह, किन्तु मूल्य देने के और इसलिए अपने मूल्य परिचलन 
के ढंग के सिलसिले में श्रम उपकरणों जैसा ही आचरण करे, तो वह भी उसी तरह स्थायी 
पूंजी का भौतिक निधान, उसके अस्तित्व का एक रूप होता है। पूर्वोक्त मिट्टी के सुधारों के 
साथ ऐसी ही वात है, जिसमें भूमि में रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जिनका प्रभाव उत्पादन 
की अनेक नियतकालिक अवधियों अ्रयवा वर्षों पर फैला होता है। यहां मूल्य का एक अंश 
उत्पाद के साथ-साथ अपने स्वतंत्र रूप में श्रथवा स्थायी पूंजी के रूप में विद्यमान रहता है, 
जब कि दूसरा अंश उत्पाद को अंतरित कर दिया गया है और इसलिए उसके साथ परिचलन 
करता है। इस मामले में उत्पाद में स्थायी पूंजी के मूल्य का एक अंश ही नहीं, वरन उपयोग 
मूल्य भी, वह पदार्थ, जिसमें मूल्य का यह अंश विद्यमाव है, दाखिल होता है। 
बुनियादी गलती - स्थायी ” तथा “प्रचल पूंजी” संबर्गों को “स्थिर” तथा “ परिवर्ती 
पूंजी ” संवर्गों के साथ उलझाने-के अलावा धारणाओं की परिभाषा में अब तक श्रर्थशास्त्रियों 
की उलझन के मूल श्राधार ये हैं: 
श्रम उपकरणों में भौतिक रूप से अन्‍्तर्निहित कुछेक गुणों को स्थायी पूंजी के प्रत्यक्ष गुणों 
में बदल दिया जाता है; यथा कहिये कि किसी घर की भौतिक निशचलता। लेकिन इस तरह 
के मामलों में यह सावित करना हमेशा आसान होता है कि श्रम के अन्य उपकरणों में, जो 
उसी तरह स्थायी पूंजी हैं, विपरीत गुण मौजूद हैं; जैसे जहाज की भौतिक गतिशीलता। 
भ्रथवा मूल्य के परिचलन से रूप की जो श्रार्थिक निश्चयात्मकता उत्पन्न होती है, उसे 
वस्तुगत गुण से उलझा दिया जाता है; मावो जो वस्तुएं स्वयं पूंजी हैं ही नहीं, वरन किन्‍्हीं 
निश्वित सामाजिक परिस्वितियों में हो पूंजी वनती हैं, वे किसी निश्चित - स्थायी अथवा प्रचल 
पूंजी-के रूप में अपने आपसे, अपनी प्रकृति से ही पूंजी वन सकती हों। हम देख चुके हैं 
(870 ॥, 7099. ५४)* कि प्रत्येक श्रम प्रक्रिया में, चाहे वह कैसी भी सामाजिक परिस्थितियों 


* हिन्दी संस्करण: अध्याय ७।-सं० 
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कि 


में होती हो, उत्पादन साधन श्रम उपकरणों तथा श्रम वस्तुओं में विभाजित होते हैं। किन्तु 
वे दोनों उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के अन्तर्गत ही पूंजी बनते हैं, जब वे, जैसा कि पिछले 
भाग में दिखाया जा चुका है, “उत्पादक पूंजी” वनते हैं। इस प्रकार श्रम प्रक्रिया के स्वरूप 
पर शभ्राघारित श्रम उपकरणों तथा श्रम वस्तु का अन्तर एक नये-स्थायी पूंजी और प्रचल 
पूंजी के-भेद के रूप में प्रतिविम्बित होता है। तभी जो चीज़ श्रम उपकरण का कार्य करती 
हैं, वह स्थायी पूंजी वन जाती है। अपने भौतिक गुणों के कारण यदि उसमें श्रम उपकरण के 
अलावा श्रन्य कार्यों की क्षमता भी हो, तो वह अपने द्वारा किये जानेवाले विशिष्ट कार्य के 
श्रनुसार स्थायी पूंजी हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। जांगर पशुओं के रूप में जानवर 
स्थायी पूंजी है; खाद्य पशु के रूप में वे कच्चा माल हैं, जो अन्ततः उत्पाद की हैसियत से 
परिचलन में प्रवेश करता है; अतः वे प्रचल पूंजी हैं, स्थायी पूंजी नहीं। 


किसी उत्पादन साधन का ख़ासी लंबी समयावधि के लिए पुनरावृत्त श्रम प्रक्रियाश्रों में, 
जो सम्बद्ध और श्रविच्छिन्च होती हैं श्रौर इसलिए उत्पादन काल का, श्रर्थात किसी उत्पाद 
को तैयार करने के लिए आवश्यक समयावधि का निर्माण करती हैं, मात्र नियतन ही 
पूंजीपति को -विल्कुल स्थायी पूंजी की तरह ही-अपना धन न्यूनाधिक काल के लिए पेशगी 
देने के लिए मजबूर कर देता है, किन्तु उससे उसकी पूंजी स्थायी पूंजी नहीं वन जाती। मिसाल 
के लिए, वीज स्थायी पूंजी नहीं, वरन केवल कच्चा माल होते हैं, जिसे लगभग एक साल 
तक उत्पादन प्रक्रिया में रोके रखा जाता है। सभी पूंजी तव तक उत्पादन प्रक्रिया में रुकी 
रहती है, जब तक वह उत्पादक पूंजी की तरह काम करती है और इसलिए उत्पादक पूंजी 
के सव तत्व भी रुके रहते हैं, चाहे उनके भौतिक रूप, उनके कार्य, और उनके मूल्यों के 
परिचलन के ढंग कैसे, भी क्‍यों न हों। नियतन काल लंबा है या छोटा -जो संबद्ध उत्पादन 
प्रक्रि] या उद्दिष्द उपयोगी प्रभाव पर निर्भर करता है - इसका स्थायी तथा प्रचल पूंजी के भेद पर 
तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। 

श्रम उपकरणों का एक भाग, जिसमें श्रम की सामान्य परिस्थितियां भी शामिल हैं, 
उत्पादन प्रक्रिया में श्रम उपकरण की तरह प्रवेश करने , श्र्थात अपने उत्पादक कार्य के लिए प्रस्तुत 
किये जाने के साथ या तो स्थानवद्ध कर दिया जाता है, जैसे मशीनें अ्रथवा प्रारम्भ से ही अपने 
निश्चल , स्थानवद्ध रूप में पैदा किया जाता है, यथा मिट्टी का सुधार, कारखानों की इमारतें, 
भट्ठियां , नहरें, रेलें, वगरह। जिस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम उपकरण को कार्य करना है, उससे 
उसका निरन्तर संसर्ग यहां उसके अस्तित्व के भौतिक रूप के कारण भी है। दूसरी ओर श्रम 
उपकरण अपने भौतिक रूप में निरन्तर स्थान परिवर्तत कर सकता है, चल-फिर सकता है, 
फिर भी उत्पादन प्रक्रिया में लगातार बना रह सकता है; यथा रेल इंजन, जहाज़, लह्द _ जान- 
वर, इत्यादि । एक मामले में निश्चलता उसे स्थायी पूंजी का स्वरूप प्रदान नहीं करती » नें 
दूसरे में गतिशीलता उससे यह स्वरूप छीन ही लेती है। किन्तु यह तथ्य कि कुछ श्रम उपकरण 
स्थानवद्ध होते हैं, ज़मीव में उनकी जड़ जमी होती है, स्थायी पूंजी के इस भाग को राष्ट्रों 
के अर्थतंत्र में एक असामान्य भूमिका प्रदान कर देता है। उन्हें विदेश नहीं भेजा जा सकता, 
मालों की हैसियत से वे विश्व वाज़ार में परिचलन नहीं कर सकते। इस स्थायी पूंजी पर स्वत्व 
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हि कस सी पूजी स्थायी है और कौन सी प्रचल, बह तय कर पाने की कठिनाई के कारण 
श्री लोरेंज़ स्टेइन प्रोचते हैं कि यह भेद केवल विपय विवेचन की सुविधा के लिए किया गया है! 


१४२ पूंजी का आवर्त 


प्‌ 


_ै+०----ल्‍-++८८६+##ऋ--+६६++---०६२००००--०----८८---+-+-+२-२---६६-+२८-+२८८+न-+-८++#5 


वदल सकता है, उसे बेचा और ख़रीदा जा सकता है, और इस सीमा तक वह अधिकल्पित रूप 
में परिचलन कर सकती है। ये स्वत्वाधिकार विदेशी वाज़ारों में भी परिचालित हो सकते हैं, 
यथा , उदाहरण के लिए, शेयरों या अंशों [स्टॉक ] के रूप में। किन्तु स्थायी पूंजी के इस वर्ग 
के मालिकों में व्यक्तियों के वदलने से राष्ट्रीय संपदा के अचल और भौतिक रूप से स्थायी भाग 
तथा उसके चल भाग के बीच का संबंध नहीं बदल जाता।# 


स्थायी पूंजी के असामान्य परिचलन का परिणाम होता है असामान्य आवते। स्थायी 
पूंजी श्रपने भीतिक रूप में मूल्य का जो भाग छीजन में खोती है, वह उत्पाद के मूल्यांश के 
रूप में परिचलन करता है। अपने परिचलन द्वारा उत्पाद अपने को माल से द्रव्य में परिवर्तित 
कर लेता है, इसलिए यही वात श्रम उपकरण के उस मूल्यांश पर भी लागू होती है, जो 
उत्पाद द्वारा परिचालित होता है और यह मूल्यांश द्रव्य रूप में परिचलन प्रक्षिया से उसी 
अनुपात में निकलता रहता है, जिसमें यह श्रम उपकरण उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य का निधान 
नहीं रहता है। इस प्रकार इसका मूल्य दोहरा अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। उसका एक भाग 
उत्पादन प्रक्रिया में उसके उपयोग रूप अ्रथवा भौतिक रूप से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग द्रव्य 
की शक्ल में उससे जुदा हो जाता है। श्रम उपकरण का वह मूल्यांश, जो भौतिक रूप में 
विद्यमान रहता है, अपना कार्य करते हुए निरन्तर घटता जाता है, जब कि द्रव्य में परिवर्तित 
मूल्यांश लगातार तब तक बढ़ता जाता है कि श्रम उपकरण अन्ततः निःशेष हो जाता है और 
उसका समस्त मूल्य उसके काय से जुदा होकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। यहां उत्पादक 
पूंजी के इस तत्व के आ्रावर्त की असामान्यता स्पष्ट हो जाती है। उसके मूल्य का द्रव्य में 
रूपान्तरण उसी गति से होता है, जिससे इस मूल्य के वाहक का द्रव्य में प्यूपीकरण या कोपी- 
करण होता है। किन्तु द्रव्य रूप से उसका उपयोग रूप में पुनःपरिवर्तत मालों के उनके श्रन्य 
उत्पादन तत्वों में पुनः:परिवर्तत से अश्रलग सम्पन्न होता है और उसका निर्धारण स्वयं अपने 
पुनरुत्पादन काल, अ्रर्थात उस समय द्वारा होता है, जिसके दौरान श्रम उपकरण क्षय होता है 
झौर उसकी वैसे ही दूसरे उपकरण से प्रतिस्थापना करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिये, 
१०,००० पाउंड की मशीन दस साल काम देती है; तव उसके लिए मूलतः पेशगी दिये मूल्य 
का आवर्त काल दस वर्ष होगा। इस काल के समाप्त होने तक उसका नवीकरण आवश्यक न 
होगा और वह अपने भौतिक रूप में कार्य करती रहेगी। इस बीच उसका मूल्य उन मालों के 
मूल्यांश के रूप में थोड़ा-योड़ा करके परिचालित होता रहता है, जिनके निरन्तर उत्पादन का 
वह काम करती और इस प्रकार वह धीरे-धीरे द्रव्य में बदलती जाती है, यहां तक कि दस 
वर्ष समाप्त होने पर वह अ्रन्ततः पूरी तरह द्रव्य रूप घारण कर लेती है भ्रौर फिर द्रव्य से 
मशीन में पुनःपरिवर्तित की जाती है, दूसरे शब्दों में अपना आवर्त पूरा कर चुकती है। जब 
तक यह पुनरुत्पादन काल नहीं श्राता, तव तक उसका मूल्य धीरे-धीरे आ्रारक्षित द्रव्य निधि के 
रूप में संचित होता रहता है। 

उत्पादक पूंजी के शेप तत्व अंशतः स्थिर पूंजी के वे तत्व होते हैँ, जो सहायक सामग्री 
और कच्चे माल की तरह विद्यमान होते हैं, और अंशतः उस परिवर्ती पूंजी के तत्व होते हैं, 
जो श्रम शक्ति में लगाई गई है। 


शवाण्डुलिपि ४ का अन्त, पाण्डुलिपि २ का श्आरम्भ |-फ्रे० एं० 


स्थायी पूंजी तथा प्रचल पूंजी १५३ 





श्रम प्रक्रिया तथा वेशी मूल्य की उत्पादन प्रक्रिया के विश्लेषण (87था 3, ॥099. ४)* 
ने दिखाया था कि पूंजी के ये विभिन्‍न संघटक उत्पाद के सृजकों तथा मूल्यों के सृजकों के रूप 
में नितान्‍्त भिन्‍न श्राचरण करते हैं। स्थिर पूंजी के उस भाग का मूल्य , जिसमें सहायक सामग्री 
झ्लौर कच्चा माल समाहित होते हैं, मात्र अंतरित मूल्य की तरह ही उत्पाद के मूल्य में पुनः 
प्रकट होता है, जैसे उस भाग का मूल्य, जिसमें श्रम उपकरण समाहित होते हैं, जब कि 
श्रम शविति श्रम प्रक्रिया के माध्यम से अपने मूल्य का समतुल्य उत्पाद में जोड़ देती है; दूसरे 
शब्दों में यथार्थतः अपने मूल्य का पुनरुत्पादन करती है। इसके अलावा सहायक सामग्री का एक 
भाग - ईंधन, रोशनी की गैस, वग्रेरह- भौतिक रूप से उत्पाद में दाखिल हुए विना श्रम 
प्रक्रि) के दौरान खप जाता है, जब कि दूसरा भाग भौतिक रूप से उत्पाद में प्रवेश करता 
है श्लौर उसका भौतिक सार तत्व वन जाता है। किन्तु जहां तक परिचलन का, और इसलिए 
ग्रावर्त विधि का सम्बन्ध है, ये सव भेद महत्वहीन हैं। चूंकि उत्पाद के निर्माण में सहायक 
सामग्री और कच्चा माल पूरी तरह खप जाते हैं, इसलिए वे अपना मूल्य पूरी तरह 
उत्पाद को अंतरित कर देते हैं। श्रतः यह मूल्य समग्रतः उत्पाद द्वारा परिचालित होता हैं, 
ग्रपने को द्रव्य में श्रौर द्रव्य से फिर माल के उत्पादन तत्वों में रूपांतरित करता है। उसके 
आ्रवर्त में व्यवधान नहीं पड़ता , जैसे स्थायी पूंजी के श्रावर्त में पड़ता है, वरन वह अपने रूपों - 
के समूचे परिपथ से निर्वाध गुजर जाता है, जिससे उत्पादक पूंजी के ये तत्व वस्तुरूप में 
निरन्तर नवीकृत होते रहते हैं। 

जहां तक श्रम शक्ति में निविष्ट उत्पादक पूंजी के परिवर्ती घटक का सम्बन्ध है, इस 
पर ध्यान देना चाहिए कि श्रम शक्ति एक निश्चित अवधि के लिए ख़रीदी जाती है। जैसे ही 
पूंजीपति उसे ख़रीदता है और उत्पादन प्रक्रिया में समाविष्ट करता है, वह उसकी पूंजी का 
एक संघटक अंश, उसका परिवर्ती संघटक अंश वन जाती है। एक कालावधि में श्रम 
शवित प्रति दिन कार्य करती है, जिसमें वह उत्पाद में अपना दिन भर का मूल्य ही 
नहीं, वरन उसके ऊपर बेशी मूल्य भी जोड़ती है। यहां श्रभी हम इस वेशी मूल्य पर 
विचार नहीं करेंगे। जब श्रम शक्ति ख़रीदी जा चुकी होती है श्र अश्रपना कार्य, मसलन , 
हफ्ते भर के लिए सम्पन्न कर चुकी होती है, तव हस्वमामूल, एक भमीयाद के भीतर 
उसकी ख़रीद का लगातार नवीकरण ज़रूरी होता है। उसके मूल्य के समतुल्य को, जिसे श्रम 
शवित अपने कार्य के दौरान उत्पाद में जोड़ती है और जो उत्पाद के परिचलन के फलस्वरूप 
द्रव्य में रूपान्तरित होता है, द्रव्य से श्रम शवित में लगातार पुनःपरिवर्तित किया जाना चाहिए 
भ्रथवा अपने रूपों के पूरे परिपथ से गुज़रना चाहिए, अर्थात यदि निरन्तर उत्पादन के परिपथ 
में व्यवधान नहीं डालना है, तो उसका आवते होना चाहिए। « 

इसलिए उत्पादक पूंजी के मूल्य का वह भाग, जो श्रम शक्ति के लिए पेशगी दिया 
जाता है, पूर्णतः उत्पाद को अंतरित हो जाता है (हम यहां वेशी मूल्य के प्रश्न का विवेचन 
लगातार छोड़ रहें हैं), उसके साथ परिचलन क्षेत्र से सम्बद्ध दोनों रूपान्तरणों से गृश्चरता है 
और इस निरन्तर नवीकरण के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में सदा समाविष्ट रहता है। इसलिए जहां 
तक मूल्य सृजन का प्रश्न है, श्रम शवित तथा स्थिर पूंजी के उन संघटक अंशों का, जो स्थायी 
पूंजी के भ्रंगीभूत नहीं होते, संबंध अन्यथा चाहे जितना भिन्‍न हो, स्थायी पूंजी के विपरीत 
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उसके मूल्य के इस प्रकार के आवर्त में श्रम शक्ति की उनसे समानता है। उत्पादक पंजी क्वे 
ये धठक-श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों में निविष्ट उसके मूल्य के अंश, जो स्थायी पंजी 
के अंगीमूत्त नहीं होते-अपनी सामान्य आवर्ते विशेषताओं के कारण स्थायी पूंजी के साममे 
प्रचल झथवा अस्थिर पूंजी के रूप में आते हैं। 
हम पहले ही दिखा चके हैं* कि श्रमिक को उसकी श्रम शक्ति के उपयोग के लिए 
पूंजोपति जो पैसा देता है, वह श्रमिक के आवश्यक निर्वाह साधनों के सामान्य समतुल्य रूप 
के अलावा और कुछ नहीं है। इस सीमा तक परिवर्ती पूंजी भी तत्वतः निर्वाह साधन होती 
किन्तु इस प्रसंग में, जहां हम आवर्त पर विचार कर रहे हैं, प्रश्त रूप का है। पूंजीपति 
श्रमिक के निर्वाह साधन नहीं, उसकी श्रम शक्ति ख़रीदता है। जो चीज़ उसकी पूंजी के परि- 
वर्ती भाग का निर्माण करती है, वह श्रमिक के निर्वाह साधन नहीं, उसकी कार्यरत श्रम 
शक्ति है। श्रम प्रक्रिया में पूंजीपति जिस चीज़ की उत्पादक खपत करता है, वह स्वयं श्रम 
शक्ति है, श्रमिक के निर्वाह साधन नहीं। स्वयं श्रमिक हीं अपनी श्रम शक्ति के लिए प्राप्त 
घन को निर्वाह साधनों में परिवर्तित करता है, ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए श्रम शक्ति 
में पुनःपरिवर्तित कर सके, ठीक जैसे, उदाहरणतः , पूंजीपति पैसा लेकर जो माल वेचता है 
उनके वैशी मूल्य के एक भाग को वह अपने निर्वाह साधनों में बदल लेता है और इसके लिए 
इस कथन को प्रमाणित नहीं करना होता कि उसके मालों का ख़रीदार उसे उसके निर्वाह साधन 
देता है। यदि श्रमिक को उसकी मजदूरी का एक भाग निर्वाह साधनों के रूप में, वस्तुरूप में 
भी दिया जाये, तो आज के लिहाज़ से यह दूसरा लेन-देन ही होगा। वह अपनी श्रम शक्ति एक 
निश्चित कीमत पर यह समझकर वेचता है कि इस कीमत का एक भाग उसे निर्वाह साथ्रतों 
के रूप में मिलिगा। इससे केवल अदायगी का रूप बदलता है, यह तथ्य नहीं कि दरअसल वह 
जो कुछ वेच रहा है, वह उसकी श्रम शक्ति है। यह दूसरा लेन-देन है, जो श्रमिक और 
पूंजीपति के बोच नहीं, वल्कि मालों के ग्राहक के रूप में श्रमिक और मालों के विक्रेता के रूप 
में पूंजीपति के बीच होता है, जब कि पहले लेन-देन में श्रमिक एक माल (अपनी श्रम शक्ति) 
का विक्रेता और पूंजीपति उसका ग्राहक होता है। यह वात ठीक वैसी ही है, जैसे कोई पूंजी- 
पति अपना कोई माल, मसलन मशीत , लोहा कारखाने को बेचने के वाद उसे किसी दूसरे माल, 
मसलन , लोहे से अ्रतिस्थापित-कर लेता है। इसलिए स्वायी पूंजी के विरुद्ध प्रचल पूंजी का 
निश्चित स्वरूप श्रमिक के निर्वाह साधन नहीं ग्रहण करते, न उसकी श्रम शक्ति ही, वल्कि 
उत्पादक पूंजी का वह मूल्यांश करता है, जो श्रम शक्ति में लगाया जाता है और जो शअ्रपने 
आवर्त के रूप के कारण स्थिर पूंजी के कुछ संघटक अंशों के समान और कुछ के विपरीत 
यह स्वरूप प्राप्त करता हैं। 
श्रम शक्ति में तथा उत्पादन साधनों में प्रचल पूंजी का मूल्य उसी अवधि के लिए जिसके 
दौरान उत्पाद उत्लादन प्रक्रिया में होता है और स्थायी पूंजी के परिमाण द्वारा निर्धारित उत्पादन 
के पमाने के अनुपात में पेशगी दिया जाता है। यह मूल्य उत्पाद में पूर्णतः प्रवेश करता है, अतः 
उसकी विक्री से वह परिचलन क्षेत्र से पूर्णतः: वापस आ जाता है, और उसे नये सिरे से 
पेशगी दिया जा सकता है। पूंजी का प्रचल घटक जिस श्रम शक्ति और जिन उत्पादन साधनों 
में विद्यमान होता है, वे तैयार उत्पाद के निर्माण और उसकी चिक्री के लिए आवश्यक सीमा 
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तक परिचलन से निकाल लिये जाते हैं, किन्तु उन्हें वापस ख़रीदकर , द्रव्य रूप से उत्पादन तत्वी में 
पुनःपरिवर्तित करके निरंतर प्रतिस्थापित और नवीकृत करते रहना होता है। उन्हें वाज्ञार 
से एक वार में स्थायी पूंजी के तत्वों के म॒ुक़ाबले थोड़ी मात्ञा में निकाला जाता है; कित्तु उन्हें 
बाज़ार से इतनी ही ज़्यादा प्रायिकता से निकालना और उनमें निवेशित पेशगी पूंजी को अल्पतर 
अ्रन्तरालों के वाद नवीकृत करना होता है। यह निरन्तर नवीकरण उनके समग्र मूल्य को 
परिचालित करनेवाले उत्पाद के सतत परिवर्तन द्वारा सम्पन्न किया जाता है। और श्रन्ततः वे 
न केवल अपने मूल्य ही, वरन भौतिक रूप में भी रूपान्तरणों के समूचे परिपथ से गुजर जाते 
हैं। वे मालों से उन्हीं मालों के उत्पादन तत्वों में निरन्तर पुनःपरिवर्तित होते हैं। 

श्रम शक्ति अपने मूल्य के साथ उत्पाद में वेशी! मूल्य जोड़ती हैं- साकार निर्वेतन श्रम। 
तैयार उत्पाद द्वारा यह निरन्तर परिचालित होता और उसके मूल्य के अन्य तत्वों की ही तरह 
द्रव्य में परिवर्तित होता रहता है। किन्तु यहां . जहां हमारा मुख्यतः पूंजी मूल्य के आवर्त से 
हो सरोकार है श्रौर उसी के साथ होनेवाले बेशी मूल्य के श्रावते से नहीं, हम फ़िलहाल उसकी चर्चा 
नहीं करेंगे। 

इस विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं: 

१. स्थायी तथा प्रचल पूंजी के 'रूपों की निश्चयात्मकता केवल उत्पादन प्रक्रिया में 
कार्यशील पूंजी मूल्य के विभिन्‍न आावर्तों अ्रथवा उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न श्रावर्तों से उत्पन्न 
होती है। अश्रपनी वारी में श्रावतें का यह श्रन्तर उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न घटकों द्वारा अ्रपना 
मूल्य उत्पाद को अंतरित करने के ढंग से उत्पन्त होता है, यह न तो उत्पाद के मूल्य सृजन 
में इन घटकों की भिन्‍न-भिन्‍न भूमिका के कारण होता है और न स्वप्रसार प्रक्रिया में उनके 
अपने विशेष आचरण के कारण ही। अच्ततः उत्पाद को मूल्य पहुंचाने में श्रच्तर और इसलिए 
उत्पाद द्वारा इस मूल्य को परिचालित करने और उत्पाद के रूपांतरणों द्वारा अपने मूल भौतिक 
रूप में तवीकरण करने के ढंगों का अन्तर उत्पादक पूंजी के अ्रस्तित्व के आकारों के अन्तर से 
उत्पन्न होता है, जहां उसका एक भाग किसी अ्र॒लग उत्पाद की रचना के दौरान पूरी तरह 
खप जाता है श्रौर दूसरा केवल धीरे-धीरे उपयोग में आता है। इसलिए सिर्फ़ उत्पादक पूंजी 
को ही स्थायी और प्रचल पूंजी में विभाजित किया जा सकता है। किन्तु यह विपरयेय औद्योगिक 
पूंजी के अस्तित्व के अन्य दो रूपों, श्र्थात माल पूंजी और द्रव्य पूंजी पर लागू नहीं होता, 
ने ही वह उत्पादक पूंजी के प्रति इन दोनों रूपों के विपयेय की तरह विद्यमान रहता है। वह 
केवल उत्पादक पूंजी के लिए और उसको परिधि के भीतर ही विद्यमान रहता है। द्रव्य पूंजी 
झौर माल पूंजी की कितनी ही मात्रा पूंजी रूप में कार्यशील हो और उनके परिचलन में चाहे 
जितना प्रवाह हो, वे उत्पादक पूंजी के प्रचल घटकों में परिवर्तित हुए विना स्थायी पूंजी से 
भिन्‍न प्रचल पूंजी नहीं बन सकतीं। किल्तु चूंकि पूंजी के ये दोनों रूप परिचलन क्षेत्र में रहते 
हैं, इसलिए जैसा कि हम देखेंगे , ऐडम स्मिथ के ज़माने से ही राजनीतिक अर्थशास्त्र को उन्हें 
उत्पादक पूंजी के प्रचल भाग के समान समझने और उन्हें प्रचल पूंजी के संवर्ग में रखने 
की श्रांति में डाला जाता रहा हैं। उत्पादक पूंजी के मुक़ावले वे सचमुच प्रचल पूंजी हैं, किन्तु 
स्थायी पूंजी के मूक़ावले वे प्रचल पूंजी नहीं हैं। 

२. पूंजी के स्थायी संघटक अंश के आवतं में, अतः उसके लिए ब्रावश्यक आवते काल 
में भी पूंजी के प्रचल संघटक अंशों के अनेक आवर्त समाहित होते हैं। जिस अवधि में स्थायी 
पूंजी एक आावर्त करती है, उसमें प्रचल पूंजी कई बार आवते कर लेती है। उत्पादक पूंजी के 
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मूल्य का एक संघटक अंश स्थायी पूंजी के रूप की स्पणष्टता सिर्फ़ तभी प्राप्त करता है कि जब 
वे उत्पादन साधन, जिनमें वह विद्यमान है, उत्पाद निर्माण के लिए और माल के रूप में 
उत्पादन प्रक्रिया से उसके निप्कासन की आवश्यक अवधि में पूरी तरह से छीज नहीं जाते। 
उनके मूल्य का एक भाग अब भी परिरक्षित पुराने उपयोग रूप में बंधा रहेगा, जब कि दूसरा 
भाग तैयार उत्पाद द्वारा परिचालित होगा और दूसरी तरफ़ यह परिचलन पूंजी के अस्थिर 
संघटक अंशों के समग्र मूल्य को एक साथ परिचालित करता है। 

३. उत्पादक पूंजी का मूल्यांश , स्थायी पूंजी में निवेशित अंश , उस समूची अवधि के लिए 
इकमुश्त पेशगी दिया जाता है, जिसमें उत्पादन साधनों का वह अंश प्रयुक्त होता है, जिसमें 
स्थायी पूंजी समाहित होती है। इसलिए पूंजीपति यह सारा मूल्य एकवारगी परिचलन में डाल 
देता है। किन्तु इसे परिचलन से उन मूल्यांशों के सिद्धिकरण द्वारा, जिन्हें स्थायी पूंजी 
मालों में थोड़ा-थोड़ा करके जोड़ती है, केवल क्रमशः और थोड़ा-थोड़ा करके ही निकाला 
जाता है। दूसरी ओर स्वयं उत्पादन साधन , जिनमें उत्पादक पूंजी का एक संघटक अंश नियत 
हो जाता है, परिचलन से सव एकवारगी निकाल लिये जाते हैं और उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में 
उनके कार्यशील रहने के सारे समय के लिए समाविष्ट कर लिया जाता है। किन्तु उन्हें इस 
अवधि में उसी प्रकार के नये नमूनों द्वारा प्रतिस्थापना की ज़रूरत नहीं होती, न पुनरुत्पदन 
की ही जरूरत होती है। स्वयं श्रपने नवीकरण के तत्वों को परिचलन से निकाले विना वे 
परिचलन में डाले माल के निर्माण में न्‍्यूनाधिक काल तक योगदान करते रहते हैं। श्रतः उनके 
लिए यह आवश्यक नहीं होता कि इस अ्रवधि में पूंजीपति अपनी पेशगी का नवीकरण करे। 
अन्ततः स्थायी पूंजी में निवेशित पूंजी मूल्य उन उत्पादन साधनों की, जिनमें यह पूंजी मूल्य 
अस्तित्वमान होता है, कार्यशीलता की अवधि में अपने रूपों के परिपथ से भौतिक रूप में नहीं 
गूज़रता , वरन केवल अपने मूल्य के संदर्भ में ही गुज़रता है और वह भी केवल थोड़ा-थोड़ा 
करके और क्रमशः ही। दूसरे शब्दों में उसके मूल्य का एक भाग द्रव्य से अपने मूल भौतिक 
रूप में पुन:परिवर्तित हुए विना निरन्तर परिचालित होता और मालों के मूल्यांश के रूप में 
द्रव्य में परिवर्तित होता रहता है। उत्पादन साधनों के भौतिक रूप में द्रव्य का यह पुनःपरिवततंन 
उसकी कार्यशीलता की श्रवधि के समाप्त होने तक सम्पन्न नहीं होता, जब उत्पादन साधन 
पूरी तरह उपयुक्त हो चुके होते हैं। 

४. उत्पादन प्रक्रिया को अविछिन्न वना रहना हो, तो उसमें प्रचल पूंजी के तत्व उतने 
ही स्थायी रूप में नियत होते हैं, जितने स्थायी पूंजी के तत्व । किन्तु प्रचल पूंजी के इस प्रकार 
नियत तत्वों का वस्तुरूप में निरन्तर नवीकरण होता रहता है (उत्पादन साधनों का 
उसी प्रकार के नये उत्पादों द्वारा , श्रम शवित का निरन्तर नयी ख़रीदों द्वारा ), जब कि स्थायी 
पूंजी के मामले में न तो उसके तत्व स्वयं नवीकृत होते हैं और न जब तक वे बने रहते हैं, 
तव तक उनकी ख़रीद का नवीकरण आवश्यक होता है। उत्पादन प्रक्रिया में कच्चा माल श्रौर 
सहायक सामग्री सदा ही विद्यमान रहते हैं, परन्तु तैयार उत्पाद के निर्माण में पुराने तत्वों 
के खप चुकने पर हमेशा उसी प्रकार के नये उत्पाद ही होते हैं। इसी तरह श्रम शवित भी 
उत्पादन प्रक्रिया में निरन्तर रहती है, लेकिन हमेशा नई ख़रीदों के ज़रिये ही, जिसमें श्रवसर 
व्यकवितयों का बदलना सन्निहित रहता है। किन्तु विल्कुल वही इमारतें , मशीनें, वगैरह प्रचल 
पूंजी के पुनरावृत्त आवरतों के दौरान उत्पादन की पुनरावृत्त प्रक्रियाओ्रों में कार्य करती रहती हूँ। 
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२. स्थायी पूंजी के संघटक अंश, प्रतिस्थापना , 
मरम्मत तथा संचय 


पूंजी के किसी भी निवेश में स्थायी पूंजी के पृथक तत्वों का जीवन काल भिन्न-भिन्न 
होता है, श्रतः उनका आवत्त काल भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। उदाहरण के लिए , रेलवे में, रेल 
की पटरियों, स्‍लीपरों, धघृस्सों, स्टेशनों, पुलों, सुरंगों, इंजनों और डिब्बों की कार्य 
अवधि तथा उनके पुनरुत्पादन काल और इसलिए उनके लिए पेशगी दी पूंजी के आवते काल 
भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। वहुत साल तक इमारतों, प्लैटफ़ार्मो, टंकियों , मार्ग सेतुओं , सुरंगों , 
कटानों , वांधों-संक्षेप में उन सब चीज़ों को जिन्हें इगलेंड के रेल उद्यम में “ए०75 0 शा! 
कहा जाता है, किसी तरह के नवीकरण की दरकार नहीं होती। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा छीजती 
हैं, वे रेल की पटरियां और चल स्टॉक - गाड़ियां - हैं । 

शुरू में आधुनिक रेलमार्गों में प्रचलित और प्रमुखतम व्यवहारकुशल इंजीनियरों द्वारा 
पोषित धारणा यह थी कि एक रेलमार्ग एक शताब्दी चलेगा और पटरियों की टूट-फूट इतनी 
सूक्ष्म होगी कि सभी वित्तीय तथा अन्य व्यावहारिक मामलों में उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता 
था; पटरियों का जीवन काल सौ से डेढ़ सौ साल माना जाता था। किन्तु जल्दी ही पता चला 
कि रेलमार्ग की जिन्दगी, जो स्वभावतः इंजनों की रफ़्तार, रेलगाड़ियों की संख्या और उनके 
वजन , पटरियों के व्यास और ऐसी ही बहुत सी अन्य सम्बद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करती 
है, श्रौसतन बीस साल से ज़्यादा नहीं होती। कुछ रेलवे जंक्शनों , यातायात के बड़े केन्द्रों में 
पटरियां हर साल ही छीज जाती हैं। १८६७ के आसपास इस्पात की पटरियों का चलन शुरू 
हुआ। इनकी लागत लोहे की पटरियों से दुगनी थी, लेकिन वे उनसे दुगना चलती भी थीं। 
लकड़ी के सस्‍लीपरों का जीवन काल वारह से पन्द्रह साल तक था। चल स्टॉक के वारे में भी 
पता चला कि मुसाफ़िर गाड़ियों की अपेक्षा माल गाड़ी के डिब्बे ज़्यादा जल्दी छीजते हैं। १८६७ 
में एक इंजन का जीवन काल दस से वारह साल तक आंका गया था। 

टूट-फूट सबसे पहले इस्तेमाल का नतीजा होता है। साधारणतः “पटरियों की छीजन 
गाड़ियों की संख्या के अनुपात में होती है” (आरण० सी० , क्रमांक १७६४५)।४ गति की 
बढ़ती के साथ, रेलमार्ग की छीजन गति के वर्गफल की अपेक्षा उच्चतर अनुपात में बढ़ती है, 
अर्थात यदि इंजन की रफ़्तार दुगनी कर दी जाये , तो रेलमार्ग की छीजन चौगुने से ज़्यादा बढ़ 
जायेगी (आर० सी०, क्रमांक १७०४६)। 

इसके अलावा प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से भी दूट-फूट होती है। मिसाल के लिए, 
सलीपर वास्तव में छिजाई से ही नहीं, सड़ने से भी नपष्ठ होते हैं। “रेलमार्य के रख-रखाव 
की लागत उस पर से गुज़रनेवाले यातायात द्वारा हुई दृट-फूट पर इतना निर्भर नहीं करती, 
जितना वातावरण के प्रभाव में अनावृत्त लकड़ी, लोहे, ईटों और मसाले के बढ़िया-घटिया होने 
पर। एक महीने की सख्त वारिश से रेलमार्ग का जितना नुकसान होगा, उतना साल भर के 


४ जिन उद्धरणों के वाद आर० सी० लिखा है वे २0एव४ (00ग्रागांइ्शणा णा रिश्र॥४५७५, 
मगाएं९३ ए जिशवशालर (शव ऐशथेणर 6 एणाप्रांडनंणाशर$, [765९7९१ 40 9० पर०णाइ९5 
र्ज | रिश्रावगाथा, .णातणा, 867-स्ले हैं। प्रश्न और उत्तर क्रम संख्या में हैं और यहां 
क्रमांक दिये गये हूँ। 


दृष्द पूजा का आवत 








एछ८,०, सिविल इंजीनियर संस्थान में पढ़ा हुआ निवन्ध, शरत, १८६७*।) 
अन्त में, झाधनिक उद्योग में और सभी जगहों की तरह यहां भी, नैतिक ह्वास की भी 
भूमिका होती है। दस साल बीतने पर उतनी ही गाड़ियां और इंजन ३० हज़ार पाउंड में 
सारीदे ते जितने पहले ४० हज़ार पाउंड में द्भरीदे जाते। चल स्टॉक के इस मूल्य 
त का २४ प्रतिशत रखना होगा, जब उसके उपयोग मूल्य में ज़रा 
भी हास नहीं हुमा होता है। (लार्डनर, उस्क्ाप्व॥ 2८०ा०79)। 
वर्तमान रुप में प्रतिस्थापित नहीं किये जायेंगे।” (वयोंकि अ्रव 
डर # हैं।) “साधारण मरम्मत, धीरे-धीरे हटाना और प्रतिस्थापना 
करना व्यवहार नहीं हूँ ” (डब्ल्यू० पी० ऐंडम्स , /र८८६८ ८॥व 7रधां5, लन्दन , १८६२)। श्रौद्यो- 
मिक प्रगति के साथ-साथ श्रम उपकरण लगातार बहुत कुछ परिशोधित होते रहते हैं। श्रतः 
ये अपने मूल रुप में नहीं, परिशोधित रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। एक ओर, किसी विशेष 
भौतिक रूप में निवेशित और उस रूप में एक विशेष औसत जीवन काल से युवत स्थायी पूंजी 
की राशि नई मशीनों, श्रादि के सिर्फ़ धीमी गति से ही प्रचलन का कारण होती है श्रौर 
इसलिए उद्योग में उन्नत श्रम उपकरणों के तेज्ी से व्यापक पैमाने पर प्रचलन में बाधा होती 
है। दूसरी ओर प्रतिद्वन्द्िता पुराने श्रम उपकरणों की, उनकी नैसर्गिक जिन्दगी के ख़ात्मे से 
पहले ही, नये उपकरणों से प्रतिस्थापता के लिए मजबूर करती है, खास तौर से निर्णायक 
परिवतंनों के होने पर। काफ़ी बड़े सामाजिक पैमाने पर कारखानों ं 
के समयपूर्व नवीकरण मृख्यतः विपत्तियों या संकटों के कारण कर 
दूद-फूट या छीजन ( नैतिक ह्वास को छीडकर ) का श्रर्थ यह होता हैं कि मूत्य का वह 
भाग, जिसे स्थायी पंजी उपयोग में लाये जाने पर उत्पाद को क्रमश: 











आसत हानि के अनुपात में अंतरित कर देती है। 
यह छीजन अंणतः इस प्रकार होती है कि स्थायी का एक ख़ास श्रीसत टिकाकूपन 
रहता है। वह इस समूची अवधि के लिए इकमुष्त पेशगी दी जाती हैँ। यह मीयाद ख़त्म होने 


पर उसे पूरी तरह प्रतिस्थापित करना होता है। जहां तक श्रम के जीवित उपकरणों, जैसे 
घोटड्ों का सम्बन्ध है, उनका पुनरुत्पादन काल स्वयं प्रक्ृति द्वारा निर्धारित होता है। श्रम उप- 
करणों के नाते उनका औसत जीवन काल प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चित किया जाता है। 
जैसे ही यह अवधि समाप्त होती है, उनकी नये उपकरणों से प्रतिस्थापना करना जरूरी होता 
है। घोड़े की थोड़ा-थोड़ा करके प्रतिस्थापना सम्भव नहीं है, उसकी दूसरे ही घोड़े से प्रतिस्था- 
पना होगी। 

स्थायी पूँजी के अ्रन्य तत्वों का आवधिक अथवा शआ्रांशिक दवीकरण करना संभव है। इस 
प्रसंग में श्रांशिक अथवा आवधिक प्रतिस्थापना को व्यवसाय के क्रमिक विस्तार से भिन्‍न समझना 
चाहिए । 

स्थायी पूंजी में अंशत: सजातीय संघटक अ्रश समाविष्ट हो 


त्त श्रवधि 
तथा काम नहीं देते, वबरन उन्हें विभिन्‍न अ्रन्तरालों पर थोड़ा-थो 


हैं, किन्तु वे सव कुछ हे 
किया जाता 


कक त्तृ बीकृत 


कु 
त़ 


*6॥ नर 
री 
्भ 
डे 


*आर० पी० विलियम्स का निवन्ध २ दिसंवर, १८६७ के //छा6/ //द्वा।ए /रेट्एं2८० 
में प्रकाशित हुआ था।-सं० 
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है। उदाहरण के लिए, यह वात रेलवे स्टेशनों में पटरियों पर लागू होती है, जिन्हें शेप 
रेलमार्ग की पटरियों की अपेक्षा जल्दी-जल्दी प्रतिस्थापित करना होता है। यही बात स्लीपरों 
पर भी लागू होती है, जिन्हें वेल्जियमी रेलवे पर लार्डनर के अनुसार पांचवें दशक में सालाना 
आठ फ़ीसदी के हिसाव से बदलना पड़ा था, जिससे साढ़े वारह साल के भीतर सभी स्लीपरों 
का नवीकरण हो गया। इसलिए यहां हमारे सामने निम्न स्थिति है: एक ख़ास राशि एक 
विशेष प्रकार की स्थायी पूंजी की तरह, मसलन, दस साल के लिए पेशगी दी जाती है। यह 
खर्च एकवारगी किया जाता है। किन्तु इस स्थायी पूंजी का एक निश्चित भाग, जिसका मूल्य 
उत्पाद के मूल्य में प्रवेश कर गया है और उसके साथ द्रव्य में परिवर्तित हो गया है, प्रति चर्ष 
वस्तुरूप में प्रतिस्थापित होता है, जव कि उसका शेप भाग अपने मूल भौतिक रूप में बना रहता 
है। यह इकमुशत पेशगी दिया जाना श्रौर भौतिक रूप में केवल आंशिक पुनरुत्पादन ही इस, 
स्थायी , पूंजी का प्रचल पूंजी से अंतर करते हैं। 

स्थायी पूंजी के अ्रन्य भागों में विजातीय घटक समाविष्ट होते हैं, जो असमान अ्रवधियों 
में छीजते हैं और इसलिए इसी तरह उन्हें प्रतिस्थापित भी करना होता है। यह वात मशीनों 
पर ख़ास तौर से लागू होती है। स्थायी पूंजी के विभिन्‍न संघटक अंशों के विभिन्‍न टिकाऊपन 
पर हमने अभ्रभी जो कुछ कहा है, इस मामले में इस स्थायी पूंजी के हिस्से की तरह आनेवाली 
किसी भी मशीन के विभिन्‍न संघटक अंशों के टिकाऊपन पर भी लागू होता है। 

जहां तक आंशिक नवीकरण के दौरान व्यवसाय के क्रमिक विस्तार का सम्बन्ध है, हम 
निम्न बातें कहेंगे: यद्यपि जैसा कि हम देख चुके हैं, स्थायी पूंजी उत्पादन प्रक्तिया में अ्रपने 
कार्य वस्तुरूप में करती रहती है, फिर भी उसकी औसत छीजन के यथानुपात उसके मूल्य का 
एक भाग उत्पाद के साथ परिचालित हो चुका है, द्रव्य में परिवर्तित हो चुका हैं और पूंजी 
की - उसका वस्तुरूप में पुनरुत्पादन होने तक - प्रतिस्थापना के लिए उद्दिष्ट आरक्षित द्रव्य निधि 
का एक तत्व बनजाता है। द्रव्य में परिवर्तित स्थायी, पूंजी का यह मूल्यांश व्यवसाय का विस्तार 
करने अ्रथवा व्यवसाय की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए यंत्र-सज्जा में सुधार करने का काम 
कर सकता है। इस प्रकार पुनरुत्पादन न्‍्यूनाधिक अ्रवधि में होता है और सामाजिक दुष्टिकोण 
से यह विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन होता है- उत्पादन क्षेज्ञ का विस्तार किया जाये, तो 
विस्तृत भर यदि उत्पादन साधन की कार्य-कुशलता बढ़ाई जाये, तो गहन होता है। विस्तारित 
पैमाने का यह पुनरुत्पादन संचय-वेशी मूल्य के पूंजी में परिवर्तन - के फलस्वरूप नहीं, वल्कि 
मूल्य के पुतःरूपांतरण के फलस्वरूप होता है, जो द्रव्य केःरूप में स्थायी पूंजी के काय से अलग 
होकर उसी प्रकार की नई स्थायी पूंजी, या कम से कम'अधिक कार्यक्षम स्थायी पूंजी-बन 
जाता है। निस्सन्देह यह अंशतः व्यवसाय के स्वरूप विज्ेप पर निर्भर करता है कि वह 
किस सीमा त्क और किस शअ्ननूपात में ऐसी क्रमिक वृद्धि कर सकता हैं और इसलिए इस 
प्रकार पुनःनिवेशन के लिए कितनी श्रारक्षितः निधि एकत्र की जानी चाहिए और इसके 
लिए कितना समय आवश्यक होगा। विद्यमान मशीनों के कल-पुरज्ों में किस हद तक सुधार 
किये जा सकते हैं, यह स्पप्ट ही इन सुधारों के स्वरूप पर और खूद मशीन की रचना पर 
निर्भर करता है। रेलमार्गों के निर्माण में बिल्कुल आरम्भ मेंहही इस वात पर कितनी श्रच्छी 
तरह विचार किया गया था, इसे ऐडम्स दिखाते हैं: “सारा ढांचा उसी नियम पर खड़ा 
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ऐसे हर स्थायी और पूर्णतः: सममित ढांचे से वचना चाहिए, जिसे आगे चलकर विस्तार की 
जरूरत होने पर गिराना पड़े” (पृष्ठ १२३)। 

बह सब बहुत कुछ उपलब्ध स्वान पर निर्भर करता है। कुछ इमारतों पर अतिरिक्त 
मंजिलें उठाई जा सकती हैं, कुछ का वग्नली विस्तार करना होगा, इसलिए अधिक भूमि दरकार 
होगी। पूंजीवादी उत्पादन में, एक ओर, सामग्री की बहुत वरवादी होती है, दूसरी ओर 
व्यवत्ताय के क्रमिक प्रसार के दौरान इस तरह का वहुत सा अव्यावह्रिक वग्नली विस्तार होता 
है [ जिससे अंशतः श्रम शक्ति को क्षति पहुंचती है), क्योंकि सामाजिक योजना के अनुत्तार 
कोई भी काम नहीं उठाया जाता, वल्कि सव कुछ उन अंतहीन परिस्थितियों, साधनों, आदि 
पर निर्मर करता है, जिनके सहारे वैयक्तिक पूंजीपति काम करता है। इसका परिणाम उत्पा- 
दक शक्तियों की भारी वरवादी होता है। 

आरक्षित द्रव्य निधि का यह खंडशः पुनर्निवेश (श्र्थात द्रव्य में पुनः:परिवर्तित स्थायी 
पूंजी के एक भाग का ) खेती में सबसे आसान होता है। एक नियत क्षेत्रफल का उत्पादन क्षेत्र 
यहां घीरे-धीरे लगाई गई अ्रधिकतम पूंजी को आत्मसात कर सकता है। जहां नैसर्गिक पुनरुत्पा- 
दन होता है, वहां भी यही वात लागू होती है, यथा पशुपालन में। 

स्थायी पूंजी के लिए अनुरक्षण खर्च ज़रूरी होता है। इस अनुरक्षण का एक भाग स्वयं 
श्रम प्रक्रिया जुटाती है-स्थायी पूंजी का उपयोग श्रम प्रक्रिया में न हो, तो वह वरवाद होती 
है (इस्तेमाल न होने पर मशीनों की छीजन के बारे में 900॥ ॥, ९७9. ५], 5. 96 श्रौर 
8०४9. ४ , 5. 423 देखें) इसलिए किराये पर ली हुई जमीन को देश की प्रथा के 
अनुसार काश्त न किया जाये, तो अंग्रेज़ी क़ानून स्पप्टतः इसे वरवादी मानता है। ( डब्ल्यू० ए० 
होल्ड्सवर्थ , छिग्ा्िथा वां ि॥ए: 7॥#8 _बण णी सदा द्ाव॑ रक्त, लन्‍न्दन, 
१८५७, पृष्ठ ६६॥।) श्रम प्रक्तिया में उपयोग से उत्पन्न यह अनुरक्षण जीवित श्रम के स्वरूप 
में सन्तिहित एक मुफ़्त उपहार है। इसके अलावा श्रम की परिरक्षी शक्ति का स्वरूप दोहरा 
होता है। एक ओर श्रम सामग्री के मूल्य को उत्पाद को अंतरित करके वह उसे परिरक्षित 
रखती है; दूसरी ओर श्रम उपकरणों के मूल्य को उत्पाद को अंतरित किये बिना, उत्पादन 
प्रक्रिया में उनकी क्रियाशीलता द्वारा उनके उपयोग मूल्य को परिरक्षित रखते हुए इनका मूल्य 
परिरक्षित रखती है। 

किन्तु स्थायी पूंजी के दुरुस्त ढंग से अनुरक्षण के लिए श्रम का निरपेक्ष व्यय भी आव- 
एइयक होता हैं। समय-समय पर मशीनों की सफ़ाई ज़रूरी होती है। यहां सवाल अतिरिक्त 
मेहनत का होता है, जिसके विना मशीनें वेकार हो जाती हैं। यह प्रकृति के हानिकर प्रभावों 
को दूर रखने मात्र का प्रश्न है, जो उत्पादन प्रक्रिया से अवियोज्य हैं। अतः यह मशीनों को , 
शब्दश: , काम लायक़ वनाये रखने का सवाल है। कहना न होगा कि स्थायी पूंजी के सामान्य 
टिकाऊपन का परिकलन इस अनुमान पर किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में वह अपने 
कार्य सामान्य रूप में कर सकती है, वे सभी उस अ्रवधि में सुलभ होंगी, जैसे कि हम किसी 
आदमी की औसत उम्र तीस साल मानते हुए यह अनुमान भी करते हैं कि इस वीच वह 
नहाता-धोता रहेगा। यहां सवाल मशीन में समाविप्ट श्रम के प्रतिस्थापन का नहीं, वरन निरन्तर 
जोड़े जानेवाले अतिरिक्त श्रम का है, जो उसके उपयोग से आवश्यक हो जाता है। प्रश्न उस 
श्रम का नहीं है, जिसे मशीन करती हैं, वरन उस मशीन पर ख़र्च किये जानेवाले श्रम का 
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थु 


है, जिसमें वह उत्पादन का अभिकर्ता नहीं, कच्चा माल होता हैं। इस श्रम पर ख़र्च की हुई 
पंजी को प्रचल पंजी के रूप में वर्गीक्त करना होगा , यद्यपि वह उस ख़ोस श्रम प्रक्रिया में 
दाखिल नहीं होती, जिससे उत्पाद का अस्तित्व सम्भव होता है। इस श्रम को उत्पादन में 
निरन्तर खर्च करना होगा, इसलिए उसके मूल्य की उत्पाद के मूल्य से निरन्तर प्रतिस्थापना 
करनी होगी। .इसमें लगाई हुई पूंजी प्रचल पूंजी के .उस भाग में आती है, जिसे अनुत्पादक व्यय 
पूरा करना होता है श्रौर जो उत्पादित मूल्यों में सालाना आऔसत के हिसाव से वित्तरित होता 
है। हम देख चुके हैं" कि वास्तविक उद्योग में सफ़ाई की यह मेहनत मजदूर मुफ़्त, विश्राम 
काल में करते हैं, और इसी कारण स्वयं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भी करते हैं और अनेक 
दुर्घटनाओ्ों के मूल को इसी स्रोत में ढूंढा जा सकता है। यह श्रम उत्पाद की क़ीमत में नहीं शामिल 
होता । इस माने में वह उपभोक्ता को मुफ़्त मिलता है। दूसरी ओर इस प्रकार पूंजीपति अपनी 
मशीन का अनुरक्षण व्यय नहीं देता। उसे मज़दूर व्यक्तिशः देता है और यह पूंजी के आ्रात्मरक्षण 
के रहस्यों में एक है, जो तथ्यतः मशीन पर मज़दूर का क़ानूनी दावा जताता है और बूजजुओआ 
क़ानून के दृष्टिकोण से भी वह इस के वल पर मशीन का सहस्वामी होता है। लेकिन उत्पादन 
की उन विभिन्‍न शाखाओं में, जिनमें मशीनों को सफ़ाई के लिए उत्पादन प्रक्रिया से हटाना 
होता है श्रीर इसलिए जहां सफ़ाई का काम बीच के समय में नहीं किया जा सकता, जैसे कि 
मिसाल के लिए रेल इंजनों के मामले में, यह अनुरक्षण कार्य चालू ख़र्च माना जाता है और 
इसलिए वह प्रचल पूंजी का तत्व होता है। मसलन मालगाड़ी के इंजन को एक दिन शेड में 
रखे विना तीन दिन से ज़्यादा नहीं चलाया जाना चाहिए ,.. वायलर के ठंडा होने से पहले 
उसकी घुलाई का प्रयत्न अत्यन्त हानिकारक होगा (आर० सी०, क्रमांक १७८२३)। 
वास्तविक मरम्मत या जोड़ाजाड़ी के लिए पूंजी और श्रम का ऐसा व्यय करना होता 
है, जो मूलतः पेशगी दी गई पूंजी में समाविष्ट नहीं होता और इसलिए स्थायी पूंजी के मूल्य 
के क्रमिक प्रतिस्थापन द्वारा उसे प्रतिस्थापित और पूरा नहीं किया जा सकता, कम से कम 
हमेशा ऐसा नहीं ही किया जा सकता। मिसाल के लिए अगर स्थायी पूंजी का मूल्य १०,००० 
पाउंड और उसका कुल जीवन काल १० साल हो, तो १० साल बीतने पर ये १०,००० पाउंड 
पूरी तरह द्रव्य में परिवर्तित हो चुकने पर केवल मूलतः निवेशित पूंजी के मूल्य को ही प्रति- 
स्थापित करेंगे, लेकिन वे इस बीच मरम्मत के लिए जोड़ी पूंजी या श्रम को प्रतिस्थापित नहीं 
करेंगे। यह मूल्य का एक अतिरिक्त संघटक अंश है, जो पूरा का पूरा एकसाथ पेशगी नहीं 
दिया जाता, वरन जब भी ज़रूरत हो, तभी दिया जाता है, और उसे पेशगी देने की वारियां 
स्वभावत: ही आकस्मिक होती हैं। हर तरह की स्थायी- पूंजी के लिए श्रम शक्ति तथा श्रम 
उपकरणों का इस प्रकार का उत्तरवर्ती , थोड़ा-थोड़ा अतिरिक्त पूंजी का परिव्यय आवश्यक होता है। 
मशीनों, आदि के अलग हिस्सों को होनेवाला नुक़सान स्वभावतः आ्राकस्मिक होता है 
और इसलिए ज़रूरी मरम्मत भी आकस्मिक होती है। फिर भी दो तरह की मरम्मतों को आम 
क्रिस्मों से अलग करना होगा, जो वहुत कुछ स्थिर स्वरूप की होती हैं और स्थायी पंजी के 
जीवन काल की विभिन्‍न मीयादों के भीतर आती हैं। ये वचपन के रोग और टिकाऊपन की 
आधी मीयाद के बादवाले और भी अधिक संख्या के रोग हैं। उदाहरण के लिए, कोई मशीन 
बहुत ही चुस्त-दुरुस्त हालत में चालू की जा सकती है, लेकिन उसके वास्तविक इस्तेमाल 
ज्ामियां जाहिर होंगी, जिन्हें वाद की मेहनत से ही टूर करना होता हैं। दूसरी ओर जितना 
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ही कोई मशीन अपने टिकाऊपन के मध्य विन्द्र से आगे बढ़ती है और इसलिए सामान्य छीजन 
जितना ही संचित होती है और जिन चीज़ों की वनी है, वे जितना ही जीणं-शीर्ण होती 
हैं, उसे अपने श्रौसत टिकाऊपन की शेप अवधि में चालू रखने के लिए मरम्मत उतनी ही 
ज्यादा और बार-बार करनी होगी। बूढ़े आदमी के मामले में भी यही होता है, जिसे वक्त 
से पहले न चल वसने के लिए नौजवान और तन्दुरुसत आदमी की अपेक्षा दवा-दारू पर ज़्यादा 
पैसा खर्च करना होता है। इसलिए अपने आकस्मिक स्वरूप के बावजूद मरम्मत का काम 
स्थायी पूंजी के जीवन काल की विभिन्‍न अ्रवधियों में असमान रूप से बंटा हुआ होता है। 


उपर्युक्त विवेचन से और मरम्मत के काम के साधारणतः आकस्मिक स्वरूप से यह 
निष्कर्प निकलता है: 

एक लिहाज़ से मरम्मत पर श्रम शक्ति और श्रम उपकरणों का वास्तविक व्यय आकस्मिक 
होता है, जैसे मरम्मत को श्रावश्यक वबनानेवाली परिस्थितियां भी होती हैं। श्रावश्यक मरम्मत 
की मात्रा स्थायी पूंजी के जीवन काल की विभिन्‍न अ्रवधियों में श्रसमान रूप में वितरित होती 


है। और वातों में स्थायी पूंजी का औसत जीवन काल आंकने में यह मान लिया जाता है कि 
वह अंशतः सफ़ाई के ( जिसमें स्थान की सफ़ाई भी शामिल है ), और अंशतः जितनी ज़रूरत 


पड़े, उतनी ही मरम्मत के ज़रिये लगातार अ्रच्छी चालू हालत में रखी जायेगी। स्थायी पूंजी की 
छीजन के जरिये रूपान्तरित मूल्य का परिकलन उसके श्रौसत जीवन काल के श्राधार पर किया 
जाता है, किन्तु यह श्ौसत जीवन काल स्वयं इस अनुमान पर आधारित है कि अनुरक्षण के 


लिए आवश्यक अ्रतिरिक्त पूंजी लगातार पेशगी दी जाती रहेगी। 

किन्तु तव यह भी स्पष्ट है कि पूंजी और श्रम के इस अतिरिक्त व्यय के कारण जो 
मूल्य जुड़ता है, वह उसके किये जाने के समय ही सम्बद्ध मालों की क्लीमत में दाखिल नहीं 
हो सकता। मिसाल के लिए, कोई सूत निर्माता पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ़्ते सिर्फ़ 
इस बिना पर अपना सूत महंगा नहीं वेच सकता कि इस हफ़्ते उसके कारखाने में कोई पहिंया 
टूट गया था या कोई पट्ठा फट गया था। किसी अलग कारखाने में इस दुर्घटना से कताई 
की आराम लागत किसी भी तरह बदल नहीं गई। मूल्य के सभी निर्धारणों की तरह यहां भी 
फ़ैसला श्रौसत के आधार पर होता है। अनुभव से ऐसी दुर्घटनाओं का औसत और व्यवसाय 
की किसी शाखा में लगाई स्थायी पूंजी के औसत जीवन काल में आवश्यक अनुरक्षण व मरम्मत 
के काम के औसत परिमाण का पता चल जाता है। यह श्रीसत व्यय औसत जीवन काल में 
बांद दिया जाता है और उत्पाद के मूल्य में अनुरूप अशेषभाजक अंशों में जोड़ दिया जाता है; 


अतः वह अपने विक्रय द्वारा प्रतिस्थापित होता है। 

इस प्रकार प्रतिस्थापित अ्रतिरिक्‍त पूंजी प्रचल पूंजी में आती है, यद्यपि उसे ख़र्च करने 
का तरीक़ा अनियमित होता है। मशीनों में आई हर क्षति को तुरंत सुधारना परम महत्वपूर्ण 
काम होता है, इसलिए प्रत्येक अपेक्षाकृत बड़े कारखाने में नियमित कारखाना कर्मियों के अलावा 
इंजीनियर, मिस्तरी , वढ़ई , लोहार , वगैरह विशेष कर्मचारी भी रखे जाते हैं। उनकी मज़दूरी 
परिवर्ती पूंजी का अंश होती है और उनके श्रम का मूल्य उत्पाद पर वितरित होता है। दूसरी 
ओर उत्पादन साधनों का ब्यय पूर्वोक्तत औसत के आ्राधार पर आंका जाता है, जिसके अनुसार 
बह निरन्तर उत्पाद का मूल्यांश रहता हैं, यद्यपि दरश्लसल उसे अनियमित अंतरालों पर पेशगी 
दिया जाता है और इसलिए वह उत्पाद अथवा स्थायी पंजी में अनियमित अवधि पर प्रवेश 
करता है। वास्तविक मरम्मत पर खर्च का जानेवालीं यह पूंजी कई लिहाज से शा 8शथाशां5 


[ अपने ही ढंग की | होती है। उसका वर्गीकरण न प्रचल पूंजी में हो सकता है,न स्थायी पूंजी में , 
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किन्तु उसे प्रचल पूंजी में रखना अधिक संगत होगा, क्योंकि वह चालू द्र्च में सामने आती है। 
है निस्सन्देह लेखाकरण विधि से खाते में दर्ज वास्तविक स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। 
किन्तु इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि वहुत से व्यवसायों में मरम्मत ख़्चों को आम तौर 
से स्थायी पूंजी की वास्तविक छीजन के साथ निम्नलिखित ढंग से दिखाया जाता है: मान 
लीजिये, पेशगी स्थायी पूंजी १०,००० पाउंड है और उसका टिकाऊपन-जीवन काल-१५ 
साल है। तव सालाना छीजन ६६६ २/३ पाउंड होगी। किन्तु मूल्य ह्वास का परिकलन केवल 
१० साल के टिकाऊपन पर किया गया है। दूसरे शब्दों में, ६६६ २/३ पाउंड के बदले १,००० 
पाउंड स्थायी पूंजी की छीजन के लिए उत्पादित मालों की क्रीमत में प्रति वर्ष जोड़े जाते हैं। 
इस प्रकार ३३३ १/३ पाउंड मरम्मत, वगरह के लिए आरक्षित रहते हैं (१० और १५ की 
संख्याएं केवल मिसाल के लिए ली गयी हैं )। यह रक़म मरम्मत पर औसत रूप में इस तरह 
खर्च की जाती है कि स्थायी पूंजी १४ साल चल सके। स्वभावतः: इस तरह का हिसाव-किताब 
मरम्मत पर खर्च की जानेवाली अतिरिक्त पूंजी तथा स्थायी पूंजी को भिन्‍न संवर्गो के अन्तर्गत 
आने से नहीं रोक सकता। परिकलन की इस पद्धति के बल पर, उदाहरण के लिए, यह माना 
गया था कि वाप्प पोतों के अनुरक्षण और प्रतिस्थापन की न्यूनतम अनुमानित लागत सालाना 
१५ फ़ीसदी होगी, अतः पुनरुत्पादन काल ६ २/३ साल होगा। सातवें दशक में, अंग्रेज सरकार 
ने पेनिससुलर एण्ड ओरियेंटल कम्पनी को ६ १/३ वर्षो के पुन्रुत्पादन काल के अनुरूप सालाना 
१६ फ़ीसदी के हिसाव से क्षतिपुरण किया था। रेलमार्गों पर इंजन का औसत जीवन काल 
१० साल होता है, किन्तु मरम्मत के लिहाज़ से कूता मूल्य हास १२ १/२ भ्रतिशत माना जाता 
है, जिससे उसका टिकाऊपन घटकर ८ साल हो जाता है। माल और मुसाफ़िर गाड़ियों के 
मामले में यह अनुमान ६ प्रतिशत अथवा ११ १/६ साल का टिकाऊपन है। 
मकानों और ऐसी दूसरी चीज़ों के सिलसिले में, जो अपने मालिकों के लिए स्थायी पूंजी 
हैं और जिन्हें इसी रूप में किराये पर दिया जाता है, क़ानून ने सभी जगह एक से ओर 
सामान्य मूल्य हास में , जो समय बीतने से, प्राकृतिक प्रभावों से और साधारण छीजन से , और 
दूसरी ओर , कभी-कभी की जानेवाली उस मरम्मत में भेद किया है, जो भवन के सामान्य जीवन 
काल में ओर उसके साधारण उपयोग के दौरान रख-रखाव के लिए जब-तव जरूरी होती है। साधा- 
रणतया सामान्य मूल्य ह्वास मालिक के हिस्से में और समय-समय पर की जानेवाली मरम्मत किरायेदार 
के हिस्से में श्राते हैं। इसके श्रलावा मरम्मत दो तरह की होती है, मामूली मरम्मत और भारी 
मरम्मत। भारी मरम्मत अंशतः स्थायी पूंजी का उसके भौतिक रूप में नवीकरण होती है, और यह 
भी मालिक के हिस्से में आती है, वशर्ते कि पट्टे में स्पष्टत: दूसरी वात न कही गयी हो । मिसाल 
के लिए , अंग्रेज़ी क्रानून को ले लीजिये : “ दूसरी ओर , किरायेदार वर्षानुवर्ष स्थान को हवा और पानी 
से रक्षित रखने के ,जब ऐसा 'भारी मरम्मत के बिना किया जा सकता है, और आम तौर से 
उचित रूप में मामूली शीर्षक के अंतर्गत आनेवाली मरम्मत के अलावा और कुछ करने के 
लिए वाध्य नहीं है। स्थान के उन भागों के मामले में भी, जो मामूली ' मरम्मत के विपय 
हूँ, उसके कब्जा लेने के समय उनकी उम्र, सामान्य दशा और अवस्था का ध्यान रखा जाना 
चाहिए, क्‍योंकि वह पुराने और घिसे-पिटे माल की नये माल से प्रतिस्थापना करने और समय - 
भ्ौर साधारण घिसने-छीजने से जनित अनिवार्य मूल्य हवस की वहाली करने के लिए वाघ्य नहीं 


हा 
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छीजन झौर अनुरक्षण तथा मरम्मत के काम के प्रतिस्थापन से एकदम भिन्‍न बोमा है, 
जो ग्रसाधारण प्राकृतिक परिघटनागरों, आग, वाढ़, आदि से जनित विनाश से संबंध रखता 
है। इसकी क्षतिपृर्ति बेशी मूल्य से करनी होती है और उससे एक कटौती होती है। अथवा 
समूचे तौर पर समाज के दृष्टिकोण से विचार करें, तो निरन्तर अतिरिक्त. उत्पादन , श्रर्थात 
जनसंस्या में वृद्धि दरकिनार, विद्यमान धन के साधारण प्रतिस्थापन और पुनरुत्पादन के लिए 
आवश्यक पैमाने से अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए , जिससे कि दुर्घटनाओं और प्राकृतिक 
शक्तियों से जनित असाधारण विनाश की क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक उत्पादन साधन बने रहें। 
वास्तव में प्रतिस्थापन के लिए झ्ावश्यक पूंजी का अल्पतम भाग ही आरक्षित द्रव्य निधि 
में आता है। उसका सबसे बड़ा हिस्सा स्वयं उत्पादन पैमाने के विस्तार में आता है, जो अंशतत 
वास्तविक प्रसार होता है और अंशत: स्थायी पंजी पंदा करनेवाली उद्योग शाखाओं में उत्पादन 
के सामान्य परिमाण के अन्तर्गत होता है। उदाहरण के लिए, मशीन निर्माण कारखाने को सारा 
इन्तज़ाम यों करना चाहिए कि उसके ग्राहकों के कारख़ानों का वार्षिक विस्तार हो सके और 
उनमें से कुछ हमेशा आंशिक अ्रथवा सम्पूर्ण पुनरुत्पादन की आवश्यकता में रहें। 
सामाजिक औसत के अनुसार छीजन की मात्रा और मरम्मत खर्च के निर्धारण से 
अनिवार्यत: परिस्थितियों में और उद्योग की उसी शाखा में कार्यशील श्रन्य समान आकार के 
पूंजी निवेशों में भी वहुत वड़ी विपमता प्रकट होती है। व्यवहार में कोई मशीन, वग्गैरह एक 
पूंजीपति के पास औसत मीयाद से ज़्यादा चलती है, तो दूसरे पूंजीपति के पास उतना नहीं 
चलती । एक के लिए मरम्मत खर्च औसत से ऊपर होता है, दूसरे के लिए उससे 
नीचे, इत्यादि। किन्तु छीजन से और मरम्मत ख़र्च से मालों की क़ीमत में होनेवाली वृद्धि 
एक सी रहती है और झौसत द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए एक को इस अतिरिक्त 
क्रीमत से वस्तुतः उससे ज़्यादा मिलता है, जितना उसने वस्तुत: जोड़ा था, तो दूसरे को कम 
मिलता हैं। इस स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप , जिनसे व्यवसाय की एक 
ही शाखा में श्रम शक्ति के समान मात्रा में शोपण से भिन्‍न-भिन्‍न पूंजीपतियों को भिन्‍न-भिन्‍न 
लाभ होते हैं, वेशी मूल्य के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कठिनाई और वढ़ जाती है। 
वास्तविक मरम्मत झौर प्रतिस्थापन के वीच, अनुरक्षण खर्चे और नवीकरण लागत -के 
बीच की सीमा-रेखा ज़रा लचीली होती है। इसी से यह शाश्वत विवाद पैदा होता है कि- 
मिसाल के लिए, रेल व्यवसाय में-कोई खर्चे मरम्मत का है या प्रतिस्थापन का, उसकी 
अदायगी - चालू व्यय. से की जानी चाहिए या मूल कोप से। मरम्मत ख़र्च को आय खाते के 
बदले पंजी खाते में स्थानान्तरित करना वह सुपरिचित तरीक़ा है, जिसके ज़रिये रेलों के निदेशक 
मंडल कृत्निम तरीक़ों से अपने लाभांश बढ़ाते हैं। लेकिन श्रनुभव इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 
सुंराग़ प्रदान कर चुका हैं। उदाहरण के लिए , ला्डनर के अनुसार किसी रेलमार्ग के प्रारम्भिक 
जीवन काल में आवश्यक हुए अनुवर्ती श्रम को “मरम्मत का नाम न देना चाहिए, बल्कि 


रेलमार्ग के निर्माण का तात्विक भाग मानना चाहिए और वित्तीय हिसाव में उसे पूंजी खाते 
में डालना चाहिए, न कि आय खाते में, क्योंकि यह ख़र्च छीजन के या यातायात के वाजिब 
काम के कारण नहीं, वरन रेलमार्ग के निर्माण की मूल और अनिवार्य अपूर्णता से उत्पन्न होता 
है” (ला्डनर, उप० पृष्ठ ४० )। “ एकमात्र सही तरीक़ा आय के श्रर्जन में अनिवार्यतः हुए 
मल्य छास को सालाना श्राय से काटना है, चाहे यह रक़म सचमुच खर्च की गई हो, यथा न की 
गई हो” (कैप्टन फ़ित्समोरिस (गाए रण गवणा'ए णा एबरतएगांशा रिशीफ2५ 
गाए शैदिाश स्‍रएंध्ण, १८६७, में प्रकाशित ) । 


स्थायी पूंजी तथा प्रचल पूंजी पृ६० 


स्थायी पंजी के प्रतिस्थापन तथा अनरक्षण को अलग करना खेती में व्यवहारतः व्यर्थ 
प्रौर असम्भव हो जाता है, कम से कम जहां भाष की मशीनों से खेती न होती हो। किर्कोफ़ 
के अनुमार (किर्कोफ़, #क्ाशपर्दी पंश.. ाव॑ष्यीइ्टीवरदीं।तशा स07९698४॥/2, 
हेस्ठेन, १८५२, पृष्ठ १३७) , “जहां भी ओऔज़ारों की (खेती के तथा अन्य ओऔजारों की 
श्रौर हर प्रकार के क्ृृपि साधनों की ) पूर्वि पूर्ण, यद्यपि अतिशय नहीं होती, वहां विद्यमान 
विभिन्‍त परिस्थितियों के अनुसार ओ्रौज्ञारों के सालाना रख-रखाव और छीजन को मूल कोष 
के १५ से २५ प्रतिशत साधारण औसत के श्रनुसोर आंकने का रिवाज है। 

रेलमार्ग के चल स्टॉक के मामले में मरम्मत और प्रतिस्थापन को जुदा किया ही नहीं 
जा सकता। “हम अपने स्टॉक को संख्या के अनुसार कायम रखते हैं। हमारे पास इंजनों की 
जो भी संख्या हो, उसे हम क़ायम रखते हैं। समय वीतने पर अगर एक इंजन नष्ट हो जाये 
आर एक नया इंजन वनाना बेहतर हो, तो हम उसे आय के खर्च से बनाते हैं, वेशक , जहां 
तक मुमकिन हो, पुराने इंजन के सामान की रक़म को जमा करते हुए ... काफ़ी सामान बचा 
रहता है; पहिये, धुरियां, वायलर बचे रहते हैं, और दरअसल पुराने इंजन का काफ़ी हिस्सा 
वचा रहता है।” (टी० गूच, एाशायाक्ा ण छाया ऐैल्शथा रिभ्प्र8४ (०., रेलमार्गो 
पर आर० सी०, पृष्ठ ८५८, क्रमांक १७३२७-१७३२६१।) “... भरम्मत का अर्थ है 


नवीकरण ; मैं प्रतिस्थापन शब्द पर विश्वास नहीं करता ...; एक वार कोई रेलवे कम्पनी 
गाड़ी या इंजन ख़रीद ले, तो उसकी मरम्मत करता जरूरी होता है, और इस तरह वह हमेशा 
चालू रह सकता है” (क्रमांक १७७८४ )। “... इस ८१/२ पेंस से इंजनों को हमेशा 


ठीकठाक रखा जाता है। हम अपने इंजनों का पुनर्निर्माण करते हैं। यदि पूरा का पूरा इंजत 
ख़रीदा जाये, तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होगा ... फिर भी पहियों की जोड़ी , 
धुरी या इंजन का कोई भी हिस्सा, हमेशा होता ही है, जो काम दे जाता है,. और इसलिए 
उससे व्यवहारतः नया इंजन बनाने की लागत सस्ती हो जाती है” ( क्रमांक १७७६० )। “इस 
समय मैं प्रति सप्ताह एक नया इंजन अथवा व्यवहारतः नया इंजन तैयार करता हूं, .क्योंकि 
उसका बायलर, सिलिण्डर या ढांचा नया होता है।” ( क्रमांक १७८२३, आर्चिवाल्ड स्टुर्राक , 
[.0९०णा॥णीए९ 509श0वराशिात्ता ए छार््य पिणाताशा रिश्वीक्ू49, आर० सी०, १८५६७ में। ) 

यहीं बात डिब्बों के बारे में भी है: “समय के साथ इंजनों और .गाड़ियों के स्टॉक की 
लगातार मरम्मत होती रहती है। कभी नये पहिये लगाये जाते हैं, तो कभी नया ढांचा। सबसे 
फ्यादा छीजनेवाले विभिन्‍न -चलनशील पुरज़ों को क्रमशः नवीकृत किया जाता है; और इंजनों 
झीर गाड़ियों को तो मरम्मत के ऋमिक सिलसिले के अधीत माता जा सकता है कि जिससे 
उनमें से बहुतों में मूल सामग्री का लेश भी नहीं रह जाता है ... लेकिन इस भामले में श्री 
डिब्बों और इंजनों का पुराना सामान न्यूनाधिक दूसरी गाड़ियों और इंजनों में काम आरा जाता 
है श्रौर वह रेलमार्ग से पूरी तरह कभी स़ायव नहीं होता। इसलिए माना जा सकता . है कि चल 
पूंजी निरन्तर पुनरुत्पादन की अ्रवस्था में रहती है और जो पुनरुत्पादन स्थायी मार्गे के मामले 
में किसी बिल्कुल ही अगले जमाने में ही होगा, जब समूचा रेलमार्ग फिर विछाया जायेगा, 
वह चल स्टॉक में. वर्षानुवर्ष धीरे-धीरे होता रहता है। उसका अस्तित्व चिरन्तन है और चह 
सतत कायाकल्प की अवस्था में रहती है” (ला्डनर , उप० पृष्ठ ११५४-११६ ) । 

लार्डनर ने यहां एक रेलमार्ग के सिलेसिले में जिस प्रक्रिया का वर्णन किया है, वह: किसी 
प्रसंग कारक्षाने के मामले पर लागू नहीं होती, किन्तु वह किसी समूची उद्योग शाखा में 
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प्रववा सामाजिक पैमाने के विचार से समग्र उत्पादन में भी स्थायी पूंजी के मरम्मत के साथ 
जुट्दे निरन्तर, श्रांशिक पुनरुत्यादन के उदाहरण का काम दे सकती है। 
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चालाक निदेशक मंडल लाभांग खींचने के उद्देश्य से मरम्मत और प्रतिस्थापन शब्दों 
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मार्ग और इमारतों 

में ( प्रति अंग्रेज़ी मील 
खाते में डाली थीं। 


व्यवहार में किस हद तक हेरा-फेरी करते हैं, इसका सवबत यह है। 
उपरिउद्धत निवंध के अनसार, विभिन्‍न अंग्रेज़ी रेल कम्पनियों ने स्थायी 
अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अनेक वर्षों तक के औसत न 
सालाना के हिल्ाव से ), निम्नलिखित राशियां आय खाते में से 


2 | 
” 238 ही 


१ 


: जम 
! 
] कक 


ह त 


लण्डन एण्ड नार्थ वेस्टर्न .. .  «-  « - - « - ३७० पाउंड 
मिडलैण्द ,. . - - - « « 


टच ल्‍- 


लण्डन छुण्ड साउथ वचस्टदन . « « « * «* «* *+ *+ २५७ 


- देर5 





बट नॉवित ४० का, $ ४.5 का का ४० ले ६८२० 3 डेट 
लंकाशायर एण्ड यॉकेशायर +. « - - - - «- -+- - दे७७ 
साउथ ईस्टर्न . . «. « « « « « « - - २६३ 
व्राइदन पक -- 2 छा 58 पे पक 5 55 8 5६ ८४२ ४४ ०2६६ 
मैनचेस्टर एण्ड शेफ़ील्ड . « - - - «- «- - +- - २०० 


ये अन्तर वास्तविक व्यय में अन्तर से बहुत ही अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं ; वे लगभग 
पूर्णत: इसके अनुसार कि खर्च की मर्दे पूंजी खाते में डाली जाती हैं या आय खाते में हिसाब 
के विभिन्‍न तरीक्नों के कारण ही पैदा होते हैँ। विलियम्स स्पप्टतया कहते हैं कि कम खर्च 
इसलिए दर्ज किया जाता हैं कि वह अच्छे लाभांश के लिए ज़रूरी होता है, और ज़्यादा खर्च 
इसलिए दर्ज किया जाता है कि आ्राय ज़्यादा होती है, जो उसे बरदाइत कर सकती हैं। 

कुछ स्थितियों में छीजन और इसलिए उसका प्रतिस्थापन व्यवहार में श्रति सूक्ष्म होता 
है, जिससे मरम्मत खर्च के अलावा और कुछ खर्चे में नहीं डालना पड़ता। रेल निर्माण में 
(ए0/(5 ० शा के वारे में लार्डनर का निम्न कथन आम तौर से गोदियों, नहरों, लोहे और 
पत्थर के पुलों, इत्यादि जैसे सभी टिकाऊ निर्माणों पर लागू होता है। “ ज़्यादा सुदृढ़ निर्माणों 
की समय के मंथर प्रभाव से जो छीजन होती है, उसे अश्रल्प अवधि में देखा जाये, तो परिमाण 
नितान्त अगोचर होता है; किन्तु दीर्घ अवधियों, यथा शतावब्दियों के पण्चात, सुदृढ़तम निर्माणों 
में से भी कुछ का अथवा सव का भी पुनर्निर्माण अनिवार्य हो जाता है। इन परिवर्तनों की 
ब्रह्मांड के विराट पिण्डों की गतियों में आनेवाली नियतकालिक तथा दीर्वकालिक अ्रसमताओं के 
साथ तुलना करना असमीचीन ने होगा। रेलमार्गो पर पुलों, सुरंगों, मार्ग सेतुझ्रों, इत्यादि 
जैसे अधिक विशालाकार एणा४5 ०0 शा पर समय की क्रिया ऐसी मिसालें प्रस्तुत करती है, 
जिन्हें दीर्वकालिक छीजन कहा जा सकता है। अ्रधिक तीत्र तथा प्रत्यक्ष अपकर्ष, जिसे 
अल्पकालिक अंतरालों पर मरम्मत या पुनर्निर्माण द्वारा ठीक कर लिया जाता है, नियतकालिक 
असमताओझों के सदश्य है। सालाना मरम्मत में यदा-कदा होनेवाली बह क्षति झामिल है, जो 
अधिक स॒दढ़ और टिकाऊ निर्माणों के बाहरी ढांचे को समय-समय पर होती है; किन्तु इस 
मरम्मत के बावजूद काल इन निर्माणों तक पर अपना प्रभाव डालता हैं, और वह समय चाहे 
जितनी दूर हो, एक दिन आयेगा ही, जब इनकी ऐसी दशा हो जायेगी कि इनका नये सिरे 
से निर्माण अनिवार्य हो जायेगा। वित्तीय और आर्थिक प्रयोजनों से वह समय शायद इतनी दूर 
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हैं कि व्यावहारिक परिकलन में उसे लाना आवश्यक न हो, और इसलिए यहां उसका प्रसंगवश 
उल्लेख मात्र पर्याप्त है।” (लार्डनर, उप०, पृष्ठ दे८, ई६।) 

यह बात दीर्घकालिक स्थायित्व के इसी प्रकार के अन्य सभी ढांचों पर भी लागू होती 
है, इसलिए इन मामलों में पेशगी पूंजी का उनकी छीजन के अनुरूप क्रमशः प्रतिस्थापन ज़रूरी 
नहीं होता ; बल्कि उत्पाद की क्ीमत में अनुरक्षण और मरम्मत की सालाना औसत लागत का 


अंतरण ही आवश्यक होता है। 

यद्यपि, जैसा कि हम देख चुके हैं, स्थायी पूंजी की छीजन की प्रतिस्थापना के लिए 
वापस आनेवाले द्रव्य का एक बड़ा भाग वर्ष भर में अथवा इससे कम अवधि में भी अपने 
भौतिक रूप में, पुनःपरिवर्तित हो जाता है, फिर भी हर पूंजीपति को अपनी स्थायी पूंजी के 
उस भाग के लिए निश्षेप निधि की जरूरत होती है, जिसके पुनरुत्पादन का समय अनेक वर्ष 
बीत जाने पर ही आआराता है, किन्तु तव जिसे पूर्णतः प्रतिस्थापित करना ज़रूरी होता है। स्थायी 
पूंजी का काफ़ी संघटक अंश ऐसा होता है, जिसका क्रमशः पुनरुत्पादन उसकी अ्रसामान्य 
विशेषताओं के कारण सम्भव नहीं होता। इसके अलावा, जहां पुनरुत्पादन थोड़ा-थोड़ा करके 
इस तरह होता है कि पुराने ह्ासित भंडार में अलग अंतरालों पर नई सामग्री जुड़ जाती है, 
वहां उद्योग शाखा के अपने विशेष स्वरूप के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में पहले से द्रव्य संचय 
आ्रावश्यक होता है-प्रतिस्थापन उसके वाद ही किया जा सकता है। इस कार्य के लिए कोई 
भी धनराशि उपयुक्त नहीं होगी; इसके लिए एक निश्चित राशि आवश्यक होगी। 

यदि हम उधार पद्धति पर ध्यान दिये विना-जिसका विवेचन हम शआ्ागे करेंगे * - इस 
समस्या का अध्ययन द्रव्य के साधारण परिचलन के आधार पर करें , तो इस गति की क्रियाविधि 
इस प्रकार की होगी: यह दिखाया जा चुका है (30८॥ 7, 7९४७. ॥7, 39) ** कि अश्रगर समाज 
में उपलब्ध द्रव्य का एक भाग अपसंचय के रूप में निरन्तर परती पड़ा रहता है, जब कि 
उसका दूसरा भाग परिचलन के माध्यम का अथवा प्रत्यक्षतः प्रचल द्रव्य की तात्कालिक आ्रारक्षण 
तिधि के माध्यम का काम करता है, तो समग्र द्रव्य राशि के अपसंचय तथा परिचलन 
साधनों में वितरण का अनुपात लगातार वहलता रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में जो द्रव्य अपेक्षाकृत 
बड़े पूंजीपति के हाथ में ख़ासी बड़ी-बड़ी राशियों में अपसंचय के रूप में संचित होगा , वह स्थायी 
पूंजी के खरीदे जाने पर एकवारगी परिचलन में डाल दिया जायेगा। इसके बाद बह समाज में 
फिर अपसंचय तथा परिचलन माध्यम में बंट जायेगा। निक्षेप निधि के ज़रिये, जिसमें स्थायी 
पूंजी का मूल्य अपनी छीजन के अनुपात में अपने प्रारम्भ विन्दु पर वापस आता है, प्रचल 
द्रव्य का एक भाग फिर न्यूनाधिक अ्रवंधि के लिए उसी पूंजीपति के यहां अपसंचय वन जाता 
है, जिसका अपसंचय स्थायी पूंजी के खरीदे जाने पर परिचलन माध्यम में परिवर्तित हुआ था 
औ्रौर उसके हाथ से निकल गया था। यह उस अपसंचय का निरन्तर परिवर्ततशील वितरण 
है, जो समाज में विद्यमावच होता है और वारी-वारी से पहले परिचलन माध्यम का काम करता 
है और फिर अपसंचय के रूप में प्रचल द्रव्य राशि से अलग हो जाता है। उधार पद्धति के 
विकास के साथ-साथ , जो झनिवार्यत: आधुनिक उद्योग और पूंजीवादी उत्पादन के विकास के 
समान्तर चलता है, यह्‌ द्रव्य फिर अपसंचय का नहीं, पूंजी का काम करता है, किन्तु अपने 
मालिक के हाथ में नहीं, दूसरे पूंजीपतियों के हाथ में , जिनके नियन्त्रण में वह भ्रव रख दिया गया है । 





* पूंजीवादी उधार पद्धति का विवेचन पूंजी” के तीसरे खण्ड के भाग ४ तथा ४ में 
कया गया है।-सं० 
* हिन्दी संस्करण: अध्याय ३, ३ क।-सं० 
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हम देख चुके हैं कि उत्पादक पूंजी के स्थायी तथा प्रचल संघटक अंश विभिन्‍न अवसरों 
पर और विभिन्‍न प्रकार से आवर्तित होते हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि किसी व्यवसाय में 
स्थायी पूंजी के विभिन्‍न संघटक अंशों का झावर्त काल उनके भिन्‍न टिकाऊपन और इसलिए 
भिन्‍न पुनरुत्पादन काल के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होता है। (एक ही व्यवसाय में प्रचल पूंजी के 
विभिन्‍न घटकों के आवर्त में वास्तविक अभ्रथवा श्राभासी अन्तर के वारे में इस अध्याय के अ्रन्त 
में ६ के अन्तर्गत देखिये। ) 

१. पेशगी पूंजी का कुल आवते उसके विभिन्‍न घटकों का श्रौसत आवते होता है। उसके 
परिकलन की विधि आगे बताई गई है। चूंकि यहां प्रश्व केवल विभिन्‍न कालावध्ियों का है, 
इसलिए उनका औसत निकालना वहुत ही आसान है। किन्तु 

२. हमारे सामने यहां परिमाणात्मक ही नहीं, गुणात्मक अन्तर भी है। 

' उत्पादन प्रक्रिया में आनेवाली जो प्रचल पूंजी अपना सारा मूल्य उत्पाद को अंतरित कर 
देती है और इसलिए उत्पादन प्रक्रिया यदि व्यवधान के विना चालू रखनी है, तो उत्पाद की 
विक्री द्वारा उसका वस्तुरूप में निरन्तर प्रतिस्थापन जरूरी होगा। उत्पादन प्रक्रिया में दाखिल 
होनेवाली स्थायी पूंजी अपने मूल्य का एक भाग (छीजन ) ही उत्पाद को अन्तरित करती है 
ओर इस छीजन के वावजूद वह उत्पादन प्रक्रिया में कार्येशील वनी रहती है। इसलिए उसका 
विभिन्न अ्रवधियों के अंतरालों के बीतने से पहले और कम से कम प्रचल पूंजी के समान ही 
बारंबार प्रतिस्वापन आवश्यक नहीं होता। प्रतिस्थापन की यह आवश्यकता, पुनरुत्पादन की 
यह अवधि, स्थायी पूंजी के विभिन्‍न घटकों के लिए परिमाण में ही भिन्‍न नहीं होती, वरन, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुवर्पी स्थायी पूंजी का एक भाग , जो अ्रधिक समय तक बना रहता 
है, वार्पिक अथवा अल्पतर अंतरालों पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है और वस्तुरूप में पुरानी 
स्थायी पूंजी में जोड़ा जा सकता है। भिन्‍न विशेषताशओ्रों की स्थायी पूंजी के मामले में प्रतिस्थापन 
केवल उसके स्थायित्व काल के ख़त्म होने पर एकबारगी ही हो सकता है। 

इसलिए स्थायी पूंजी के विभिन्‍न भागों के विशिष्ट आवतों को एक समरूप आवर्त में 
परिणत करना आ्रावश्यक होता है, जिससे कि वे केवल परिमाण की दृष्टि से, श्रर्थात श्रावर्त 
काल की अ्रवधि के अनुसार : भिन्‍न-भिन्‍न रहें। 

यदि हम उ ... उ को अपना प्रारम्भ बिन्दु मानें, जो उत्पादन की निरन्तर प्रक्रिया का 
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रूप है, तो यह गुणात्मक एकरूपता नहीं पैदा होती, क्योंकि उ के निश्चित तत्वों का वस्तुरूप 
लगातार प्रतिस्थापित करना आवश्यक होता है, जब कि दूसरों का नहीं होता। फिर भी 

, द्र रूप निस्‍्सन्देह आवर्त की यह एकरूपता पैदा करता है। उदाहरण के लिए १०,००० 
पाउंड की मशीन ले लीजिये, जो दस साल चलती हैं। इसका दसवां हिस्सा अथवा १,००० 
पाउंड प्रति वर्ष द्रव्य में पुन:परिवर्तित होता है। ये १,००० पाउंड एक वर्ष के भीतर द्रव्य 
पूंजी से उत्पादक पूंजी तथा फिर माल पूंजी में परिवर्तित हुए हैं और इससे फिर द्रव्य पूंजी में 
पुनःपरिवर्तित हुए हैं। वे अपने मूल रूप , द्रव्य रूप में वैसे ही लौट आये हैं, जेसे प्रचल पूंजी , 
यदि हम उसका इस रूप में अध्ययन करें और यहां इस बात का कोई महत्व नहीं कि एक साल 
बीतने पर १,००० पाउंड की यह द्रव्य पूंजी किसी मशीन के भौतिक रूप में फिर से परिवर्तित 
की जाती है या नहीं। इसलिए पेशगी उत्पादक पूंजी का कुल आवते आंकते समय हम उसके 
सभी तत्वों को द्रव्य रूप में नियत करते हैं, जिससे कि उस रूप में वापसी आावर्त को पूरा 
करे। हम यह मान लेते हैं कि मूल्य सदा द्रव्य रूप में पेशगी दिया जाता है- उत्पादन की 
निरन्तर प्रक्रिया में भी, जहां मूल्य का यह द्रव्य रूप केवल लेखा-मुद्रा होता है। इस प्रकार 
हम औसत का अभिकलन कर सकते हैं। 

३. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि पेशगी उत्पादक पूंजी का बृहत्तर भाग भी 
स्थायी पृजी हो, जिसका पुनरुत्पादन काल और इसलिए आवत्ते काल भी अनेक वर्षों का चक्र 
हो, तो भी एक वर्ष में आवर्तित पूंजी मूल्य उसी वर्ष में प्रचल पूंजी के पुनरावृत्त श्रावर्तों के 
कारण पेशगी पूंजी के कुल मूल्य से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। 

मान लीजिये कि स्थायी पूंजी ८०,००० पाउंड है और उसका पुनरुत्पादन काल १० वर्ष 
हैं, जिससे उसमें से ८,००० पाउंड प्रति वर्ष अपने द्रव्य रूप में लौट आते हैं श्रथवा वह अपने 
आवते का दसवां हिस्सा पूरा करती है। यह भी मान लीजिये कि प्रचल पूंजी २०,००० पाउंड 
है श्रौर उसका श्रावर्त साल में पांच वार पूरा होता है। तव कूल पूंजी १,००,००० पाउंड 
होगी। आवर्तित स्थायी पूंजी 5,००० पाउंड है; आवर्तित प्रचल पूंजी २०,००० पाउंड का 
पांच गुना भ्रथवा १,००,००० पाउंड है । तंव एक वर्ष के भीतर आवर्तित पूंजी १,०८,००० 
पाउंड, अथवा पेशगी पूंजी से 5,००० पाउंड अधिक होगी। पूंजी के १--२/२५ भाग आवर्तित 
हुए हैं। 

४. इसलिए पेशगी पूंजी के मूल्य का आचर्त काल उसके वास्तविक पुनरुत्पादन काल से 
अथवा उसके घटकों के वास्तविक प्रत्यावर्तन काल से, भिन्‍न होता है। उदाहरण के लिए, 
४,००० पाउंड की पूंजी ले लीजिये और उसे वर्ष में, मसलन , पांच वार आवर्तित होने दीजिये। 
आ्रावतित पूंजी तब ४,००० पाउंड का पांच गुना अथवा २०,००० पाउंड होगी। किस्तु: प्रत्येक 
आवर्त के अन्त में नये सिरे से पेशगी दिये जाने के लिए जो कुछ आवर्तित होता है, वह मूलतः 
४,००० पाउंड की पेशगी पूंजी ही है। उसका परिमाण आवते कालों की संख्या से नहीं वदलता , 
जिनके दौरान वह पूंजी के नाते अपने कार्य नये सिरे से करती है ( वेशी मूल्य को छोड़कर )। 

इस प्रकार क्रमांक] ई के अन्तर्गत दिये गये उदाहरण में एक दर्घथ के वाद जो राशि 
पूंजीपति के पास लौटकर आती हुई माची गई है, वह इस प्रकार है: क ) २०,००० पाउंड 
की मूल राशि, जिसे वह पूंजी के प्रचल घटकों में फिर लगाता हैं, और ख ) ८,००० पाउंड 
की राशि, जो छीजन के कारण पेशगी स्थायी पूंजी के मूल्य से मुक्त हो गई है। इसके साथ- 
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साथ यही स्थायी पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में वनी रहती है, किन्तु अब उसका मूल्य ८०,००० 
पाउंड से घटकर ७२,००० पाउंद रह जाता हैं। इससे पहले कि पेशगी स्थायी पूंजी अपनी 
अवधि पार कर जाये और उत्पादों और मूल्यों के सृुजक के रूप में कार्य करना बंद कर दे, 
जिससे कि उसका श्रतिस्थापन जरूरी हो जाये, उत्पादन प्रक्रि]व को नौ साल और चलना 
होगा। इस तरह पेशगी पूंजी मूल्य को आवततों के एक चक्र से गुज़रना होता है, जो वर्तमान 
प्रसंग में दस वार्पिक आवतों का चक्र है और यह चक्र प्रयुवतत स्थायी पूंजी के जीवन काल ह्वरा, 
अतः: उसके पुनरत्पादन अथवा आवर्त काल द्वारा निर्धारित होता है। 


चूंकि मूल्य का परिमाण और प्रयक्त स्थायी पूंजी का टिकाऊपन पूंजीवादी उत्पादन पद्धति 
के विकास के साथ विकसित होते हैं, इसलिए निवेश के प्रत्येक क्षेत्र विशेष में उद्योग का तथा 
औद्योगिक पूंजी का जीवन काल बढ़कर अनेक वर्षो की अवधि का, मसलन, औसत हरूप में 
दस साल का हो जाता है। जहां एक ओर स्थायी पूंजी का विकास इस जीवन काल को बढ़ाता 
है, वहां दूसरी ओर उत्पादन साधनों में निरन्तर परिवर्तन होने से वह घटता भी है और यह 
परिवर्तन पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के विकास के साथ-साथ वरावर ज़ोर पकड़ता जाता है। 
इसका फल यह होता है कि नैतिक छास के कारण भौतिक रूप में समाप्त होने से बहुत पहले 
उत्पादन साधनों का वदलना और निरन्तर प्रतिस्थापन श्रावश्यक हो जाता है। यह माना जा 
सकता है कि आधुनिक उद्योग की सर्वावश्यक शाखाओं में इंस जीवन चक्र का श्रौसत श्रव दस 
साल है। किन्तु यहां हमें यथातथ्य आंकड़ों से सरोकार नहीं है। इतना स्पष्ट है: अनेक वर्ों 
की अवधि में फैला हुआ परस्पर सम्बद्ध श्रावर्तों का चक्र, जिसमें पूंजी अपने स्थायी घटक हारा 
दृढ़तापूर्वक आवबद्ध रहती है, नियतकालिक संकटों का भौतिक आधार प्रस्तुत करता है। इस 
चक्र के दौरान व्यवसाय मन्दी, मध्यम क्रियाशीलता, हड़बड़ाहट और संकट के क्रमिक दौरों 
से गुज़रता है। यह सत्य है कि जिन अरवधियों में पूंजी निविष्ट की जाती है, उनमें बड़ा अ्रन्तर 
होता है और समय के लिहाज़ से वे किसी भी तरह समकालिक नहीं होतीं, किन्तु संकट सदा 
नये और वड़े निवेश का प्रारम्भ बिन्दु बनता हैं। इसलिए समूचे तौर पर समाज के दृष्टिकोण 
से, अगले झावते चक्र के लिए बहुत कुछ नया भोतिक आधार प्रस्तुत हो जाता है।/? 

५. आवतों का परिकलन करते हुए एक अमरीकी अर्थशास्त्री कहते हैं: “कुछ व्यवसायों 
में लगाई जानेवाली सारी की सारी पंजी साल में अनेक वार आवर्तित श्रथवा परिचालित होती 
है। अश्रन्य व्यवसायों में उसका एक भाग साल में एक से अधिक वार आवतित होता है और 
दूसरा भाग इससे कम। पूंजीपति को अपने लाभ का परिकलन इस औसत अ्रवधि से करना 
होगा , .जो उसकी सारी पूंजी को उसके हाथों से गुजरने में अथवा एक परिक्रमण करने में लगती 
हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी व्यवसाय विश्ेप में किसी व्यक्ति ने अपनी आधी 
पूंजी इमारतों और मशीतों में ऐसे लगा रखी है कि वह दस साल में एक बार ही आवते करती 
है और उसके ओऔज़ारों, वग्रैरर की लागत के रूप में पूंजी का चौथाई हिस्सा दो साल में 


४०० “शहरी उत्पादन दिनों के चक्र से वंधा होता है; इसके विपरीत देहाती उत्पादन 
वर्षों के चक्र से वंधा होता है।” ( (899 0. #णिक, 08 /2/श॥शा[९ 4ंश' 5/4६5/203, 
छश्ात्ा, 809, |, 5. 78)) | उद्योग और कृषि के वारे में रूमानी घारा की यह सहज 
धारणा है। 
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ग्रावर्तित होता है; और वाक़ी चौथा हिस्सा, जो मजदूरी देने और सामग्री ख़रीदने के काम 
ग्राता हैं, साल में दो वार आवतित होता है। मान लीजिये, उसकी कुल पूंजी ५०,००० डालर 
हैं। तव उसका सालाना खर्च यह होगा: 


२५,००० डालर : १०5८८ २,५०० डालर 
१२,५०० डालर: २5८८ ६,२४० डालर 
१२,५०० डालर »% २5५८०२५,००० डालर 

३३,७५० डालर 


उसकी पूंजी के आवर्तित होने की माध्य अवधि लगभग सोलह महीने होगी * ... एक और 
मिसाल ले लीजिये ... मान लीजिये, समूची पूंजी का चौथाई हिस्सा दस साल में, चौथाई 
हिस्सा साल भर में और शेप आधा हिस्सा वर्ष में दो वार परिचलन करता है। तव सालाना 
खर्च यह होगा: 


१२,५०० डालर :१० 5 १,२५० डालर 
१२,५०० डालर म-+ १२,५०० डालर 
२५,००० डालर >»८ २ 5-5 ५०,००० डालर 





१ वर्ष में आवत्तित-६३,७५० डालर 


( स्क्रोप , ?06. £००॥., सम्पादक -अलोंजो पॉटर , न्‍्यूयार्क, १८४१ , पृष्ठ १४२, १४३ ) ।** 
६. पूंजी के विभिन्‍न भागों के आवर्त में वास्तविक और आभासी अच्तर। 
वही स्क्रोप उसी अंश में कहते हैं: “कोई कारख़ानेदार , फ़ार्मर या सौदागर अपने श्रमिकों 
को मज़दूरी देने में जो पूंजी व्यय करता है, वह सबसे श्रधिक तेजी से परिचलन करती है 
क्योंकि वह सम्भवतः सप्ताह में एक वार ( यदि उसके आदमियों को हफ़्तावार मज़दरी मिलती 
हो ) उसके विलों अ्रथवा विक्री की हफ़्तावार प्राप्तियों से आवर्त कर लेती है। उसकी सामग्री 
श्र हस्तगत स्टॉक में निवेशित पूंजी कम तेजी से परिचालित होती है, क्योंकि यदि यह मान 
लें कि वह समान उधार पर माल ख़रीदता और वेचता है, तो एक की खरीद और दसरी की 
विक्री के बीच लगे समय के अनुसार उसकी पूंजी साल में शायद दो वार या चार वार आवर्त 
करती है। उसकी मशीनों और उपकरणों में निवेशित पूंजी और भी धीरे परिचालित होती 
वयोंकि वह औसतन पांच या दस साल में शायद एक हो वार गआआवर्तित होती, अर्थात खपती 
और नवीकृत होती है, यद्यपि बहुत से श्रौज़ार ऐसे होते हैं, जो क्रियाओं की एक ही शृंखला 
छीज जाते हैं। जो पूंजी इमारतों, मिलों, दूकानों, कोठियों, गोदामों , सड़कों, सिंचाई , 





* पाण्डुलिपि में मार्क्स पूंजी आवतं काल का परिकलन करने की ऐसी विधि की पश्रामकता 
की ओर इंगित करते हैं। उद्धरण में ही आवर्त की माध्य अवधि ( १६ महीने ) ५०,००० डालर 
बंध कुल पूंजी पर ७.५ प्रतिशत के लाभ को ध्यान में रखत्ते हुए परिकलित की गई थी। लाभ 
को परिकलन से तिकाल दें, तो पूंजी का आवर्त काल १८ महीने हो जाता है।-सं० 

“जिस किताव का हवाला दिया गया है, वह है 2. 70॥।०, ए०ाच्ग 2007077/, 
765 00 ्त5, 05९5, दा्व 009०5, ९८४ ४०४६, 840. लेखक के “विज्ञापन” के 
अनुप्तार पुस्तक का दूसरा भाग तत्वत: 3. !. 72 5ल०0०, 7॥8 7/#तं2/०5 ० 209/८6 /26000॥0%/, 
लन्दन, पणर३ का पुनर्मुद्रण है ( जिसमें पॉटर ने बहुत तवदीलियां की ) ।-सं० 





वग्नैरह में लगाई जाती है, वह तो मुश्किल से ही परिच्लन करती प्रतीत हो सकती है। किन्तु 
वास्तव में थे सारी चीज़ें 
हुए पूर्णत: खप जाती हैं और उनका पुनरुत्पादन ज़रूरी होता है, ताकि उत्पादक अपने कामों 
को जारी रख सके। अन्तर केवल यह होता है कि और चीज़ों के मक़ाबले उनका उपभोग और 
पुनरुत्मादन धीमी गति से होता और उनमें निवेशित पूंजी का आवर्त सम्भवतः हर वीस 
या पत्रास साल में ही होता [ पृष्ठ १४१-१४२ ]। 

स्क्रोप यहां प्रचल पूंजी के कुछ भागों के प्रवाह में वैयक्तिक पूंजीपति के लिए अ्रदायगी 
की अवधियों और उधार की शर्तों से उत्पन्न अन्तर को पूंजी के स्वरूप से जनित आवर्तों में 
अन्तर के साथ उलझा देते हैं। वह कहते हैं कि मजदूरी की अ्रदायगी हफ़्तावार बिक्री या .विलों 
की साप्ताहिक प्राप्तियों से की जानी चाहिए। यहां सबसे पहले इस वात पर ध्यान देना चा- 
हिए कि कुछ अन्तर तो स्वयं मज़दूरी के सम्बन्ध में पैदा होते हैं और वे अदायगी की मीयाद 
की दीर्बता, श्र्थात उस समय की दीर्घता कि जितने के लिए श्रमिक को पूंजीपति को उधार 
देना होता हैँ , मजदूरी के हर हफ़्ते, हर महीने, हर तीन महीने या हर छः: महीने, आदि दिये 
जाने पर निर्भर करते हैं। इस प्रसंग में पहले प्रतिपादित यह नियम सही उतरता है कि 
“सभी नियतकालिक भुगतानों के लिए आवश्यक अदायगी के साधनों का परिमाण” (अतः 
एक वार में पेशगी दी जानेवाली द्रव्य पूंजी का परिमाण ) “उनकी अवधियों की दीर्घता के 
प्रतिलोम * अनुपात में होता है” (छ/ला |, ॥ए०9. गा, $ऊ, 5, ]24) | ** 

दूसरी वात यह हैं कि साप्ताहिक उत्पाद में केवल हफ्ते भर के श्रम के द्वारा उत्पादन 
प्रक्रि| के दौरान जोड़ा गया नया मूल्य ही पूर्णतः प्रवेश नहीं करता है. वरन साप्ताहिक उत्पाद 
द्वारा उपयुक्त कच्चे माल और सहायक सामग्री का मूल्य भी प्रवेश. करता है। यह मूल्य उस 
उत्पाद के साथ परिचालित होता है, जिसमें वह समाविप्ट है। उत्पाद की विक्री के जरिये वह 
द्रव्य रूप धारण कर लेता है और उसे उत्पादन के उन्हीं तत्वों में पुत:परिवर्तित करना होता 
है। यह वात श्रम शक्ति पर उतना ही लागू होती है, जितना कच्चे माल और सहायक सामग्री 
पर। किन्तु हम पहले ही यह देख चुके हैं ( अध्याय ६, अनुभाग २,१ ) कि उत्पादन के नैरंतर्ये 
के लिए उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं के लिए भिन्‍न और व्यवसाय की एक ही शाखा के भीतर 
प्रचल पूंजी के इस तत्व के विभिन्‍न संघटक अंजों के लिए, जैसे कि कोयले और कपास के 
लिए, भिन्‍न उत्पादन साधनों की पूर्ति ज़रूरी है। अतः इस सामग्री को हमेशा नये सिरे से 
ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता, यद्यपि इस सामग्री का वस्तुरूप में निरन्तर प्रतिस्थापन ज़रूरी होता 
है। क्रय की आवृत्ति उपलब्ध भंडार पर और उसके ख़ाली होने में लगनेवाले समय पर निर्भर 
करती है। श्रम शक्ति के मामले में पूर्ति का इस तरह का संग्रहण सम्भव नहीं है। श्रम शक्ति 
में लगाये हुए पूंजी अंश का धन में पुनःपरिवर्तत कच्चे माल और सहायक सामग्री में निविप्ट 
पूंजी के पुनःपरिवर्तन के साथ-साथ होता है। किन्तु द्रव्य का एक ओर श्रम शक्ति में तथा दूसरी 
ओर कच्चे माल में पुनःपरिवर्तन इन दोनों घटकों के क्रम और अदाबगी की विशेष अवधियों के 


पं 


रुप है| 
7 
? थ 


ह्‌ 
का 


* यह स्पप्टत: लेखनी की चूक है , क्योंकि अनुपात अनुलोम होता हैं, न कि प्रतिलोम ।-सं० 
*' हिन्दी संस्करण: अध्याय ३, हे ख, पृष्ठ १६३ ।-सं० 
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कारण अलग-श्रलग होता है। इनमें से एक, उत्पादक पूर्ति के नाते लम्वी अवधि के लिए ख़रीदा 
जाता है, और दूसरा -श्रम शक्ति -अल्प अवधि , यथा सप्ताह भर के लिए ख़रीदा जाता है। 
दूसरी शोर पूंजीपति के लिए उत्पादन- के लिए सामग्री के अतिरिक्त तैयार उत्पाद का भी जमा 
रहना आवश्यक होता है। बिक्री की कठिनाइयां हम एक तरफ़ छोड़ देते हैं। सामान की एक 
निश्चित मात्रा का उत्पादन करना ही होगा, मान लीजिये कि आर्डर पर। इधर इस सामान 
के अ्रन्तिम श्रंथ का उत्पादन हो रहा होता है, उधर आडंर के पूर्णतः पूरा हो जाने तक तैयार 
उत्पाद गोदाम में पड़ा रहता है। जब भी प्रचल पूंजी के कुछ पृथक तत्वों को उत्पादन प्रक्निया 
की किसी प्रारम्भिक मंजिल में अन्य तत्वों की अ्रपेक्षा देर तक रहना होता है ( काठ को सुखाना , 
इत्यादि ), तव उसके आवर्त में दूसरे अन्तर पैदा होते हैं। 

जिस उधार व्यवस्था का हवाला यहां स्क्रोप ने दिया है, वह तथा वाणिज्यिक पूंजी भी 
वैयक्तिक पूंजीपति के लिए आवर्त को रूपांतरित करती है। सामाजिक पैमाने पर वह आवर्त 
को वहीं तक रूपांतरित करती कि वह उत्पादन ही नहीं, उपभोग की गति को भी तीक्र 
करती है। 


प्‌एट 


अध्याय १० 


स्थायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धान्त। 
प्रकृतितंत्रवादी और ऐडम स्मिथ 


केने की कृतियों में स्थायी तथा प्रचल पूंजी का भेद अपने को 8५870९5 जरगरा॥9९ 
आद्य पेशगी] और 4एथ्ाए४5 शागा।९॥९5 [वार्षिक पेशगी] के भेद के रूप में प्रकट करता 
है। उन्होंने इस भेद को उत्पादक पंजी में, उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष लगी हुई पंजी के भीतर 
विद्यमान भेद के रूप में सही प्रस्तुत किया है। चूंकि वह खेती में लगाई गई पूंजी- फ़ार्मर की 
पूंजी-को ही एकमात्र वास्तविक उत्पादक पूंजी समझते हैँ, इसलिए उन्होंने यह भेद केवल 
फ़ार्मर की पूंजी के लिए निरूपित किया है। यही एक पंजी अंश के वार्पिक आवर्त काल का 
और दूसरे अंश के इससे श्रधिक (दसवर्पीय ) आवर्त काल का कारण है। विकास क्रम में 
प्रकृतितंत्रवादियों ने चलते-चलते यह भेद अन्य प्रकार की पूंजी पर, और सामान्यतः श्रौद्योगिक 
पूंजी पर भी लागू किया। वार्पिक पेशगी तथा अन्य दीर्घधकालिक पेशगियों का भेद समाज के 
लिए इतना महत्वपूर्ण चना रहा है कि ऐडम स्मिथ के बाद भी अनेक श्रर्थशास्त्री इसी परिभाषा 
पर लौटकर आते रहते हैं। 

पेशगी की इन दोनों क्रिस्मों में भेद पेशगी द्रव्य के उत्पादक पूंजी के तत्वों में रुपान्तरित 
हो जाने तक पैदा नहीं होता। यह ऐसा भेद है, जो केवल उत्पादक पूंजी के भीतर विद्यमान 
होता है। इसलिए द्रव्य का वर्गकिरण मूल पेशगी अथवा वार्पिक पेशगी में करने की वात केने 
के दिमाग़ में कभी नहीं उठती। उत्पादन के लिए पेशगी, श्रर्थात उत्पादक पूंजी के नाते दोनों 
हो द्रव्य की और वाज़ार में विद्यमान मालों की भी उलटी होती हैं। इसके अलावा उत्पादक 
पूँजी के इन दोनों तत्वों के अन्तर को केने ने सही तौर पर उनके तैयार उत्पाद के मूल्य में 
दाखिल होने के तरीक़े के भेद में, ग्रत: उत्पाद के मूल्य के साथ उनके मूल्यों के परिचलन के 
तरीक़े के भेद में और इसलिए उनके प्रतिस्थापत अथवा उनके पुनरुत्यादन के तरीके के भेद 
में, जहां एक तत्व का मूल्य प्रति वर्ष पूर्णतः प्रतिस्थापित होता है, किन्तु दूसरे का अंशतः , 
और लम्बी अ्रवधि के वाद होता है, बदला है।/* 


४ तुलना कीजिये (२ए८थ३५, 4शद[5९ बंध 78066 4८070#74४९ (7950८/८८४, €(. 
(0४, [. एशाा८, रिशांई$, 846)। वहां हम उदाहरण के लिए पढ़ते हैं: “ वार्पिक 
पेशगी काश्त के श्रम पर होनेवाला वार्पिक खर्च है; इस पेशगी को उस मूल पेशगी से भिन्‍न 
समझना चाहिए, जी कृषि उद्यम की स्थापना की निधि का निर्माण करती है” (पृष्ठ ५९ )। 

बाद के प्रकृृतितंत्रवादियों की कृतियों में इस पेशगी को कभी-कभी सीधे पूंजी कहा जाता है 


स्वायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धांत। प्रकृतितंत्वादी और ऐडम स्मिथ १७४ 


ऐडम स्मिथ ने केवल यह प्रगति की है कि संवर्गों का सामान्यीकरण किया है। उनके 
यहां वह अ्रव पूंजी के किसी रूप विशेष पर , फ़ार्मर की पूंजी पर लागू नहीं होती, वरन 
उत्पादक पूंजी के हर रूप पर लागू होती है। अतः इससे यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि 
वार्पिक आवर्त और दो या अधिक वर्षों की अ्वधिं के आवते में कृषि से उत्पत्न भेद का स्थान 
श्रावर्त की विभिन्‍न अवधियों में सामान्य भेद ले लेता है। स्थायी पूंजी के एक आवर्त में सदा 
प्रचल पूंजी का एक से अ्रधिक आवर्त समाहित होता है, चाहे प्रचल पूंजी का आवतें काल कुछ 
भी हो, चाहे वह वार्पिक हो, वार्षिक से श्रधिक हो या वार्षिक से कम हो। इस प्रकार ऐडम 
स्मिथ. के यहां 8५४शा०९५ शा९|॥९४ प्रचल पूंजी में और 4एशा९९७ ख़ांप्रािीए25 
स्थायी पूंजी में वदल जाती हैं। किन्तु ऐडम स्मिथ की प्रगति संवर्गों के सामान्यीकरण तक 
ही सीमित है। उनका क्रियान्वयन केने की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर का है। 

स्मिथ जिस भोंडे आनुभविक ढंग से अन्वेषण शुरू करते हैं, वह प्रारम्भ से ही स्पष्टता 
का अ्रभाव उत्पन्त कर देता है: “पूंजी को दो भिन्‍न तरीक़ों से उपयोग में लाया जा सकता 
है, जिससे कि उसके उपयोगकर्ता को श्रामदनी या मुनाफ़े की प्राप्ति हो” ((॥८व४॥: रण 
#/्ांणाड, खण्ड २, अध्याय १, पृष्ठ १८६, ऐवरडीन संस्करण, १८४८* )। 

मूल्य निवेश के तरीक़ें, जिनसे कि मूल्य पूंजी के कार्य कर सके, अपने मालिक को बेशी 
मूल्य दे सके, उतने ही पृथक भर विभिन्‍न होते हैं, जितने कि पूंजी निवेश के क्षेत्र । प्रश्न 
उत्पादन की विभिन्‍न शाखाओं का है, जिनमें पूंजी का निवेश किया जा सकता है। प्रश्न भ्रगर 
यों प्रस्तुत किया जाये, तो उसका श्राशय झौर भी श्रधिक होता है। उसमें यह प्रश्त भी शामिल 
होता है कि उत्पादक पूंजी की हैसियत से मूल्य का निवेश न भी हो, तो वह अपने मालिक 
के लिए किस तरह पूंजी का कार्य कर सकता है, यथा व्याज देनेवाली पूंजी का, व्यापारिक पूंजी 
का, इत्यादि। इस विन्दु तक आते-आते हम विश्लेषण के वास्तविक विपय से कोसों दूर हट 
श्राये हैं। वास्तविक विपय यह प्रश्न है कि उत्पादक पूंजी का उसके विभिन्‍न तत्वों में विभाजन 
उनके विभिन्‍न निवेश क्षेत्रों के अलावा उनके आवतं को कैसे प्रभावित करता है। 

ऐंडम स्मिथ इसके तुरंत बाद कहते हैं: “पहले तो उसका उपयोग चीज़ें उगाने, बनाने 
या ख़रीदने में, और उन्हें फिर मुनाफ़े पर बेचने में किया जा सकता है” [खण्ड २ 


है है: 


(बलीचा 00 4०७6९ 9णा। (४ िशा।णआा5, ॥0.॥88 दं: 7206067 (४८श५9, 00 #र८5६॥ 
धंट 505 ॥स्‍त्वए०० ६'2००॥०४४८ 50८4९ (भा९, खण्ड १, पृष्ठ ३९१ ) ; इसके अतिरिक्त 
ले त्वोन लिखते हैं: “मानव श्रम की कृतियों के अल्प अथवा दीथघे स्थायित्व के फलस्वरूप किसी 
भी राष्ट्र के पास उसके वार्पिक पुनरुत्पादन से स्वतंत्र धन की काफ़ी भारी निधि होती है, यह 
निधि ऐसी पूंजी-दीर्घ अवधि में संचित श्रौर मूलतः उत्पादों में शोधित-का निर्माण करती 
हैं, जो निरन्तर सुरक्षित रहती और परिवर्धित होती है” (7)भा०, खंड २, पृष्ठ ६२८- 
६२६ )। तुर्गो ने पेशगी के लिए पूंजी शब्द का अधिक नियमित उपयोग किया है श्रौर कारख़ाने- 
दारों की पेशगी तथा फ़ार्मरों की पेशगी की तद्रूपता को ओर भी अधिक स्वीकार किया है 
(फप्राएण, 7(स्प्रंदाड बाधा व न्‍0शदीशा 6 6 0/#000097 ०५ /९७४॥255८5, 766) | 

. “जहां भी मास ने स्मिथ की कृति से उद्धरण का पृष्ठ संदर्भ नहीं दिया है, वहां गृरु 
पीफकों में व शावृष्याध. गाए0 चीहछ कैंडपिर. ब्ार्व (वा5९४ ० 78 वात! रण 
40020 री पश्ण खाए मं 0 एप्काएट5.. के लंदन में पृ८५४३ में प्रकाशित 
संस्करण के संपादकीय पृष्ठ संदर्भ दिये गये हूँ। इस तथा वादवाले सभी उद्धरणों को 
इस संस्करण से मिलाया गया है।-सं० 


१७९६ न का आवचतोे 2 
ः पूजा का आवत 
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पृष्ठ २५४ |। वह यहां हमें इसके अलावा और कुछ नहीं बताते कि पूंजी खेती में , हस्तउद्योग 
में और व्यापार में लगाई जा सकती हैं। इसलिए वह केवल पूंजी निवेश के विभिन्‍न क्षेत्रों की 
वात करते हैं, जिनमें व्यापार जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां पूंजी का उत्पादन प्रक्रिया में 
प्रत्यक्षट: समावेश नहीं होता, अश्रतः जो उत्पादक पूंजी का कार्य नहीं करती। ऐसा करने में 
ऐडम स्मिय उस बुनियाद को तज देते हैं, जिस पर प्रकृतितंत्रवादी उत्पादक पूंजी के भीतर 
के भेदों और आवत्त पर उनके प्रभाव को आधारित करते हैं। यही नहीं। उन्होंने व्यापारी पूंजी 
को ऐसी समस्या में उदाहरणस्वरूप चुना है, जिसका एकमात्र सम्बन्ध उत्पादक पूंजी के भीतर 
उत्पाद की और मूल्य की निर्माण प्रक्रिया के अंतर से है, और जो अपनी बारी में पूंजी के 
आवते और पुनरुत्पादन में अंतर पैदा करता है। 

वह आगे कहते हैं: “इस तरह उपयुक्त पूंजी जब तक अपने मालिक के पास रहती है 
या उसी रूप में वनी रहती है, उसे कोई आमदनी या मुनाफ़ा नहीं देती” [खण्ड २, 
पृष्ठ २५४ ]। “इस तरह उपयुक्त पूंजी ! ” किन्तु स्मिथ खेती में , उद्योग में लगाई हुई पूंजी 
की वात करते हैं, और वह आगे हमें वत्ताते हैं कि इस तरह उपयुक्त पूंजी स्थायी तथा प्रचल 
पूंजी में बंट जाती है! अतः पूंजी का इस तरह का निवेश उसे स्थायी अथवा प्रचल पूंजी नहीं 
बना सकता। 

अथवा क्‍या उनका यह तात्पर्य हैं कि माल पैदा करने और मुनाफ़े पर उसे बेचने के लिए 
प्रयुकत पूंजी को उसके माल में रूपांतरण के वाद बेचा जाना होगा और इस विक्री के ज़रिये 
उसे पहले तो विक्रेता के हाथ से ग्राहक के हाथ में पहुंचना होगा, और दूसरे , अपने वस्तुरूप - 
माल -से बदलकर द्रव्य रूप में आना होगा, जिससे जब तक वह या तो अपने मालिक के 
पास रहती है या उसी रूप में वनी रहती है, उसके किसी काम की नहीं होती ? उस हालत 
में सारी बात का निचोड़ यही होगा: जो पूंजी मूल्य पहले उत्पादक पूंजी के रूप में उत्पादन 
प्रक्रि] के रूप विशेष में कार्य करता था, वह अब माल पूंजी और द्रव्य पूंजी की तरह परिचलन 
प्रक्रिया के रूप विशेष में कार्य करता है, जहां वह ञ्रव न स्थायी पूंजी रह जाता है, न प्रचल 
पूंजी। और यह वात समान रूप से मूल्य के उन तत्वों पर, जो कच्चे माल और सहायक सामग्री 
द्वारा, अर्थात प्रचल पूंजी द्वारा जोड़े जाते हैं, और उन तत्वों पर भी लागू होती है, जो श्रम 
उपकरणों की छीजन द्वारा अतः स्थायी पूंजी द्वारा जोड़े जाते हैं। इस ढंग से भी हम स्थायी 
और प्रचल पूंजी के अंतर तक नहीं पहुंच पाते। 

और आगे : “व्यापारी का माल तव तक आय या मुनाफ़ा नहीं देता, जब तक वह उसे 
घन के बदले में बेच नहीं लेता, और यह धन भी उसका माल से विनिमय किये जाने तक 
अधिक नहीं देता। उसकी पूंजी निरन्तर उसके पास से एक रूप में जाती रहती ओर दूसरे रूप 
में लौटकर आती रहती है और वह इस तरह के परिचलन अथवा क्रमिक विनिमय द्वारा ही 
उसे कोई मुनाफ़ा दे सकती हैं। अतः इस तरह की पूंजी को प्रचल पूंजी कहना वहुत मुनासिव 
होगा” [खण्ड २, पृष्ठ २५४]। 

ऐडम स्मिथ यहां जिसे प्रचल पूंजी कहते हैं, उसे मैं परिचलन पूंजी कहना चाहूंगा- ऐसे 
रूप में पूंजी, जो परिचलन प्रक्रिया के, विनिमय के माध्यम से रूप परिवर्तन ( पदार्थ और 
स्वामित्व का परिवर्तन ) के उपयुक्त है। अत: वह माल पूंजी और द्रव्य पूंजी हैं, जो अपने 
उत्पादन प्रक्रिया के उपयुक्त रूप से उत्पादक पूंजी के रूप से भिन्‍न है। ये ऐसी भिन्‍न कोटियां 
नहीं हैं, जिनमें औद्योगिक पूंजीपति अपनी पूंजी वांट देता हैं, वरन उसी पेशगी पूंजी मूल्य के 
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विभिन्‍न रूप हैं, जिन्हें वह अपने टणायांटाप्या शव [ जीवन-कम | में वार-वार क्रमश: 
धारण करता और फिर उतार देता हैं। ऐडम स्मिथ ने इसे उन भेद रूपों से उलझा दिया 
है >औ्रीर प्रकृतितंत्रवादियों की तुलना में यह एक भारी पीछे क़दम है-जो पूंजी मूल्य के 
परिचलन क्षेत्न में, उसके क्रमक रूपों के दौरान उसकी चक्रीय गति में उत्पन्न होते हैं, जब 
कि पूंजी मूल्य उत्पादक पूंजी के रूप में रहता है; और ये उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न तत्वों के 
मूल्यों के निर्माण में भाग लेने और अपना मूल्य उत्पाद को अंतरित करने के शित्त-भिन्‍्त तरीकों 
से पैदा होते हैं। हम आगे देखेंगे कि एक ओर उत्पादक पूंजी और परिचलत क्षेत्र की पूंजी 
( माल पूंजी और द्रव्य पूंजी) तथा दूसरी ओर स्थायी और प्रचल पूंजी में इस बुनियादी 
उलझाव का नतीजा क्या होता है। स्थायी पूंजी में पेशगी पूंजी मूल्य उत्पाद द्वारा उतना ही 
परिचालित होता है, जितना प्रचल पूंजी में पेशगी मूल्य और दोनों ही समान रूप से माल पूंजी 
के परिचलन द्वारा द्रव्य पूंजी में परिवर्तित होते हैं। अन्तर केवल इस तथ्य से पैदा होता है कि 
स्थायी पूंजी का मूल्य खंडशः परिचालित होता है और इसलिए न्यूनाधिक अ्रवधि में उसका 
प्रतिस्थापन भी खंडश: करना होता है, भौतिक रूप में उसका पुनरुत्पादन करना होता है। 

प्रचल पूंजी से ऐडम स्मिथ का झ्राशय परिचलन पूंजी, भ्र्थात परिचलन प्रक्रिया से सम्बद्ध 
पूंजी मूल्य के रूपों ( माल पूंजी और द्रव्य पूंजी ) के अलावा और किसी चीज़ से नहीं है - यह यहां उनके 
चुने बहुत ही भोंडे उदाहरण से प्रकट होता है। इस उद्देश्य के लिए वह इस तरह की पूंजी 
चुनते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया से सम्बद्ध है ही नहीं, वरन जो सदा परिचलन क्षेत्र में ही 
रहती है, जिसमें केवल परिचलन पूंजी-व्यापारी पूंजी-ही समाहित होती है। 

ऐसी मिसाल से शुरूआत करना, जिसमें पूंजी पूर्णतः उत्पादक पूंजी के रूप में आती ही 
नहीं है, कैसा बेतुका है, यह फ़ौरन स्वयं ऐडम स्मिथ ही बताते हैं: “उदाहरण के लिए , 
व्यापारी की पूंजी पूर्णतः प्रचल पूंजी है” [ खण्ड २, पृष्ठ २१५५ ]। फिर भी वाद को हमें बताया 
जाता है कि प्रचल और स्थायी पूंजी का भेद स्वयं उत्पादक पूंजी के भीतर के तात्विक भेदों 
से उत्पन्न होता है। एक ओर ऐेडम स्मिथ के मन में प्रकृतितंत्रवादियों द्वारा किया गया भेद 
है, दूसरी ओर वे विभिन्‍न रूप हैं, जिन्हें पूंजी मूल्य अपने परिपथ में घारण करता है। और 
इन दोनों को गहुमड्ट कर दिया गया है। 

किन्तु द्रव्य और मालों के रूप परिवर्तत से, इनमें एक रूप से दूसरे में मूल्य के रूपांतरण 
से ही मुनाफ़ा कैसे पैदा हो जायेगा, यह बताना किसी के वस की बात नहीं है। व्याख्या करना 
एकदम नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहां उन्होंने शुरूआत व्यापारी पूंजी से की है, जो केवल 
परिचलन क्षेत्र में गतिशील है। इसकी चर्चा आगे हम फिर करेंगे। पहले यह सुन लें कि स्थायी 
पूंजी के बारे में वह क्‍या कहते हैं [खण्ड २, पृष्ठ २५४-२५५ |। 

“दूसरे, वह (पूंजी ) भूमि सुधार में, उपयोगी मशीनें श्र व्यवसाय के श्रन्य उपकरण 
और ऐसी ही दूसरी चीज़ें खरीदने में प्रयुक्त की। जा सकती है, जो मालिक बदले बिना 
सवा ओर आगे परिचालित हुए विना आय या मुनाफ़ा दे सकती हैं। अतः ऐसी पंजी को 
स्थायी पूंजी कहना बहुत उपयुक्त होगा। भिन्न-भिन्न पेशों में उनमें प्रयुक्त स्थायी और प्रचल 
पूंजी के अत्यंत भिन्‍न-भिन्‍न अनुपातों की आवश्यकता होती है हर मालिक कारीगर या 
कारदानेदार की पूंजी के कुछेक हिस्से का उसके व्यवसाय के उपकरणों में नियतन आवश्यक 
है। किन्तु यह हिस्सा कुछ धन्धों में बहुत छोटा होता हैं, तो औरों में बहुत बड़ा ... किन्तु 
ऐसे सभी मालिक कारीगरों (जैसे कि दर्जियों, मोचियों, वुनकरों ) की पूंजी का बहुत बड़ा 
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भाग था तो उनके कारीगरों की मजदूरी के रूप में या उनकी सामग्नी की क्वीमत के रूप में 
परिचालित होता है, और काम की क़ोमत के ज़रिये मुनाफ़े के साथ लौंठता है।” 

मुनाफ़े के छ्लोत के अन्नानतापूर्ण निर्धारण के अलावा उनकी कमजोरी और उलझन तुरंत 
ही निम्नलिखित वातों से स्पष्ट हो जाती है: उदाहरण के लिए, मशीन निर्माता के लिए मशीन 
उसका उस्ताद है, जो माल पूंजी के रूप में परिचालित होती है अथवा ऐडम स्मिथ के शब्दों 
में “जुदा होती है, मालिक बदलती है, आगे परिचालित होती है ”। इसलिए खुद उनकी 
परिभाषा के अनुसार यह मशीन स्थायी नहीं, प्रचल पूंजी होगी। यह उलझाव पुनः इस तथ्य 
से पैदा होता है कि स्मिय स्थायी और प्रचल पूंजी के भेद को, जो उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न 
तत्वों के नानाविध परिचलन से उत्पन्न होता है, रूप के उन भेंदों से मिला देते हैं, जिन्हें 
वही पूंजी धारण करती है, जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक पूंजी की तरह और प्रचल पूंजी 
की तरह अर्थात माल पूंजी अथवा द्रव्य पूंजी की हैसियत से परिचलन क्षेत्र में कार्य करती है। 
फलत: ऐडम स्मिथ के लिए चीज़ें स्थायी पूंजी का (श्रम उपकरणों का, उत्पादक पूंजी के 
तत्वों का ) कार्य कर सकती हैं अथवा “ प्रचल ” पूंजी का, माल पूंजी का (उस उत्पाद का, 
जो उत्पादन क्षेत्र से निकालकर परिचलव क्षेत्र में डाल दिया गया है) कार्य कर सकती हैं; 
यह सब पूंजी की जीवन-अ्रक्रिया में उन्हें प्राप्त उनकी स्थिति पर निर्भर है। 

किन्तु ऐडम स्मिथ अचानक अपने वर्गीकरण का समूचा आधार वदल देते हैं, शौर कुछ 
ही पंक्तियों पहले उन्होंने जिस कथन से सारे विश्लेषण का प्रारम्भ किया था, उसका खंडन कर 
देते हैं। यह बात विशेषतः उनके इस कथन पर लागू होती है: “पूंजी को दो भिन्‍न तरीकों 
से उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि वह अपने मालिक को आय या मुनाफ़ा दे सके ” 
[ खण्ड २, पृष्ठ २५४ |, श्रर्थात प्रचल पूंजी के अथवा स्थायी पूंजी के रूप में। श्रतः इस कथन 
के अनुसार ये एक दूसरे से स्वतंत्न , विभिन्‍न पूंजियों के उपयोग के विभिन्‍न तरीक़ें हैं, जैसे 
ऐसी पूंजियां, जो उद्योग में अथवा कृपि में प्रयुक्त हो सकती हैं। और इसके बाद हम पढ़ते 
हैं [खण्ड २, पृष्ठ २२५]: “ढ भिन्‍न-भिन्‍न पेशों में उनमें प्रयुक्त स्थायी और प्रचल पूंजी 
के अत्यंत भिन्‍न-भिन्‍न अनूपातों की श्रावश्यकता होती है।” स्थायी और प्रचल पूंजी श्रव पूंजी 
के विभिन्‍न , स्वतंत्न निवेश नहीं हैं, वरन एक ही उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न श्रंश हैं, जिनसे 
विभिन्‍न निवेश क्षेत्रों में इस पूंजी के समग्र मूल्य के विभिन्‍न अंश बनते हैं। अतः यहां हमारे 
सामने स्वयं उत्पादक पूंजी के उपयुक्त विभाजन से उत्पन्न भेद हैं और इसलिए वे केवल उसी 
के संदर्भ में संगत हैं। किन्तु यह वात इस स्थिति के ख़िलाफ़ वैठती है कि व्यापारी पूंजी, केवल 
प्रचल पूंजी होने के कारण स्थायी पूंजी की प्रतिमुखी होती हूँ, क्योंकि ऐंडम स्मिथ स्वयं कहते 
हैं: “उदाहरण के लिए, व्यापारी की पूंजी पूर्णतः प्रचल पूंजी हैं” [ खण्ड २, पृष्ठ २५५| 
वह सच ही ऐसी पूंजी है, जो केवल परिचलन क्षेत्र में अपने कार्य सम्पन्न करती है और इस 
हैसियत से वह सामान्यतः उत्पादक पूंजी के, उत्पादन प्रक्रिया में समाविप्ट पूंजी के प्रतिमुख 
होती हैं। किन्तु इसी कारण उत्पादक पूंजी के प्रचल संघटक अंश के रूप में उसे उसके स्थायी 
संघटक अंश के मुक़ावले नहीं रखा जा सकता। 

स्मिथ ने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें उन्होंने “व्यवसाय के उपकरणों ” को स्थायी पूंजी 
की, और जो पूंजी अंश मज़दूरी में तथा सहायक सामग्री समेत कच्चे माल में व्यय होता है, 
उसे प्रचल पूंजी की संज्ञा दी है (“काम की क़ीमत के जरिये मुनाफ़े के साथ लौठता है” )। 

इस प्रकार वह पहले वो एक ओर श्रम प्रक्रिया के विभिन्‍्त्र घटकों से : श्रम शक्ति (श्रम ) 
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और कच्चे माल से, तथा दूसरी ओर श्रम उपकरणों से शुरूआत करते हैं। किन्तु ये पूंजी के 
घटक हैं, क्योंकि उनमें मूल्य की राशि का निवेश हुआ है, जिसे पूंजी की तरह कार्य करना 
है। इस सीमा तक वे भौतिक तत्व हैं, उत्पादक पूंजी के अस्तित्व के रूप, भर्थात उत्पादन 
प्रक्रिया में कार्यशील पूंजी के अस्तित्व के रूप हैं। किन्तु इनमें से एक भाग को स्थायी क्यों कहा 
जाता हैं? इसलिए कि “पूंजी के कुछेक हिस्से का व्यवसाय के उपकरणों में नियतत आवश्यक 
है [खण्ड २, पृष्ठ २५४ ]। किन्तु दूसरा हिस्सा भी नियत है-मज़दूरी और कच्चे माल में। 
किन्तु मशीनें और “ व्यवसाय के अन्य उपकरण या ऐसी ही चीजें मालिक बदले .बिना या 

आगे परिचालित हुए विना आय या मुनाफ़ा देती हैं। श्रतः ऐसी पूंजी को स्थायी पूंजी कहना 
बहुत उपयुक्त होगा” [खण्ड २, पृष्ठ २५४ | 
खनन उद्योग को उदाहरण के तौर पर ले लीजिये। यहां कुछ भी कच्चा माल नहीं लगता 
क्योंकि श्रम विषय , यथा तांबा, प्राकृतिक उपज है, जिसे पहले श्रम द्वारा प्राप्त करना होता 
है। यह तांवा, जिसे पहले प्राप्त किया जाता है, प्रक्रिया की उपज होता है, जो बाद. को 
माल अ्रथवा माल पूंजी के रूप में परिचालित होता है, उत्पादक पूंजी का .तत्व नहीं बनता। 
उसके किसी भी मूल्यांश का निवेश उसमें नहीं होता! दूसरी .ओर उत्पादक क्रक्रिया .के दूसरे 
तत्व भी - श्रम शक्ति और सहायक सामग्नरी, यथा कोयला, पानी , इत्यादि - उत्पाद में भौतिक 
रूप से प्रवेश नहीं करते। कोयला पूरी तरह खप जाता है और केवल .उसका. मूल्य उत्पाद में 
दाखिल होता है, वैसे ही जैसे मशीन, वरगरह.के मूल्य, का. एक भाग उसमें दाखिल होता है। 
श्रन्त में जहां तक उत्पाद, तांबे, का सम्बन्ध है, श्रमिक उससे उतना ही स्वतंत्न रहता 
है, जितना कि मशीन। अन्तर केवल यह है कि अपनी मेहनत के ज़रिये जो मूल्य वह पैदा करता 
है, वह श्रव तांबे के मूल्य का संघटक अंश बन जाता है। अत्तः इस उदाहरण में उत्पादक पूंजी. का 
एक भी घटक “मालिक ” नहीं बदलता, न उनमें से कोई घटक और आगे परिचालित होता 
है, क्योंकि उनमें कोई भी उत्पाद में भौतिक रूप से दाखिल नहीं होता। इस मामले में प्रचल 
पूंजी का क्या होता है? ऐडम स्मिथ की अपनी ही परिभाषा के अनुसार तांबे की खान में जिस 
समूची पूंजी का उपयोग होता है, वह स्थायी पूंजी के अलावा और कुछ नहीं है।' 
इसके विपरीत एक अन्य उद्योग ले -लीजिये, ऐसा , -जो . कच्चे- माल का उपयोग करता 
है, जिससे उसके उत्पाद के पदार्थ का निर्माण होता है और जिसमें सहायक सामग्री: का. उपयोग 
होता है, जो भौतिक रूप में -जलाऊ कोयले की तरह केवल अमुक मात्रा के.मूल्य रूप में. नहीं - 
उत्पाद में प्रवेश करती है । उत्पाद , यथा सूत का स्वामित्व उस कच्ची सामग्री , कपास के स्वामित्व के 
साथ बदलता है , जिससे उसका निर्माण हुआ है और वह्‌ उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया से उपभोग : प्रक्रिया 
में चला जाता है। किन्तु जब तक कपास उत्पादक पूंजी के तत्व का कार्य करती-है, तव तक 
उसका मालिक उसे वेचता नहीं है, वरन' उसे प्रक्रिया में डालता है, उससे सूत- बनाता है। 
वह उससे जुदा नहीं होता। अथवा स्मिथ की अनगढ़ , भ्रांत और सतही शब्दावली का व्यवहार 
करें, तो वह “उससे जुदा होकर, उसके मालिक बदलने से , अथवा उसे परिचालित करने से ” 
कोई मुनाफ़ा नहीं कमाता। वह अपनी सामग्री को वैसे ही परिचालित नहीं होने «देता 
अपनी मशीनों को। वह उत्पादन क्रक्रिया में वैसे ही नियत होती है, जैसे कताई की मशीतें 
और कारखाने की इमारतें। दरअसल, उत्पादक पूंजी के एक भाग का कोयले, कपास, आदि 
के रूप में बसे ही निरन्तर नियतन आवश्यक है, जैसे कि श्रम उपकरणों के. रूप में॥ अन्तर 
केवल यह है कि मसलन जो कपास, कोयला, वग्नैरह सूत- की एक हफ़्ते की पैदावार के लिए 
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होते हैं, वे साप्ताहिक उत्पाद के निर्माण में हमेशा पूरी तरह खप जाते हैं, जिससे कि 
उनको जगह नये कोबले, कपास, वगेरह की पूर्ति करना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में 
उत्पादक पूंजी के ये तत्व बद्यपि वस्तुरूुप में एक से बने रहते हैं, फिर भी उनमें सदा समान 
प्रकार के नये नमूने समाहित होते रहते हैं, जब कि वही झलग कताई की मशीन, अथवा 
कारखाने की वहीं अलग इमारत समान प्रकार के नये नमूने द्वारा प्रतिस्थापित हुए बिना 
साप्ताहिक उत्पादनों की पूरी झंंयला में भाग लेने का अपना काम जारी रखती है। उत्पादक 
पूंजी के तत्व होने के कारण उसके सभी संघटक अंश उत्पादन प्रक्रिया में निरन्तर नियत रहते हैं, 
क्योंकि यह प्रक्षिया उनके बिना चल ही नहीं सकती। और उत्पादक पूंजी के सभी तत्व - वह 
चाहे स्वायी हो, चाहे प्रचल - उत्पादक पूंजी की हैसियत से , समान रूप में परिचलन पूंजी के, 
ग्र्थात माल पूंजी तथा द्रव्य पूंजी के सामने आते हैं। | 

श्रम शवित के सांव भी यही होता है। उत्पादक पूंजी के एक भाग का उसमें निरन्तर 
नियत होते रहना ज़रूरी है, और जिस तरह वही पूंजीपति सभी जगह एक निश्चित अ्रवधि के 
लिए उन्हीं मशीनों का उपयोग करता है, उसी तरह उसी श्रम शक्ति का भी प्रयोग किया जाता 
है। श्रम शक्ति और मशीनों में यहां यह अन्तर नहीं है कि मशीनें एक ही वार में खरीद ली 
जाती हैं (क्रिस्तों में अ्रदायगी होने पर ऐसा नहीं होता ), जब कि श्रमिक एक ही वार में 
नहीं खरीदा जाता।। बल्कि अन्तर इस वात में है कि श्रमिक द्वारा व्यय किया हुआ श्रम उत्पाद 
के मूल्य में पूर्णतः प्रवेश करता है, जब कि मशीन का मूल्य केवल खंडशः प्रवेश करता है। 

स्मिथ जब स्थायी पूंजी के प्रचल पूंजी के प्रतिमुख होने की वात करते हैं, तो वह भिन्‍न- 
भिन्‍न परिभाषाओ्ों को उलझा देते हैं: “इस तरह उपयुक्त पूंजी जब तक अपने मालिक के 
पास रहती है या उसी रूप में वनी रहती है, उसे कोई आमदनी या मुनाफ़ा नहीं 
देती ” [ खण्ड २, पृष्ठ २४४ |। वह माल के .मात्र औपचारिक रूपान्तरण को, जिससे उत्पाद, 
माल पूंजी, को परिचलन क्षेत्र में गुज़रना होता है श्लीर जिससे मालों का स्वामित्व बदलता है, 
भौतिक रुपांतरण के स्तर .पर ही रख देते हैं, जिससे उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न तत्वों को 
उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुज़रना होता है। वह मालों के द्रव्य में और द्रव्य के मालों में 
रूपान्तरण अथवा क्रय-विक्रय को उत्पादन तत्वों के उत्पाद में रूपान्तरण के साथ अंधाधुंध गड्डमहु 
कर देते हैं। प्रचल पूंजी के लिए उन्होंने व्यापारी पूंजी को उदाहरणस्वरूप लिया है, जो मालों 
से द्रव्य में और द्रव्य से मालों में परिवर्तित होती है: मा - द्रव - मा का रूप परिवर्तन माल 
परिचलन के लिए लाक्षणिक है। किन्तु क्रियारत औद्योगिक पूंजी- के लिए परिचलन के भीतर 
यह रूप परिवर्तन इसका द्योतक है कि द्रव्य जिन मालों में पुनःपरिवर्तित होता है, वे उत्पादन 
के तत्व (श्रम शक्ति तथा श्रम उपकरण ) हैं और इसलिए रूप परिवर्तन श्रौद्योगिक पूंजी के 
कार्य को निरन्तर वना देता है, उत्पादन प्रक्रिया को निरन्तर प्रक्रिया अथवा पुनरुत्पादन प्रक्रिया 
बना - देता है। यह सारा रूप परिवर्तत परिचलन के: भीतर होता है। इसी रूप परिवर्तन के 
माध्यम से मालों का वास्तविक स्वामित्वांतरण होता है। किन्तु इसके विपरीत उत्पादन प्रक्रिया 
के अन्तर्गत उत्पादक पूंजी में होनेवाल रूपान्तरण केवल- श्रम प्रक्रिया के लिए लाक्षणिक रूपा- 
न्तरण होते हैं और वे उत्पादन तत्वों-को वांछित उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। 
ऐंडम स्मिय इसी तथ्य से चिपके रहते हैं कि उत्पादन साधनों का- एक भाग ([ स्वयं श्रम 
उपकरण ) अपना भौतिक रूप बदले बिता. श्रम प्रक्रिया में काम करता है (जैसा कि बह 
श्रान्तिपूर्ण हंग से कहते हैं: “अपने मालिक को मुनाफ़ा देते हैं”), और क्रमशः ही छीजता 
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है; जब कि दूसरा भाग, सामग्री, परिवर्तित होंता है और इस परिवर्तत के ही कारण उत्पादन 
साधनों के रूप में अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। श्रम प्रक्रिया में उत्पादक पूंजी के तत्वों के 
श्राचरण में यह जो भेद है, वह स्थायी और अस्थायी पूंजी का भेद नहीं, उसका अस्थान विन्‍्दु 
मात्र है। यह निप्कर्प इस तथ्य से ही निकलता है कि यह भिन्‍न आचरण -उत्पादन की सभी - 
पूंजीवादी या गैरपूंजीवादी -पपद्धतियों में समान मात्रा में होता हैं। किन्तु मूल्य का उत्पाद में 
संचरण भौतिक तत्वों के इस भिन्‍न आचरण के अनुरूप होता है और अपनी वारी में वह उत्पाद 
की विक्री द्वारा मूल्य के प्रतिस्थापन के अनुरूप होता है। यहां जिस अंतर की बात है, वह यही 
है। श्रतः पूंजी स्थायी इसलिए नहीं कहलाती कि वह श्रम उपकरणों में नियत है, वरन इसलिए 
कि उसके मूल्य का एक भाग, जो श्रम उपकरणों पर ख़र्च किया जाता है, उनमें नियत रहता 
है, जब कि दूसरा भाग, उत्पाद के मूल्य के संघटक अंश के रूप में परिचालित होता है। 

“यदि उसका (स्टॉक का ) उपयोग भावी मुनाफ़ा पाने के लिए किया जाये, तो वह 
या तो उसके (मालिक के ) पास रहते हुए यह मुनाफ़ा प्राप्त करेगा, या उससे जुदा होकर। 
एक मामले में वह स्थायी और दूसरे में प्रचल पूंजी है” (पृष्ठ १८६ ) | 

जो वात सबसे पहले यहां ध्यान खींचती है, वह सामान्य पूंजीपति के दृष्टिकोण से जनित 
मुनाफ़े की भोंडी आनुभविक धारणा है, जो ऐंडम स्मिथ की बेहतर अंतरंग समझ के पूर्णतः 
प्रतिकूल है। सामग्री की क़ीमत और श्रम शक्ति की क्रीमत ही उत्पाद की क़ीमत में प्रतिस्थापित 
नहीं होती, वरन मूल्य का वह भाग भी प्रतिस्थापित होता है, जो घिसने और छीजने के कारण 
श्रम उपकरणों से उत्पाद को अन्तरित होता है। किसी भी स्थिति में इस प्रतिस्थापन से मुनाफ़ा 
प्राप्त नहीं होता। इससे कि किसी माल के उत्पादन के लिए पेशगी दिया मूल्य पूर्णतः: अथवा 
खंडश:, एक ही वार में अथवा क्रमशः उस माल की बिक्री द्वारा प्रतिस्थापित होता है, 
प्रतिस्थापत के समय और तरीक़े के अलावा और किसी चीज़. में फ़क़ नहीं पड़ता। किन्तु 'जो 
चीज़ दोनों में शामिल है, उसे-मूल्य के प्रतिस्थापन को-वह किसी भी स्थिति में वेशी मूल्य 
के निर्माण में नहीं बदल सकता। इस सव की जड़ में यही आम धारणा है कि चूंकि उत्पाद 
जब तक बिके नहीं, जब तक उसका परिचलन न हो, तब तक बेशी मूल्य का सिद्धिकरण 
नहीं होता, इसलिए उसका जन्म केवल विक्री से, परिचलन से होता है। दरअसल मुनाफ़े की: 
उत्पत्ति का यह भिन्‍न तरीक़ा इस मामले में इस तथ्य को व्यक्त करने का एक ग्रलत तरीक़ा 
भर है कि उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न तत्व भिन्‍न-भिन्‍न काम देते हैं और उत्पादक तत्वों के 
रूप में वे श्रम प्रक्रिया में भिन्‍न-भिन्‍न तरीक़े से काम करते हैं। अन्त में इस भेद का उद्गम. श्रम 
प्रक्रिया अथवा स्वप्रसार में नहीं, स्वयं: उत्पादक पूंजी के कार्य में नहीं देखा जाता, वरन उसे 
आत्मगत रूप में केवल वैयक्तिक पूंजीपति से संवद्ध माना जाता है, जिसके लिए पूंजी का एक 
भाग एक प्रकार से उपयोगी उद्देश्य पूरा करता है, तो दूसरा भाग यही काम दूसरे प्रकार से 
करता है। ह 

दूसरी ओर केने ने इन भेदों का ल्ोत पुनरुत्पादन प्रक्रिया और उसकी आ्रावश्यकताओं में 
देखा है। यह भ्रक्रिया निरत्तर जारी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सालाना पेशगी मूल्य 
प्रति वर्ष पूर्णतः: वार्षिक उत्पाद के मूल्य से प्रतिस्थापित हो। उधर जिस पूंजी का निवेश हुआ 
है, उसके मूल्य को केवल खंडश: प्रतिस्थापित करना जरूरी होगा, जिससे उसका पूर्ण 
अतिस्थापन ' अतः उसका पूर्ण पुनरुत्यादन, केवल एक अवधि में , यथा दस वर्षों में ( उसी प्रकार 
को नई सामग्री द्वारा ) आवश्यक होगा। फलत: ऐडम स्मिथ केने से भी वहुत नीचे सावित होते हैं । 
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पूंजी का आवते 
इसलिए ऐडम स्मिय के पास स्थायी पूंजी की परिभाषा देने को इसके सिवा क़तई और 
छ नहीं रह जाता कि उत्पाद के विपरीत जिसके निर्माण में श्रम उपकरण सहायक होते 
ही स्थायी पूंजी होते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में अपनी शकल नहीं बदलते 
छीज जाने तक काम आते रहते हैँ। वह भूल जाते हूँ कि उत्पादक पंजी के 
में (श्रम उपकरणों, सामग्री तथा श्रम शक्ति की तरह ) निरन्तर 

के माल रूप में परिचालित उत्पाद के सामने रहते हैं और यह कि सामग्री तथा 
श्रम शक्तिवाले भाग और श्रम उपकरणोंवाले भाग में केवल यह अन्तर होता है: श्रम शवित 
के संदर्भ में यह कि उसे निरन्तर नये सिरे से खरीदा जाता है (श्रम उपकरणों के विपरीत 
जितने समय वह विद्यमान रहे, उतने समय के लिए नहीं )। सामग्री के सम्बन्ध में यह कि 
श्रम प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि में बिल्कुल वही सामग्री नहीं, वरन सदा उसी प्रकार की नई 
सामग्री कार्यशील रहती हैं। साथ ही यह ग़लत धारणा वन जाती है कि स्थायी पूंजी का मूल्य 
परिचलन में भाग नहीं लेता, यद्यपि निस्संदेह ऐडम स्मिथ ने स्थायी पूंजी की छीजन के लिए 
पहले यह कैफ़ियत दी थी कि वह उत्पाद की क़ीमत का एक हिस्सा होती है। 

प्रचल पूंजी को स्थायी पूंजी के प्रतिमुख रखते हुए इस तथ्य पर कोई जोर नहीं दिया 
जाता कि यह प्रतिमुखता केवल इसलिए होती हैँ कि यह उत्पादक पूंजी का वह घटक है, जिसे 
उत्पाद के मूल्य से पूर्णतः प्रतिस्थापित करना होता है और इसलिए जिसे उसके रुपान्तरणों में 
पूर्णत: भाग लेना होता है जब कि स्थायी पूंजी के साथ ऐसा नहीं होता। इसके बदले प्रचल 
पूंजी को उन रूपों के साथ उलझा दिया जाता है, जिन्हें पूंजी उत्पादन क्षेत्र (से 
निकलकर परिचलन क्षेत्र में पहुंचते हुए माल पूंजी तथा द्रव्य पूंजी की हैसियत से धारण करती 
है। किन्तु माल पूंजी तथा द्रव्य पूंजी, ये दोनों ही रूप उत्पादक पूंजी के स्थायी और प्रचल, 
दोनों घटकों के वाहक हैं। दोनों ही उत्पादक पूंजी से भिन्‍न परिचलन पूंजी हैं, किन्तु वे स्थायी 
पूंजी से भिन्‍न प्रचल पूंजी नहीं हैं। 

अन्त में, इस पूर्णतः श्रान्त व्याख्या के कारण कि मुनाफ़ा उत्पादन प्रक्रिया में रुकनेवाली 
स्थायी पूंजी द्वारा और इस प्रक्रिया को त्यागने और परिचालित होनेवाली प्रचल पूंजी द्वारा 
कमाया जाता है तथा शआावत॑ में परिवर्ती पूंजी श्रीर स्थिर पूंजी के प्रचल घटक द्वारा अश्रपनाये 
जानेवाले रूपों की एकहूपता के कारण स्वप्रसार की प्रक्रिया में तथा वेशी मूल्य निर्माण की 
प्रक्रि| में उनका तात्विक भेद छिप जाता है, जिससे पूंजीवादी उत्पादन का सारा रहस्य और 
भी प्रच्छन्‍न हो जाता है। “अचल पूंजी” की सामान्य संज्ञा इस तात्विक भेद को मिटा देती 
हैं। बाद में राजनीतिक भ्र्थशास्त्र एकमात्र और तात्विक सीमारेखा के रूप में परिवर्ती श्र 
स्थिर पूंजी के वैपरीत्य पर नहीं, वल्कि स्थायी और प्रचल पूंजी के वैपरीत्य पर जमे रहकर 
ओऔर भी झागे चला गया। 

स्थायी और प्रचल पूंजी को पूंजी निवेश की ऐसी दो विशेष पद्धतियों की संज्ञा देने के 
बाद, जिनमें से प्रत्येक अपने आप मुनाफा देती है, ऐंडम स्मिथ कहते हैं: “प्रचल पूंजी के 
माध्यम के बिना कोई भी स्थायी पूंजी कोई आय नहीं दे सकती हैं। सबसे उपयोगी मशीनें 
झौर व्यवसाय के उपकरण भी ऐसी प्रचल पूंजी के बिना कुछ पैदा नहीं कर सकते जिसके 
वल पर वह सामग्री आती है, जिस पर उनका प्रयोग किया जाता हैं और इन मणीनों तथा 
उपकरणों को काम में लानेवाले मजदूरों का भरण-पोपषण जुठता है” (पृष्ठ १८८ )। 

यहां यह स्पप्ठ हो जाता है कवि “धआब देने ”, “मुनाफ़ा कमाने ”, आदि पूर्वप्रयुकतत शब्टों 


स्थायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धांत। प्रकृतितंत्रवादी और ऐडम स्मिथ धृद३ 
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का अर्थ क्या है। इन शब्दों का अर्थ यह है कि पूंजी के दोनों भाग उत्पाद के निर्माता का काम 
करते हैं। | ु 
इसके धाद ऐडम स्मिथ निम्नलिखित उदाहरण देते हैं: “फ़ार्मर की पूंजी का जो भाग 
कृषि उपकरणों में लगाया जाता है, वह स्थायी पूंजी होता है और जो भाग उसके कामगारों 
के भरण-पोषण और मजदूरी में लगाया जाता है, वह प्रचल पूंजी होता है” ( यहां स्थायी और 
प्रचल पूंजी का भेद सही तौर पर केवल परिचलन के भेद पर, उत्पादक पूंजी के विभिन्‍न घटकों 
के आवर्तों पर लागू किया गया है)।““एक से वह उसे अपने ही अधिकार में रखकर और 
दूसरे से उससे जुदा होकर मुनाफ़ा कमाता है। उसके कमकर पशुझ्रों का दाम अथवा मूल्य वैसे 
ही स्थायी पूंजी है, जैसे काश्त के उपकरणों का मूल्य स्थायी पूंजी है” ( यहां चह फिर सही 
बात कहते हैं कि यह भेद मूल्य पर लागू होता है, न कि भौतिक तत्व पर ); “ उनका 
भरण-पोषण ” ( कमकर पशुओं का भरण-पोषण ) “वैसे ही प्रचल पूंजी है, जैसे कामगारों का 
भरण-पोषण है। फ़ा्मर कमकर पशुओं को अपने पास रखकर और उनके भरण-पोषण से जुदा 
होकर अपना मुनाफ़ा कमाता है।” ( कमकर पशुओं का चारा अपने पास रखता है, उसे बेचता 
नहीं है। उसका वह पशुझों को खिलाने में इस्तेमाल करता है, जब कि ख़द पशुझों को श्रम 
उपकरणों की तरह इस्तेमाल करता है। अन्तर केवल इतना है: कमकर पशुझ्नों के भरण-पोषण 
पर जो चारा लगता है, वह पूरी तरह खप जाता है और उसकी खेती की उपज से अथवा 
उपज की विक्री से नये चारे द्वारा प्रतिस्थापना करनी होती है, स्वयं पशुओं की प्रतिस्थापना 
तभी होती है, जबं उनमें से कोई एक काम लायक़ नहीं रह जाता। ) “जिन पशुओों को ख़रीदा 
जाता है और जांगर के लिए नहीं, विक्री के लिए मोटाया जाता है, उनका दाम और भरण- 
पोषण दोनों प्रचल पूंजी होते हैं। फ़ार्मर उनसे जूदा होकर अपना मुनाफ़ा कमाता है” [खण्ड २, 
पृष्ठ २५५-२५६ |। ( प्रत्येक माल उत्पादक, अतः इसी प्रकार पूंजीवादी. उत्पादक , -श्रपनी 
उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम , उत्पाद को वेचता है, किन्तु इसी से यह उत्पाद उसकी उत्पादक 
पूंजी का स्थायी या प्रचल घटक नहीं वन जाता। यह उत्पाद अ्व उस रूप में आ जाता है, 
जिसमें वह उत्पादन प्रक्रिया के बाहर निकाला जाता है और अब उसे माल पूंजी की तरह काम 
करना होता है। मोठाये पशु उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल का काम करते हैं, कमकर पशुझ्रों 
की तरह श्रम उपकरणों का नहीं। अ्रतः मोटाये पशु उपज में पदार्थ की तरह प्रवेश करते हैं, 
ओर उनका सारा मूल्य सहायक सामग्री [| चारा ] के मूल्य की ही तरह उसमें दाखिल होता है। 
इसलिए मोटाये पशू उत्पादक पूंजी का प्रचल भाग हैं, किन्तु इसलिए नहीं कि विक्रीत माल -- 
मोटाये पशुओं - का वही भौतिक रूप है, जो कच्चे माल-उन पशुओं -का है, जो अभी मो- 
टाये नहीं गये हैं। यह वात आकस्मिक है। साथ ही ऐडम स्मिथ इस उदाहरण से देख सकते 
थे कि यह उत्पादन तत्व का भौतिक रूप नहीं, वरन उत्पादन प्रक्रिया में उसका कार्य है, जो 
यह निर्धारित करता है कि उसमें समाविष्ट मूल्य स्थायी है या प्रचल। ) “बीज का सारा मूल्य 
भी यथार्थतः स्थायी पूंजी है। यद्यपि वह खेत और खलिहान के बीच आता-जाता रहता है 
फिर भी वह मालिक नहीं बदलता, और इसलिए यथार्थत: परिचालित नहीं होता। फ़ार्मर उसकी 
विक्री से नहीं, उसकी वृद्धि से मुनाफ़ा कमाता है” [खण्ड २ पृष्ठ २५६ ] 
इस स्थल पर स्मिथी भेद की सारी विवेकहीनता प्रकट हो जाती है। उनके अनसार यदि 
मालिकों की बदली ” न होती , तो वीज स्थायी पूंजी हो जाता, श्रर्थात यदि बीज॑ का वार्पिक 
उपज में से प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन होता हैं, उसमें से निकाला जाता हैं, तो। दूसरी ओर , यदि 
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ग्रौर उसके मूल्यांश से दूसरे मालिक का बीज खरीदा जाता, तो 
वह प्रचल पूंजी होता। एक स्थिति में “मात्रिकों की बदली ” होती है, दूसरी में नहीं होती। 
स्मिय यहां फिर एक बार प्रचल पूंजी और माल पूंजी को उलझा देते हैं। उत्पाद माल पूंजी 
का भौतिक वाहन होता है , किन्तु निस्‍्सन्देह उसके सझ्लिफ़े उस भाग का , जो परिचलन में चस्तुत: प्रवेश 
करता है और जिस उत्पादन प्रक्रिया से वह उत्पाद के रूप में निकला था, उसमें पुनः प्रत्यक्ष 
प्रवेश नहीं करता। 

वीज चाहे उपज से उसके अंश रूप में प्रत्यक्षतः निकाला जाता है, चाहे सारी उपज 
वेच दी जाती है और उसके मूल्य का एक भाग दूसरे आदमी के वीज की खरीद में परिवर्तित 
किया जाता है-किसी भी स्थिति में जो होता है, वह प्रतिस्थापन मात्र है और इस प्रतिस्थापन 
द्वारा कोई मुनाफ़ा नहीं कमाबा जाता। एक स्थिति में बीज उपज के शेप भाग के साथ माल 
की हैसियत से परिचलन में प्रवेश करता है; दूसरी स्थिति में वह पेशगी पूंजी के मूल्य के 
घटक रूप में केवल हिताव में सामने झ्राता है) किन्तु दोनों ही स्थितियों में वह उत्पादक पूंजी 
का भ्रचल घटक) बना रहता है। उपज तैयार करने में वीज पूरी तरह खप जाता है श्रौर 
पुनरुत्पादन को सम्भव बनाने के लिए उसका उपज में से पूर्णतः प्रतिस्थापन करना भ्रावश्यक होता है। 

“इसलिए कच्चे माल और सहायक पदार्थों का वह विशिष्ट रूप जाता रहता है, जो 
उन्होंने श्रम प्रक्रिया में प्रवेश करते समय धारण कर रखा था। श्रम के ओऔज़ारों के साथ ऐसा 
नहीं होता । श्रौज्ार, मशीनें, वर्कशाप और वरतन केवल उसी वक़्त तक श्रम प्रक्रिया में काम 
आते हैं, जिस वक़्त तक कि उनका मूल रूप कायम रहता है और जिस वक़्त तक वे हर रोज़ 
सुबह को श्रपनी पहले जैसी शक्ल में ही प्रक्रि]ग को फिर से आरम्भ करने के लिए तैयार रहते 
हैं भर जिस तरह वे श्रपने जीवन काल में , यानी उस श्रम प्रक्रिया के दौरान, जिसमें वे भाग 
लेते रहते हैं, अपनी शक्ल .को पैदावार से स्वतंत्र ज्यों की त्यों क्रायम रखते हैं, उसी तरह 
मृत्य के बाद भी वे अपनी शक्ल को क़ायम रखते हैं। मुरदा मशीनों, ओऔज़ारों, वर्कशापों, 
आदि की लाशें उस पैदावार से बिल्कुल भिन्‍न ओर अलग होती हैं, जिसके उत्पादन में उन्होंने 
मदद की है” (छातला ॥, 70४७, शा, 5, 92)* 

उत्पाद तैयार करने में उत्पादन साधनों के खपने के इन अलग-अ्रलग तरीकों - उनमें से 
कुछ उत्पाद के संदर्भ में अपना स्वतंत्र रूप बनाये रखते हैं, श्रन्य उसे बदल देते हूँ या पृणत 
खो देते हैं,-स्वयं श्रम प्रक्रिया से सम्बद्ध इस अंतर और इसलिए केवल अश्रपनी ज़रूरतें, जसे 
कि विना किसी तरह के विनिमय के, बिना माल उत्पादन के पितृतंत्नात्मक परिवार की शोर 
लक्षित श्रम प्रक्रियात्रों से सम्बद्ध अंतर को भी ऐडम स्मिथ झुठलाते हैं। ऐसा वह इस प्रकार 
करते हैं: १) यह दावा करते हुए कि उत्पादन के कुछ साधन अपना रूप क़ायम रखकर श्रौर 
श्रन्य उसे खोकर, अपने मालिक को मुनाफ़ा देते हैं, यहां लाभ की नितान्त श्रप्रासंगिक परि- 
भाषा का समावेश करके ; २) उत्पादन तत्वों के एक भाग के परिवर्तनों को, जो श्रम प्रक्रिया 
में होते हैं, रूप के उस परिवर्तेत ( क्रय-विक्रम ) के साथ उलझाकर जो उत्पाद के विनिमय 
की, माल परिचलन की विशेषता है और जिसमें इसके साथ ही परिचालित मालों के स्वामित्व 
का परिवर्तन सम्मिलित होता हैं। 

आवर्त परिचलन द्वारा, श्रतः माल की विक्री हारा, उसके द्रव्य में परिवर्तन तथा द्रव्य 
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से उसके उत्पादन तत्वों में पुनःपरिवर्तन ्वारा संपन्‍न पुनंरुत्पादन की प्रवपिक्षा करता है। लेकिन 
चूंकि पूंजीवादी उत्पादक के खूद अपने उत्पाद का एक भाग उत्पादन साधन के रूप में सीधे 
उसके काम श्राता है, इसलिए वह उसे स्वयं अपने को बेचता हुआ जान पड़ता है और उसके 
बही-खातों में सारी वात इसी तरह प्रकट होती है। उस स्थिति में पुनरुत्पादत का यह भाग 
परिवचलन के कारण घटित नहीं होता, वरन सीघे-सीघे' सम्पल्त होता है। फिर भी उत्पाद का 
वह भाग, जो इस प्रकार उत्पादन साधन का काम करता है, स्थायी पूंजी को नहीं, प्रचल 
पूंजी को प्रतिस्थापित करता है, क्‍योंकि १) उसका मूल्य पूर्णतः उत्पाद में चला जाता है, 
और २) वह स्वयं वस्तुरूप में नये उत्पाद के एक नये नमूने द्वारा प्रतिस्थापित हो 
चुका होता है। 

अ्रव ऐडम स्मिथ हमें बताते हैं कि प्रचल पूंजी और स्थायी पूंजी के घटक कौन से होते 
हैं। वह भौतिक तत्वों, पदार्थों का, जो स्थायी पूंजी के घटक हैं और उन पदार्थों का वर्णन 
करते हैं, जो प्रचल पूंजी के घटक होते हैं, मानो यह निश्चयात्मकता इन चीज़ों में भौतिक रूप 
से, नैसर्गिक रूप से अन्तर्नेहित हो और पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के भीतर उनके निश्चित 
कार्य से उत्पन्न न होती हो। फिर भी उसी अध्याय (खण्ड २, अध्याय १) में वह टिप्पणी 
करते हैं कि यद्यपि कोई चीज़, जैसे कि इमारत, जो “ तात्कालिक उपभोग ” के लिए “स्टॉक ” 
की तरह आरक्षित है, “अपने स्वामी को आय -दे सकती है, और इस प्रकार उसके लिए पूंजी 
फा कार्य कर सकती है, किन्तु वह सर्वताधारण को कोई आय नहीं दे सकती है, न उसके लिए 
पूंजी का कार्ये कर सकती है और उसके द्वारा सकल जनसमुदाय की आय में रत्ती भर भी वृद्धि 
नहीं हो सकती है” (पृष्ठ १८६ )। तो यहां ऐडम स्मिथ साफ़-साफ़ कह देते हैं कि पूंजी 
बनने का गुण वस्तुओं में अपने आप और हर स्थिति में अन्तर्निहित नहीं होता, वल्कि वह 
एक ऐसा कार्य है, जो परिस्थितियों के अनुसार, उनमें निविष्ट हो भी सकता है और नहीं भी। 
किन्तु जो बात सामान्यतः पूंजी के बारे में सही है, वह उसके उपविभाजनों के बारे 
में भी सही है। 

वस्तुएं श्रम प्रक्रिया में अपने द्वारा किये जानेवाले कार्य के अनुसार प्रचल अथर्वा स्थायी 
पूंजी के घटक वनती हैं। उदाहरण के लिए एक पशु कमकर पशु (श्रम उपकरण ) के नाते 
स्थायी पूंजी के अस्तित्व के रूप का प्रतीक होता है, जब कि मोटाये जानेवाले पशु ( कच्चा 
माल ) के नाते वह फ़ार्मर की प्रचल पूंजी का घटक होता है। दूसरी ओर एक ही वस्तु कभी 
उत्पादक पूंजी के घटक का कार्य कर सकती है और कभी प्रत्यक्ष उपभोग निधि का अंग हो 
सकती है। यथा, जब कोई मकान वर्कशॉप का काम करता है, तव वह उत्पादक पूँजी का 
स्थायी घटक होता है; जब वह आवास का काम देता है, तव वह पंजी का किसी प्रकार का 
भी रूप नहीं होता। अ्रवेक मामलों में श्रम के वही उपकरण उत्पादन साधनों का काम कर 
सकते हैं, अथवा उपभोग साधनों का। 

यह ऐडम स्मिथ की इस घारणा से प्रसूत भ्रान्तियों में एक है कि स्थायी श्रथवा प्रचल 
पूंजी होने के गुण को स्वयं वस्तुओं में अन्तनिहित माना गया था। श्रम प्रक्रिया के विश्लेषण 
मात्त से यह प्रकट हो जाता है (87 ॥, ॥९४9. ५)* कि श्रम उपकरणों, श्रम सामग्री तथा 
उत्पाद की परिभाषाएं प्रक्रिया में उस एक ही वस्तु द्वारा अदा की जानेवाली विभिन्‍न भूमिकाओं 
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3-2 हक, 


के अनुसार बदलती हैं। अपनी वारी में स्थायी और अस्थायी पूंजी की परिभाषाएं इन तत्तों 
द्वारा श्रम प्रकिया में, अतः मत्य निर्माण प्रक्रिया में भी अदा की जानेवाली निश्चित प्रमिकाग्रों 
पर आधारित हैं 

दूसरी बात यह कि स्थायी तथा अस्थायी पूंजी में सम्मिलित चीज़ों की गणना करने पर 
यह पूरी तरह हो जाता है कि स्मिय उत्पादक पूंजी के स्थायी तथा प्रचल घटकों में भेद 
को, जो केवल उत्पादक पूंजी (अपने उत्पादक रूप में पूंजी ) के संदर्भ में उचित और अर्थवान 
होता है, उत्पादक पंजी और उन रूपों के बीच के भेद के साथ मिला देते हैं, णो पूंजी से 
उसकी परिचलन प्रक्रिया में, अर्थात माल पूंजी और द्रव्य पूंजी से सम्बद्ध होते हैं। वह उसी 
अंश में (पृष्ठ १८७, १८८ ) कहते हैं: “प्रचल पूंजी में... रसद, सामग्री श्रौर हर तरह 
का तैयार सामान होते हैं, जो अपने-अपने विक्रेताओं के हाथ में होते हैं; और प्रचल पुंजी 
वह द्रव्य होता है, जो उनके परिचलन और वितरण के लिए आवश्यक होता है, ध्त्यादि।” 

दरअसल , यदि हम ओऔर ध्यानपूर्वक देखें, तो पता चलेगा कि स्मिथ के पहले के कथनों 
के विपरीत यहां प्रचल पूंजी को फिर माल पूंजी और द्रव्य पूंजी के, श्रर्थात पूंजी के उन दोनों 
रूपों के वरावर कर दिया गया है, जो उत्पादन प्रक्रिया से क़तई सम्बद्ध नहीं हैँ, जो स्थायी 
पूंजी के मुक़ाबले प्रचल (अस्थिर ) पूंजी नहीं बनते, वरन उत्पादक पूंजी के मुक़ावले परिचलन 
पूंजी वनते हूँ। उत्पादक पूंजी के सामग्री में ( कच्चे माल अथवा अधतैयार उत्पाद के रुप में ) 
पेशगी दिये गये और उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुतः समाविप्ट घटक सिर्फ़ इनके साथ-साथ ही फिर 
कोई भूमिका अदा करते हैं। वह कहते हैं: 

/ ..,. समाज का सामान्य स्टॉक जिन तीन भागों में नैसर्गिक रूप से वंट जाता है, उनमें 
तीसरा श्र श्रास्री भाग प्रचल पूंजी हैं, जिसकी विशेपता यह है कि यह परिचालित होकर 
अथवा मालिक वदलकर ही श्राय दे सकता है। इसमें भी उसी प्रकार चार भ्ञाग होते हैं: पहला, 
द्रव्य ..-” ( किन्तु द्रव्य उत्पादक पूंजी का, उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत पूंजी का रूप कभी 
नहीं होता, वह सदा उन रूपों में से केवल एक रूप होता है, जिन्हें पूंणी अपनी परिचलन 
प्रक्रि में धारण करती है); “दूसरा, रसद का भण्डार, जो कसाई, पशुचारक, फ़ा्मर के 
पास, होता है ... जिसकी बिक्री मुनाफ़ा कमाने की आशा करते हैं ... चौथा श्रीर 
आखिरी, वह सामान, जो वन और पूरा हो चुका है, किन्तु जो श्रव भी व्यापारी और 
कारखानेदार के पास हैं। और तीसरा, वह सामग्री, जो चाहे पूरी तरह कच्ची हो, चाहे थोड़ी 
बहुत तैयार हो चुकी हो, वस्त्र , फ़र्वीचर तथा इमारतें, जिन्हें अ्रभी इन तीनों में से कोई श्राकार 
नहीं दिया ग्रया है, किन्तु जो श्रभी उत्पादकों, कारख़ानेदारों, रेशमफ़रोशों और वज़ाज़ों, 
काठफ़रोशों , बढ़इयों और मिस्तरियों, भद्टेवालों, वगैरह के पास हैं।” 

और ४ में उन उत्पादों के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्हें उसी रूप में उत्पादन 
प्रक्रि) से निकाल दिया गया हैं और बेचा जाना होगा, संक्षेप में, जो अ्रव मालों का, अतः 
माल पूंजी का कार्य करते हैं और इसलिए जिनका रूप है और उस श्रक्रिया में एक स्थान है, 
जिसमें वे उत्पादक पूंजी के तत्व नहीं हैं, उनका श्रन्तिम लक्ष्य चाहे जो हो, श्र्थात अपने 
उद्देश्य ( उपयोग मूल्य ) की पूर्ति के लिए वे चाहे निजी उपभोग में जायें, चाहे उत्पादक उपभोग 
में। २ में उल्लिखित उत्पाद खाद्य पदार्थ हैं, ४ में अन्य सभी तैयार उत्पाद हैं, जिनमें अ्रपनी 
बारी में केवल तैयार श्रम उपकरण अबवबा तैयार उपभोग वस्तुएं हैं (२ में उल्लिखित खाद्य 
पदार्थों के अलावा अन्य खाद्य पदार्व )। 
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इस वात से कि इसके साथ ही स्मिथ व्यापारी की वात भी करते हैं उनकी उलझन भ्रकट 
हो जाती है। उत्पादक जब अपना उत्पाद व्यापारी को बेच देता है, तो वह उसकी पूंजी का 
कोई रूप नहीं रह जाता। समाज के दृष्टिकोण से वह दरअसल अब भी माल पूंजी है, यद्यपि 
श्रत्॒ वह उत्पादक के पास नहीं, दूसरे के हाथ में है। किन्तु इसी कारण कि वह माल पंजी है, 
वह न स्थायी पूंजी है और न प्रचल पूंजी। 

हर तरह के ऐसे उत्पादन में, जो उत्पादक की प्रत्यक्ष श्रावश्यकताशों को तुष्ट करने के 
लिए नहीं है, यह जरूरी होता है कि उत्पाद माल रूप में परिचालित हो, अर्थात वह बेचा 
जाये , इसलिए नहीं कि लाभ कमाया जाये, वल्कि इसलिए कि उत्पादक जीता तो रहे। पूंजी- 
वादी उत्पादन में इस परिस्थिति को और जोड़ना होगा कि जब कोई माल बेचा जाता है, तब 
उसमें निहित वेशी मूल्य का भी सिद्धिकरण होता है। उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया से माल रूप में 
निकलता है और इसलिए वह इस प्रक्रिया का न तो स्थायी और न ही प्रचल तत्व है। 

प्रसंगत: यहां स्मिथ अपने ही विरुद्ध तक॑ करते हैं। सभी तैयार उत्पाद, उनका भौतिक 
रूप अथवा उपयोग मूल्य , उतका उपयोगी परिणाम चाहे जो हो , यहां माल पूंजी हैं, अत: परिचलन . 
प्रक्रिय के लाक्षणिक रूप में पूंजी हैं। इस रूप में होने के कारण तैयार उत्पाद अपने मालिक 
की किसी भी उत्पादक पूंजी का घटक नहीं होते । इससे उनके बिक्री होते ही, अपने ग्राहक के 
हाथ में उत्पादक पूंजी का घटक - स्थायी अ्रथवा-प्रचल - बन जाने में जरा भी वाधा नहीं पड़ती। 
यहां यह स्पष्ट है कि उत्पादक पूंजी से भिन्‍न, माल पूंजी की तरह जो वस्तुएं कुछ समय के 
लिए बाज़ार में आती हैं, वे बाज़ार से हठाये जाने पर उत्पादक पूंजी के प्रचल अथवा स्थायी 
घटकों का कार्य कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। 

सूत कातनेवाले का उत्पाद, सूृत, उसकी पूंजी का माल रूप है। जहां तक उसका सम्बन्ध 
है, वह माल पूंजी है। वह उसकी उत्पादक पूंजी के घटक के रूप में फिर काम नहीं कर सकता , 
ने श्रम सामग्री के रूप में और न ही श्रम उपकरण के रूप में। किन्तु सूत ख़रीदनेवाले बुनकर 
के हाथ में वह बुनकर की उत्पादक पूंजी में, उसके एक प्रचल घटक के रूप में समाविष्ट हो 
जाता है। लेकिन कातनेवाले के लिए सूत उसकी स्थायी तथा प्रचल पूंजी (वेशी मूल्य 
के अलावा ) के आंशिक मूल्य का निधान होता है। उसी प्रकार मशीन निर्माता की मशीन 
उसकी पूंजी का माल रूप है, उसके लिए माल पूंजी है। और जब तक वह इस रूप में बनी 
रहती है, वह न प्रचल पूंजी होती है, न स्थायी पूंजी। किन्तु यदि वह कारख़ानेदार के हाथ 
इस्तेमाल के लिए वेच दी जाये, तो वह उत्पादक पूंजी का स्थायी घटक बन जाती है। यदि 
अपने उपयोग रूप के कारण कोई उत्पाद उत्पादन साधन के नाते उस प्रक्रिया में अंशतः पुनः 
प्रवेश भी करे, जिससे उसका उद्भव हुआ था, जैसे कोयला कोयले के उत्पादन में प्रवेश करे 
तो निश्चित रूप में कोयले के उत्पाद का वह भाग, जो बिक्री के लिए उहिष्ट है, न प्रचल 
पूंजी होता हैं, न स्थायी पूंजी, वरन माल पूंजी होता है। 

दूसरी ओर अपने उपयोग रूप के कारण कोई उत्पाद उत्पादक पूंजी का तत्व- श्रम सामग्री 
अथवा श्रम उपकरण के रूप में - बनने में पूर्णत: अक्षम हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई 
निर्वाह साधन। फिर भी अपने उत्पादक के लिए उत्पाद माल पूंजी होता है, उसकी स्थायी और 
प्रचल पूंजी दोनों के ही मूल्य का वाहक होता है और इनमें से किसी एक का वाहक इसके अनसार 
होता है कि उसके उत्पादन में जो पूंजी लगी है, वह अंशतः प्रतिस्थापित होगी अथवा पूर्णत 
उसने उत्पाद को अपना मूल्य अंशतः स्थानान्तरित किया है अथवा पूर्णतः । 
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स्मिय के विवेचन में ३ के अन्तर्गत कच्चा माल ( ऐसा माल जो अभी तैयार नहीं किया 
उत्पाद, सहायक मसामगझी ), एक ओर उत्पादक पूंजी में समाविष्ट घटक के 

» वरन वास्तव में केवल उपयोग मलयों की एक विज्षेप कोटि के रूप में, जो किसी 
प्रकार भी सामाजिक उत्पाद में समाहित हो सकते हैं, २ तथा ४ में उल्लिखित अन्य भौतिक 
घटकों , निर्वाह साधनों, आ्रादि के साथ अस्तित्वमान मालों की विशेष कोठि के रूप 
सामने झ्राता है। दूसरी ओर इन मालों को दरअसल उत्पादक पूंजी में समाविप्ट और इसलिए इसलिए 
उत्पादक के हाथ में उत्पादक पूंजी के तत्व वताया जाता है। उलझन इस बात से स्पष्ट है कि 
इन मालों को अंशतः उत्पादक के हाथ में कार्यरत माना गया है ( “ उत्पादकों , कारज़ानेदारों 
आ्रादि /) ओर अंशतः व्यापारियों ( / रेशमफ़रोजों , बज़ाज़ों, काठफ़रोशों ” ) के हाथ में कार्यरत 
माना गया है, जहां वह उत्पादक पूंजी का घटक नहीं है, केवल माल पूंजी है। 

वस्तुतः प्रचल पूंजी के तत्वों का वर्णन करते समय ऐडम स्मिथ यहां स्थायी और प्रचल 
पंजी के भेद को-जो केवल उत्पादक पूंजी पर लागू होता है - बिल्कुल भूल जाते हैं। उन्होंने 
माल पूंजी ओर द्रव्य पूंजी को, अर्थात परिचलन प्रक्निया के लाक्षणिक पूंजी के दोनों रूपों को 
उत्पादक पूंजी के मुक़ावले ही प्रस्तुत किया है, किन्तु उन्होंने ऐसा विल्कुल अनजाने ही किया है। 

अन्त में यह बात भी मार्क की है कि प्रचल पूंजी के घटकों की गणना करते समय ऐडम 
स्मिथ श्रम शक्ति का नाम लेना भूल जाते हैं! इसके दो कारण हैं। 

हमने अभी देखा है कि द्रव्य पूंजी के श्रलावा प्रचल पूंजी माल पूंजी का वस एक और 
नाम । किन्तु जिस सीमा तक श्रम शक्ति का वाज़ार में परिचलन होता है, वह पूंजी 
नहीं होती, माल पूंजी का कोई नहीं होती। वह पंजी होती ही नहीं ; मजदूर पंजीपति 
नहीं होता, यद्यपि वह वाज़ार में बेचने के लिए एक माल यानी श्रपनी ही चमड़ी लाता है। 
जब तक श्रम शक्ति विक नहीं जाती, उत्पादन प्रक्रिया में समाविप्ठ नहीं हो जाती, अ्रत: जब 
तक माल रूप में उसका परिचलन वन्द नहीं हो जाता, वह उत्पादक पूंजी का घटक, वेशी 
मूल्य के स्रोत के रुप में परिवर्ती पंजी, उसमें निविप्ट पंजी मूल्य के आावर्त के संदर्भ में उत्पादक 
पूंजी का प्रचल घटक नहीं वनती। चूंकि स्मिय यहां प्रचल पूंजी को माल पूंजी के साथ उलझा 
देते हैं, इसलिए वह श्रम शक्ति को प्रचल पूंजी के तहत नहीं ला सकते। अतः परिवर्ती पूंजी 
यहां उन भालों के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें मज़दूर अपनी मजदूरी से ख़रीदता है, श्रर्वात 
निर्वाह साधन। इस रूप में मज़दूरी में निविप्ट पूंजी मूल्य को प्रचल पूंजी में माना जाता है। 
उत्पादन प्रक्रिया में जिस चीज़ का समावेश होता है, वह श्रम शक्ति है, स्वयं श्रमिक है, 
निर्वाह साधन नहीं, जिनके हारा श्रमिक सूद को ज़िन्दा रखता है। वेशक हम देख चुके हैं 
(80० |, 7४9. >५॥)* कि समाज के दृष्टिकोण से अपने वैयक्तिक उपभोग द्वारा स्वयं श्रमिक 
का पूनरुत्पादन भी सामाजिक पंजी की पनरुत्पादन प्रक्रिया का एक अ्रंग होता है! किन्तु यह 
वात उत्पादन की उस पृथक, वियुक्‍त प्रक्षिया पर लागू नहीं होती, जिसका हम यहाँ अध्ययन 
कर रहे हैं। स्थायी पूंजी के तहत स्मिथ जिन “अजिंत और उपयोगी क्षमताओं ” (पृष्ठ १८७ ) 
का उल्लेख करते हैं, वे इसके विपरीत चल पूंजी के घटक हैं, क्योंकि वे उजरती मजदूर की 
# क्षमताएं और उसने अपना श्रम, उसकी “ क्षमताओत्रों ” सहित बेचा है। 

समस्त सामाजिक सम्पदा को १) तात्कालिक उपभोग निधि, २) स्थायी पूंजी और 
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३ ) प्रचल पूंजी में वांदना ऐडम स्मिथ की एक वड़ी ग्रलती है। इसके अनुसार सम्पदा को इस 
प्रकार विभाजित करना होगा: १) उपभोग निधि, जो कार्यशील सामाजिक पूंजी का कोई 
भी अंश नहीं होती, यद्यपि उसके कुछ भाग पूंजी रूप में निरन्तर कार्य कर सकते हैं; और 
२ ) पूंजी। तदनुसार सम्पदा का. एक भाग पूंजी का कार्य करता है और दूसरा गैरपूंजी अथवा 
उपभोग निधि का। और यहां यह परम आवश्यकता उत्पन्न होती है कि समस्त पूंजी या तो 
स्थायी हो या प्रचल, यह कुछ-कुछ इस प्राकृतिक आवश्यकता जैसा- ही है कि स्ततपायी जीव 
या तो नर हो या मादा। किन्तु हम देख चुके हैं कि स्थायी और ग्रचल पूंजी का वैपरीत्य 
केवल उत्पादक पूंजी के तत्वों पर लागू होता है और फलतः इनके अलावा पूंजी -माल पूंजी 
और द्रव्य पूंजी - की एक यथेष्ट राशि ऐसे रूप में विद्यमान होती है, जो न स्थायी हो सकता 
है, न प्रचल। ' - 

चूंकि पूंजीवादी उत्पादन के श्रन्तर्गत उत्पाद के उस भाग को छोड़कर , जिसे वैयक्तिक 
पूंजीवादी उत्पादक कऋ्रय-विक्रय के बिना उसके भौतिक रूप में उत्पादन साधनों. की तरह पुनः 
प्रत्यक्ष उपयोग में ले लेते हैं, सामाजिक उत्पाद की समस्त: राशि माल पूंजी की तरह बाज़ार 
में परिचालित होती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्पादक पूंजी के स्थायी और प्रचल तत्व ही 
नहीं, वरन उपभोग निधि के भी सभी तत्व माल पूंजी से प्राप्त होते हैं। यह, वात इस कथन 
के वरावर है कि पूंजीवादी उत्पादन के आधार पर उत्पादन साधन और उपभोग वस्तुएं दोतों 
पहले माल पूंजी के रूप में प्रकट होती हैं, भले ही वाद को उत्तका उत्पादन साधनों .के रूप 
में ही अथवा उपभोग वस्तुओं के रूप में ही उपयोग अभीष्ट हो, जैसे स्वयं श्रम शक्ति' भी 
बाज़ार में माल रूप में पाई जाती है, यद्यपि माल पूंजी के रूप में नहीं। . 

यही ऐडम स्मिथ की निम्नलिखित नई. उलझन का स्त्रोत है। वह कहते हैं: 

/इन चार भागों में से” (“प्रचल ” पूंजी के, श्रर्थात परिचलन प्रक्रिया में आनेवाली 
माल पूंजी और द्रव्य पूंजी के रूपों में उस पूंजी के भाग, जिसके दो भागों को ऐडस स्मिथ 
माल पूंजी के घटकों में. भौतिक भेद करके चार :वना देते हैं) तीन भाग-रसद, सामग्री 
झौर तैयार सामान उससे नियमित रूप में या तो सालाना या न्यूनाधिक अवधि पर निकाल लिये 
जाते हैं, या फिर स्थायी पूंजी में या तात्कालिक उपभोग के लिए आरक्षित स्टॉक में लगा 
दिये जाते हैं। प्रत्येक स्थायी पूंजी मूलतः प्रचल पूंजी से प्राप्त होती है और इसके साथ ही 
उसे निरन्तर प्रचल पूंजी के सहारे की भी. आवश्यकता होती है। सभी उपयोगी मशीनें और 
व्यवसाय के उपकरण मूलतः प्रचल पूंजी से प्राप्त होते हैं,जो वह सामग्री उपलब्ध कराती है, 
जिससे वे बनते हैं और जो उन मजदूरों की जीविका जुटाती है, जो इनका निर्माण करते हैं। 

उन्हें वरावर चुस्त-दुरुस्त हालत में .रखने के लिए उसी प्रकार की पूंजी भी दरकार होती है” 
6 पूप्ठ कलल 26 ३ था 

उत्पाद के उस भाग को छोड़कर, जिसका उसके उत्पादक उत्पादन साधनों के रूप में 
निरंतर पुनः प्रत्यक्ष उपभोग करते हैं, पूंजीवादी उत्पादन पर निम्बलिखित सामान्य स्थापना 
लागू होती है : सारा उत्पाद माल रूप में बाज़ार पहुंचता है, अतः वह पूंजीपति के लिए उसकी 
पूंजी के माल रूप में , माल पूंज़ी के रूप में परिचालित होता है, इससे कुछ आता-जाता नहीं 
कि इस उत्पाद को अपने उपयोग मूल्य के अनुसार उत्पादक पूंजी के तत्वों ( उत्पादन प्रक्रिया 
के तत्वों ) की तरह, उत्पादव साधनों की तरह और इसलिए उत्पादक पूंजी के स्थायी अथवा 
प्रचल तत्वों की तरह अपने भौतिक रूप में काम करना होता है या कर सकता है, या वह्‌ 
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उत्तादक नहीं, केवल वैयक्तिक उपभोग साधनों के रूप में काम आता है। सारा उत्पाद भाल 
के रूप में बाज़ार में डाला जाता है; अतः सभी उत्पादन अथवा उपभोग साधनों, उत्पादक 
और वैयक्तिक उपभोग के सभी तत्वों को वाज्ार से माल रूप में ख़रीदकर निकालना होता 
है। यह सामान्य उक्ति बेशक सही है। इसी कारण वह उत्पादक पूंजी के स्थायी और प्रचल, 
दोनों तत्वों पर, क्षम उपकरण तथा सभी रूपों में श्रम सामग्री पर लागू होती 
। (इसके अलावा इसमें इस तथ्य को नज़रंदाज़ कर दिया जाता है कि उत्पादक पूंजी के 
ऐसे तत्व भी होते हैं, जिन्हें प्रकृति उपलब्ध कराती है, जो उत्पाद नहीं होते। ) वाज़ार में 
मशीन ख़रीदी जाती है, जैसे कपास ख़रीदी जाती है। किन्तु इससे यह क़त्तई सावित नहीं होता 
कि प्रत्येक स्थायी पूंजी का मूल स्नोत कोई प्रचल पूंजी होती है, यह सिर्फ़ परिचलन पूंजी के 
प्रचल अथवा अस्थिर पूंजी , श्रर्थात अस्थायी पूंजी के साथ स्मिथी उलझाव से ही पैदा होता है। 
इसके अलावा स्मिथ वस्तुतः स्वयं अपना खंडन करते हैं। स्वयं उनके अनुसार माल रुप में 
मणीनें प्रचल पूंजी के चौथे भाग का अंग होती हैं। इसलिए यह कहने का कि वे प्रचल पूंजी 
से श्राती हैं, श्र्थ यही होता है कि मशीनों के रूप में कार्य करने से पहले उन्होंने माल पूंजी 
का कार्य किया था, किन्तु भौतिक रूप में उन्हें स्वयं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है, जैसे किसी 
कताई करनेवाले की पूंजी के प्रचल तत्व के रूप में कपास, वाज़ार के कपास से प्राप्त होती 
है। किन्तु यदि ऐडम स्मिथ अपने आगे के विवेचन में स्थायी पूंजी को इस कारण प्रचल पूंजी 
से निकालते हैं कि मशीनें वनाने के लिए श्रम और कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो यह 
याद रखना चाहिए कि एक तो मशीनें बनाने के लिए श्रम उपकरण , अ्रतः स्थायी पूंजी भी 
आवश्यक होती हैं, ओर दूसरे इसी तरह कच्चा माल वनाने के लिए स्थायी पूंजी, जैसे मशीनें, 
वगैरह की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादक पूंजी में श्रम उपकरण तो हमेशा शामिल होते 
हैं, किन्तु श्रम सामग्री हमेशा शामिल नहीं होती। वह ख़द ही फ़ौरन वाद कहते 
हैं: “ज़मीन, खानें श्रौर मत्स्य क्षेत्र इन सभी से पैदा करने के लिए स्थायी और प्रचल पूंजी, 
दोनों की जरूरत होती है; ” (इस प्रकार वह स्वीकार करते हैं कि कच्चा माल पैदा करने 
के लिए प्रचल पूंजी ही नहीं, स्थायी पूंजी भी दरकार होती है) “तथा” (यहां एक नई 
ग़लती है) “उनकी उपज उन्हीं पूंजियों को नहीं, वरन समाज की सभी श्रन्य पूंजियों को 
भी मुनाफ़े सहित प्रतिस्थापित करती है” (पृष्ठ १८८ )। यह बिल्कुल ग़लत है। उनकी उपज 
उद्योग की सभी श्रन्य शाखाश्रों के लिए कच्चा माल, सहायक सामग्री, वगैरह मुहैया करती 
है। किन्तु उनका मूल्य सभी अन्य सामाजिक पूंजियों के मूल्य को प्रतिस्थापित नहीं करता; 
बह केवल उनके अपने पूंजी मूल्य ( बेशी मूल्य सहित ) को प्रतिस्थापित करता है। यहां ऐडम 
स्मिथ अपनी प्रकृतितांत्रिक यादों की जकड़ में फिर आ जाते हैं। 

सामाजिक दृष्टि से यह सही है कि माल पूंजी का एक भाग, जिसमें वह उत्पाद होता 
है, जो श्रम उपकरणों के ही काम आ सकता है, देरसवेर श्रम उपकरणों की तरह ही काम 
कर सकेगा, वशरतें कि उसका उत्पादन उद्देश्यहीन न हो और वह बेचा न जाये, श्रर्थात उसका 
आधार पूंजीवादी उत्पादन होने के कारण जब यह उत्पाद माल नहीं रहता है, तो उसे सामाजिक 
उत्पादक पूंजी के स्थायी भाग का वास्तविक तत्व वन जाना होगा , जैसे वह पहले उसका संभाव्य 
तत्व था। 

किन्तु यहां एक भेद है, जो उत्पाद के भीतिक रूप से उत्पन्न होता है। 

उदाहरण के लिए, कताई मशीन का कोई उपयोग मूल्य नहीं होता, वशतें कि कताई 
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के लिए उसका उपयोग न किया जाये, अ्रतः वह उत्पादन तत्व का, और फलत: पूंजीपति के 
दृष्टिकोण से उत्पादक पूंजी के स्थायी घटक का कार्य न करे। किन्तु कताई मशीन चल होती 
है। जिस देश में उसका निर्माण हुआ है, उससे उसका निर्यात किया जा सकता है और वह 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कच्चे माल, वगैरह के लिए या शैम्पेन के लिए विदेश में बेची 
जा सकती है। उस हालत में जहां उसका निर्माण हुआ था, वहां वह केवल माल पूंजी का 
कार्य करती है, स्थायी पूंजी का कभी नहीं, बिक जाने के बाद भी' नहीं। 

लेकिन जिस उत्पाद की जड़ जमीन में गड़ी होती है और इस कारण जो स्थानवद्ध होता 
है, अ्रत: जिसका उपयोग स्थानिक ही हो सकता है, जैसे कारखाने की इमारतें , रेलमार्ग , पुल , 
सुरंगें, गोदी, वगैरह, भूसुधार, वग्ेरह-इन सब का भौतिक रूप में संपूर्णरूपेण निर्यात नहीं 
हो सकता। वे चल नहीं हैं। वे या तो बेकार होंगे या बेचे जाते ही जिस देश में उसका उत्पादन 
हुआ है, उसमें उन्हें स्थायी पूंजी के रूप में कार्य. करना होगा। अपने पूंजीवादी उत्पादक के 
लिए , जो कारखाने बनाता है अथवा ऊंचे दामों पर बिक्री के लिए भूसुधार करता. है, उसके 
लिए ये चीज़ें उसकी माल पूंजी का अथवा ऐडम स्मिथ के अनुसार प्रचल पूंजी का रूप हैं। 
किन्तु यदि इन चीज़ों को बेकार नहीं पड़े रहना है, तो सामाजिक दृष्टि से उन्हें अन्ततः उसी 
देश में उत्पादन की किसी स्थानीय प्रक्रिया में स्थायी पूंजी की तरह कार्य करना. होगा। इससे 
यह नतीजा क़तई नहीं निकलता कि जो अचल है, वह स्वयमेव स्थायी पूंजी है। रिहायशी मका- 
नों, वगैरह कीं तरह वह उपभोग निधि का अंग हो सकता है और उस हालत में वह सामा- 
जिक पूंजी का कोई भी अंश नहीं होता, यद्यपि वह उस सामाजिक सम्पदा का एक तत्व होता 
है, पूंजी जिसका अंश मात्र है। ऐडम स्मिथ की शब्दावली में इन चीज़ों का उत्पादक उनकी 
बिक्री से मुनाफ़ा कमाता है। और इसलिए वे प्रचल पूंजी हैं! उनका व्यावहारिक उपभोक्ता , 


उनका अंतिम क्रेता उत्पादंन प्रक्रिया में डालकर ही उनका: इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए 
वे स्थायी पूंजी हैं। 


सम्पत्ति के श्रधिकार, यथा रेलवे शेयर , प्रति दिन हस्तान्तरित हो सकते हैं और उनका 
स्वामी उन्हें विदेश में बेचकर भी मुनाफ़ा कमा सकता है, इस तरह सम्पत्ति के श्रधिकारों का 
निर्यात किया जा सकता है, यद्यपि स्वयं रेलवे का निर्यात सम्भव नहीं है-। फिर भी या तो 
इन चीज़ों को उस देश में वेकार पड़े रहता होगा, जिसमें वे स्थानवद्ध हैं, या किसी उत्पादक 
पूंजी के स्थायी घटक के रूप में कार्य करता होगा। उसी प्रकार कारख़ानेदार के. कारख़ानेदार 
खे को अ्रपना कारखाना बेचकर मुनाफ़ा कमा सकता है, किन्तु इससे कारखाने के पहले की ही 
तरह स्थायी पूंजी की तंरह कार्य करते रहने में कोई बाधा नहीं पड़ती। 

इसलिए जहां श्रम के स्थानवद्ध उपकरणों को, जो जमीन से हटाये नहीं जा सकते, तिस 
पर भी बहुत करके उसी देश में- स्थायी पूंजी की हैसियत से कार्य करता होगा; यद्यपि अपने 
उत्पादक के लिए वे माल पूंजी का कार्य कर सकते हैं और उनका उसकी स्थायी पूंजी के तत्व 
न बनना संभव है ( जहां तक स्थायी पूंजी उन श्रम उपकरणों से वनती है, जो उसे इमारतों, 
रेलमार्गो, आदि के निर्माण के लिए दरकार होते हैं), इससे किसी तरह भी यह विपरीत 
निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि स्थायी पूंजी में अनिवार्यत: अचल चीज़ें ही होती हैं। जहाज 
भौर रेलवे इंजन अपनी गति हारा ही फलदायी होते हैं; फिर भी वे जिसने उनका उत्पादन 
किया था, उसके लिए नहीं, वरन उसके लिए कार्य करते हैँ, जो उनका स्थायी पंजी की 
तरह उपयोग करता है। दूसरी ओर , जो चीजें उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतः निश्चित रूप से नियत 
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की जाती हैं, जो उसी में जीती हैं और मरती हैं और जो उसमें एक वार दाख़िल होने पर 
उससे फिर कभी जुदा नहीं होतीं, वे उत्पादक पूंजी के प्रचल घटक होती हैं। उदाहरण के लिए, 
उत्पादन प्रक्रिया में मशीन चलाने में प्रयुक्त कोयला, कारखाने में रोशनी के लिए प्रयुक्त गैस रे 
आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। ये चीज़ें प्रचल पूंजी इसलिए नहीं हैं कि उत्पाद के साथ- 
साथ वे उत्पादन प्रक्रिया से भौतिक रूप में जुदा होती हैं और माल रूप में परिचालित होती 

वरन इसलिए हैं कि उनका मूल्य उस उत्पाद के मूल्य में पूर्णतः प्रवेश कर जाता है, जिसके 
उत्पादन में उनका योग होता है, अतः जिसे माल की विक्री से पूर्णतः प्रतिस्थापित करना 
होगा । 


है * /॥१ 


ऐडम स्मिथ के पूर्वोद्धृत अंश में इस वाक्य पर भी ध्यान देना चाहिए: “प्रचल पूंजी... 
जा उन मजदूरों का भरण-पोपण जुटाती है, जो इनका निर्माण करते हैं” ( मशीनों, 
श्रादि का ) | 

प्रकतितंत्रवादियों के यहां पूंजी का वह भाग, जो मज़दूरी के लिए पेशगी दिया जाता 
है, सही तौर पर! बएशा८९5 ज़ांग्रा[ए९५ [आद्य पेशगी ] से भिन्‍न ४ए970८5 शागाएेश]९६ 
[ वार्षिक पेशगी ] के अन्तर्गत रखा जाता है। दूसरी ओर उनके यहां फ़ार्म द्वारा उपयुक्त उत्पादक 
पूंजी का घटक स्वयं श्रम शक्ति को नहीं, वरन खेत मज़दूरों को दिये जानेवाले निर्वाह साधनों 
( ऐंडम स्मिथ की शब्दावली में मज़दूरों के भरण-पोपण ) को माना जाता हैं। यह उनके दबि- 
शिप्ट सिद्धान्त के साथ पूर्णतः: संगत हैं। कारण यह कि उनके अनुसार श्रम द्वारा उत्पाद में 
जोड़ा गया मूल्यांथ ( बहुत कुछ उस मूल्यांथ की ही तरह, जो कच्चे माल, श्रम उपकरणों, 
आ्रादि द्वारा, संलेप में स्थिर पूंजी के सभी भौतिक घटकों द्वारा उत्पाद में जोड़ा जाता है), 
निर्वाह साधनों के उस मूल्य के ही वरावर होता है, जो मज़दूरों को दिया जाता है और जो 
श्रम शक्ति के नाते अपनी कार्य क्षमता वनाये रखने के लिए अनिवार्यतः खप जाता हैं। उनका 
सिद्धान्त ही स्थिर और परिवर्ती पूंजी के भेद का पता लगाने में बाधक होता है। यदि श्रम 
( ख़ूद अपनी क़ीमत के पुनवुत्पादन के अलावा ) वेशी मूल्य का उत्पादन करता है, तो वह 
ऐसा उद्योग और कृषि दोनों में करता है। किन्तु चूंकि उनकी पद्धति के अनुसार श्रम केवल 
उत्पादन की एक शाखा, शअ्रर्थात कृषि में ही वेशी मूल्य का सृजन करता है, अतः वह श्रम से 
उत्पन्न नहीं होता, वरन इसे शाखा में श्रकृति की विशेष क्रियाशीलता ( सहायता ) से उत्पन्न 
होता है। और केवल इसी कारण उनके लिए श्रम के अन्य प्रकारों से भिन्‍न क्ृपि श्रम उत्पादक 
श्रम है। 

ऐंडम स्मिथ श्रमिकों के निर्वाह साधनों को स्थायी पंजी के विरुद्ध प्रचल पूंजी कहते हैं 

१ ) कारण यह कि वह स्थायी पूंजी से भिन्‍न अचल पूंजी को पूंजी के परिचलन क्षेत्र 
से सम्बद्ध रूपों से, परिचलन पूंजी से उलझा देते हैं। इस उलझन को विना सोचे-समझे मंजूर 
कर लिया गया है। इसलिए वह माल पूंजी को तथा उत्पादक पूंजी के प्रचल- घटक को मिला 
देते हैं और उस स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि जब भी सामाजिक उत्पाद माल रूप धारण 
करता है, श्रमिकों और ग्ररश्षमिकों, दोनों के ही निर्वाह साधनों, सामग्री तथा स्वयं 
श्रम उपकरण को माल पूंजी में से ही जुटाना होगा। - 

२) किन्तु स्मिथ के विश्लेपण में प्रकृतितंत्रवादी धारणा भी कहीं अपनी झलक दिखाती 
है, यद्यपि वह उनके विवेचन के अंतरंग- वस्तुत: वैज्ञानिक-अ्रंश् का खंडन करती है। 
सामान्यतः पेशगी पूंजी उत्पादक पूंजी में- परिवर्तित हो जाती है, श्र्थात वह उत्पादन के 


स्थायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धांत। प्रकृतितंत्रवादी और ऐंडम स्मिथ १६३ 





उन तत्वों का रूप धारण कर लेती है, जो स्वयं पूर्वश्रम के उत्पाद हैं। ( इनमें श्रम शक्ति भी 
शामिल है। ) उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी इस रूप में ही कार्य कर सकती है। अब जिस श्रम 
शक्ति में पंजी का परिवर्ती भाग रूपान्तरित हो गया है, स्वयं उसके बदले यदि हम श्रमिक. के 
निर्वाह साधन लें, तो यह स्पष्ट है कि जहां तक मूल्य निर्माण का सम्बन्ध है, ये साधव बजाते 
खद, उत्पादक पंजी के दूसरे तत्वों, कच्चे माल तथा कमकर पशुओं की खूराक से भिन्‍न नहीं 
होते। इसी श्राघार पर स्मिथ एक पूर्वोद्धत अंश में प्रकृतितंत्रवादियों का अनुसरण करते हुए 
उन्हें उसी स्तर पर रख देते हैं। निर्वाह साधन अपने आप अपने मूल्य का प्रसार नहीं: कर 
सकते , उसमें कोई बेशी मूल्य नहीं जोड़ सकते। उत्पादक पूंजी. के अन्य तत्वों के मूल्य को ही. 
तरह उनका मूल्य भी केवल उत्पाद के मूल्य में पुनः प्रकट हो सकता है। जितना मूल्य उनके 
पास है, उससे अ्रधिक वे कुछ भी उसके मूल्य में नहीं जोड़ सकते। कच्चे माल, अधतैयार 
सामान, वग्गैरर की तरह वे उस स्थायी पूंजी से, जिसमें श्रम उपकरण समाहित हों, केवल: 
इस बात में भिन्‍न होते हैं कि थे उत्पाद में पूर्णतः: खप जाते हैं ( कम से ,करम' जहां तक, उस 
पूंजीपति का सम्बन्ध है, जो उनके लिए पैसे देता है) और इसलिए उनके मूल्य को पूर्णतः 
प्रतिस्थापित करना होता है, जब कि स्थायी पूंजी के मामले में यह प्रतिस्थापत क्रमश: , खंडश: 
होता है। उत्पादक पूंजी का जो भाग श्रम शक्ति ( अथवा श्रमिक के निर्वाह साधनों ) में पेशगी 
दिया जाता है, वह उत्पादक पुंजी के अन्य भौतिक तत्वों से केवल भौतिक रूप सें भिन्‍न होता' , 
है, श्रम प्रक्रिया तथा बेशी मूल्य के संदर्भ में नहीं। वह केवल वहां तक भिन्‍न होता है, जहां 
तक वह उत्पाद के वस्तुगत निर्माताओं के एक भाग के साथ ( छेडम स्मिथ इन्हें सामान्यतः 
“सामग्री” कहते हैं) प्रचल पूंजी के संबर्ग में आता है। यह भाग उन वस्तुगत उत्पाद 
निर्माताश्रों के दूसरे भाग से भिन्‍न है, जो स्थायी पूंजी के संवर्ग में आते हैं। 

इस बात का कि मजदूरी पर व्यय की जानेवाली पूंजी उत्पादक पूंजी के प्रचल भाग का 
अंग होती है और उत्पादक पूंजी के स्थायी घटक के विपरीत, वस्तुगत उत्पाद निर्माताओं , 
कच्चे माल, वगैरह के एक भाग के समान, उसमें अस्थिरता का गुण होता है, स्वप्नसार 
प्रक्रिया में पूंजी के स्थिर भाग से भिन्‍न उसके इस परिवर्ती भाग की भूमिका से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल इस बात से है कि परिचलन दारा उत्पाद के मूल्य के इस भाग 
का प्रतिस्थापन, नवीकरण , अतः पुनरुत्पादन किस प्रकार होगा। श्रम शक्ति का क्रय और 
पुन: क्रय परिचलन प्रक्रिया में आते हैं। किस्तु श्रम शक्ति पर व्यय किया हुआ मूल्य केवल 
उत्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत एक निश्चित, स्थायी परिमाण से परिवर्तनशील परिमाण में परिवर्तित 
होता है ( श्रमिक के लिए नहीं, वरन पूंजीपति के लिए) और केवल इस प्रकार पेशगी मूल्य 
पूंजी मूल्य में, पूंजी में, स्वप्रसारवान मूल्य में पूर्णतः परिवर्तित होता है। लेकिन स्मिथ की 
तरह श्रम शक्ति पर व्यय किये मूल्य को नहीं, श्रमिकों के निर्वाह साधनों पर व्यय किये मल्य 
को उत्पादक पूंजी के प्रचल घटक के रूप में वर्गोकुत करने से परिवर्ती और स्थिर पंजी के 
भेद को समझना और इस प्रकार सामान्यतः उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया को समझना असम्भव 
ही जाता है। इस बात का कि उत्पाद के वस्तुगत निर्माताओ्ों के लिए व्यय की हुईं स्थिर पूंजी 
के विपरीत पूंजी का यह भाग परिवर्ती पूंजी है, निर्धारण इस दूसरे निर्धारण के नीचे दफ़्न 
हो जाता है कि श्रम शक्ति में लगाया हुआ पूंजी का अंश, जहां तक. आवर्त का सम्बन्ध 
उत्पादक पूंजी के प्रचल भाग में आता है। उत्पादक पूंजी के तत्व के. रूप में मज़दर की श्रम 
शवित के बदले उसके निर्वाह साधनों के परिगणन से दफ़्नाने का यह्‌ काम पूरा हो-जाता है। 
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पृ&४ पूंजी का आवतें 
मे आजम न अमन मल लाल मय हम मम 32 मल की तल जन मनन मर मिल 
यह निरथेक है कि श्रम शक्ति का मूल्य द्रव्य रूप में पेशगी दिया जाता है या प्रत्यक्षतः निर्वाह 
साधनों के रूप में। अलवत्ता पूंजीवादी उत्पादन के अन्तर्गत दूसरी वात अपवाद ही हो 
सकती है।* 

प्रचल पूंजी की यह परिभाषा कि वह श्रम शवित पर व्यय किये पूंजी मूल्य की निर्धारक 
है - प्रकृतितंत्रवादियों के /परूर्वाधार के बिना यह प्रकृतितांत्रिक परिभाषा स्थापित करके ऐडम 
स्मिथ ने खशक्तिस्मती से अपने अनुयाइयों में इस समझ को मार दिया कि पूंजी का जो भाग 
श्रम शक्ति पर ख्चें किया जाता है, वह परिवर्ती पूंजी होता है। उन्होंने अ्रन्यत्ञ जिन अधिक 
गम्भीर और सही विचारों का विकास किया था, उनका चलन तो नहीं हुआ, किन्तु उनकी 
इस श्रान्ति का अवश्य हो गया। वस्तुतः उनके वाद के अन्य लेखक तो इससे भी आगे चले 
गये। वे प्रचल पूंजी|की इसी परिभाषा को निर्णायक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि श्रम 
शक्ति में निविष्ट पूंजी अंश स्थायी पूंजी के मुक़ावले भ्रचल पूंजी होता है; उन्होंने श्रमिकों 
के निर्वाह साधनों में निविष्ट होने को ही प्रचल पूंजी की तात्विक परिभाषा वना दिया। इसके 
साथ यह सिद्धान्त भी स्वाभाविकतः ही सम्बद्ध है कि श्रम निधि*- जिसमें आवश्यक निर्वाह 
साधन होते हैं-का एक निश्चित परिमाण होता है, जो एक ओर सामाजिक उत्पाद में श्रमिकों 
के भाग को भौतिक रूप में सीमित करती है, किन्तु दूसरी ओर जिसे श्रम शक्ति की ख़रीद 
में पूरी तरह व्यय करना होता है। 


» मूल्य की स्वप्रसार प्रक्रिया में श्रम शक्ति की भूमिका को समझने की अपनी ही 
राह में ऐडम स्मिय ने कहां तक रोड़े अटकाये हैं, वह इस निम्नलिखित वाक्य से साबित होता 
है, जहां वह प्रकृतितंत्रवादियों की तरह मज़दूरों के श्रम को कमकर पशुओं के श्रम के साथ 
एक ही स्तर पर रख देते हैं: “उसके (फ़ार्मर के ) कमकर नौकर ही नहीं, उसके कमकर 
पशु भी उत्पादक श्रमिक हैं” (खण्ड २, अध्याय ५, पृष्ठ र४३ )। पक 
. काले मास, पूंजी”, हिन्दी संस्करण, खण्ड १, पृष्ठ ६८३-६८६॥-सं० 





अच्याय ११ 


स्थायी तथा प्रचल पंजी के सिद्धांत । 
रिकार्डो 


रिकार्डो ने स्थायी और प्रचल पूंजी के भेद का समावेश केवल मूल्य के नियम के अपवादों , 
श्र्थात उन प्रसंगों, जहां मज़दूरी की दर क़ीमतों को प्रभावित करती है, का सोदाहरण 
स्पष्टीकरण करने के लिए किया है। इस वात का विवेचन खंड ३ के लिए रखा जा रहा है।* 

किंतु स्पष्ठता का मूल अभाव प्रारंभ में ही निम्नलिखित सारहीन सन्तिधान में स्पष्ट 
हो जाता है: “स्थायी पूंजी के टिकाऊपन की मात्रा का यह भेद, और अनुपातों की यह 
विविधता , जिनमें दोनों तरह की पूंजी संयुक्त हो सकती है।“£ 

झौर यदि हम पूछें कि वह किन दो तरहों की पूंजी की वात कर रहे हैं, तो, हमें बताया 
जाता है: “वे श्रनुपात भी, जिनमें वह पूंजी, जिसे श्रम का पोषण करना है, और वह पूंजी , 
जो भशीनों, औज़ारों और इमारतों में लगाई गई है, विविध रूपों में संयुक्त हो सकती है। 
दूसरे शब्दों में, स्थायी पूंजी श्रम उपकरणों के बरावर है और प्रचल पूंजी श्रम पर लगाई पूंजी 
के वरावर है। “वह पूंजी, जिसे श्रम का पोषण करना है” ऐडम स्मिथ से ली यह निरर्थक 
शब्दावली है। यहां एक ओर प्रचल पूंजी को परिवर्ती पूंजी के साथ , अर्थात उत्पादक पूंजी के 
उस भाग के साथ बिठा दिया गया है जो श्रम में निविष्ट की गई है। किंतु दूसरी ओर दुगुन्ती 
भ्रान्तिपूर्ण स्थापनाएं इस कारण उत्पन्न होती हैं कि वैपरीत्य का मूल मूल्य की-स्थिर तथा 
परिवर्ती पूंजी-स्वप्रसार प्रक्रिया से नहीं, वरन परिचलन फ्रक्तिया से निकाला जाता है 
( ऐडम स्मिथ का पुराना उलझाव )। 

पहली बात, स्थायी पूंजी के टिकाऊपन की मात्रा में भेदों और पूंजी के स्थिर 
तथा परिवर्ती पूंजी से वने होने के कारण उत्पन्न भेदों को समान महत्व का माना जाता है। 
किंतु यह बादवाला भेद वेशी मूल्य के उत्पादन में भेंद को निर्धारित करता है, इसके विपरीत , 
पहलेवाला भेद जहां तक स्वप्रसार प्रक्रिया का संबंध है, केवल यह दिखाता है कि कोई 
मूल्य विशेष उत्पादन साधनों से उत्पाद में किस तरह अंत्रित होता है; जहां तक परिचलन 
प्रक्रिय का संबंध है, यह भेद केवल व्यय की हुई पूंजी के नवीकरण की अवधि की ओर , 
अथवा शअ्रन्य दृष्टिकोण से , उस समय की ओर संकेत करता है, जिसके लिए वह पेशगी दी 
गईं थी। उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया के भीतरी तंत्न को समझने के बदले, यदि केवल संपन्त 
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परिघटना पर विचार किया जाये, तो ये भेद वस्तुतः: अनुरूप हो जाते हैं। उद्योग की विभिन्‍न 
शाखाओं में निवेशित विविध पूंजियों के बीच सामाजिक वेशी मूल्य के वितरण में, पूंजी के 
पेशगी दिये जाने की भिन्‍न-भिन्‍न अवधियों ( उदाहरण के लिए स्थायी पूंजी के टिकाऊपन की 
विभिन्‍न मात्ाएं ) में अंतर तथा पूंजी की भिन्‍न-भिन्‍त आंगिक संरचना (और इसलिए स्विर 
तथा परिवर्ती पूंजी के भिन्‍त परिचलन भी ) समान रूप से लाभ की सामान्य दर के समीकरण 
में और मूल्यों को उत्पादन की कीमतों का रूप देने में योगदान करते हैं। 

दूसरे , परिचलन प्रक्रिया के दृष्टिकोण से हमारे पास एक ओर श्रम के उपकरण - स्थायी 
पूंजी-और दूसरी ओर श्रम की सामग्री तथा मज़दूरी-भ्रचल पूंजी- हैं। किंतु श्रम प्रक्रिया 
और स्वप्रसार के दृष्टिकोण से हमारे पास एक ओर उत्पादन साधन ( श्रम के उपकरण तथा श्रम 
की सामग्री ) - स्थिर पूंजी - हैं; दूसरी ओर श्रम शक्ति - परिवर्ती पूंजी -है। पूंजी की आंगरिक 
संरचना के लिए इस वात का कुछ भी महत्व नहीं है (870 7, ॥०७७. अडात, 2, 9. 647)* 
कि स्थिर पूंजी के मूल्य की एक निर्दिप्ट मात्ना में श्रम के बहुत से उपकरण और श्रम की 
थोड़ी ही सामग्री है अथवा वहुत सी श्रम सामग्री है और थोड़े से श्रम उपकरण हैं, जब कि 
हर चीज़ उत्पादन साधनों में लगाई हुई पूंजी तथा श्रम शक्ति में लगाई हुईं पूंजी के आपसी 
अनुपात पर निर्भर करती है.। इसी प्रकार इसके विपरीत परिचलन प्रक्रिया के, स्थायी झ्रौर प्रचल 
पूंजी के भेद के दृष्टिकोण से यह उतना ही महत्वहीन है कि प्रचल पूंजी के मूल्य की कोई 
मात्ना विशेप श्रम सामग्री तथा मजदूरी में किस अनुपात में विभक्‍त होती है। इनमें से एक 
दृष्टिकोण से श्रम शक्ति में लगाये पूंजी मूल्य के प्रतिमुख श्रम सामग्री उसी संवर्ग में रखी जाती 
है, जिसमें श्रम उपकरण होते हैं; दूसरे दृष्टिकोण से श्रम शक्ति में लगाया पूंजी -अंश श्रम 
उपकरणों में लगाये अंश के प्रतिमुख श्रम सामग्री में लगाये पूंजी श्रंश के साथ आझाता है। 

इस कारण रिकार्डों के सिद्धांत में श्रम सामग्री ( कच्चे माल और सहायक सामग्री ) 
में लगाये पूंजी मूल्य का अंश दोनों में से किसी ओर प्रकट नहीं होता। वह पुर्णतः विलुप्त हो 
जाता है; कारण यह कि उसे स्थायी पूंजी के साथ रखा नहीं जा सकता, क्योंकि 
उसकी परिचलन पद्धति श्रम शक्ति में लगाये पूंजी अंश की परिचलन पद्धति के पूर्णतः अनुख्य 
है। दूसरी ओर उसे प्रचल पूंजी के साथ नहीं रखा जा सकता, वेयोंकि उस हालत में स्थायी 
और प्रचल पूंजी का स्थिर और परिवर्ती पूंजी के वैपरीत्य के साथ तादात्म्य , जिसे ऐडम स्मिथ 
ने विरासत में दिया था और चुपचाप बनाये रखा गया है, अपने आपको मिटा देगा।. रिकार्डो 

]इतना अधिक तार्किक सहज बोध है कि वह इसे अनुभव किये विना नहीं रह सकते थे और 

इसी कारण पूंजी का वह भाग उनकी नज़रों से पूर्णतया श्रनदेखा रह जाता है। 

यहां इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि पूंजीपति- राजनीतिक अर्थशास्त्र की अपनी 
विशिष्ट बोली में -मज़दूरी में लगाई हुई पूंजी विभिन्‍न अ्रवधियों के लिए इस वात के अनुसार 
पेशगी देता है कि वह यह मजदूरी हफ्तेवार देता है, या माहवार, या तिमाही। लेकिन वास्तव 
में इसका उलठा ही होता है। हफ्ते, महीने या तीन महीने के लिए मजदूर अपना श्रम पृंजीपति 
को पेशगी देता है और इस बात के अनुसार देता है कि उसका भुगतान हफ्तेवार होगा या 
माहवार, या तिमाही। यदि पूंजीपति ने श्रम शक्ति के लिए भुगतान करने के बजाय 
उसे_ खरीदा होता, दूसरे शब्दों में, यदि उसने मजदूर को उसकी मजदूरी एक दिन, एक 
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हफ्ते, एक महीने या तीन महीने के लिए पेशगी दी होती, तो उसका यह दावा ठीक होता 
कि उसने इन भीयादों के लिए मज़दूरी पेशगी दी है। लेकिन चूंकि वजाय इसके कि जितने 
समय तक श्रम को चालू रहना है, उतने समय के लिए वह उसे ख़रीदे और उसके लिए भुगतान 
करे, वह भुगतान तव करता है, जब श्रम कई दिनों, हफ़्तों या महीनों तक चालू रह चुका 
होता है, इसलिए यह सारा व्यापार पूंजीवादी धुएंत छा०0 १४० [तत्पतितत ] हो जाता 
है : मजदूर पूंजीपति को श्रम के रूप में जो कुछ पेशगी देता है, वह पूंजीपति द्वारा मजदूर 
को दिये हुए पेशगी धन में वदल दिया जाता है। उससे इस स्थिति में ज़रा भी फ़र्क़ नहीं पड़ता 
कि पूंजीपति स्वयं उत्पाद या उसका मूल्य ( उसमें समाविष्ट बेशी मूल्य समेत ) परिचलन से 
वापस पा जाता है या उसे श्रपेक्षाकृत न्यूनाधिक अवधि के वाद ही उसके निर्माण भ्रथवा उसके 
परिचलन के लिए आवश्यक भिन्‍न-भिन्‍न अ्रवधियों के अनुसार प्राप्त करता है। माल का विक्रेता 
इस वात की घेला भर परवाह नहीं करता कि ग्राहक उसका क्‍या करेगा। पूंजीपति को मशीन 
इसलिए सस्ती नहीं मिल जाती कि उसे उसका सारा मूल्य एक ही वार में पेशगी देना होता 
है, जब कि यह मूल्य परिचलन से उसके पास केवल क्रमशः और खंडश : वापस आता है और 
न वह कपास के लिए ज़्यादा पैसा इस कारण देता है कि उससे जो उत्पाद बनता है, उसके 
मूल्य में कपास का मूल्य पूर्णतः दाखिल हो जाता है और इसलिए वह उत्पाद की बिक्री द्वारा 
एकबारगी और पूर्णतः प्रतिस्थापित हो जाता है। ' | 

आइये, झ्व हम रिकार्डो पर लौट आते हैं। 

१. परिवर्ती पूंजी का चारित्विक लक्षण यह है कि पूंजी के एक निश्चित, दिये हुए 
(श्रौर इस प्रकार स्थिर ) भाग का, मूल्यों की दी हुई राशि का ( जिसे मूल्य में श्रम शक्ति 
के वरावर माना गया है, यद्यपि मज़दूरी श्रम शवित के मूल्य के बरावर है, उससे कम है या 
ज्यादा है, यह यहां महत्वहीन है ) स्वप्रसारवान , मूल्य सुजक शक्ति से, श्रर्थात श्रम शक्ति से 
विनिमय होता है, जो केवल पूंजीपति द्वारा दिये अपने मूल्य का ही पुनरुत्पादन नहीं करती , 
वल्कि साथ-साथ वेशी मूल्य का उत्पादन भी करती है, ऐसा मूल्य, जो पहले विद्यमान नहीं 
धा, जिसका किसी समतुल्य द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। जब भी मजदूरी पर व्यय किये 
पूंजी अंश पर केवल परिचलन क्रक्तिया के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, मजदूरी पर 
व्यय किये जानेवाले पूंजी अंश का यह चारित्विक लक्षण, जो ॥00 ००९४० [समग्रतः] परि- 
वर्ती पूंजी के नाते स्थिर पूंजी से उसे श्रलग करता है, ग़ायव हो जाता है और इस प्रकार यह 
पूंजी अंश श्रम उपकरणों पर लगाई गई स्थायी पूंजी से भिन्‍न प्रचल पूंजी के रूप में प्रकट होता 
है। यह वात और किसी चीज़ से नहीं, तो इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि तब यह पूंजी 
अ्रंश स्थिर पूंजी के उस घटक के साथ-साथ एक ही मद-प्रचल पूंजी-के अंतर्गत आ जाता 
है, जो श्रम सामग्री पर लगाया गया है और स्थिर पूंजी के उस दूसरे घटक के प्रतिमुख है, 
जो श्रम उपकरणों पर व्यय किया गया है। इस प्रकार वेशी मूल्य को, अतः उस परिस्थिति 
को ही नजरंदाज़ कर दिया जाता है, जो मूल्य की लगाई गई राशि को पूंजी में परिवर्तित 
करती है। इसी तरह इस तथ्य को भी नज़रंदाज़ किया जाता है कि मज़दूरी के लिए लगाई 
जानेवाली पूंजी द्वारा उत्पाद में जिस मूल्यांश की वृद्धि होती है, वह नवउत्पादित होता है 
( और इसलिए वास्तव में पुनरुत्पादित होता है), जब कि कच्चे माल द्वारा उत्पाद में जोड़ा 
मूल्यांश नवउत्पादित नहीं होता , वास्तव में पुनरुत्पादित नहीं होता, वरन मात्र उत्पाद के मूल्य 
में क्ायम, संरक्षित रहता है और इसलिए उत्पाद के मूल्य के घटक के रूप में बस पुनः प्रकट 
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ही होता है। स्थायी और प्रचल पूंजी के बीच वैपम्य के दृष्टिकोण से विचार करने पर यह्‌ 
भेंद अब केवल इस प्रकार होता है: किसी माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त श्रम उपकरणों का 
मूल्य माल के मूल्य में केवल अंशतः प्रवेश करता है और इसलिए उसकी विज़्ी द्वारा अंशतः 
ही भ्रतिस्वापित होता है, इसलिए कुल मिलाकर केवल क्रमशः और खंडश: प्रतिस्थापित होता 
है। दूसरी ओर किसी माल के उत्पादन में प्रयुक्त श्रम शक्ति और श्रम की वस्तुओं ( कच्चा 
माल, आदि ) का मूल्य माल में पूर्णतः प्रवेश करता है, भ्रतः उसकी बिक्री द्वारा पूर्णतः प्रति- 
स्थापित होता है। जहां तक परिचलन प्रक्रिया का संवंध है, इस सिलसिले में पूंजी का एक 
भाग स्थायी वनकर आता है, और दूसरा भाग अस्थिर अथवा प्रचल वनकर। दोनों ही स्थितियों 
में यह दत्त, पेशगी मूल्यों के उत्पाद को अंतरण और उत्पाद की विक्री द्वारा उनके प्रतिस्थापन 
का सवाल होता है। अब भेद केवल इस पर निर्भर करता है कि भूल्य का अंतरण , फलतः मूल्य 
का प्रतिस्थापन, खंडश: और क्रमशः होता है या एकसाथ । इस भ्रकार परिवर्ती और स्थिर 
पूंजी के उस भेद को छिपा विया जाता है, जिससे सभी कुछ निर्धारित होता है, अतः बेशी 
मूल्य के उत्पादन के और पूंजीवादी उत्पादन के सारे रहस्य को ही, जो उन परिस्थितियों को, 
जो कुछ मूल्यों को और उन चीज़ों को कि जिनमें ये मूल्य अपने आपको प्रकट करते हैं, पूंजी 
में (रूपांतरित करती हैं, मिटा दिया जाता है। पूंजी के सभी घटकों को श्रव केवल 
उनके परिचलन के ढंगों से पहचाना जाता है (और निस्संदेह मालों के परिचलन का संबंध 
केवल पहले से विद्यमान मूल्यों से होता है); और मजदूरी में लगाई गई पूंजी श्रम उपकरणों 
पर लगाई गई पूंजी के प्रतिमुख कच्चे माल, अधतैयार उत्पाद, सहायक सामग्री पर लगाये 
पूंजी श्रंश जैसा ही परिचलन का ख़ास ढंग अपना लेती है। 

इसलिए यह बोधगम्य है कि वूर्जुआ राजनीतिक अर्थशास्त्र ऐडम स्मिथ के “स्थिर और 
परिवर्ती पूंजी” के संवर्गों के “स्थायी और प्रचल पूंजी” के संवर्गों के उलझाव के साथ क्यों 
स्वभावतः चिपका रहा और क्‍यों वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक शताब्दी तक आलोचना किये विना 
इसकी तोता-रटंत करता रहा। वूर्जुआ राजनीतिक भ्र्थशास्त्र अब मजदूरी पर लगाये जानेवाले 
पुंजी अंश को कच्चे माल पर लगाये जानेवाले पूंजी अंश से ज़रा भी अलग नहीं करता और 
वह स्थिर पूंजी से केवल इस बात में औपचारिक रूप में भिन्‍न होता है कि उत्पाद द्वारा वह 
थोड़ा-थोड़ा करके परिचालित होता है या एकसाथ। इस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन की, अतः 
पूंजीवादी शोषण की वास्तविक गति को समझने का आधार एकवारगी दफ़्ना दिया जाता है। 
यह केवल पेशगी मूल्यों के पुत्र: प्रकट होने का ग्रश्वत रह जाता है। 

रिकार्डों] द्वारा स्मिथ के इस उलझाव को श्रांख मींचकर अपना लिया जाना वाद के 
पैरवीकारों की तुलना में ही नहीं, जिनमें विचारों का उलझाव कोई विशेष क्लेशजनक नहीं 


है, वरन स्वयं ऐडम स्मिथ की तुलना में भी अधिक क्लेशजनक है, क्योंकि ऐडम स्मिथ 
विपरीत रिकार्डो मूल्य तथा वेशी मूल्य के अपने विश्लेषण में अधिक सुसंगत और प्रखर 
और वस्तुतः वह सामान्य ऐडम स्मिथ के मुक़ाबले गूढ़ ऐडम स्मिथ का समर्थन करते हैं। 

प्रकृतितंतवादियों के यहां ऐसा कोई उलझाव नहीं है। 2५870९5 धगा77९)|2:४ और 
2एशए८९5 छागरए८5 का भेद केवल विभिन्‍त, पूंजी घटकों, विशेषतः कृषि पूंजी के घटकों 
की विभिन्‍न पुनरुत्पादन अवधियों के बारे में है,-जव कि वेशी मूल्य के उत्पादन के बारे में 
उनके विचार उनके उस सिद्धांत का अंग हैं, जो इन भेदों से स्वतंत्र है, जिस अंग "को वे 
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स्थायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धांत। रिकार्डो १६६ 


अपने सिद्धांत का आधार मानते हैं। बेशी मूल्य के निर्माण का उद्भव स्वयं पूंजी को नहीं , 
बल्कि पूंजी के उत्पादन के एक विशेष क्षेत्र, कृषि, को माना जाता है। 

२. परिवर्ती पंजी की परिभाषा में, और इसलिए किसी भी मूल्य राशि को पूंजी में 
परिवर्तित करने में मुख्य वात यह है कि पूंजीपति एक निश्चित, दिये हुए (और इस अर्थ में 
स्थिर ) मूल्य परिमाण का एक मूल्य सृजक शक्ति से मूल्य के उत्पादन उसके स्वप्रसार के 
लिए एक परिमाण से विनिमय करता है। पूंजीपति मज़दूर की अदायगी द्रव्य में करता है या 
निर्वाह साधनों में उसका इस मूल परिभाषा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इससे केवल पूंजी- 
पति के दिये पेशगी मूल्य के श्रस्तित्त का रूप बदलता है, जो एक स्थिति में द्वव्य रूप में, 
जिससे मजदूर वाज़ार में अपने निर्वाह साधन ख़रीदता है और दूसरी स्थिति में निर्वाह साधनों 
के रूप में विद्यमान होता है, जिनका वह सीघे उपभोग करता है। वस्तुतः विकसित पूंजीवादी 
उत्पादन इस पूर्वकल्पता पर आधारित होता है कि मजदूर की श्रदायगी द्रव्य में की जायेगी, 
जैसे वह सामान्यतः उत्पादन प्रक्रिया के परिचलन प्रक्रिया द्वारा श्रस्तित्व में श्राने की और 
इसलिए मुद्रा व्यवस्था के होने की पूर्वकल्पतना करता है। किंतु वेशी मूल्य के सृजन का -अतः 
पेशगी मूल्य राशि के पूंजीकरण का-खत्रोत न तो मजदूरी का द्रव्य रूप है न वस्तुरूप में दी गई 
मज़दूरी का रूप है और न वह श्रम शक्ति की ख़रीद पर लगाई गई पूंजी ही है। उसका ज्रोत 
है मूल्य का मूल्य सृजक शक्ति से विनिमय , स्थिर परिमाण का परिवर्ती परिमाण में रूपांतरण। 

श्रम उपकरणों की न्यूनाधिक स्थिरता उनके टिकाऊपन की मात्रा, श्रतः उनके भौतिक 
गुण पर निर्भर करती है। अन्य परिस्थितियां समान रहें, तो वे जल्दी या देर से घिस जायेंगे, 
अतः अपने टिकाऊपन के अनुसार स्थायी पूंजी के रूप में कम या अधिक समय तक कार्य करेंगे। 
किंतु ऐसा क़तई नहीं होता कि टिकाऊपन के इस भौतिक गुण के कारण ही वे स्थायी पूंजी 
की तरह कार्य करते हों। धातु कारख़ानों में कच्चा माल उतना ही टिकाऊ होता है, जितना 
वे मशीनें, जो उत्पादन में इस्तेमाल की जाती हैं और वह इन मशीनों .के काठ या चमड़े जैसे 
बहुत से संघटक अंशों से ज़्यादा टिकाऊ होता है। फिर भी कच्चे माल का काम देनेवाली धातु 
प्रचल पूंजी का अंग होती है, जब कि कार्यरत श्रम उपकरण संभवतः उसी धातु के. बने होने 
पर भी स्थायी पूंजी का अंग होते हैं।फलत: कोई धातु कभी स्थायी पूंजी के कभी प्रचल पंजी 
के संवर्ग में रखी जाती है, तो ऐसा उसकी वास्तविक, भौतिक प्रकृति के कारण नहीं होता, 
न इस कारण होता है कि वह श्रपेक्षाकृत जल्दी घिसती है या देर में, बल्कि यह भेद उत्पादन 
प्रक्रिय में उसकी भूमिका के कारण ही होता है, जहां वह एक स्थिति में श्रम की वस्तु होती 
है, और दूसरी स्थिति में श्रम का उपकरण । 

उत्पादन प्रक्रिया में श्रम उपकरण का कार्य यह आवश्यक बना देता है कि औसत रूप 
में वह उपकरण न्यूनाधिक काल तक निरंतर पुनरावृत्त श्रम प्रक्रियाश्रों में काम करता रहे। 
अ्रत: उसका कार्य ही यह निर्धारित कर देता है कि वह जिस पदार्थ का बना हुआ है, वह 
कमोबेश टिकाऊ हो। किंतु वह जिस सामग्री का बना है, उसका ठिकाऊपन अपने आप उसे 
स्थायी पूंजी नहीं बना देता। वही पदार्थ जब कच्चा माल होता है, तब अचल पंजी वन जाता 
है और जो अथंशास्त्री एक ओर माल पूंजी तथा उत्पादक पूंजी के भेद को प्रचल पंजी तथा 
स्थायी पूंजी के भेद के साथ उलझाते हैं, उनके लिए वही पदार्थ, वही मशीन उत्पाद के नाते 
प्रचल पूंजी और श्रम उपकरण के नाते स्थायी पूंजी होता हैं 

यद्यपि श्रम उपकरण जिस पदार्थ का बना होता है, उसका टिकाऊपन उसे स्थायी पूंजी 
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नहीं बना देता, फिर भी ऐसे उपकरण के रूप में उसकी भूमिका उसके अपेक्षाकृत टिकाऊ 
पदार्थ से निर्मित होने को आवश्यक बना देती है। अतः उसकी सामग्री का टिकाऊपन श्रम 
उपकरण के नाते उसके कार्य की शर्त और फलतः परिचलन के उस ढंग का भौतिक आधार 
हैं, जो उसे. स्थायी पूंजी वनाता है। अन्य वातें समान हों , तो जिस पदार्थ का वह बना हुमा है, 
उसकी छीजन की न्यूनाधिक मात्रा उस पर स्थायित्व की न्यूनाधिक मात्ना का ठप्पा लगाती है, 
अतः वह उसके स्थायी पूंजी होने के गुण से घनिष्ठ रूप में संवद्ध है। 

श्रम शक्ति में लगाये पूंजी अंश पर यदि केवल प्रचल पूंजी के दृष्टिकोण से, अतः 
स्थायी पूंजी के मुक़ावले रखकर विचार किया जाये और इसके फलस्वरूप यदि स्थिर तथा 
परिवर्ती पूंजी के भेद को स्थायी तथा प्रचल पूंजी के भेद के साथ मिला दिया जाये, तो -यह 
'मानते हुए कि श्रम उपकरण की भौतिक यथार्थता उसके स्थायी पूंजी के चरित्न का एक आधार 
होता है ,-स्थायी पूंजी की तुलना में उसके प्रचल पूंजीवाले स्वरूप के ज्लोत को श्रम शक्ति में 
निवेशित पूंजी की भौतिक यथार्थता में देखना और इसके वाद फिर परिवर्ती पूंजी की भौतिक 
'यथार्थता की सहायता से प्रचल पूंजी को निर्धारित करना स्वाभाविक ही होगा। 

मजदूरी पर लगाई जानेवाली पूंजी का असली तत्व स्वयं श्रम, क्रियाशील , मूल्य सृजक 
श्रम शक्ति, सजीव श्रम हैं, जिसका पूंजीपति निर्जीव, मूर्त श्रम से विनिमय करता है भर 
अपनी पूंजी में समावेश करता है, और जो वह साधन है, एकमात्र साधन है, जिससे उसके 
हाथ में जो मूल्य है, वह स्वप्रसारवान मूल्य में वदल जाता है। किंतु स्वप्रसार की यह 
क्षमता पूंजीपति द्वारा नहीं बेची जाती। वह सदा उसकी उत्पादक पूंजी का एक घटक होती 
है, वैसे ही जैसे उसके श्रम उपकरण होते हैं; वह कभी उसकी माल पूंजी का घटक नहीं 
होती, जैसे कि, उदाहरण के लिए, तैयार उत्पाद होता है, जिसे वह वेचता है। उत्पादन 
प्रक्रिया में उत्पादक पूंजी के घटकों के नाते श्रम के उपकरण स्थायी पूंजी के रूप में श्रम शक्ति 
के प्रतिमुख नहीं होते, जैसे प्रचल पूंजी के रूप में श्रम सामग्री तथा सहायक पदार्थों की भी 
उससे तद्रूपता नहीं होती। श्रम शक्ति इन दोनों के सामने एक वैयक्तिक उपादान के रूप में 
आती है, जब कि श्रम प्रक्निया के दृष्टिकोण से कहा जायेगा कि वे वस्तुगत उपादान हैं। 
मूल्य की स्वप्रसार प्रक्रिया के दृष्टिकोण से कहा जायेगा कि ये दोनों ही श्रम शक्ति के 
प्रतिमुख होते हैं, जैसे परिवर्ती पूंजी स्थिर पूंजी के होती है। और यदि यहां एक भोतिक 
अंतर का उल्लेख किया जाये, जहां तक कि वह परिचलन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो 
वह केवल यह है: मूल्य की प्रकृति से, जो मूर्त श्रम के अलावा और कुछ नहीं होती, क्रियाशील 
श्रम शक्ति की प्रकृति से, जो मूर्त रूप घारण करते श्रम के अलावा और कुछ नहीं होती, यह 
निष्कर्ष निकलंता है कि श्रम शक्ति जितने समय तक कार्य करती है, वह निरंतर मूल्य तथा 
वेशी मूल्य का निर्माण करती है; श्रम शक्ति के पक्ष से जो चीज़ गति, मूल्य का सृजन लगती 
है, वह विराम की अवस्था में उसके उत्पाद के पक्ष से निर्मित मूल्य लगती है। यदि श्रम शक्ति 
ने अपना कार्य कर दिया हैं, तो फिर पूंजी में अब एक ओर श्रम शक्ति और दूसरी ओर 
उत्पादन साधन समाविष्द नहीं रह जाते। श्रम शक्ति में जो पूंजी मूल्य लगाया गया था, वह 
अब ऐसा मूल्य है, जो (-+वेशी मूल्य ) उत्पाद में जोड़ा गया था। भ्रक्रिया को दोहराने के 
लिए उत्पाद को बेचना होगा और जो घन प्राप्त हो, उससे लगातार नई श्रम शक्ति ख़रीदनी 
होगी और उत्पादक पूंजी में उसका समावेश करना होगा। यही श्रम शक्ति में निवेश्िित 
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तथा श्रम सामग्री श्रादि में निवेशित पूंजीग्रंश को श्रम उपकरणों में नियत बनी रहनेवाली 
पूंजी के मुक़ाबले प्रचल पूंजी का चरित्न प्रदान करता है। 

इसके विपरीत , यदि प्रचल पूंजी की उस गौण परिभाषा को , जो उसके साथ-साथ स्थिर 
पूंजी के एक श्रंश ( कच्चे माल और सहायक सामग्री ) पर भी लागू होती है, श्रम शक्ति में 
लगाये हुए पूंजी अंश की मुख्य परिभाषा मान लें-यानी यह कि उसमें लगाया हुआ मूल्य उस 
उत्पाद को पूर्णतः अंतरित हो जाता है, जिसके सृजन में वह ख़चे होती है, न कि स्थायी पूंजी 
के मामले की। तरह क्रमशः और थोड़ा-थोड़ा करके और फलतः उत्पाद की विक्री द्वारा उसका 
पूर्ण प्रतिस्थापन जरूरी होता है,-तो मजदूरी में लगाये हुए पूंजी अंश में भी इसी भ्रकार 
वास्तविक रूप में क्रियाशील श्रम शक्ति नहीं, वरन वे भौतिक तत्व समाहित होने चाहिए, 
जिन्हें मजदूर भ्रपती मजदूरी से ख़रीदता है, अर्थात उसमें सामाजिक माल पूंजी का वह भाग 
समाहित होगा, जो श्रमिक के उपभोग में पहुंच जाता है, अर्थात निर्वाह साधन। उस हालत में 
स्थायी पंजी में अपेक्षाकृत धीरे-धीरे विकारीय श्रम उपकरण समाहित होंगे और इसलिए जिनका 
प्रतिस्थापन श्रपेक्षाकृत धीरे-धीरे करना होता है और श्रम शक्ति में लगाई हुई पूंजी में निर्वाह 
साधन समाहित होते हैं, जिनका प्रतिस्थापन ज़्यादा जल्दी-जल्दी करना होता है। 

फिर भी अधिक या कम विकारीय के बीच विभेदक रेखा बहुत अस्पष्ट और धुंधली है। 

४ श्रमिक जिन भोजन-वस्त्रों की खपत करता है, जिन इमारतों में वह काम करता है, 
जिन ओज़ारों से उसके श्रम में सहायता मिलती है, वे सभी विकारीय प्रकृति के होते हैं। फिर 
भी ये विभिन्‍न पूंजियां जितने समय चल सकती हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है: जहाज 
की श्रपेक्षा भाप इंजन ज़्यादा चलेगा, जहाज मजदूर के कपड़ों की श्रपेक्षा ज्यादा चलेगा और 
मज़दूर के कपड़े उसके द्वारा खाये जानेवाले भोजन की अपेक्षा ज़्यादा चलते हैं।” 

रिकार्डों मज़दूर जिस घर में रहता है, घर के फ़र्नीचर, छुरी, कांटे, तश्तरी जैसे 
उपभोग साधनों, आदि का उल्लेख करना भूल जाते हैं, जिन सभी में टिकाऊपन का वही 
गुण होता है, जो श्रम के उपकरणों में होता है। वही चीज़ें, उसी प्रकार की चीज़ें, एक 
स्थान पर उपभोग वस्तुएं वन जाती हैं और दूसरे स्थान पर श्रम उपकरण। 

रिकार्डों के कथनानुसार भेद इस प्रकार है: “पूंजी शीघ्र विकारीय है और वारबार पुनरुत्पादन 
की शभ्रपेक्षा करती है या धीरे-धीरे खपत में आती है, इसी के अनुसार उसे प्रचल पंजी या 
स्थायी पूंजी के अंत्तगंत रखा जाता है।”£ 

इसमें वह यह टिप्पणी देते हैं: “यह ऐसा विभाजन है, जो आवश्यक नहीं है, और 
जिसमें सीमांकन यथार्थतापूर्वक नहीं किया जा सकता।”“ 

इस प्रकार हम एक वार पुनः सानंद श्रक्ृतितंत्रवादियों के शिविर में आ पहुंचे हैं, जहां 
बश्था०९३ धधपघश]९६5 और बएथशा०ए25  त़ाप्राए८४ का भेद उपभोग काल को 
झ्ौर फलतः नियोजित पूंजी के विभिन्‍न पुनरुत्पादन कालों को भी दर्शाता है। फ़र्क़ इतना ही 


है कि उनके लिए जो सामाजिक उत्पादत की एक महत्वपूर्ण परिघटना है और परिचलन प्रक्रिया 


के सिलसिले में जिसका वर्णन 760४ ४८०॥०॥४०४८ | आर्थिक सारणी ] में किया जाता 
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है, वह यहां एक आत्मगत और रिकार्डो के अपने शब्दों में ही फ़ालतू भेद वन जाता है। 

चूंकि श्रम में निवेशित पूंजी अंश श्रम उपकरणों में निवेशित पूंजी अंश से मात्र 
पुनरुत्यादन काल और इसलिए परिचलन काल की दृष्टि से भिन्न होता है और एक भाग 
में निर्वाह साधनों और दूसरे में श्रम साधनों का समावेश होता है, जिससे प्रथमोक्‍्त 
अन्तोक्त से केवल अपने अधिक शीघ्र विकारीय होने के कारण भिन्न होते हैं, इसलिए स्वयं पहले 
समूह के भीतर ही टिकाऊपन की विभिन्न मात्राएं होने की वजह से स्वाभाविक तौर पर श्रम 
शक्ति में निवेशित पूंजी तथा उत्पादन साधनों में निवेशित पूंजी का सारा ताशिशा8 
97४०ा८४ [ विशिष्ट भेद | मिट जाता है। 

यह वात रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का और उसी प्रकार उनके लाभ सिद्धांत का, जो 
वास्तव में वेशी मूल्य का सिद्धांत है, पूर्णतः खंडन करती है। आम तौर से वह स्थायी तथा 
प्रचल पूंजी के भेद पर इसी सीमा तक विचार करते हैं कि जहां तक उत्पादन की विभिन्‍न 
शाखाओं में निवेशित समान रूप में बड़ी पूंजियों में दोनों के भिन्‍न-भिन्‍न परिमाण मूल्य 
के नियम को प्रभावित करते हैं, खास तौर से जहां तक इन परिस्थितियों के फलस्वरूप मज़- 
दूरी के बढ़ने या घटने का अ्रसर क़ीमतों पर पड़ता है। किंतु इस सीमित अनुसंधान के दायरे 
में भी वह स्थायी तथा प्रचल पूंजी के स्थिर तथा परिवर्ती पूंजी के साथ अपने उलझाव के 
कारण बहुत गंभीर भूलें करते हैं। दरम्ससल वह अपनी सारी छानवीन की शुरूआत ही एकदम 
ग्रलत श्राघार पर करते हैं। पहले तो जहां तक श्रम शक्ति में लगाये हुए पूंजी मूल्य के अंश 
को प्रचल पूंजी के अंतर्गत रखने का सवाल है, वहां स्वयं प्रचल पूंजी की परिभाषाएं ग्रलत 
ढंग से विकसित की गयी हैं, खास तौर से वे परिस्थितियां, जो श्रम में लगाये हुए पूंजी श्रंश 
को इस मद में डालती हैं। दूसरी वात यह कि यह उस परिभाषा का, जिसके अनुसार श्रम 
में निवेशित पूंजी अंश परिवर्ती पूंजी होता है, उस परिभाषा के साथ उलझाव है, जिसके 
अनुसार वह स्थायी पूंजी के प्रतिमुख प्रचल पूंजी होता है। 

आरंभ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रम शक्ति में निवेशित पूंजी की प्रचल अथवा 
ग्रस्थिर पूंजी होने की परिभाषा गौण परिभापा है, जो उत्पादन प्रक्रिया में उसके ताशिशाए8 
50९2८7०८४ को पूरी तरह से मिटा देती है। कारण यह कि इस परिभाषा में एक ओर 
श्रम में निवेशित पूंजियों का वही महत्व है, जो कच्चे माल, वग्गैरह में निवेशित पूंजियों का 
है। जो वर्गीकरण स्थिर पूंजी के एक भाग को परिवर्ती पूंजी से तदुरूप कर देता है, वह 
स्थिर पूंजी के प्रतिमुख परिवर्ती पूंजी के कशिशां4 कआध्लीए8 से सरोकार नहीं 
रखता। दूसरी ओर श्रम में लगाये हुए पूंजी अंश सचमुच श्रम उपकरणों में निवेशित पूंजी 
अंशों के प्रतिमुख होते हैं, किंतु इस प्रसंग में ज़रा भी नहीं कि ये अंश मूल्य के उत्पादन में 
बिल्कुल अलग-अलग तरीक़ों/ से दाखिल होते हैं, वल्कि इस प्रसंग में कि दोनों ही अपना मूल्य 
उत्पाद को अंतरित करते हैं, लेकिन अलग-अलग मीयादों में॥; 

इन सभी प्रसंगों में प्रश्न यह है कि माल की उत्पादन प्रक्रिया में लगाया गया कोई भी 
दिया हुआ मूल्य-वह चाहे मजदूरी हो, चाहे कच्चे माल की या श्रम उपकरणों की क़ीमत 
हो -किस प्रकार उत्पाद को अंतरित होता है, अतः किस प्रकार उत्पाद द्वारा परिचालित किया 
जाता है और उत्पाद की विक्री द्वारा अपने प्रारंभ बिंदु पर लौटता या प्रतिस्थापित होता है। 
यहां एकमात्र भ्रंतर “किस प्रकार” में, मूल्य के अंतरण के और इसलिए उसके परिचलन के 
भी ख़ास ढंग में निहित है। 
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प्रत्येक श्रलग मामले में श्रम शक्ति की अनुवंध द्वारा नियत क़ीमत चाहे नक़द अदा की 
जाती है था निर्वाह साधनों के रूप में, इससे उसके स्थायी कीमत होने के चरित्न में कुछ भी . 
तबदीली नहीं झ्राती। लेकिन नक़द मजदूरी के प्रसंग में यह स्पष्ट है कि स्वयं द्रव्य उस तरह 
उत्पादन प्रक्रिया में नहीं पहुंच जाता जैसे मूल्य और उत्पादन साधनों की सामग्री भी पहुँच जाते 
हैं। लेकिन इसके विपरीत मजदूर अपनी मज़दूरी से जो निर्वाह साधन ख़रीदता है, अगर उन्हें 
कच्चे माल, वगैरह के साथ प्रचल पूंजी के भौतिक रूप की तरह सीधे एक ही संवर्ग में रख 
दिया जाये और वे श्रम उपकरणों के प्रतिमुख हों, तो वात दूसरी ही शक्ल ले लेती है। यदि 
इन चीज़ों का, उत्पादन साधनों का मूल्य श्रम प्रक्रिया के दौरान उत्पाद को अंतरित हो जाता 
है, तो उन दूसरी चीजों, निर्वाह साधनों का मूल्य उनको खर्च करनेवाली श्रम शक्ति में पुनः 
प्रकट होता है श्रौर वह भी इस शक्ति की कार्यशीलता द्वारा उत्पाद को फिर से अंतरित हो 
जाता है। इन दोनों ही मामलों में यह समान रूप से उत्पादन के दौरान पेशगी दिये मूल्यों 
के उत्पाद में पुनः प्रकट होने भर का प्रश्व है। ( प्रकृतितंत्र॒वादी इसे महत्वपूर्ण समझते थे और 
इसलिए इससे इन्कार करते थे कि ओ्रौद्योगिक श्रम वेशी मूल्य का निर्माण करता है। ) वेलैंड 
से पूर्वोद्धत अंश* इस प्रकार है: “किंतु रूप का कोई महत्व नहीं है... मनुष्य के अ्रस्तित्व 
तथा सुख के लिए जिन नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों, कपड़े और आश्रय की आवश्यकता होती 
है, वे भी वदल जाते हैं। उनका समय-समय पर उपभोग किया जाता है, और उनका मूल्य 
पुनः प्रकट होता है।? (फकऋक्ाशा& ० 72066/ 2८00077%, पृष्ठ ३१, ३२॥) उत्पादन 
साधनों तथा निर्वाह साधनों, दोनों के ही रूप में उत्पादन के लिए पेशगी किये गये पूंजी मूल्य 
यहां उत्पाद के मूल्य में समान रूप से पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार उत्पादन की पूंजीवादी 
प्रक्रि] को पूर्ण रहस्य बना देने का काम मज़े में संपन्‍त हो जाता है तथा उत्पाद में विद्यमान 
बेशी मूल्य का मूल पूर्णतः श्रदृश्य हो जाता है। 
इसके भ्रलावा इससे पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की लाक्षणिक जड़पुजा भी परिणति 
पर पहुंच जाती है, वह जड़पूजा जो सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान चीज़ों पर अंकित 
हुए सामाजिक, श्रार्थिक चरित्र को उन चीज़ों की भौतिक प्रकृति से उद्भूत प्राकृतिक चरित्न 
में रूपांतरित कर देती है। उदाहरण के लिए “ श्रम उपकरण स्थायी पूंजी हैं” - एक रूढ़िवादी 
परिभाषा है, जो उलझाव तथा अंतर्विरोध पैदा करती है। जिस प्रकार श्रम प्रक्रिया के सिल- 
सिले में यह दिखाया गया था (छप्टा 4, ॥९99. ४)** कि यह पूर्णतः इस पर निर्भर करता 
हैं कि भौतिक घटक किसी श्रम प्रक्रिया विशेष में क्या भूमिका अदा करते हैं, क्या कार्य करते 
हैं-आया कि श्रम उपकरणों का, या श्रम सामग्री का, या उत्पाद का-कि जिससे श्रम 
उपकरण उसी हालत में स्थायी पूंजी होते हैं कि अगर उत्पादन प्रक्रिया दरअसल उत्पादन की 
पूंजीवादी प्रक्रिया हो और इसलिए उत्पादन साधन दरमभ्सल पूंजी हों और उनमें आर्थिक 
निश्चयात्मकता , पूंजी का सामाजिक स्वरूप हो। दूसरी वात यह कि वे स्थायी पूंजी उसी 
हालत में होते हैं कि अगर वे अपना मूल्य एक विशेष प्रकार से उत्पाद को अंतरित करते हैं। 
यदि ऐसा नहीं होता, तो वे स्थायी पूंजी न होकर श्रम के उपकरण बने रहेंगे। इसी तरह 
यदि खाद जैसी सहायक सामग्री उसी विशेष प्रकार से अपना मूल्य तजती है, जिस प्रकार 


* काल मार्क्स, पूंजी, हिन्दी संस्करण , खंड १, पृष्ठ २३३-२३४, पादटिप्पणी ३]-सं० 
** हिंदी संस्करण: अध्याय ७।-सं० 


डक पूंजी का आवतं 
33 आप कलश कफ 4 अकाल तल पटल वी कक 
अधिकांश श्रम उपकरण करते हैं, तो वह भी स्थायी पंजी हो जायेगी, यद्यपि वह श्रम उपकरण 
नहीं ह। यहां अ्श्न ऐसी परिभाषाओं का नहीं है कि चीज़ों को जिनके अनुरूप करना ही होता 
हैं। यहां हम निश्चित कार्यो की वात कर रहे हैं जिनको निश्चित संवर्गों में व्यक्त करना 
आवश्यक हूं। 

यदि यह माना जाता है कि सभी परिस्थितियों में निर्वाह साधनों का एक गुण यह है 
कि वे मजदूरी में लगाई हुई पूंजी होते हैं, तो इस “प्रचल” पूंजी का एक गुण “श्रम का 
पोषण करना ” (रिकार्डो, पृष्ठ २५) भी .होगा। यदि निर्वाह साधन “पूंजी” न होते, तो 
वे श्रम शक्ति का पोषण नहीं करते, जब कि उनका यह पूंजी का गुण ही उन्हें वाह्य श्रम 
द्वारा पूंजी का पोषण करने की क्षमता से युक्‍त करता है। 

यदि निवर्हि साधन [अपने आप में प्रचल पूंजी हों-इस पूंजी के मजदूरी में वदल दिये 
जाने के वाद-तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मजदूरी का परिमाण श्रमिकों की संख्या 
तथा प्रचल पूंजी की दी हुई राशि के बीच अनुपात पर निर्भर करता है। यह्‌ एक प्रिय आर्थिक 
स्थापना है। किंतु वास्तविकता यह है कि निर्वाह साधनों की जो मात्रा श्रमिक वाज़ार से 
निकालता है और पूंजीपति के उपभोग के लिए निर्वाह साधनों की जो मात्रा सुलभ होती है, 
ये दोनों बेशी मूल्य के श्रम की क़ीमत के साथ अनुपात पर निर्भर करती .हैं। 

बर्टन ”” की तरह रिकार्डो भी हर जगह स्थिर पूंजी से परिवर्ती पूंजी के संबंध को 
स्थायी पूंजी के प्रचल पूंजी के संबंध के साथ गड़बड़ा देते हैं। हम श्रागे देखेंगे कि यह लाभ की 
दर की उनकी छानबीन को किस हद तक विक्ृत कर देता है।* 

इसके अलावा आवर्त में स्थायी और प्रचल पूंजी की भिन्‍नता के अ्रतिरिकत श्रन्य कारणों 
से जो भेद उत्पन्न होते हैं, उन्हें रिकार्डो इस भिन्‍नता के साथ तद्रूप कर देते यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि प्रचल पूंजी अत्यंत असमान अ्रवधियों में परिचलन कर सकती है 
झ्रथवा अपने मालिक के पास वापस झा सकती है। कोई काश्तकार वोने के लिए जो गेहूं 
ख़रीदता है, वह उस गेहूं की तुलना में स्थायी पूंजी है, जिसे वेकर रोटियां बनाने के लिए 
ख़रीदता है। पहला उसे ज़मीन में रहने देता है और साल भर तक वह कोई प्रतिफल नहीं 
प्राप्त कर सकता, दूसरा उसे पिसवाकर मैदा वना सकता है, रोटी के रूप में उसे शअ्रपने 
ग्राहकों को बेच सकता है और अपनी पूंजी को फिर वही काम शुरू करने या हफ्ते भर में 
कोई दूसरा काम शुरू करने के लिए ख़ाली रख सकता है।” १९ 

यहां यह लाक्षणिक है कि यद्यपि बोने के लिए इस्तेमाल करते समय गेहूं निर्वाह साधन 
का नहीं, कच्ची सामग्री का काम देता है, तो भी पहले वह प्रचल पूंजी होता है, क्योंकि वह 
अपने आप में निर्वाह साधन होता है, और दूसरे वह स्थायी पूंजी होता है, क्योंकि उसके 
प्रत्यावर्ततन में साल भर से श्रधिक समय लगता है। किंतु उत्पादन साधन को स्थायी पूंजी बनाने 


का कारण केवल कमोवेश धघीमे या तेज़ प्रत्यावर्ततन ही नहीं, वरन उत्पाद में अपना मूल्य पहुं- 
चाने का उसका निश्चित ढंग भी होता है। 


२१३ (0095शफ्शाॉणा5ड णा॥6 एाटाएडाधाए९5 ज़ी रीप्रेशाएट ॥6 एणावाधणा रण ॥॥6 
[.#0प्रागह (/5525 ए 502९५, 7.णाव०), 87. प्रसंग से संबद्ध एक अश्रृंश खंड १, पृष्ठ ६५५४, 
पादटिप्पणी ७६ [हिंदी संस्करण , खंड १, पृष्ठ ७०७, टिप्पणी १] में उद्धत किया गया है। 

*कार्ल मार्स, पूंजी , अंग्रेजी संस्करण, खंड ३, अध्याय १-३ ॥-सं० 

30 7/॥679/०४, श०., 0. 26 थात 27. । 


स्थायी तथा प्रचल पूंजी के सिद्धांत। रिकार्डो २०५ 





ऐडम स्मिथ के पैदा किये उलझाव से ये नतीजे निकले हैं: है 

१. स्थायी श्रीर प्रचल पूंजी के भेद को उत्पादक पूंजी और माल पूंजी के भेद से उलझा 
दिया जाता है। उदाहरण के लिए, मशीन जब वाज़ार में माल की हैसियत से होती है, त्तव 
उसे प्रचल पंजी और जब उत्पादन प्रक्रिया में समाविष्ट कर ली जाती है, तब स्थायी ४ 
माना जाता है । इसके अलावा यह तय करना क्रतई नामुमकिन होता है कि एक तरह की पूंजी 
को दूसरी तरह की पूंजी के मुक़ावले क्‍यों ज़्यादा स्थायी अथवा ज़्यादा प्रचल माना जाना 

चाहिए 
थ समस्त प्रचल पूंजी को मजदूरी में लगाई गई या लगाई जानेवाली पूंजी के तद्रूप 
माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल* तथा अन्य लोगों की कृतियों में ऐसा ही है। | 

३. पहले वर्टन, रिकार्डो, तथा अन्य लोगों ने परिवर्ती और स्थिर पूंजी के जिस भेद 
को गलती से प्रचल और स्थायी पूंजी का भेद समझ लिया था, उसे पूरी तरह से अंतोक्‍त 
भेद में ही परिणत कर दिया जाता है, उदाहरण के लिए, रैमज़े की कृति में, जहां कच्चा 
माल, भ्रादि सभी उत्पादन साधन तथा श्रम उपकरण भी स्थायी पूंजी हैं और केवल मज़दूरी 
पर खर्च की ,जानेवाली पूंजी प्रचल है।* लेकिन चूंकि भेद को इस रूप में परिणत किया जाता 
है, इसलिए स्थिर श्रौर परिवर्ती पूंजी का वास्तविक भेद नहीं समझा जाता है। . 

. ४, बाद के ब्रिटिश » ख़ास तौर से स्कॉट अर्थशास्त्री , मैकलेउड **, पैटरसन **** , आदि जो 

सभी चीज़ों को कलर्को जैसी वर्णनातीत संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, स्थायी और प्रचल पूंजी के 
भेद को मांग पर देय और मांग पर अदेय धन में बदल देते हैं। 


* वे, 5. खा], 55०95 ०07 ७0#98 (/52/6०व॑ (२४८2६४६०88 र्ण॑ 0647 8600077%,: 
क्‍.07007, 844, 9. 64,- सं० 
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76-80, - सं ० * 


१४१ (२, [न. [7४शि5णा, 7/8 कबंश०९ ् _तद्ाठ९, 2 24८८८ां 77/2८/४६52, घमाए।फणही 
गाव [.णा60॥, 868, 99. 29-44,- सं ० ह 





अध्याय १२ 


कार्य अ्रवधि 


व्यवप्ताय की दो शाखाएं ले लें, जिनमें कार्य दिवस्त की लंबाई वरावर हो, यथा दन्त- 
दस घंटे, जिनमें से एक सृत कातने की मिल है, दूसरा इंजन बनाने का कारख़ाना। इनमें एक 
शाखा में तैयार उत्पाद-रूई के चूत-की एक निश्चित मात्ना प्रति दिन अथवा प्रति सप्ताह 
निकलती है; दूसरे में तैयार उत्पाद, इंजन का निर्माण करने के लिए श्रम प्रक्तियवा को झायद 
तीन महीने दोहराना होता हैं। एक प्रसंग में उत्पाद विछिन्न प्रकृति का है, और प्रति दिन 
अथवा प्रति सप्ताह वही श्रम फिर झुरछ होता है। दूसरे प्रसंग में श्रम प्रक्रिया भिरंतर है और 
उसकी परिधि में दैनिक श्रम प्रक्रियात्रों की काफ़ी वडढ़ी संख्या होती है, जो अपने अंतर्सवंध से, 
अपने कार्य के नैरंतर्य से तैयार उत्पाद कुछ लंबी ही श्रवधि के बाद प्रस्तुत कर पाती है। यच्चपि 
दैनिक श्रम प्रक्रिया की अभ्रवधि यहां भी उतनी ही है, फिर भी उत्पादक क्रिया की अवधि में, 
अर्थात तैयार उत्पाद प्रस्तुत करने, माल की हैसियत से उसे बाज़ार में लाने, श्रतः उसे उत्रादक 
पूंजी से माल पूंजी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक पुनरावृत्त श्रम प्रक्रियाओं की अवधि 
में बहुत स्पष्ट भेद होता हैं। स्थायी और प्रचल पूंजी के भेद का इससे कोई संबंध नहीं है। 
उत्पादन की दोनों शाखात्रों में स्थायी और प्रचल पूंजी बिल्कुल एक ही मात्रा में लगाई जाये, 
तव भी उल्लिखित भेंद विद्यमान रहेगा। 

उत्पादक क्रिया की अवधि में ये भेद केवल उत्पादन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, 
वरन इसके शअ्रनुसार कि उत्पाद की कितनी मात्रा तैयार की जानी है, एक ही उत्पादन में 
भी देखे जा सकते हैं। सामान्य रिहायशी मकान बड़े कारखाने की श्रपेक्षा थोड़े समय में बन 
जाता है, शभ्रतः उसके लिए अपेलाकहृत कम निरंतर श्रम प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। 


इंजन बनाने में तीन ही महीने लगते हैं, तो बच्तरवंद जंगी जहाज बनाने में स्लाल भर या 


इससे ज़्यादा लग जाता हैं। अनाज पैदा करने के लिए लगभग एक साल और बड़े ढोर पालवे- 


रे 


» “मी 


पोसने में कई साल लग जाते हैं, तो वन उगाने में वारह से सौ साल तक लग जाते हैं। 
देहाती सड़क बनाने के लिए कुछ महीने काफ़ी होते हैं, तो रेलमार्ग बनाना वर्षों का काम है 
मामूली दरी बनाने में क़रीब एक हफ़्ता ही लगता है, लेकिन गोवेलिन * बनाने में सालों लग 
जाते हैं, इत्यादि! इसलिए उत्पादक क्रिया संपन्‍त करने में जो समय लगता है, उसकी दि- 
चिघता अनंत होती है। 


* विख्यात और मूल्यवान फ़ांसीसी दीवारदरियां।-सं० 
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यह स्पप्ट है कि यदि निवेशित [परंजियां वरावर हों, तो उत्पादक क्रिया की श्रवधि में 
भ्रंतर से श्रावर्त वेग में भी अंत्तर पैदा हो जायेगा, दूसरे शब्दों में जितने समय के लिए कोई 
पंजी पेशगी लगाई जाती है, उसमें अ्रंतर उत्पन्न हो जायेगा। मान लीजिये एक कत्ताई मिल 
श्रौर एक इंजन कारखाने में समान राशि की पूंजी लगी है, उनकी स्थिर पूंजी से उनकी 
परिवर्ती पंजी का और इसी तरह पृंजियों के स्थायी तथा प्रचल भागों का अनुपात भी एक सा 
प्रौर अंततः दोनों का कार्य दिवस भी बराबर है और उसका आवश्यक तथा वेशी श्रम के 
बीच विभाजन भी एक सा है।' इसके अ्रलावा परिचलन प्रक्रिया से उत्पन्न होनेवाली और भ्रस्तुत 
प्रसंग को किसी प्रकार प्रभावित न करनेवाली अन्य सभी परिस्थितियों को निराकृत करने के 
लिए हम यह भी मान लेते हैं कि सूत और इंजन आर्डर मिलने पर बनाये जाते हैं, और 
तैयार उत्पाद की सुपुर्देगी पर उनका भुगतान हो जायेगा। हफ़्ता ख़त्म होने पर तैयार सूत की 
सुपुर्दगी पर कताई मिल मालिक को प्रचल पूंजी पर श्रपनी लागत की पुनः भ्राप्ति हो जाती है 
(यहां वेशी मूल्य विवेचन में नहीं रखा जा रहा है ), और इसी तरह सूत के मूल्य में समा- 
विष्ट स्थिर पूंजी की छीजन की भी पुनःप्राप्ति हो जाती है। इसलिए वह उसी पूंजी से उसी 
परिषपथ को नये सिरे से शुरू कर सकता है। उसकी पूंजी ने अपना आवर्त पूरा कर लिया है। 
इसरी तरफ़ इंजन निर्माता लगातार तीव महीने तक हर हफ्ते मज़दूरी और कच्चे माल पर 
नई-नई पूंजी लगाता रहेगा, और तीन महीने बीतने पर ही, इंजन की सुपुर्देगी पर ही प्रचल 
पूंजी, जो इस बीच एक ही पण्य वस्तु के निर्माण के लिए एक ही उत्पादक क्रिया में क्रश: लगाई 
गई थी, फिर एक बार ऐसे रूप में आ पाती है कि अपने परिषथ को नये सिरे से (शुरू कर 
सके। इन तीन महीनों में उसकी मशीनों की छीजन का प्रतिस्थापन भी अब जाकर ही संभव 
होता है। एक प्रसंग में ख़चे हफ़्तावार है, दूसरे में ख़्चे साप्ताहिक व्यय का बारह गुना है। 
श्रन्य सभी परिस्थितियां एक जैसी मान लें, तो एक के पास जितनी प्रचल पूंजी होनी चाहिए, 
दूसरे के पास उसकी बारह गुत्री होनी चाहिए। 
लेकिन यहां यह महत्वहीन है कि प्रति सप्ताह पेशगी दी पूंजियां बराबर हैं। पेशगी पूंजी 
की राशि जो भी हो, एक प्रसंग में वह केवल हफ्ते भर के लिए पेशगी दी जाती है, और 
दूसरे प्रसंग में बारह हफ्ते के लिए और इसके पहले कि इस पूंजी का नई क्रिया के लिए 
उपयोग किया जा सके, इसके पहले कि उसके साथ वही क्रिया दोहराई जा सके श्रथवा कोई 
भिन्‍त क्रिया शुरू की जा सके, यह आवश्यक है किः ये दोनों काल यथाक्रम बीत जायें। 
आ्ावते वेग में अथवा वैयक्तिक पूंजी को जितने समय के लिए पेशगी देना होगा, जिससे 
कि उसी पूंजी मूल्य को नई श्रम अथवा स्वप्रसार प्रक्रिया में नियोजित किया जा सके , 
उसकी दीर्घता में यह भेद निम्नलिखित परिस्थितियों से उत्पन्न होता है 
मान लिया कि इंजन या कोई और मशीन बनाने में १०० कार्य दिवस लगते हैं। 
जहां तक सृत तेयार करने या इंजन बनाने में लगे मजदूरों का संबंध है, दोनों ही प्रसंगों में 
१०० कार्य दिवस एक असतत ( विछित्न ) परिमाण हैं , जिनमें हमारी कल्पना के अनुसार १०० ऋमिक , 
दस घंटे की अलग-अलग श्रम प्रक्रियाएं सन्निहित हैं । लेकिन जहां उत्पाद - मशीन - का संबंध है , १०० 
कार्य दिवस एक सतत परिमाण हैं, १,००० कायें घंटे का एक ही कार्ये दिवस, उत्पादन की एक ही 
संबद्ध क्रिया हैं। मैं ऐसे कार्य दिवस को , जिसमें संबद्ध कार्य दिवसों का न्‍्यनाधिक चहुसंख्यक अनुक्रम 
होता है, कार्य भ्रवधि कहता हूं। जब हम कार्य दिवस की बात करते हैं, तब हमारा आशय 
उस कार्य काल से होता है, जिसके दौराव मजदूर को रोज़ाना अपनी श्रम शक्ति खर्च करनी 








र्ण्द पूंजी का आवते 

होती हैँ, दिन प्रत्ति दिन काम करना होता है। लेकिन जब हम कार्य अ्रवधि की वात करते 
हैं, तव हमारा आशब तैयार उत्पाद के निर्माण हेतु उद्योग की किसी शाखा में आवश्यक कार्य 
दिवसों की एक निश्चित संख्या से होता है। वर्तमान प्रसंग में प्रत्येक कार्ये दिवस का 


उत्पाद केवल आंशिक है, जिन पर दिन प्रति दिन श्रौर काम किया जाता है और जो 
न्यूनाधिक कार्य काल के वीत जाने पर ही अपना तैयार रूप प्राप्त करता है, तैयार उपयोग 
मूल्य बनता है। 

अतः सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में जो अड़चनें पड़ती हैं, जो व्यवधान आते हैं, 
यथा संकटों के कारण, उनका विछिन्न प्रकृति के श्रम उत्पादों पर और ऐसे उत्पादों पर, 
जिनके उत्पादन के लिए एक दीवथें, संबद्ध अ्रवधि दरकार होती है, प्रभाव अत्यंत भिन्‍न-भिल 
गीता है। एक प्रसंग में इतना ही होता है कि आज सूत, कोयले, आदि की जो मात्रा पैदा 
की गई है, सूत, कोयले, श्रादि की उसी मात्रा का कल नया उत्पादन न होगा। किंतु जहाज़ों , 
सकानों , रेलमार्गो, श्रादि के प्रसंग में ऐसा नहीं होता। यहां जो व्यवधान पड़ता है, वह केवल 
एक दिन के श्रम में नहीं, वरन उत्पादन की समस्त संवद्ध क्रिया में पड़ता है। यदि काम 
चालू न रखा जाये, तो उसके उत्पादन में श्रम और उत्पादन के जो साधन खर्च हो चुके हैं, 
वे वेकार जायेंगे। अगर उसे फिर से भी शुरू किया जाये, तो भी इस बीच अनिवार्यत्त: हास 
उत्पन्न हो चुका होगा। 

समूची कार्य झ्वधि पर स्थायी पूंजी का प्रति दिन उत्पाद को अंतरित होनेवाला मूल्यांश 
मानों तब तक तह पर तह इकट्ठा होता रहता है कि जब तक उत्पाद तैयार नहीं हो जाता। 
ओर यहां साथ ही स्थायी और प्रचल पूंजी का भेद अपने व्यावहारिक महत्व के साथ प्रकट 
होता है। स्थायी पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत दीर्घ श्रवधि के लिए लगाई जाती है, 
उसका संभवतः अनेक वर्षों की श्रवधि बीत जाने से पहले नवीकरण करना आवश्यक न होगा। 
वाप्प इंजन अपना मूल्य किसी सूत को, जो विछिन्न श्रम प्रक्रिया का उत्पाद है, श्रति दिन 
खंडश: अंतरित करता है, श्रथवा किसी रेल इंजन को, जो निरंतर उत्पादन क्रिया का उत्पाद 
है, तीन महीने तक करता है, इसका वाप्प इंजनों कों खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी व्यय 
से कोई संबंध नहीं है। एक प्रसंग में उसका मूल्य थोड़ा-थोड़ा करके, यथा प्रति सप्ताह , 
दूसरे प्रसंग में, वह अधिक बड़ी मात्रा में, यथा हर तीसरे महीने, वापस प्रवाहित होता है। 
किंतु हो सकता है कि दोनों ही स्थितियों में वाप्प इंजन का नवीकरण वीस साल के बाद जाकर 
ही हो। उत्पाद की विक्री द्वारा वाप्प इंजन के मूल्य के खंडश: प्रत्यावर्तन की प्रत्येक पृथक 
कालावधि जब तक स्वयं इंजन के जीवन काल से छोटी होती है, तव तक वह इंजन अनेक कार्य 
अवधियों तक उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत रहता है। 

पेशगी पूंजी के प्रचल घटकों की स्थिति इससे भिन्‍न है। एक निश्चित सप्ताह के लिए 
ख़रीदी गयी श्रम शक्ति उसी हफ़्ते भर में ख़र्च कर दी जाती है और उत्पाद में मूर्त हो जाती 
है॥ हफ़्ते के अंत में उसका भुगतान करना होता है। श्रम शवित में पूंजी के इस निवेश 
की तीन महीने तक हर हफ़्ते आवृत्ति की जाती है, फिर भी पूंजी के इस अंश के एक हफ़्ते 
में खरे हो जाने से पूंजीपति] इस लायक़ नहीं रहता कि अ्रगले हफ़्ते श्रम की ख़रीद का 
भुगतान कर सके। हर हफ्ते श्रम शक्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त पूंजी ख़चे करनी होती 
है, और उधार का सवाल दरकिनार पूंजीपति को इस लायक़ होना चाहिए कि तीन महीने 
तक मजदूरी का; ख़्चें उठाता रहे, भले ही वह उसे हफ्तेवार मात्राओ्रों में ही दे। यही वात 
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प्रचल पंजी के दसरे भाग, कच्चे माल और सहायक सामग्री के साथ भी है। उत्पाद पर श्रम 
की एक के बाद दूसरी तह जमती जाती है। उत्पादन प्रक्रिया में न सिर्फ़ ख़र्चे की गई श्रम 
शक्ति का मूल्य, वरन वेशी मूल्य भी उत्पाद को निरंतर अंतरित होता है। किंतु यह उत्पाद 
अ्रधरा हैं, उसे श्रभी तैयार माल का रूप नहीं मिला है, अतः अभी वह परिचलन नहीं कर 
सकता । तह दर तह कच्चे माल और सहायक सामग्री से उत्पाद को अंतरित होनेवाले पूंजी 
भूल्य पर भी यही वात लागू होती है। 

उत्पाद की विशिष्ट प्रकृति द्वारा अथवा उसके निर्माण से प्राप्त किये जानेवाले लाभदायी 
परिणाम द्वारा निर्धारित कार्य श्रवधि की दीर्घता के अनुसार प्रचल पूंजी ( मजदूरी, कच्चे माल 
ओर सहायक सामग्री ) के - निरंतर श्रतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिसका कोई 
भाग परिचलन करने और इसलिए उसी क्रिया के नवीकरण का संवर्धन करने में समर्थ रूप 
में नहीं होता है। इसके विपरीत प्रत्येक भाग जायमान उत्पाद के घटक के रूप में उत्पादन 
क्षेत्र में लगातार जकड़ा, उत्पादक पूंजी के रूप में बंधा पड़ा रहता है। लेकिन आवर्त काल 
उत्पादन काल तथा पूंजी के परिचलन काल के योग के वरावर होता है। श्रतः उत्पादन काल 
का प्रवर्धत आवते वेग को उसी तरह घटाता है जिस तरह परिचलन काल का प्रवर्धन। किंतु 
प्रस्तुत प्रसंग में निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए: 

पहली : उत्पादन क्षेत्र में देर तक बने रहना। उदाहरण के लिए, श्रम, कच्चे माल, 
वगैरह के लिए पहले हफ़्ते पेशगी दी गयी पूंजी तथा स्थायी पूंजी द्वारा उत्पाद को अंतरित 
मूल्यांश भी तीन महीने की समूची भ्रवधि तक उत्पादन क्षेत्र में जकड़े रहते हैं और जायमान , अभी 
तक अधूरे उत्पाद में ही समाविष्ट होने के कारण वे माल की हैसियत से परिचलन में नहीं 
पहुंच सकते | 

दूसरी : चूंकि उत्पादक क्रिया संपन्‍त करने के लिए आवश्यक कार्य अ्रवधि तीन महीने चलती 
है, और यथार्थ में वह एक संबद्ध श्रम प्रक्रिया ही होती है, इसलिए पूर्वगत राशि में हफ़्ता 
दर हफ़्ता लगातार प्रचल पूंजी की नई मात्रा जोड़नी होती है। अतः कार्य भ्रवधि की दीर्ता 
के अनुसार सिलसिलेवार पेशगी दी जानेवाली अतिरिक्त पूंजी का कुल योग भी बढ़ता 
जाता है। 

हमने माना है कि कताई और मशीन निर्माण में समान आकार की पूंजियां लगाई गई 
हैं, इत पूंजियों में स्थिर और परिवर्ती पूंजी के, स्थायी और प्रचल पूंजी के अनुपात समान 
हैं, कार्य दिवसों की लंबाई एक सी है,-संक्षेप में यह कि कार्य अवधि की दीघेता को छोड़कर 
ओर सभी परिस्थितियां समान हैं। पहले हफ़्ते में दोनों के लिए ख़र्च एक जैसा होता है, किंतु 
कताई मिलवाले का उत्पाद बेचा जा सकता है, और विक्री की प्राप्ति का नई श्रम शक्ति , 
नया कच्चा माल, वगैरह ख़रीदने में उपयोग किया जा सकता है; संक्षेप में उत्पादन उसी 
पैमाने पर फिर चालू किया जा सकता है। दूसरी ओर मशीन निर्माता पहले हफ्ते में ख़र्च की 
प्रचल पूंजी को तीन महीने बीतने के पहले, जब उसका उत्पाद तैयार होगा, धन में परि- 
वर्तित नहीं कर सकता और उसकी सहायता से काम को फिर से शुरू नहीं कर सकता। 
इसलिए पहले तो निवेशित पूंजी के समान मात्राओं में प्रत्यावर्तन में ही फ़क् है। लेकिन दसरी 
वात यह है कि तीन 'महीने के दौरान कताई और मशीन निर्माण दोनों में ही उत्पादक पंजी 
की समान राशियां काम में लाई जाती हैं, फिर भी सूत निर्माता के मामले में पूंजी परिव्यय 
का परिमाण मशीन निर्माता से नितांत भिन्‍न होता है। कारण यह कि एक जगह उसी पंजी 
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२१० पूंजी का आावतं 
न ज ्धि कचरा 
का नवीकरण शीक्रतापूर्वक होता है और वही क्रिया दोहराई जा सकती है, जब कि दूसरी 
जगह पूंजी का नवीकरण अपेक्षाकृत घीमा होता है, जिससे नवीकरण के समय तक पूंजी की 
नई माताएं पुरानी मात्रा में निरंतर जोड़ते जाना पड़ता है। फलतः पूंजी के निश्चित भागों के 
नवीकरण काल की दीर्षता में ही श्रथवा पूंजी के पेशगी दिये जाने के समय की दीर्॑ता में ही 
नहीं, वरन श्रम प्रक्रिया की अ्रवधि के अनुसार पेशगी दी जानेवाली पूंजी की मात्रा में शी 
ग्रंतर होता है ( यद्यपि प्रति दिन या प्रति हफ्ते काम में लाई जानेवाली पूंजियां बराबर हैं)। 
यह वात इसलिए ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि हम अगले अध्याय में विवेचित मामलों में 
देखेंगे, पेशगी की श्रवधि वढ़ सकती है, किंतु इससे यह जरूरी नहीं हो जायेगा कि पूंजी की 
पेशगी दी जानेवाली राशि में भी तदनुसार वृद्धि की जाये। पूंजी को श्रधिक समय के लिए पेश्गी 
देना होता है और पूंजी की और भी बड़ी राशि उत्पादक पूंजी के रूप में बंध जाती है। 

पूंजीवादी उत्पादन की कम विकसित मंज़िलों में सड़कों, नहरों के निर्माण, आदि जैसे 
लंबी कार्य श्रवधि और इसलिए पूंजी के बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक निवेश की अपेक्षा करनेवाले 
कार्यो को, खास तौर से जब वे बड़े पैमाने पर ही किये जा सकते हैं, या तो पूंजीवादी ग्राधार 
पर किया ही नहीं जाता, वल्कि सामुदायिक या राजकीय खर्च से किया जाता है ([ प्राचीन 
काल में जहां तक श्रम शक्ति का संबंध था, आम तौर पर वेगार से ही ) , या फिर जिन 
चीज़ों के उत्पादन के लिए लंबी कार्य अवधि ज़रूरी होती है, स्वयं पूंजीपति के निजी साधनों 
के उपयोग से उनका अल्पतम भाग ही बनाया जाता हैं। मिसाल के लिए, मकान बनाने में, 
जिस ख़ास व्यक्ति के लिए वह बनाया जाता है, वह ठेकेदार को कई आंशिक पेशग्रियां देता 
जाता है। इसलिए वह वास्तव में मकान के लिए खंडश: उत्पादक प्रक्रिया जिस अनुपात में 
बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में भुगतान करता है। किंतु उत्नत पूंजीवादी युग में, जिसमें 
एक ओर निजी तौर पर कुछ व्यक्तियों के हाथ में विशाल पूंजियां संकेंद्रित हो गयी हैं, दूसरी 
शोर अ्रलग-श्रलग पूंजीपति के साथ-साथ सहचारी पूंजीपति (संयुक्त पूंजी कंपनियां ) प्रकट हो 
गया है श्रौर साथ ही उधार व्यवस्था विकसित की जा चुकी है, पूंजीवादी निर्माण ठेकेदार 
आ्रापवादिक मामलों में ही अलग-अलग व्यक्तियों के आडेरों पर निर्माण करता है। श्राजकत 
उसका व्यवसाय है वाज़ार के लिए हमारतों की पूरी-पूरी क़तारों और शहरों के पूरे महल्लों 
को बनाना, ठीक वैसे ही, जैसे कि ठेकेदार की हैसियत से रेलमार्गों का निर्माण करना 
अलग-अलग पूंजीपतियों का व्यवसाय है। 

पूंजीवादी उत्पादन ने लंदन के भवन निर्माण कार्य में कैसा आमूल परिवर्तत कर दिया 
है, यह १८५७ में बैंकिंग समिति के सामने एक भवन निर्माता के वयान से पता चलता है। 
उसने बताया कि जब वह जवान था, तव आम तौर से मकान आडेर पर बनाये जाते थे श्रौर 
ठेकेदार को निर्माण की अ्रवस्थाओं के पूरा होने के साथ-साथ क्षिस्तों में पैसा मिलता जाता था। 
सट्टेवाज़ी के श्राधार पर निर्माण कार्य बहुत कम होता था। ठेकेदार ऐसे कामों के लिए मुख्यतः 
अपने आदमियों को बराबर रोजगार से लगाये रखने और इस तरह साथ रखने के लिए ही 
तैयार होते थे। पिछले चालीस साल में यह सब बदल गया है। अ्रव आर्डर पर बहुत कम ही 
बनाया जाता है। जिसे नया मकान चाहिए, वह सट्टे के आधार पर बने हुए मकानों में से या 
जो श्रभी वन ही रहे हैं, उनमें से छांट लेता है। निर्माता अब अपने ग्राहकों के लिए नहीं, 
बाजार के लिए बनाता है। अन्य सभी औद्योगिक पूंजीपतियों की तरह वह न्ली बाज़ार में तैयार 
माल ले जाने के लिए वाघ्य है। जहां पहले कोई निर्माता एकसाथ मुश्किल से तीन-चार मकान 


ही सट्टेबाज़ी से वनाता था, श्रव ज़रूरी है कि वह ज़मीन का बहुत बड़ा प्लाट ख़रीदे ( जिसका 
महाद्वीपीय भाषा में मतलव है कि साधारणतः निन्‍्यानवे वर्षों के लिए उसे झाड़े पर ले ), उस 
पर १००-२०० मकान बनाये श्र इस तरह ऐसा कारोवार शुरू करे, जो उसके साधनों की 
सीमा के वीस से पचास गुना तक वाहर होगा। पूंजी रेहन के ज़रिये इकट्ठा की जाती है और 
इमारतें जैसे-जैसे बनती जाती हैं, वैसे खर्च के लिए ठेकेदार के पास पैसा पहुंचता जाता है। 
श्रव अ्रगर कोई संकट आा जाये और पेशगी क़रिस्तों की अदायगी में बाधा पड़ जाये, तो आम 
तौर से सारा कारोबार चौपट हो जाता है। बहुत हुआ , तो अच्छे दिन श्राने तक मकान अध- 
बने खड़े रहते हैं; बहुत बुरा हुआ, तो झ्राधी लागत पर नीलाम कर दिये जाते हैं। आज 
सट्टेवाज्ी पर बनाये विना, और वह भी बड़े पैमाने पर, कोई ठेकेदार श्रपना धंधा नहीं चला 
सकता। मात्र निर्माण कार्य से होनेवाला मुनाफ़ा बहुत ही कम है। मुख्य लाभ उसे किराया 
जमीन बढ़ाने से, निर्माणस्थली के सुविचारित चयन और कुशल उपयोग से हासिल होता है। 
मकानों की मांग का सट्टेबाज़ी से पूर्वानुमान करने के इस तरीके से ही लगभग सारे के सारे 
बेलग्रेविवा तथा टाईवर्निया और लंदन के आस-पास अनगिनत हज़ारों बंगले बनाये गये हैं 
(रकणा रण कार 5९९९८ एणगाए।एं्रीह2९ था उिशार #टॉ5 का संक्षेप, भाग १, १८५७, 
टिएंतशा८८, प्रश्न ५४१३-५४१८, ५४३५-५४३६) । 

लंबी कार्य अवधि और बड़े पैमाने पर क्रियाओ्रों की अपेक्षा करनेवाले उद्यमों का चलाना 
पूरी तरह पूंजीवादी उत्पादन के दायरे में तब तक नहीं आता कि जब तक पूंजी का संकेंद्रण 
वहुत आगे न बढ़ चुका हो और , दूसरी ओर उधार व्यवस्था का विकास पूंजीपति के लिए ' अपनी 
पूंजी के बदले दूसरों की पूंजी को पेशगी लगाने और इस तरह उसे जोखिम में डालने का 
सुविधाजनक विकल्‍प पैदा नहीं कर देता। कहना न होगा कि उत्पादन के लिए पेशगी दी 
जानेवाली पूंजी उसकी हो जो उसका उपयोग कर रहा है और चाहे न हो, इसका आवर्त वेग 
थ्रा काल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। 

सहकार्य , श्रम विभाजन , मशीनों का उपयोग , आदि जैसी परिस्थितियां अलग-भ्रलग कार्य 
दिवस के उत्पाद को बढ़ाती हैं और साथ ही उत्पादन की संबद्ध क्रियाओं की कार्य अ्रवधि को 
घटाती भी हैं। इस प्रकार मशीन मकान, पुल, वगैरह बनाने के समय को घटाती हैं; 
हुए भ्रमाज को तैयार उपज में बदलने के लिए आवश्यक कार्य भ्रवधि को कटाई और गाहन 
मशीनें कम करती हैं। जहाज़ निर्माण में तखक़ी के फलस्वरूप काम की रफ्तार में तेज़ी ने 
जहाज़रानी में निवेशित पूंजी के आवते काल को कम कर दिया है। लेकिन कार्य. भ्रवधि को और 
इस तरह प्रचल पूंजी के पेशगी दिये जाने के समय को घटानेवाली प्रगति के साथ-साथ “आराम 
रत तौर पर स्थायी पूंजी का व्यय भी बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ़ उत्पादन की कुछ शाखाओं 
में सहकार्य का प्रसार होने से ही कार्य अ्रवधि घट सकती है। मज़दूरों की विराट वाहिनियों 
को रेलमार्ग बनाने में लगाकर और इस तरह अनेक स्थलों पर एकसाथ काम को हाथ में लेकर 
उसे जल्दी पूरा किया जा सकता है। इस मामले में पेशगी पूंजी में वृद्धि से आवर्त कांल घट 
जाता हैं। पूंजीपति के मातहत अधिक उत्पादन साधन और अधिक श्रम शवित एकजुट करना 
ज़रूरी होगा। 

इस तरह कार्य अवधि के घटने का संबंध श्रधिकतर इस कम किये समय के. लिए पेशगी 
दी पूंजी की से होता है। पेशगी की मीयाद जितना ही कंम होती है, पेशगी पूंजी राशि 
उतना ही ज्यादा होती है। इसलिए यहां इस वात को थाद करना जरूरी है कि-सामाजिक पंजी 
4९ 
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की विद्यमान राशि चाहे जो हो, मुख्य वात वैयक्तिक पूंजीपतियों के हाथों में उत्पादन तथा 

निर्वाह साधनों अबवा उनके विनियोग के फैलाव या संकेंद्रण की मात्रा, दूसरे में पंजियों 
के पहले ही हो चुके संकेंद्रण की मात्रा है। चूंकि उघार पूंजी के एक हाथ में संकेंद्रण को प्रेरित 
करता, बढ़ाता और तेज़ करता इसलिए वह कार्य अवधि और इस प्रकार आवर्त काल को 
भी घटाने में योग देता है। 

उत्पादन की जिन शाखाओं में निश्चित प्राकृतिक परिस्थितियां कार्य अ्रवधि को निर्धारित 
करती हैं, फिर चाहे वह सतत हो या असतत , उनमें उपर्युक्त साधनों द्वारा किसी प्रकार की 
घटती नहीं हो सकती। डब्ल्यू० वाल्टर गुड अपनी पुस्तक 706वां, 4870 ्रीक्ार्वा दाद 
एकाफ्राशदंधि #द्ावदं४४. (लंदन, १८५६६, पृष्ठ ३२५) में कहते हैं: “जहां तक 
तेज़ प्रतिफतों का सवाल है, यह परिभाषा अनाज की फ़सलों पर लागू नहीं की 
जा सकती, क्योंकि साल में केवल एक ही प्रत्यावर्तत हो सकता है। पशुधन के प्रसंग में हम 
इतना ही पूछेंगे कि २-३ साल की भेड़ और ४-५ साल के बैल के प्रतिफल को और तेज कैसे 
किया जा सकता है।” 

जितना जल्दी हो सके नकद घन पाने की ज़रूरत ( उदाहरणतः: कर, किराया ज़मीन, 
वगैरह जैसे दायित्वों को पूरा करने के लिए ) इस मसले को इस तरह हल कर देती है, जैसे 
पशुओ्ों के श्रार्थिक दृष्टि से सामान्य आयु पर पहुंचने के पहले ही उन्हें बेचकर या काटकर, 
जिससे कृषि को बहुत नुक़सान होता है। इससे आखिर में गोश्त का भाव भी चढ़ जाता है। 
“जो लोग मुख्यतः गरमियों में मिडलैंड की काउंटियों के चरागाहों और जाड़ों में पूर्वी 
काउंटियों के बाड़ों के लिए पशुपालन करते रहे हैं... वे अ्रनाज की क्रीमतों की 
अनिश्चितता भर गिरावट से ऐसे पंग्रू हो गये हैं कि मक्खन और पनीर की बढ़ी हुई 
क्रीमतों का लाभ उठाते उन्हें प्रसन्‍नता होती है। मक्खन वे वाज़ार में चालू ख़र्च निपटाने 
के लिए हर हफ़्ते ले जाते हैं और पनीर का पैसा किसी विचौलिये से ले लेते हैं, जो 
उसे ले जाने लायक़ होने पर ले लेता है, और वेशक लगभग अपनी मनचाही क़ीमत पर ही 
लेता है। इसलिए - मगर यह ध्यान में रखते हुए कि कृषि को भी राजनीतिक श्रर्थशास्त्र के नियम 
शासित करते हैं - जो वछड़े दुग्धोद्योगप्रधान काउंटियों से पाले-पोसे जाने के लिए दक्षिण आया 
करते थे, उन्हें अव कभी-कभी तो हफ्ते या दस दिन की उम्र में ही अधिकतर वरमिंघम , 
मैंचेस्टर, लिवरपूल और दूसरे बड़े पड़ोसी शहरों के वृचड़ख़ानों में काट दिया जाता है। 
लेकिन अ्रगर माल्ट पर महसूल न होता, तो न सिर्फ़ फ़ाममर ज़्यादा लाभ कमाते और इस 
तरह अपना पशुधन श्रधिक उम्र का और ज़्यादा भारी हो जाने तक रखने में समर्थ हो गये 
होते, वल्कि जिन लोगों के पास गायें नहीं हैं, उनके लिए वह वछड़ों का पालन करने में दूध 
का काम दे देता और इस तरह आज देश पर जवान ढोरों का जो भयानक ग्रभाव छाया हुआ्ना 
है, उससे बहुत कुछ बचा जा सकता था। पशुपालन के सुझावों के जवाब में ये छोटे लोग अब 
कहते हैं; हम ख़ब जानते हैं कि दूध पर पालना लाभकारी होगा, लेकिन इसके लिए हमें 

पहले अपनी थैली ट्टोलनी होगी और हम यह कर नहीं सकते, और फिर हमें प्रतिफल 

दुग्धव्यवसाय द्वारा तुरंत प्राप्त करने की जगह वहुत दिन इंतज़ार करना होगा” ( वही, पृष्ठ 
११ और १२)॥। 

आवर्त काल के बढ़ने से श्रगर छोटे अंग्रेज़ फ़ार्मरों के सामने ऐसे नतीजे आते हैं, तो 
यह समझना आसान है कि इससे यूरोप के छोटे फ़ार्मरों के यहां कैसी गड़वड़ी पैदा होगी। 
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स्थायी पूंजी द्वारा तह दर तह उत्पाद को अंतरित मूल्यांश इकट्ठा होता रहता है। काये 
अ्रवधि जितनी लंबी होती है श्रौर इस प्रकार परिचलन योग्य माल तैयार करने की आवश्यक 
ग्रवधि जितनी लंबी होती है, इस मूल्यांश की वापसी में उतनी ही देर लगती है। किंतु 
इस देर के कारण स्थायी पूंजी का नये सिरे से व्यय नहीं होता। उत्पादन प्रक्रिया में मशीन 
अपना काम करती रहती है, द्रव्य रूप में उसकी छीजन के प्रतिस्थापन का प्रत्यावततन चाहे 
जल्दी हो, चाहे धीरे-धीरे। प्रचल पूंजी की स्थिति इससे भिन्‍न है। न सिफ़ कार्य अवधि की 
दी्घता के श्रनुपात में पूंजी अधिक समय तक वंधी रहती है, वल्कि मजदूरी , कच्चे माल और 
सहायक सामग्री के रूप में निरंतर नई पूंजी पेशगी देनी होती है। अ्रतः विलम्बित प्रत्यावर्तन 
का प्रभाव प्रत्येक पर भिन्‍न-भिन्‍न होता है। प्रत्यावर्तन जल्दी हो चाहे धीरे, स्थायी पूंजी कार्य- 
शील बनी रहती है। किंतु यदि प्रत्यावतेन में विलंब हो, यदि प्रचल पूंजी अनविके, अधूरे और 
अ्नविकाऊ उत्पाद के रूप में बंधी रहे, यदि उसके वस्तुरूप में नवीकरण के लिए अतिरिक्त 
पूंजी तत्काल सुलभ न हो, तो प्रचल पूंजी अपना कार्य नहीं कर पाती। 

/ किसान तो भूखों मरता है, पर उसके मबेशी फूलते-फलते हैं। देश में बार-बार वर्षा हुई 
थी] श्लौर चारे की इफ़रात थी। हिंदू किसान के पास चाहे मोटा-ताज़ा बैल हो, लेकिन वह 
खूद भूखों मर जायेगा। अंधविश्वासों की व्यवस्था, जो व्यक्ति के लिए क्रूर प्रतीत होती है, 
वह समुदाय के लिए संरक्षणशील है, कमकर पशुझ्रों का परिरक्षण कृषि की शक्ति को और 
भावी जीवन और संपदा के स्रोतों को सुरक्षित करता है। यह बात कहने में कटु और दुखद 
जान पड़ सकती है, पर हिंदुस्तान में एक आदमी की जगह दूसरा आदमी पा जाना आसान 
है, पर एक बैल की जगह दूसरा वैल पाना नहीं ” (एशणा), ऐं8&॥ पाती, 80788 
भा (558 >्थिक!6. अंक ४, पृष्ठ ४४)। इससे मानव धर्मशास्त्न, अध्याय १०, $ ६२ 
की इस उक्ति की तुलना कीजिये: “फल की आशा किये विना ग्रो-ब्राह्मण की रक्षा करता 
हुआ अंत्यज शरीर त्याग दे... तो इससे उसे मोक्ष लाभ होगा ।”* 

कुदरती तौर पर पंचवर्षीय पशू को पांच साल बीतने से पहले हाट में पहुंचाना असंभव 
है। लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर जो संभव है, वह यह कि पशुपालन का तरीक़ा बदलकर पशुओं 
को कम समय में गंतव्य के लिए तैयार कर दिया जाये। बेंकवेल ने ठीक यही किया था। 
पहले, १८५५ तक भी फ्रांसीसी भेड़ों की तरह ही अंग्रेजी भेैड़ें भी चार-पांच साल की होने 
तक कसाईख़ाने के लायक़ न होती थीं। वेकवेल पद्धति के अनुसार भेड़ को साल भर की उम्र 
में ही मोटा किया जा सकता है और हर हालत में दूसरा साल ख़त्म होने तक वह पूरी बाढ़ 
पर पहुंच जाती है। डिशले ग्रेंज के फ़ार्मर बेकवेल ने कुशल वरण द्वारा भेड़ के कंकाल को 
घटाते-घटाते बस उतना कर दिया है कि जितना उसके जीवन के लिए ज़रूरी है। उसकी भेड़ें न्यू 
लीस्टर भेड़ें कहलाती हैं। “.. . पशुपालक पहले जितनी देर में बाज़ार के लिए एक भेड़ तैयार 
करता था, उतनी देर में अ्रव तीन भेज] सकता है। अगर अ्रव वे ऊंचाई में कम हैं, तो चौड़ी 
और गोल-मटोल ज़्यादा हैं, और जिन हिस्सों से सबसे ज़्यादा मांस होता है , वे ज़्यादा भरे हुए हैं। 
हृड्डियां बस उतनी ही होती हैं कि जितनी उन्हें टिकाये रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, और 


* मावस ने अपने उद्धरण शैबक्ावएध 77द्ामाद क4॥+द, 06 772 ॥॥57/0/28 र्ण शक्कर 
रीहतणवीाए्‌ 70 8 0655 ण॑ #प्राए/व, (ागांजाह धह दवा $48४०॥ 7 0085, 
सशाहु00 क्ाव॑ 660/॥, रात स्वा।णा, 9035, 4863, 9. 28] से दिये हैं ।-सं० 
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उनका लगभग सारा वद्धन मांस ही मांस होता है” (.9एशह्टाह, 2॥#2 खाता 8८009 
रण &हाव्याव, ८८., १८5५४, पृष्ठ २०)। 

कार्य अवधि को घटानेवाले तरीक़ों का उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं में अत्यंत विविध 
उपयोग किया जा सकता है, और वे विविध कार्य अवधियों में समय के अंतर को ख़त्म नहीं 
कर देते। अपना उदाहरण फिर लें, तो इंजन बनाने के लिए आवश्यक कार्य भ्रवधि को नये 
मशीती ओऔज़ारों के इस्तेमाल से कतई कम किया जा सकता है। किंतु यदि इसी के साथ सूती 
कताई मिल से रोज़ाना यथा हफ़्तावार उत्पादित तैयार उत्पाद में उन्नत प्रक्रियाओं द्वारा और 
भी तीव्र वृद्धि कर दी जाती है, तो कताई की तुलना में मशीन निर्माण की कार्य अ्रवधि फिर 
भी अपेक्षाकृत बढ़ जायेगी। 





अध्याय १३ 
उत्पादन काल 


कार्य काल सदा उत्पादन काल होता है, श्र्थात यह वह समय होता है, जिसमें पूंजी 
उत्पादन क्षेत्र में दृढ़तापूवंक जकड़ी रहती है। किंतु इसके विपरीत जितने समय पूंजी उत्पादन 
प्रक्रि] में लगी रहती है, वह सारा समय अनिवायेत: कार्य काल नहीं होता। 

यहां यह श्रम प्रक्रिया के उन व्यवधानों का प्रश्न नहीं है, जो स्वयं श्रम शक्ति की 
नैसर्गिक सीमाओश्रों के कारण श्रनिवार्य हो जाते हैं, यद्यपि हम देख चुके हैं, किस सीमा तक 
मात्र यह परिस्थिति कि श्रम प्रक्रिया के दौरान विराम की अ्रवधियों में कारख़ानों की इमारतों , 
मशीनों , श्रादि के रूप में स्थायी पूंजी निष्क्रिय पड़ी रहती है,* श्रम प्रक्रिया को अस्वाभाविक 
रूप से बढ़ाने और दिन-रात काम चलाने की एक प्रेरक वन जाती है। हम यहां उन व्यवधानों 
की चर्चा कर रहे हैं, जो श्रम प्रक्रिया की दीघता से स्वतंत्र होते हैं, जो उत्पाद की प्रकृति 
से ही और उसके निर्माण से उत्पन्न होते हैं, जिसके दौरान श्रम वस्तु , न्‍्यूनाधिक काल के 
लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रभाव में आ्राती है और उसे भौतिक , रासायनिक! और शरीरक्रियात्मक 
परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, जिनके दौरान श्रम प्रक्रिया अंशतः: अथवा पूर्णतः: स्थगित रहती है। 

उदाहरण के लिए, अंगूर को पेरे जाने के वाद कुछ समय किण्वित करना होता है और 
फिर कुछ समय तक शांत रहने देना होता है, जिससे कि वह एक निश्चित कोटि की श्रेष्ठता 
को प्राप्त हो सके। उद्योग की बहुत सी शाखाओं में उत्पाद को शुष्कन प्रक्रिया से गुज़रना होता 
है, जैसे मिट्टी के बरतन बनाने में श्रथवा उसके रासायनिक गुण बदलने के लिए कुछ परिस्थि- 
तियों के अधीन किया जाता है, जैसे रंग उड़ाने - विरंजन - में । शीतकालीन अ्रनाज को तैयार 
होने में लगभग नौ महीने लगते हैं। बुआई और कठाई के बीच श्रम प्रक्रिया प्राय: पूर्णतः 
स्थगित रहती है। वनरोपण में बोने और श्रन्य प्रासंगिक प्रारंभिक काम समाप्त हो जाने के 
वाद वीज को तैयार उत्पाद में रूपांतरित होने में लगभग सौ वर्ष लगते हैं, और इस सारे वक़्त 
में उसे श्रम क्रिया की अपेक्षाकृत वहुत ही कम आवश्यकता होती है। 

इन सभी उदाहरणों में अतिरिक्त श्रम को उत्पादन काल के काफ़ी बड़े हिस्से में यदा-कदा 
ही काम में लगाया जाता है। पिछले अ्रध्याय में वर्णित वह परिस्थिति, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया 
में पहले से वंधी हुई पूंजी को अतिरिक्त पूंजी] और श्रम की पूर्ति करनी होती है, यहां 
छोटे-बड़े अंतरालों के वाद ही पायी जाती है। 





*कार्ल मार्क्स, 'पूंजी', हिन्दी संस्करण, खड १, पृष्ठ २६९०-२६८ [-सं० 
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अतः इन सभी उदाहरणों में पेशगी पूंजी के उत्पादन काल में दो अ्रवधियां होती हैं: 
पहली अवधि, जिसमें पूंजी श्रम प्रक्रिया में लगी होती है और दूसरी, जिसमें उसके अस्तित्व 
का रूप-अधूरे उत्पाद का रूप-प्राकृतिक प्रक्रियाओं के वशाधीन छोड़ दिया जाता है और 
उस समय वह श्रम प्रक्तिया में नहीं होता। और न इससे ही कुछ भी फ़क्न पड़ता है कि ये 
दोनों कालावधियां जहां-तहां एक दूसरे को लांघ जायें या एक दूसरे में घुसें। इन मामलों में 
कार्य अवधि और उत्पादन अवधि संपाती नहीं होतीं। श्रम अवधि की अपेक्षा उत्पादन अवधि 
दीवंतर होती है। किंतु उत्पादन अ्रवधि के पूरा होने के पहले उत्पाद तैयार नहीं होता, अधूरा 
रहता है, अतः उत्पादक पूंजी से माल पूंजी में परिवर्तित होने के योग्य नहीं होता। फलत: उस 
आ्रावर्तं काल की दीर्घता उत्पादन काल की दी्घता के अनुपात में बढ़ जाती है, जिसमें कार्य 
काल समाहित नहीं होता। चूंकि कार्य काल से श्रतिरिक्त उत्पादन काल को ऐसे निश्चित और 
सार्विक प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता , जैसे अनाज के पकने या बांज 
के बढ़ने, वगैरह को निर्धारित करते हैं, इसलिए श्रकसर उत्पादन काल को क्षत्नरिम रूप से 
घटाकर आवर्तं काल को कमोबेश घटाया जा सकता है। ऐसी कुछ मिसालें हैं: खुले में विरंजन 
के बदले रासायनिक विरंजन का और अ्रधिक कार्यक्षम शण्कन यंत्रों का चलन। अथवा चमड़ा 
पकाने में , जिसमें पहले पुराने तरीक़े से टैनिक अम्ल के खाल में प्रवेश करने में छः से अठारह 
महीने तक लग जाते थे, जब कि नये तरीके से हवा भरने के पंप के ज़रिये यह काम डेढ़- 
दो महीने में ही पूरा हो जाता है (जॉन क्रसेल-सेनेविल, 2/676 /#८०/4४2 ४ |/4/4४९ 
बंशह शाह#2775८६४. #4४5772/2८५, ४/८., पेरिस, १८५७, द्वितीय संस्करण )। एकमात्र 
प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगनेवाले उत्पादन काल को क्ृत्निम रूप से) कम करने की 
सबसे शानदार मिसाल लोहा बनाने के इतिहास से, ख़ास तौर से पिछले सी साल में कच्चे 
लोहे के इस्पात में रूपांतरण के १७८५० के आस-पास आविष्कृत आ्लालोडन प्रक्रिया से लेकर 
आधुनिक वेसमर प्रक्रिया ओर उसके वाद प्रवर्तित नये तरीक़ों तक के इतिहास से मिलती है। 
उत्पादन काल में जबरदस्त कमी कर दी गई है, किंतु इसके अनुपात में स्थायी पूंजी निवेश 
में वृद्धि भी हुई है। 
कार्य काल की उत्पादन काल से भिन्‍नता की एक ख़ास मिसाल श्रमरीका में जूतों के कल- 
वूतों (सांचों) के निर्माण में मिलती हैं। इस मामले में लकड़ी को कम से कम अ्रठारह महीने 
तक रखे रखना पड़ता है, जिससे कि वह सूखकर सांचा बनाने लायक़ बन सके और बाद में 
ऐंठे नहीं, जिससे काफ़ी अ्रनुत्पादक ख़र्च बढ़ जाता हैं। इस वीच लकड़ी और किसी श्रम प्रक्रिया 
से नहीं गुज़रती। अ्रतः निवेशित पूंजी के आवर्त काल को सांचे बनाने का समय ही नहीं, वरन 
वह समय भी निर्धारित करता है, जिसके बीच वह सूखते काठ की शबल में अनुत्यादक पड़ी 
रहती है। वास्तविक श्रम [प्रक्रिया में दाखिल होने से पहले उसे श्रठारह महीने उत्पादन प्रक्रिया 
में बने रहना होता है। इस मिसाल से यह भी पता चलता है कि कुल प्रचल पूंजी के विभिन्‍न 
भागों के झ्ावतं काल ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, जो परिचलन 
क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होतीं, वरन जिनका उद्भव उत्पादन प्रक्रिया के कारण होता है। 
उत्पादन काल और कार्य काल का अंतर कृषि में ख़ास तौर से स्पष्ट हो जाता है। हमारे 
मृदुल जलवायु में धरती वर्ष में एक वार अ्रनाज पैदा करती, है। स्वयं उत्पादन अ्रवंधि का घटना या 
बढ़ना (शीतकालीन अश्रनगाज के लिए यह झौसतन नौ महीने होता है) अच्छी और बुरी 
ऋतुओं के हेरफेर पर निर्भर करता है और इस कारण उसके घटने-बढ़ने को पहले से वंसे 
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सटीकतापूर्वक नियंत्रित और निर्धारित नहीं किया जा सकता , जैसे वास्तविक उद्योग में किया 
जा सकता है। दूध, पनीर, आदि जैसे उपोत्पाद ही अपेक्षाकृत अल्प अवधि में निश्चित गति 
से पैदा किये और वेचे जा सकते हैं। इसके विपरीत कार्य काल संबंधी आंकड़े इस प्रकार होते 
हैं: “जलवायु तथा अन्य निर्धारक परिस्थितियों का उचित ध्यान रखते हुए जर्मनी के विभिन्‍न 
प्रदेशों में तीन मुख्य कार्य भ्रवधियों में कार्य दिवसों की संख्या अनुमानतः यह होगी : मार्च के 
मध्य से अ्रथवा शुरू अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक वसंत की अवधि में कोई ५०-६० कार्ये 
दिवस ; शुरू जून से लेकर अगस्त के आख़िर तक ग्रीष्म की अवधि में ६५-८० तक; शुरू 
. सितंबर से लेकर अ्रक्तूवर के श्राखिर तक अ्रथवा नवंबर के मध्य या अंत तक शरद की अवधि 
में ५४-७५ तक। शीतकाल के लिए केवल उस समय किये जानेवाले प्रथागत कामों का ही 
उल्लेख करना होगा, जैसे खाद, लकड़ी, वाजार का सामान, धर बनाने का सामान, वग्गरह 
ढोकर लाना ” (फ्रें० किर्कोफ़, उक्काबंशधर्ती। वंश विादरप्णा527०7/62॥९0.- 2207९65/27८, 
ड्रेस्डेन, १८५२, पृष्ठ १६०)। 

जलवायु जितना ही प्रतिकूल होगा , खेती में कार्ये अवधि उतना ही अधिक संकुल होगी 
भर इसलिए पूंजी श्र श्रम की व्यय करने का समय भी अधिक छोटा होगा। उदाहरण के 
लिए , रूस को ले लीजिये। उस देश के कुछ उत्तरी ज़िलों में साल भर में सिफ़ १३० से १५० 
दिन तक खेत में काम किया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि जाड़े के छः: या 
आठ महीनों में, जब कृषि कार्य ठप पड़ा रहता है, यदि रूस की यूरोपीय आबादी के साढ़े 
छः: करोड़ में से पांच करोड़ लोग काम के विना रहते, तो रूस को कितना नुक़सान सहना 
पड़ता। रूस के १०,५०० कारखानों में काम करनेवाले २,००,००० किसानों के अ्रलावा हर 
जगह गांवों में स्थानीय घरेलू उद्योग विकसित हो गये हैं। ऐसे गांव हैं, जहां के सारे किसान 
पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर, चमड़ा कमानेवाले, मोची, तालासाज़ , छुरीसाज़, वगैरह होते भाये 
हैं। यह वात ख़ास तौर से मास्को, व्लादीमिर, कलूगा, कोस्त्रोमा तथा पीटर्सबर्ग की गुवेर्नि- 
याश्रों में देखी जाती है। प्रसंगवश , इस घरेलू उद्योग को अधिकाधिक पूंजीवादी उत्पादन के 
मातहत लाया जा रहा है। मसलन, बुनकरों को सीधे व्यापारियों या विचौलियों द्वारा ताना- 
बाना दिया जाता है। (२९००5 एप ले, रैं. 50ठर्शधां2४ रण जिगर8585५ 270 .९8४॥0०7॥, 
0ा 6 शाप्परविएपार5, (णाशशए6८, ४८०. से संक्षिप्त, अंक ८, १८६४५, पृष्ठ ८५६ 
झौर ८५७। ) हम यहां देखते हैं कि कार्य अवधि की उत्पादन काल से भिन्‍नता- क्योंकि 
अंतोक्त काल प्रथमोक्‍त का अंश मात्र है-खेती को दूसरे गोण देहाती उद्योगों से संयुक्त करने का 
नैसर्गिक श्राधार है और अपनी वारी में ये गौण उद्योग पूंजीपति के लिए सहूलियतें पैदा करते हैं, 
जो उनमें सबसे पहले व्यापारी के रूप में घुसपठ करता है। आगे चलकर जब पूंजीवादी उत्पादन 
हस्त उद्योग को खेती से श्रलग कर देता है, तव ग्रामीण मजदूर केवल समय-समय पर मिलने- 
वाले सहायक काम पर ही अधिकाधिक निर्भर होता जाता है, और इस तरह उसकी हालत 
बदतर होती जाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे पूंजी के लिए| आवर्त के सभी अंतर वरावर 
हो जाते हैं। किंतु श्रमिक के लिए ऐसा नहीं होता। 

उद्योग की अधिकांश शाखाओं -खनन, परिवहन, झादि में काम समगति से 
चलता रहता है। कार्य अवधि साल दर साल एक) सी रहती है और क़ीमतों के उतार- 
चढ़ाव , व्यवसाय में गड़बड़ी, आदि जैसे असामान्य व्यवधानों को छोड़कर परिव्यय का परि- 
चलन फ्रक्रिया में दैनिक अंतरण समगति से होता रहता है। इसी प्रकार वाज़ार की हालत एक 
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सी बनी रहे, तो प्रचल पूंजी का प्रत्यावर्तते अबवा उसका नवीकरण भी पूरे साल समरूप 
रहता है। फिर भी, वर्ष की विभिन्‍न अवधियों में प्रचल पूंजी के परिव्यय में सबसे बड़ी 
असमानता ऐसे पूंजी निवेशों में देखी जाती है, जहां कार्य काल तो उत्पादन काल का अंश मात्र 
होता है, किंतु प्रत्यावर्तन केवल प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित समय पर एक साथ होता 
है। अगर व्यवसाय का पैमाना एक सा रहे, श्रर्यात पेशगी प्रचल पूंजी की राशि एक सी रहे, 
तो उसे सतत कार्य अ्वधिवाले उद्यमों के मुक़ावले एकवारगी अ्रधिक मात्ता में तथा अधिक लंबी 
अवधि के लिए पेश्गी देना होता है। यहां स्थायी पूंजी के जीवन काल में तथा जितने समय 
में बह वस्तुतः उत्पादक ढंग से कार्य करती है, उसमें भी काफ़ी अधिक अंतर होता है। कार्य 
काल तथा उत्पादन काल में अंतर होने से निस्संदेह व्यवहृत स्थायी पूंजी के नियोजन काल में 
भी नन्‍्यूनाधिक समय तक लगातार क्रमभंग होता रहता है, जैसे खेती में कमकर मवेशियों , 
ओग्ौज़ारों और मशीनों के मामले में। जहां तक इस पूंजी में समाहित भारवाही पशुओं का सवाल 
है, उनकी ख़राक, वग्गैरह पर जितना ख़्च काम के समय श्राता है, उतना ही या लगभग 
उतना ही हर समय आता है। श्रनविके माल के मामले में उपयोग न करने से भी एक सीमा 
तक मूल्य छास होता है। अतः उत्पाद की क्रीमत सामान्यतः वढ़ती जाती है। कारण यह कि 
उसे अंतरित मूल्य का परिकलन उस समय के अनुसार नहीं, जिसके दौरान स्थायी पूंजी कार्य 
करती है, वरन उस समय के अनुसार किया जाता है, जिसके दौरान उसके मूल्य का ह्वास 
होता हैं। उत्पादन की ऐसी शाखाश्रों में स्थायी पूंजी चालू ख़र्च के साथ चाहे संयुक्त हो, 
चाहे न हो , उसका वेकार पड़े रहना उसके सामान्य नियोजन की वैसे ही शर्ते है, जैसे, मसलन , 
कताई के समय रूई की एक निश्चित मात्रा की हानि । उसी तरह सामान्य तकनीकी परिस्थि- 
तियों में जो श्रम शक्ति किसी श्रम प्रक्रिया में अनुत्पादक , किंतु अ्रनिवार्य रूप में ख़चें की जाती 
है, उसका शुमार उत्पादक रूप में ख़्चे की हुई श्रम शक्ति की तरह ही होता है। जिस सुधार 
से भी श्रम उपकरणों, कच्चे माल और श्रम शक्ति का श्रनुत्पादक व्यय घटता है, उससे उत्पाद 
का मूल्य भी घटता है। 

कृषि में अधिक लंबी कार्य अवधि और कार्य काल तथा उत्पादन काल में भारी अ्रंतर 
दोनों का संयोग होता है। हॉड्स्किन ठीक ही कहते हैं: “खेती के तथा श्रम के अन्य रूपों 
के उत्पाद को पूरा करने में लगनेवाले समय का अंतर ” ( यद्यपि उन्होंने यहां कार्य काल और 
उत्पादन काल में भेंद नहीं किया है) “कृपिकर्मियों की ज़वरदस्त पराघधीनता का मुख्य कारण 
हैं। वे अ्पता माल साल से कम समय में वाज़ार में नहीं ला सकते। इस सारी अवधि में उन्हें 
मजबूरन मोची, दरज़ी , लुहार, छकड़ा वनानेवाले तथा विभिन्न अन्य कारीगरों का उधार करना 
पड़ता है, जिनके उत्पाद के विना उनका काम नहीं चलता, किंतु जो कुछ दिनों या हफ़्तों में 
तैयार हो जाता है। इस स्वाभाविक परिस्थिति के कारण तथा कृषि के अलावा शअ्रन्य श्रम द्वारा 
संपदा की ज्यादा तेज्ञ वृद्धि के कारण सारी जमीन पर अपना एकाधिकार जमा लेनेवाले- 
यद्यपि उन्होंने क़ानून बनाने पर भी इजारा क्रायम कर लिया है-ख़द को और अपने चाकरों , 
फ़ार्मरों को समाज में मनुष्यों का सबसे पराघीन वर्ग बनने से बचा नहीं सकते हैँ ” ( टॉमस 
हॉइस्किन, 20फघ/दा 27०77व्वा 2०7०७, लंदन, १८२७, पृष्ठ १४७, टिप्पणी ) । 

कृपि में वे सभी तरीके, जिनके द्वारा एक ओर मज़दूरी और श्रम उपकरणों पर ख़र्च 
को सारे वर्ष की अवधि में अधिक समरूप से वितरित किया जाता है, जब कि ज्यादा क्रिस्मों 
की फ़तलें उगाकर आवर्त को छोटा किया जाता है, जिससे वारहों मास विभिन्‍न फ़सलें संभव 
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हो जाती हैं, उत्पादन के लिए पेशगी दी गई और मजदूरी , खाद , बीज, आदि में निवेशित प्रचल 
पूंजी में वृद्धि की श्रपेक्षा करते हैं। ज़मीन परती छोड़कर तिनखेतिया पद्धति से परती छोड़े 
बिना फ़सलों के हेरफेर की पद्धति में संक्रमण में ऐसा ही होता है। इसके अलावा यह वात 
फ्लैंड्स की टर्पापाट5. तंश०0६६5.. भ्रवकाशवाली कषि पर भी लागू होती है। 
“(725 (006९६ में कंद मूल फ़सलें उगायी जाती हैं; एक ही खेत मनुष्य की आावश्यक- 
ताश्रों के लिए वारी-वारी से पहले अनाज, फ़्लैक्स, कोल्ज़ा पैदा करता है और उनकी 
कटाई के वाद पशुझ्रों को खिलाने के लिए कंद मूल फ़सलें वो दी जाती हैं। यह पद्धति , जिसमें 
भवेशियों को वाड़ों में रखा जा सकता है, काफ़ी मात्रा में खाद पैदा करती है और इस प्रकार 
यह फ़सलों के हेरफेर का आधार वन जाती है। 

“रेतीले इलाक़ों में एक तिहाई से ज़्यादा क्रृषि क्षेत्र इसी ८पाप्रा85 तैश006९5 
के अ्रंतर्गत आता है, यह ऐसा ही है, मानो खेती की ज़मीन में एक तिहाई बढ़ती हो गई हो।* 
कंद मूल फ़सलों के श्रलावा इसी तरह तिपतिया तथा अन्य चारा पौधों का भी इस कार्य के 
लिए प्रयोग किया जाता है। “इस तरह कृषि ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि वह उद्यान 
कृपि में परिणत हो जाती है और स्वाभाविक तौर पर उसके लिए काफ़ी पूंजी निवेश जरूरी 
हो जाता है। इंगलैंड में २५० फ्रैंक प्रति हैक्टर कूती जानेवाली यह पूंजी फ्लैंड्स में लगभग ५०० 
फ्रैंक होगी, जिसे अ्रच्छा फ़ार्मर भ्रपती जमीन को देखते हुए निस्संदेह बहुत थोड़ा समझेगा ” 
( एमील दे लॉवेल , #55्दांड उध्क (८0/0772 हवा? 4४ (व 228/402, पेरिस, १८६३, 
पृष्ठ ४५, ४६ और ४८)। 

अंत में वन उगाना ले लीजिये। लकड़ी का उत्पादन अधिकांश अन्य उत्पादन शाखाश्रों 
से तत्वतः इस बात में भिन्‍न है कि यहां प्रकृति की शक्तियां स्वतेंत्र रूप से काम करती हैं और 
नैसर्गिक वृद्धि के समय उन्हें मनुष्य की शक्ति या पूंजी दरकार नहीं होती। उन स्थानों में भी , 
जहां कृत्रिम रूप से जंगल उगाये जाते हैं, प्राकृतिक शक्तियों की क्रिया की तुलना में मनुष्य 
श्र पूंजी की शक्ति का व्यय नगण्य होता है। इसके अलावा जंगल ऐसी जगहों और ऐसी 
जमीन पर भी फूल-फल सकते हैं, जहां अनाज पैदा नहीं हो सकता या जहां उसकी काश्त 
लाभदायी नहीं रहती। फिर नियमित श्रार्थिक कार्यकलाप की तरह करने पर बन व्यवसाय के - 
लिए कृषि की अपेक्षा श्रधिक भूमि की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटे भूखंड सही वनवैज्ञानिक 
विधियों के उपयोग के उपयुक्त नहीं होते, ज़मीन को जिन गौण उपयोगों में लाया जा सकता 
है, उनके उपभोग को काफ़ी हद तक रोकते हैं, वनरक्षण को अधिक कठिन वनाते हैं, इत्यादि । 
किंतु उत्पादन प्रक्रिया की अवधि इतनी लंबी होती है कि वह वैयक्तिक फ़ार्मों के आयोजन की 
सीमाएं लांघ जाती है और कुछ मामलों में तो मानव जीवन के संपूर्ण विस्तार को भी पार 
कर जाती है। वन भूमि की ख़रीद में निवेशित पूंजी” ( सामुदायिक उत्पादन के मामले में यह 
पूंजी भ्रनावश्यक हो जाती है, क्योंकि तव प्रश्न केवल यह होता है कि समाज अपनी बुआई 
झौर चराई की ज़मीन में से जंगलात के लिए कितनी भूमि छोड़ सकता है ) “वहुत लंबा 
समय वीतने के पहले यथेष्ट प्रतिफल नहीं देगी और तब भी उसका आंशिक आवर्त ही होता 
है। कुछ ख़ास क़िस्मों के पेड़ पैदा करनेवाले जंगलों में पूरे आवते में डेढ़ सौ साल तक का 
समय लग जाता है। इसके श्रलावा स्वयं सुव्यवस्थित बनोत्पादक प्रतिष्ठान के पास वन की 
इतनी पूर्ति होनी चाहिए कि जो वार्पिक पैदावार की १० से ४० गुना तक होती है। इसलिए 
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ही न हों, तब्र तक वह वाक़ायदा वन व्यवसाय में नहीं लग सकता” (किकोंफ़ , पृष्ठ ५८)। 

दीर्घ उत्पादन काल ( जिसमें अपेक्षाकृत कम कार्य काल समाहित होता है ), तथा संबद्ध 
आवर्तो को बहुत लंबी अवधि से वन व्यवसाय निजी और इसलिए पूंजीवादी उद्यम के लिए 
बहुत कम झाकरपंण का उद्योग वन जाता है। पूंजीवादी उद्यम तो तत्वतः निजी ही होता है, 
भले ही वेयक्तिक पूंजीपति का स्थान सहचारी पूंजीपति ले ले4 सामान्य रूप से संस्कृति के 
तथा उद्योग के विकास ने अपने आपको जंगलों को ऐसे जोरों के विनाश में प्रकट किया है कि 
उसके द्वारा दूसरी ओर उनके रख-रखाव और बहाली के लिए जो कुछ किया जाता है, वह 
अतितुच्छ जान पड़ता है। 

किकॉफ़ के उपरोक्त उद्धरण में निम्नलिखित अंश विशेष ध्यान देने योग्य है: “इसके 
अलावा , स्वयं सुव्यवस्वित वनोत्पादक प्रतिष्ठान के पास वन की इतनी पूर्ति होनी चाहिए कि 
जो वार्पिक पैदावार की १० से ४० गुना तक होती है।” दूसरे शब्दों में झ्रावर्त कहीं १० से 
४० साल में अथवा इससे भी अधिक वर्षो में एक वार होता है। 

यही वात पशुपालन पर लागू होती है। यूथ का एक भाग ( मवेशियों की पूर्ति ) उत्पादन 
प्रक्रि] में रहता है, जब कि दूसरा उत्पाद के रूप में प्रति वर्ष बेचा जाता है। इस भामले 
में प्रति वर्ष पूंजी के एक भाग का ही आवर्त होता है, जैसे मशीनों, कमकर पशुझों, आदि 
के रूप में स्थायी पूंजी के मामले में होता है। यद्यपि यह पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में दीर्घध काल 
के लिए नियत पूंजी है, और इस प्रकार वह कुल पूंजी के झावर्त को प्रवर्धित कर देती है, 
फिर भी वह सही मानों में स्थायी पूंजी नहीं है। 

जिसे यहां पूर्ति कहा गया है-खड़े वृक्षों या पशुधन की एक. निश्चित मात्रा-वह 
सापेक्ष रूप में उत्पादन प्रक्रिया में रहती है ( श्रम उपकरणों तथा श्रम सामग्री की तरह साथ-साथ ); 
इस पूर्ति के काफ़ी हिस्से को उचित प्रबंध के अंतर्गत अपने पुनरुत्पादन की प्राकृतिक परि- 
स्थितियों के अनुसार इस रूप में सदेव सुलभ रहना होता है। 

आवर्त पर ऐसा ही प्रभाव एक दूसरी तरह की पूर्ति भी डालती हैं, जो केवल संभाव्य 
उत्पादक पूंजी ही होती है, किंतु जिसे इस श्रार्थिक कार्यकलाप की प्रकृति के कारण कमोबेश 
यथेष्ट भात्रा में संचित करना और इस तरह उत्पादन हेतु दीर्घ काल के लिए पेशगी लगाना 
होता ह, यद्यपि वास्तविक उत्पादन भ्रक्रिया में वह धीरे-धीरे ही प्रवेश करती है। मिसाल के 
लिए, खेत में डाले जाने से पहले खाद इसी श्रेणी में आती है, इसके श्रलावा अनाज , भूसा , 
वगरह , और पशु उत्पादन में प्रयुक्त निर्वाह साधनों की पूर्ति भी इसी श्रेणी में हैं। 'कार्यशील 
पूंजी का काफ़ी हिस्सा फ़ार्म की पूर्ति में समाहित होता है। किंतु इस पूर्ति को यदि अच्छी 
हालत में बनाये रखने के लिए आवश्यक पूर्वोषायों का ठीक से पालन न किया जाये, तो उसका 
मूल्य न्यूनाधिक मात्रा में नप्ट हो सकता है। लापरवाही के परिणामस्वरूप फ़ार्म के उत्पादन 
की पूर्ति का एक भाग पूर्णतः नप्ट भी हो सकता है।इस कारण खलिहानों , सूखी घास ओर 
अनाज के गोदामों और तहख़ानों की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल अनिवार्य हो जाती है, भंडार 
घरों को हमेशा साफ़-सुधरा, हवादार, बंद, वगैरह रखना चाहिए। गोदाम में रखे अनाज और 
ग्रन्य फ़ललों को समय-समय पर पूरी तरह से उलठा-पलठा जाना चाहिए, आलू और चुकंदर 
को हिमपात, वर्षा और सड़ने से बचाना चाहिए” ( कि्कोफ़ , पृष्ठ २६२)। “अपनी ख़ुद 
की, ख़ास त्तौर से मवेशियों के अनुरक्षण की आवश्यकताशों का हिसाव लगाते समय वितरण 
प्राप्त उपज तथा उसके उहिप्टद उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए। अपनी सामान्य 


उत्पादन काल २२१ 





जरूरतों को पूरा करने का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, वरन यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि असामान्य मामलों के लिए समुचित अतिरिक्त संचय हो। यदि अव यह पता चले कि केवल 
अपनी पैदावार से मांग पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकती, तो पहले इस बात पर विचार 
करना ज़रूरी हो जाता है कि जो कमी रह गई है, वह दूसरी उपज ( अनुकल्पों ) से पूरी 
की जा सकती है या नहीं, अथवा कम पड़नेवाली चीज़ों की जगह दूसरी चीज़ें सस्ती मिल 
सकती हैं या नहीं। मसलन , सूखी घास की कमी पड़ जाये, तो उसकी कमी कंदों और भूसे 
के मिश्रण से दूर की जा सकती है। सामान्यतः ऐसे मामलों में विभिन्‍न फ़सलों के यथार्थ मूल्य 
और वाज़ार भाव को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, और उपयोग का तदनुरूप नियमन 
किया जाना चाहिए। उदाहरणतः , अगर जई का भाव चढ़ा हुआ है, और उसके मुकाबले मटर 
और रई मंदी हैं, तो घोड़ों को जई के एक भाग की जगह मटर या रई देना और इस तरह 
बचायी जई को बेच देना लाभदायी रहेगा” (वही, पृष्ठ ३००)। « 

पूर्ति के निर्माण का विवेचन करते समय पहले कहा गया था* कि संभाव्य उत्पादक पूंजी 
की एक निश्चित, छोटी-बड़ी मात्रा की, अर्थात उत्पादन के लिए उद्िष्ट उत्पादत साधनों की 
छोटी-बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसे उत्पादन प्रक्रिया में धीरे-धीरे शामिल होने के 
लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रसंगत: यह कहा गया था कि निश्चित परिमाण का कोई व्यवसाय 
या पूंजीवादी उद्यम हो, तो इस उत्पादक पूर्ति की मात्ना उसके नवीकरण की छोटी-बड़ी 
कठिनाइयों , पूर्ति की मंडियों की श्रापेक्षिक समीपता, परिवहन और संचार की सुविधाओं , 
आदि पर निर्भर करती है। ये सारी परिस्थितियां इसे प्रभावित करती हैं कि उत्पादक पूर्ति के 
रूप में जो पूंजी सुलभ होनी चाहिए, उसकी अल्पतम मात्रा क्‍या हो, अतः जितनी भीयाद के 
लिए पूंजी पेशगी दी जानी चाहिए उसे और पूंजी की जो राशि एक वार में पेशगी दी जानी 
चाहिए, उसे प्रभावित करती हैं। यह राशि, जिसका प्रभाव आवते पर भी पड़ता है, उस 
न्यूनाधिक अवधि द्वारा निर्धारित होती है, जिसके दौरान उत्पादक पूतति के रूप में प्रचल पूंजी 
मात्र संभाव्य उत्पादक पूंजी के रूप में वंधी रहती है। दूसरी ओर , चूंकि यह गतिहीनता द्वुत 
प्रतिस्थापत की न्यूनाधिक संभावना, बाज़ार की परिस्थितियों , आदि पर निर्भर है, इसलिए 
वह अपने को परिचलन काल से, परिचलन क्षेत्र से संवद्ध परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती 
है। “फिर, दस्ती ओऔज़ार, चलनी, टोकरी, रस्से, श्रोंगन, कीलें, वग्नैरह , जैसे सारे 
उपकरणों और सहायक साधनों को कहीं आस-पास अविलंब खरीदने की सुविधा जितनी कम 
हो, उनको तत्काल प्रतिस्थापित करना संभव होना चाहिए। आखिरी वात यह कि ओऔज्ञारों 
की सारी पूर्ति की हर जाड़े में सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और जो नई चीज़ें 
ख़रीदनी हों, या जिनकी मरम्मत ज़रूरी हो, उनका इंतज़ाम तुरंत किया जाना चाहिए 
साज़सामान की पूर्ति थोड़ी मात्ना में हो या ज़्यादा में इसका फ़ैसला मुख्यतः स्थानीय परिस्थि- 
तियों के अनुसार किया जाता है। जहां भी आस-पास भंडार या कारीगर न हों, वहां उन 
स्थानों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में पूर्ति रखना आवश्यक होगा, जहां वे वहीं पर या आस-पास 
मिल जाते हैं। किंतु यदि आवश्यक पूर्ति एक वार में बड़ी माता में प्राप्त की जाये, तो 
श्रन्य॒ परिस्थितियां समान होने पर साधारणतः सस्ते दाम खरीदने का लाभ मिल जाता 
वशर्ते कि इसके लिए उपयुक्त समय चुना जाये। यह सही है कि इससे आवती कार्यशील पंजी 
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से तदनुरूप और बड़ी राशि एकवारगी निकल जाती है, और व्यवसाय में इतनी पूंजी को 
छोड़ना हमेशा ही संभव नहीं होता” (किकॉफ़, पृष्ठ ३०१)। 

जैसा कि हम देख चुके हैं, उत्तादन काल और कार्य काल में कई वैभिन्य हो सकते हैं। 
प्रचल पूंजी के लिए वह वास्तविक उत्पादन प्रक्षिया में दाखिल होने से पहले का कार्य काल 
हो सकता है (जूते के सांचों का उत्पादन ); अथवा वह वास्तविक श्रम प्रक्रिया गुजर चुकने 
के बाद का उत्पादन काल हो सकता है (शराब, वीज धान्य ); अथवा उत्पादन काल जब- 
तब कार्य काल द्वारा विछिन्‍्न हो जाता है (छूपि, वृक्षोत्पादन )। परिचलन योग्य उत्पाद का 
काफ़ी वड़ा हिस्सा सक्तिय उत्पादन प्रक्रिया में समाविप्ट रहता है, जब कि कहीं छोटा भाग 
वार्पिक परिचलन में प्रवेश कर जाता है ( वृक्षोत्पादन और पशुपालन )। संभाव्य उत्पादक पूंजी 
के रूप में प्रचल पूंजी के लगाये जाने की अवधि का न्यूनाधिक होना और इसलिए एक बार 
में पेशगी दी जानेवाली राशि का न्यूनाधिक होना भी अंशतः इस पर कि उत्पादक प्रक्रिया किस 
तरह की है (कृषि ), और अंशतः बाज़ार की निकटता पर, संक्षेप में परिचलन क्षेत्र से संगत 
परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 

हम भागे चलकर देखेंगे ( खंड ३) कि कार्य काल से भिन्‍न उत्पादन काल का कार्य काल 
के साथ तादात्म्य स्थापित करने के प्रयत्न के फलस्वरूप मैक-कुलोच , जेम्स मिल, श्रादि कैसे 
वेसिर॒पर के सिद्धांतों पर पहुंचे हैं। अपनी बारी में यह प्रयत्न मूल्य सिद्धांत के ग़लत प्रयोग 
का परिणाम है। 


जिस आ्रावर्त चक्र पर हमने ऊपर विचार किया है वह उत्पादन प्रक्रिया के लिए पेशगी 
स्थायी पूंजी के टिकाऊपन द्वारा निर्घारित होता है। चूंकि यह चक्र कई वर्षों तक चलता है, 
इसलिए उसमें या तो स्थायी पूंजी के वार्थिक आवर्तो की एक ख्ंखला या वर्ष के भीतर दोहराये 
जानेवाले आवतों की श्ंखला समाविष्ट होती है। 

कृषि में ऐसा झ्ावत चक्र फ़सलों के हेरफेर की पद्धति से उत्पन्न होता है। “पट्टे की 
अवधि किसी भी सूरत में फ़सलों के हेरफेर की अंगीकृत पद्धति के पूरा होने के समय से कम 
नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तिनखेतिया पद्धति में लोग हमेशा ३, ६, ६, वग्गेरह का हिसाव 
लगाते हैं। परती ज़मीन को खाली छोड़ने की इस पद्धति में खेत को छः साल में चार वार 
: ही काश्त किया जाता है। काश्त के सालों में उसमें जाड़ों और गरमी की फ़सलें बोयी जाती 
हैं और जमीन माफ़िक़ हुई या उसके लिए जरूरी हुआ , तो वारी-वारी गेहूं श्रीर रई, जी श्रीर 
जई बोये जाते हैं। एक ही ज़मीन पर हर क़्रिस्म के धान्य की पैदावार भ्रलग-अलग होती है, 
उनमें हरेक का मूल्य अलग होता है और वह अलग क्रीमत पर बेचा जाता है। इस कारण खेत 
की पैदावार उसे काश्त करने के हर साल भिन्‍न होती है श्र हेरफेर के प्रथमार्ध ( पहले तीन 
वर्षो ) में पैदावार उत्तरार्ध की पैदावार से भिन्‍न होती है। हेरफेर की एक श्रवधि की औसत 
पैदावार भी दूसरी अवधि की औसत पैदावार के वरावर नहीं होती , क्योंकि उ्वरता सिर्फ़ मिट्टी 
के अच्छेपन पर ही नहीं, वल्कि हर साल के मौसम पर भी निर्भर करती है, जैसे वाज़ार भाव 
बदलती हुईं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए यदि कोई पूरे छः साल की हेरफेर की 
अवधि की औसत उर्बरता और शसत वाज़्ार भाव को ध्यान में रखकर खेत की आमदनी का 
हिसाव लगाये, तो उससे हेरफेर की किसी भी अ्रवधि में साल भर की कुल श्रामदनी निकल 
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श्रायेगी । किंतु यदि हेरफेर के आधे समय की ही, यानी तीन साल की, पैदावार का हिसाव 
लगाया जाये, तो ऐसा न होगा, क्योंकि तव कुल आमदनी के आंकड़े एक जैसे न होंगे। इन 
सब वातों से यह नतीजा निकलता है कि जिस जमीन को तिनखेतिया पद्धति से काश्त करना 
है, उसका पट्टा कम से कम छः साल का होना चाहिए। फिर भी पट्टेदार और पटुदाता के 
लिए यह सदा वांछनीय होता है कि पट्टें की अवधि पट्टे की अवधि का गुणन खंड हो [ वाह! |; 
इसलिए तिनखेतिया पद्धति में छः साल के बदले यह अवधि १२, १८ और इसी तरह अ्रधिक 
वर्षों की होनी चाहिए, तथा सतखेतिया पद्धति में सात के बदले १४, २८ वर्षों की ” ( किकोफ़ , 
पृष्ठ ११७, ११८)। 

( इस स्थान पर पाण्डुलिपि में यह लिखा है: “फ़सलों के हेरफेर की अंग्रेज़ी पद्धति। 
यहां एक टिप्पणी देना है। ) 


अध्याय १४ 
परिचलन काल 


अ्रभी तक विवेचित वे सभी परिस्थितियां, जो उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं में निवेशित 
विभिन्‍न पूंजियों के आवर्त कालों के और इसलिए जिन कालावधियों के लिए पूंजी पेशगी दी 
जाती है, उनके भेदों को भी दर्शाती हैं, जैसे स्थायी और प्रचल पूंजी में भेद, कार्य अवधि- 
यों में भेद , इत्यादि, स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती हैं। किंतु पूंजी का आवर्त काल 
उसके उत्पादन काल तथा उसके परिचलन अ्रथवा घूर्णन काल के योग के बराबर होता है। 
इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि परिचलन काल में अंतर पड़ने से आवर्त काल में श्रौर इसलिए 
आवर्त अ्रवधि की दीर्घता में भी अंतर पड़ेगा। यह बात या तो ऐसे दो भिन्‍न पूंजी निवेशों की 
तुलना करने से, जिनमें परिचलन काल को छोड़कर आवर्त को वदलनेवाली सभी परिस्थितियां 
समान होती हैं, या स्थायी और प्रचल पूंजी के निश्चित अनुपात , निश्चित कार्य अवधि, झादि 
की एक निश्चित पूंजी को ले लेने से स्पप्ठतम हो जाती है, जिसमें केवल परिचलन काल 
सापेक्षत: बदलते हैं। 

परिचलन काल का एक -अपेक्षाकृत सबसे निर्णायक -खंड विक्रय काल, वह समय होता 
है, जिसमें पूंजी माल पूंजी की अवस्था में रहती है। परिचलन काल श्रौर इसलिए सामान्य रूप 
में आवते काल का लंबा या छोटा होना इस विक्रय काल की सापेक्ष दीर्घता पर निर्भर करता 
है। गोदाम खर्च, वगैरह के फलस्वरूप पूंजी का अतिरिक्त परिव्यय आ्रावश्यक हो सकता है। 
यह शुरू से ही स्पष्ट है कि तैयार माल बेचने में लगनेवाला समय उद्योग की एक ही शाखा 
में श्रलग-अलग पूंजीपतियों के लिए काफ़ी भिन्‍न हो सकता है। अ्रत: वह उद्योग की विभिन्‍न 
शाखाओं में निवेशित कुल पूंजियों के लिए ही नहीं, वरन उन विविध स्वतंत्र पूंजियों के लिए 
भी भिन्‍न हो सकता है, जो वास्तव में एक ही उत्पादन क्षेत्र में निवेशित कुल पूंजी के विभिन्‍न 
अंश मात्र हैं, किंतु जिन्होंने श्रपने को स्वतंत्र कर लिया है। अन्य परिस्थितियां समान हों, तो 
उसी वैयक्तिक पूंजी के लिए विक्रय काल वाज़ार के सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ अथवा उस 
व्यवसाय विशेष में होनेवाले उतार-चढ़ाव के साथ बदलता रहेगा। हम इस बात का श्रौर 
गधिक विवेचन न करेंगे। हम वसः यह सादी सी वात कह देते हैं: वे तमाम परिस्थितियां, जो 
सामान्यतः उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं में निवेशित पूंजियों के आवर्त कालों में अंतर उत्पन्न 
करती हैं, वे अपने साथ उसी व्यवसाय में कार्यरत विभिन्‍न अलग-अलग पूंजियों के श्रावर्ते 


में 
भी अंतर लेकर आती हैं, वशर्ते कि ये परिस्थितियां श्रलग-अलग कार्यरत हों ( उदाहरण के 
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लिए यदि एक पुंजीपति को अपने प्रतिद्वंद्वी की अपेक्षा श्रधिक शीक्षतापूर्वक विक्रय करने का 
मौक़ा हो, यदि एक पूंजीपति दूसरे की अपेक्षा कार्य अवधि को घटाने के ज्यादा तरीक़े इस्तेमाल 
करता हो, इत्यादि )। 

विक्रम कालों और इस प्रकार सामान्यतः आवत कालों में भी भेद उत्पन्त करने में स्थायी 
तौर पर काम करनेवाला एक कारण उस वाज़ार का फ़ासला है, जहां कोई पण्य वस्तु श्रपनी 
पैदावार की जगह से ले जाकर वेची जाती है। वाज़ार की अपनी सारी यात्षा में पूंजी स्वयं 
को माल पूंजी की अ्रवस्था में वंधा हुआ पाती है। यदि माल आर्डर पर तैयार किया गया है, 
तो यह स्थिति सुपुर्दंगी के समय तक क़ायम रहती है, और अगर आर्डर पर तैयार नहीं किया 
गया है, तो बाज़ार तक के सफ़र में लगे समय में माल द्वारा बाज़ार में विकने के इंतज़ार में 
विताया वक़्त श्रौर जोड़ना होगा। संचार और परिवहन साधनों में सुधार पण्य वस्तुओं की 
परिभ्रमण श्रवधि में निरपेक्ष कटौती कर देता है, किंतु विभित्त साल पूंजियों के परिश्रमण 
से उत्पन्त उनके परिचलन काल में आनेवाले सापेक्ष अंतर को वह समाप्त नहीं करता और न 
उसी माल पूंजी के विभिन्‍न हाटठों को जानेवाले विभिन्‍न भागों के परिचलन काल के सापेक्ष अंतर 
को ही समाप्त करता है। उदाहरण के लिए, सुधरे हुए पालदार जहाज और वाष्प पोत, जो 
यात्रा काल को घटाते हैं, वे दूर-पास के सभी बंदरगाहों के लिए समान रूप में ऐसा करते 
हैं। सापेक्ष अंतर बना रहता है, यद्यपि श्रकसर वह घट जाता है। किंतु संचार और परिवहन 
साधनों के विकास के परिणामस्वरूप सापेक्ष अंतर इस तरह इधर-उधर हो सकते हैं कि जो 
भीगोलिक फ़ासलों के अनुरूप न हों। उदाहरण के लिए , किसी उत्पादन स्थल से देश के भीतरी 
भाग में स्थित आवादी के केंद्र को जानेवाला रेलमार्ग भीतरी भाग में स्थित दूसरे निकट्तर 
स्थान के फ़ासले को, जो रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, भौगोलिक रूप में श्रव अधिक दूर स्थित 
स्थान की तुलना में सापेक्ष श्रथवा निरपेक्ष रूप में बढ़ा सकता है। इसी तरह बही परिस्थितियां 
बड़े बाज़ारों से उत्पादन स्थानों के सापेक्ष फ़ासले को वदल सकती हैं, जिससे संचार: और 
परिवहन साधनों में तवदीली होने से उत्पादन के नये केंद्रों के श्रभ्युदय और पुराने केंद्रों के छास 
को समझा जा सकता है। ( इसमें यह वात और जोड़ दी जानी चाहिए कि दूर की छुलाई पास 
को ढुलाई से अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है।) फिर परिवहन साधनों के विकास से न सिर्फ़ 
स्थानगत गमनागमन का वेग त्वरित हो जाता है और इस प्रकार कालगत श्रर्थ में भौगोलिक 
दूरी कम हो जाती है। न सिफ़ सकल संचार साधनों का विकास हुआ है , जिससे कि 
उदाहरणत: अनेक जहाज एक ही बंदरगाह के लिए एक ही समय पर रवाना हो जाते हैं श्रथवा 
अनेक रेलगाड़ियां उन्हीं दो स्थानों के बीच विभिन्‍न रेल मार्गों पर एक ही समय दौड़दी हैं, 
बल्कि मालवाही जहाज़ उसी हफ़्ते में, लगातार एक के वाद दूसरे दिन लिवरपूल से च्यूया्क 
के लिए रवाना: ) सकते हैं श्रथवा मालगाड़ियां एक ही दिन अलग-अलग समय पर मैनचेस्टर 
से लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। सही है कि इस अंतिम तथ्य से निरपेक्ष वेग -और 
इसलिए परिचलन काल का यह भाग भी-नहीं वदलता, क्योंकि परिवहन साधनों को एक 
निश्चित क्षमता नियत होती है। किंतु माल के क्रमिक परेषण अपनी यात्रा लघुतर अंतराल 
पर शुरू कर सकते हैं श्रीर इस तरह वास्तविक परेषण के पहले संभाव्य माल पूंजी के रूप में 
संचित हुए बिना एक के बाद एक वाज़ार में पहुंच सकते हैं। अतः पूंजी का प्रत्यावतेन भी इसी 
भकार को छोटी क्रमिक अ्रवधियों में फैला हुआ है, जिससे उसका एक भाग लगातार द्रव्य 
पूंजी में रूपांतरित होता रहता हैं, जब कि दूसरा माल पूंजी के रूप में परिचलन करता है। 
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प्रत्यावर्तेन के अनेक ऋ्रमिक अवधियों में फैल जाने से परिचलन का और इसलिए आवर्त का भी कुल 
समय घट जाता है। उत्पादन के विद्यमान स्वलों के अधिक उत्पादन करना शुरू करने , वड़े उत्पादन 
केंद्र बनने के साथ सबसे पहले परिवहन साधनों के कार्य की आवृत्ति ही बढ़ती है, उदाहरण 
लिए, रेलगाड़ियों की संज्या। यह विकास पहले से मौजूद वाज़ार की ओर, श्रर्थात उत्पादन 
और आावादी के बड़े केंद्रों की ओर, निर्यात वंदरगाहों, वगैरह की ओर उन्मुख होता है। 
दूसरी ओर यातायात की इन विश्येपकर बड़ी सुविधाओ्ों के कारण और इनके परिणामस्वरूप 
पूंजी आवतत में तेज़ी श्राने के कारण (चूंकि वह परिचलन काल पर निर्भर करता है ) उत्पादन 
केंद्रों तवा वाज़ारों-दोनों ही का तेजी से संकेंद्रण होने लगता है। कुछ स्थानों पर लोगों और 
पूंजी की विराट राशियों के इस प्रकार तेज़ हुए संकेंद्रण के साथ-साथ पूंजी की इन राशियों 
का थोड़े से आदमियों के हाथों में संकेंद्रण होने लगता है। इसके साथ ही परिवहन साधनों में 
रूपांतरणों से उत्पादन स्थानों और वाज़ारों की सापेक्ष स्थितियों में आये परिवर्तनों के फलस्वरूप 
उत्पादन स्थानों और वाज़ारों का पुरानी जगहों का बदलना और नई जगहों पर क़ायम होना 
भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि कोई उत्पादन स्थल , जो राजमार्ग या नहर के किनारे 
स्थित होने से किसी समय विशेष सुविधाजनक स्थिति में रहा था, श्रव अपने को किसी मात्र 
बगली रेलमार्ग पर ही पाये, जिस पर गाड़ियां अपेक्षाकृत दीर्घे अंतरालों से चलती हैं, जब कि 
कोई दूसरा स्थान, जो पहले यातायात के प्रमुख मार्गों से दूर था, अब कई रेलमार्गो का 
संगम बन जाये। यह दूसरा स्थान ञ्रव उन्नति कर रहा है, जब कि पहलेवाला श्रवनत हो रहा 
है। इस प्रकार परिवहन साधनों में परिवर्तत माल के परिचलन काल में, क्रय-विक्रय के अ्रवसरों , 
आदि में स्थानिक अंतर पैदा करते हैं श्रथवा पहले से विद्यमान स्थानिक अ्रंतर का वितरण श्रव 
और प्रकार का हो जाता है। विभिन्‍न स्थानों के व्यापारिक और ओऔौद्योगिक प्रतिनिधियों की 
रेलमार्गों के प्रवंधकों से खींच-तान से यह प्रकट हो जाता है कि पूंजी आावत के लिए इस परि- 
स्थिति का महत्व क्‍या है। ( उदाहरण के लिए, पूर्वोद्धत रेलवे समिति का सरकारी प्रतिवेदन 
देखिये | *) 
उत्पादन की वे सभी शाखाएं , जो अपने उत्पाद की प्रकृति के कारण मुख्यतः स्थानीय उपभोग 
पर निर्भर करती हैं, जैसे मद्यनिर्माणशालाएं, इसी कारण सबसे ज़्यादा आवादी के मुख्य केंद्रों 
में ही विकसित होती हैं। यहां पूंजी का ज़्यादा तेज़ आावते अंशत:ः इस तथ्य की क्षतिपूर्ति कर 
देता है कि उत्पादन की कुछ परिस्थितियां, भवन निर्माण के लिए प्लाट, श्रादि , अधिक महंगी 
होती हैं। 
एक और जहां परिवहन और संचार साधनों में पूंजीवादी उत्पादन की प्रगति से जनित 
सुधार से पण्य वस्तुओं की निश्चित राशियों का परिचलन काल घट जाता है, वहां दूसरी श्रोर 
यही उन्नति और परिवहन तथा संचार साधनों से उत्पन्न श्रवसर और भी दूरस्थ वाज़ारों के 
लिए, संक्षेप में विश्व बाज़ार के लिए काम करने को अनिवार्य बना देते हैं। दूर की जगहों 
के लिए मार्गस्थ मालों की राशि में असीम वृद्धि होती है श्रीर इसलिए उसके साथ ही, सापेक्ष 
गौर निरपेक्ष रूप में सामाजिक पूंजी के उस भाग में भी वृद्धि होती है, जो लगातार लंबी 
मीयादों तक परिचलन काल के दौरान माल पूंजी की मंजिल में रहता है। इसके साथ ही 
सामाजिक संपदा के उस भाग में भी वृद्धि होती हैं, जो उत्पादन का प्रत्यक्ष साधव बनने के 
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बदले संचार और परिवहन साधनों में और उनके प्रचालन के लिए आवश्यक स्थायी और प्रचल 


पूंजी में लगाया जाता हूं। 
उत्पादन स्थान से बाज़ार तक पण्य वस्तुओं के मार्ग की मात्र सापेक्ष दीर्घता भी केवल 


परिचलन काल के पहले भाग, विक्रय काल में ही नहीं, वल्कि उसके दूसरे भाग, द्रव्य के 
उत्पादक पूंजी के तत्वों में पुनःरूपांतरण, क्रय काल में भी अंतर उत्पन्न करती है। मान 
लीजिये, माल भारत भेजा जा रहा है। इसमें कह लीजिये, चार महीने लगेंगे। हम मान लेते 
हैं कि विक्रय काल शून्य के वरावर है, अर्थात माल आडेर पर बनाया जाता है, और उसकी 
पहुंच पर निर्माता के अभिकर्ता को भुगतान किया जाता है। घन के प्रत्यावरतन में ( उसका रूप 
चाहे जो हो) चार महीने और लगते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आठ महीने बाद ही पूंजी 
उत्पादक पूंजी के रूप में पुनः कार्यशील हो सकेगी और उसी क्रिया को फिर से शुरू कर सकेगी। 
ग्रावर्त में इस प्रकार उत्पन्न अंतर उधार की विभिन्‍न शर्तों का एक भौतिक आधार होता है, 
जैसे सामान्यतः समुद्र पार विदेश व्यापार -यथा वेनिस और जिनोआ में -सही अर्थों में उधार 
पद्धति का एक स्रोत है। “१८४७ के संकट ने तत्कालीन साहूकारः और व्यापारी समुदाय के 
लिए भारत और चीन की मीयाद” ( वहां और यूरोप के बीच हुंडियों के चालू रहने की 
मीयाद ) “को दर्शने दस महीने से घटाकर छः: महीने कर देना संभव कर दिया था और 
रफ़्तार में सारी तेजी और त्तार व्यवस्था की स्थापना के साथ गुज़रे बीस वर्षों ने... मीयाद 
को दर्शने चार महीने पर लाने के एक शुरूआती क़दम के तौर पर दशने छः मास की भुगतान 
तिथि को... और घटाकर चार महीने कर देना आवश्यक वना दिया है। कलकत्ते से केप होते 
हुए लंदन तक जहाज़ का सफ़र श्रौसतन नव्बे दिन के अंदर-अंदर का होता है। दर्शने चार 
महीने की मीयाद लगभग १५० दित चालू रहने के वरावर होगी। दर्शने छः महीने की 
वर्तमान मीयाद लगभग २१० दिन चालू रहने के वरावर है” (70707 50007077, 
१६ जून, १८5६६) 

दूसरी ओर: “ ब्राजील को मीयाद दर्शन दो और तीन महीने की ही है, एंटवर्ष से” 
(लंदन के लिए ) हुंडियों की मीयाद तीन महीने की होती है और मैंचेस्टर तथा ब्लेडफ़ोर्ड 
की हुंडियां भी लंदन में तीन महीने और ज़्यादा लंबी मीयादों के लिए होती हैं। मौन समझौते 
के अनुसार व्यापारी को अपने माल की विक्री की आय को, उसके लिए बनी हुंडियों की नियत 
तिथि के पहले तो बेशक नहीं, लेकिन वाजिव मीयाद के भीतर वसूल करने का ख़ासा मौक़ा 
दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय हुंडियों की मौजूदा मीयाद को बहुत ज़्यादा नहीं 
कहा जा सकता। लंदन में ज़्यादातर तीन महीने की तुरंत अदायगी की भीयाद पर बेचे जाने- 
वाले भारतीय माल की विक्री में लगनेवाले समय को निकाल देने पर पांच महीने से कम में 
वसूली नहीं की जा सकती, जव कि भारत में उसके ख़रीदे जाने से लेकर अंग्रेज़ी गोदामों में 
पहुंचने तक ( औसतन ) पांच महीने का और समय पहले ही लग चुका होगा। इस तरह यह 
दस महीने की मीयाद है , जव कि माल के लिए वनी हुंडी को मीयाद सात महीने से ज़्यादा नहीं 
होती” ( वही , ३० जून, १८६६)। २ जुलाई, १८६६ को मुख्यतः: भारत और चीन से कारवार 
फरनेवाले लंदन के पांच बड़े बैंकों और पेरिस की ८०४० 425८०7५४/८ ने यह सूचना 
दी कि “१ जनवरी , १८६६७ से पूवे में उनकी शाखाएं और एजेंसियां वहीं हंडियां वेचेंगी और 
खरीदेंगी, जिनकी मीबाद दर्शने चार महीने से ज़्यादा की नहीं होगी” (वही, ७ जुलाई 
१८६६)। किंतु मीयाद में यह कमी वेकार सावित हुई और उसे रह करना पड़ा। ( तब से स्वेज़ 
नहर ने सारी परिस्थिति में आमूल परिवर्तत कर दिया है।) 
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स्वाभाविक ही है कि माल परिचलन काल के बढ़ने के साथ वाज्ञार में भाव बदल जाने 
का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि भावों के बदल सकने की अवधि बढ़ जाती है। 
परिचलन काल में अंतर, अंशतः व्यवसाय की एक ही शाखा की विभिन्‍न पृथक पूंजियों 
वैबक्तिक अंतर और अंशतः अलग-अलग मीयादों के अनुसार व्यवसाय की विभिन्‍न शाखाओं 
वीच अंतर, जहां नक़द भुगतान नहीं होता, क्रब-विक्रय में भुगतान की विभिन्‍न शर्तो से पैदा 
होते हैं। हम इस वात पर, जो उधार पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है, यहां और विचार नहीं करेंगे। 
आवत्त काल में अंतर माल की सुपुर्देगी के इक़रारनामों के परिमाण से भी पैदा होते हैं 
और उनका परिमाण पूंजीवादी उत्पादन के प्रसार भर विस्तार के साथ-साथ बढ़ता जाता 
है। माल की सुपुर्देगी का इक़रारनामा ग्राहक और विक्रेता के बीच व्यवहार के नाते एक ऐसा 
काम है, जो बाज़ार से, परिचलन क्षेत्र से संबद्ध है। इसलिए आवर्त काल में यहां पैदा होनेवाले 
श्रंतर परिचलन क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, किंतु उत्पादन क्षेत्र पर वे तात्कालिक प्रभाव डालते हैं 
आर यह वे भुगतान की सभी शर्तों और उधार की परिस्थितियों के अलावा डालते हैं। श्रत 
नक़द भुगतान के मामले में भी वे ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के लिए, कोयला, कपास, 
सूत, वगैरह विछिन्न उत्पाद हैं। प्रत्येक दिन तैयार उत्पाद की अपनी मात्रा की पूर्ति करता 
है। अब यदि कताई मिल मालिक या खान मालिक उत्पाद की इतनी बड़ी मात्रा देने का क़रार 
कर लेता है, जिसके लिए, मान लीजिये, लगातार कार्य दिवसों के चार-छः: हफ़्तों तक का 
समय लग जाता है, तो जहां तक पूंजी पेशगी देने की कालावधि का संबंध है, यह बिल्कुल 
वैसी ही है, जैसे मानो इस श्रम प्रक्रिया में चार या छः हफ़्ते की निरंतर कार्य श्रवधि लगायी 
गयी हो। वेशक यहां यह मान लिया गया है कि सारी आदेशित मात्रा की एक ही वार एकसाथ 
सुपुर्दगी की जायेगी या कम से कम भुगतान कुल सुपुर्दंगी हों जाने पर ही होगा। श्र॒लग-अलग 
लें, तो हर दिन ने तैयार उत्पाद की अपनी निश्चित मात्रा दी है। किंतु यह तैयार मात्रा उस 
मात्रा का केवल एक अंश है, जिसके लिए क़रार किया गया था। यद्यपि इस प्रसंग में श्रव 
तक तैयार भाग उत्पादन प्रक्रिया में नहीं रह गया फिर भी वह गोदाम में केवल संभाव्य 
पूंजी की हैसियत से पड़ा हुआ है। 
अब हम परिचलन काल की दूसरी मंजिल, क्रय काल को अथवा उस शअ्रवधि को लेंगे, 
जिसमें पूंजी द्रव्य रूप से उत्पादक पूंजी के तत्वों में पुनःपरिवर्तित होती है। इस अ्रवधि में 
उसे न्‍्यूनाधिक समय तक अ्रपनी द्रव्य पूंजी की अ्रवस्था में बने रहना होता है, अ्रतः कुल पेशगी 
पूंजी के एक निश्चित भाग को सारे समय द्रव्य पूंजी की अ्रवस्था में रहना होता है, यद्यपि 
इस भाग में निरंतर परिवर्तित तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसाय में लगायी गयी 
कुल पूंजी में से सं गुणा १०० पाउंड राशि द्रव्य पूंजी के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे 
जहां इस सं गुणा १०० पाउंड के सभी घटक निरंतर उत्पादक पूंजी में परिवर्तित होते रहेंगे, 
फिर भी परिचलन की श्रामद से, सिद्धिक्त माल पूंजी से यह राशि निरंतर आपूरित होती 
रहेगी। अत: पेशगी पूंजी मूल्य का एक निश्चित भाग निर्रतर द्रव्य पूंजी की श्रवस्था में, अ्रर्यात 
ऐसे रूप में रहता है, जिसका संबंध उसके उत्पादन क्षेत्र से नहीं, वरन उसके परिचलन क्षेत्र 
होता है। 
हम पहले ही देख चुके हैं कि वाज़ार की दूरी के कारण पूंजी माल पूंजी के रूप में जितना 
ही अधिक समय तक वंधी रहती है, उतना ही द्रव्य के श्रत्यावर्तन में श्लौर फलत: द्रव्य पूंजी 
से उत्पादक पूंजी में पूंजी के रूपांतरण में भी प्रत्यक्ष विलंव होता है। 
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इसके अलावा हम मालों के क्रय के सिलसिले में यह भी देख चुके हैं (अध्याय ६) 
कि क्रम काल के कारण, कच्चे माल के मुख्य स्रोतों से न्‍्यूनाधिक दूरी के कारण कच्चे माल 
को दीर्घतर अवधि के लिए खरीदना और उसे उत्पादक पूर्ति के रूप में, अंतर्हिंत अथवा संभाव्य 
उत्पादक पंजी के रूप में उपलम्ध रखना आवश्यक हो जाता हैं और इसके परिणामस्वरूप 
एकबारगी पेशगी दी जानेवाली पूंजी की राशि और जितने समय के लिए वह पेशगी दी जाती 
है, उसकी अवधि भी बढ़ जाती है, बशर्ते कि उत्पादन का पैमाना उतना ही रहे। 

समय की उन न्यूनाधिक दीर्घ अवधियों से भी व्यवसाय की विभिन्‍न शाखाओं में इससे 
मिलता-जुलता परिणाम उत्पन्न होता है, जिनमें कच्चे माल की अपेक्षाकृत बड़ी राशियां वाजार 
में डाल दी जाती हैं। मिसाल के लिए , लंदन में हर तीसरे महीने ऊन की बड़ी नीलामी होती 
है और ऊत का वाजार इस नीलामी हारा नियंत्रित होता है। दूसरी ओर, कपास के बाजार 
को फ़लल दर फ़सल समान गति से नहीं , तो भी निरंतर माल से भरे रखा जाता है। इस तरह 
की कालावधियां यह कच्चा माल ख़रीदने की मुख्य तिथियों को निर्धारित करती हैं। उसका 
असर इन उत्पादन तत्वों के लिए न्‍्यूनाधिक समय के लिए पेशगी की अपेक्षा करनेवाली सद्दा 
ख़रीदों पर ख्रास तौर से ज्यादा होता है, जैसे उत्पादित माल की प्रकृति किसी उत्पाद के 
संभाव्य माल पूंजी के रूप में न्‍्यूनाधिक काल के लिए, अपेक्षी , साभिप्राय रूप में रोके रखने 
पर असर डालती है। “काश्तकार को एक ह॒द तक सटोरिया भी होना चाहिए और इसलिए 
यदि उस समय की हालत को देखते हुए ज़रूरी हो, तो अपनी उपज की विक्री को रोके रखना 
चाहिए ...” इसके वाद कुछ सामान्य नियम हैं। “... फिर भी उपज को बेचने के मामले 
में सब कुछ मुख्यतः व्यक्ति पर, स्वयं उपज पर और स्थान पर निर्भर करता है। भ्रगर कोई 
आदमी होशियार और क्िस्मतवाला (! ) है, साथ ही उसके पास काफ़ी कार्यशील पूंजी भी 
है, तो भाव असाधारण रूप से गिर जाने पर यदि वह अपनी अनाज की फ़ल बस साल भर 
तक रोके रहे, तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर , अगर किसी 
के पास कार्यशील पूंजी नहीं है, या उसमें सट्टेवाज़ी की भावना का नितांत अभाव (! ) है, 
तो वह चालू औसत दाम ही पाने की कोशिश करेगा, और जब भी और जितनी वार भी मौक़ा 
आयेगा , उसे माल बेचना पड़ेगा। ऊन को साल भर से ज़्यादा समय तक गोदाम में रखने का 
मतलब स्देव हानि होगा, लेकिन ग्रल्ले और तिलहन को उनकी कोटि और श्रेष्ठता को नुकसान 
पहुंचाये विना कई साल तक रखे रहा जा सकता है। ऐसी पैदावारों को, जिनके भावों में थोड़े- 
थोड़े समय में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे तिलहन, हॉप , टीजेल , आदि , उन वर्षों 
में जमा करके रखे रहता लाभदायी होगा , जिनमें विक्री की क़ीमत उत्पादन की क़ीमत से बहुत्त 
कम होती है। जिन चीज़ों के परिरक्षण में रोज़ाना ख़्चे पड़े, जैसे मोटाये हुए जानवर, या जो 
जल्दी विगड़ जाती हैं, जैसे फल, भालू, वग्गेरह, उनकी विक्री को रोके रखने में सबसे कम 
ओचित्य है। अलग-अलग स्थानों में किसी ख़ास उपज के औसत दाम किसी मौसम में सबसे 
कम मिलते हैं, तो दूसरे मौसमों में सबसे ऊंचे मिलते हैं। उदाहरण के लिए , कुछ प्रदेशों में 
अनाज का औसत भाव बड़े दिन और ईस्टर के बीच के समय की अपेक्षा संत मार्टिन दिवस 
के आ्रास-पास गिरा होता है। फिर कुछ चीज़ें कुछ स्थानों में कुछ खास बक्तों पर ही अच्छी 
विकती हैं, जैसे ऊन के मामले में उन स्थानों के ऊन वाज़ारों में होता है, जहां अन्य समय 
पर ऊन का व्यापार ठंडा रहता है, इत्यादि” (किकॉफ़, पृष्ठ ३०२ )। 

परिचलन काल के उत्तराध का, जिसमें द्रव्य उत्पादक पंजी के तत्वों में पुत्त:परिवर्तित 


व 
नर 
0 


पूंजी का आवते 





होता है, अध्ययन करते हुए स्वयं इस रूपांतरण पर ही नहीं, जिस वाज़ार में उत्पाद बेचा 
जाता है, उसके फ़ासले के अनुसार जितने समय में द्रव्य वापस आता है, उस पर ही विचार 
नहीं किया जाना चाहिए। पेशगी पूंजी के उस भाग की राशि पर भी विचार करना चाहिए 
और खासकर करना चाहिए, जिसे सदा द्रव्य रूप में और द्रव्य पूंजी की अवस्था में उपलभ्य 
रहना चाहिए। 

सारी रुट्टेवाज़ी दरकिनार, उत्पादक पूर्ति के रूप में जो वस्तुएं सदा सुलभ रहनी चाहिए, 
उनकी ख़रीद का परिमाण इस पूर्ति के नवीकरण के समय पर, अ्रतः उन परिस्थितियों पर निर्भर 
होता है, जो स्वयं अपनी वारी में वाज़ार की परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं और जो इस 
कारण विभिन्‍न कच्ची सामग्रियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। इन प्रसंगों में समय-समय पर 
द्र्य की कुछ बड़ी ही राशि और इकमुश्त पेशगी देनी होती है। वह कमोबेश जल्दी वापस 
श्राती है, लेकिन पूंजी के आवरत के अनुसार हमेशा क्िस्तों में। उसका एक भाग, यानी मज़- 
दूरी में पुनःरूपांतरित भाग उसी प्रकार लगातार थोड़े-थोड़े समय पर फिर ख़र्च होता रहता 
है। लेकिन दूसरा भाग , यानी वह भाग, जो कच्चे माल, वग्गरह में फिर बदला जाय्रेगा, क्रय 
श्रथवा भुगतान की आरक्षित निधि के रूप में कुछ लंबी ही भ्रवधि के लिए संग्रहीत होगा। अतः 
वह द्वव्य पूंजी के रूप में विद्यमान होता है, यद्यपि जिस परिमाण में वह विद्यमान होता हैं, 
वह खूद वदलता रहता है। 

हम अ्रगले अध्याय में देखेंगे कि उत्पादन प्रक्रिया से अथवा परिचलन प्रक्रिया से जो श्रन्य 
परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनसे यह आवश्यक हो जाता है कि पेशगी पूंजी का एक निश्चित 
भाग द्रव्य रूप में सुलभ रहे। सामान्यतः यह वात ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्री श्रक्सर 
यह भूल जाया करते हैं कि किसी व्यवसाय के लिए जो पूंजी आवश्यक होती है, उसका एक 
भाग द्रव्य पूंजी , उत्पादक पूंजी और माल पूंजी - क्रमशः इन तीन मंज़िलों से गुज़रता हैं। इतना 
ही नहीं, वे यह भी भूल जाया करते हैं कि उसके विभिन्‍न भागों में ये रूप निरंतर श्रौर एक 
ही समय विद्यमान होते हैं, यद्यपि इन भागों के सापेक्ष परिमाण सारे समय बदलते रहते हैं। 
ख़ास तौर से जो भाग सदा द्रव्य पूंजी के रूप में उपलभ्य रहता है, श्रर्थशास्त्री उसे ही भुला 
देते हैं, यद्यपि यही तथ्य वूर्जुआ श्रर्थंतंत्न को समझने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है श्रौर फलतः 
जो अपने महत्व को व्यवहार में भी जताता है। 
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अध्याय १५ 


पेशगी पूंजी के परिसाण पर 
आवबते काल का प्रभाव 


इस अध्याय में और अगले, सोलहवें अ्रध्याय में हम पूंजी के स्वप्रसार पर आवर्त काल 
के प्रभाव का विवेचन करेंगे। 

एक माल पूंजी ले लीजिये, जों-माव लीजिये कि-नौ. हफ़्ते की कार्य श्रवधि का उत्पाद 
है। उत्पाद के मूल्य के उस भाग को, जो स्थायी पूंजी की औसत छीजन से उसमें जुड़ता है, 
और उस बवेशी मूल्य को भी हम फ़िलहाल अ्रलग रहने देते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान 
उत्पाद में जुड़ता है। इस प्रकार इस उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन के लिए पेशगी दी प्रचल 
पूंजी के भूल्य के वरावर होगा, श्रर्थात उसके उत्पादन में प्रयुकत कच्चे माल और सहायक 
सामग्री तथा मजदूरी के वरावर। मान लीजिये, यह मूल्य ६०० पाउंड है, जिससे साप्ताहिक 
परिव्यय १०० पाउंड हुआ। श्रतः उत्पादन काल, जो यहां कार्य श्रवधि के वरावर है, & हफ्ते 
हआा। यह वात महत्वहीन है कि हमारी कल्पना के अनुसार यह कार्य अवधि अविच्छित्त उत्पाद 
की अ्रथवा यह विच्छिन्न उत्पाद की अविच्छिन्न कार्य भ्रवधि है, वशर्तें कि विच्छिन्त उत्पाद 
की जो मात्रा एक वार में वाज़ार में लायी जाती है, उसमें नौ हफ़्ते का श्रम लगता है। मान 
लीजिये, परिचलन काल तीन हफ़्ते का है। तब समूचा आावर्त काल बारह हफ्ते का होगा। 
नो हफ्ते के वाद पेशगी उत्पादक पूंजी माल पूंजी में तवदील हो जाती है, किंतु अब वह तीन 
हफ़्ते तक परिचलन की अ्रवधि में रहती है। ञ्रतः नयी उत्पादन अ्रवधि तेरहवें हफ़्ते की शुरूआत 
से पहले आरंभ नहीं हो सकती और तीन हफ्ते अ्रथवा समूची आवते अश्रवधि के चौथाई हिस्से 
उत्पादन ठप रहेगा। यदि हम मान लें कि उत्पाद को बेचने में औसतन इतना समय लगता 
है या समय की यह दीध॑ंता वाज़ार की दूरी से, या बिके हुए माल के भुगतान की शर्तों से 
जुड़ी हुई है, तो इससे भी कोई फ़क़ नहीं पड़ता। हर तीसरे महीने उत्पादन तीन हफ़्ते और 
इस तरह साल में तीन का चार गुना, अर्थात वारह हफ्ते ठप रहेगा, जिसका मतलब हुआ 
तोन महीने या आवर्त की वार्पिक अवधि का चौथाई भाग। इसलिए यदि उत्पादन को निरंतर 
जारी रखना है और हफ़्ता दर हफ़्ता उसी पैमाने पर चलाना है, तो एक ही विकल्‍प है, और 
वह ॒ यह : 

या तो उत्पादन का पैमाना घटा दिया जाये, जिससे ६०० पाउंड कार्य अभ्रवधि में तथा 
पहले झावतत के परिचलन काल में भी काम चालू रखने के लिए काफ़ी हों। तब आवत की 
पहली शभ्रवधि समाप्त होने से पहले , दसवें हफ़ेते से, दूसरी कार्य अ्रवधि, श्रत: नयी आवर्त अवधि 
भी शुरू हो जायेगी, वयोंकि आवर्त अवधि वारह हफ्ते की है और कार्य अवधि नौ हफ्ते की 
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है। बारह हफ्ते पर फैली ६०० पाउंड की राशि ७५ पाउंड प्रति सप्ताह होगी। पहली वात 
तो यह है कि यह स्पप्ट है कि व्यवत्ताय का इतना घटा हुआ पैमाना स्थायी पूंजी के बदले 
हुए आयाम की ओर इसलिए समूचे तौर पर व्यवसाय के घट जाने की पूववापेक्षा करता है। 
दूसरी बात यह कि यह विवादास्पद है कि ऐसी घटती हो भी सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यवत्ताय 
में, उसके उत्पादन के विकास के अनुरूप , उसकी प्रतिहंद्विता करने की क्षमता को बनाये रखने 
के लिए झ्रावश्यक निवेशित पूंजी का एक सामान्य न्यूनतम अंश वना रहता है। पूंजीवादी उत्पादन 
के विकास के साथ यह सामान्य न्यूनतम अंश निश्चित गति से बढ़ता जाता है, अतः वह स्थायी 
नहीं होता! किसी विशेष समय पर सामान्य न्यूनतम अंश तथा निरंतर बढ़ते हुए सामान्य 
अधिकतम अंश के बीच बहुत से मध्यवर्ती स्तर होते हैं। इस मध्यस्तर में पूंजी निवेश के अनेक 
भिन्‍न-भिन्‍न पैमाने संभव हैं। इस मध्यस्तर की सीमाओं के भीतर घटती का होता संभव है 
ओर उसकी निम्नतम सीमा उस समय प्रचलित सामान्य न्यूनतम अंश होता है। 

जब उत्पादन में अठकाव झा जाता है, जब वाज़ार में माल का अतिसंचय हो जाता है 
और जब कच्चे माल का भाव चढ़ता जाता है, इत्यादि, तव स्थायी पूंजी के स्वरूप के स्थापित 
हो जाने के साथ कार्य काल को घटाकर, यथा आ॥राधा करके प्रचल पूंजी के सामान्य परिव्यव 
को प्रतिवंधित कर दिया जाता है। इसके विपरीत समृद्धि के समय, जिसमें स्थायी पूंजी |का 
स्वरूप निश्चित होता है, अंशतः कार्य काल के प्रसार द्वारा और अंशत: उसके ततीव्रण द्वारा 
प्रचल पूंजी का असामान्य प्रसार होता है। जिन व्यवसायों में आरंभ से ही ऐसे उतार-चढ़ावों 
को ध्यान में रखना होता है, श्रंशतः उपर्युक्त उपायों को अपनाकर और अंशतः आरक्षित स्थायी 
पूंजी -यथा रेल |मार्गो पर श्रारक्षित इंजन, वग्गैरह -के उपयोग के साथ-साथ एकसाथ ज़्यादा 
मज़दूर लगाकर परिस्थिति को सुधारा जाता है। किंतु हमने यहां सामान्य परिस्थितियों की ही 
कल्पना की है, अ्रत: ऐसे असामान्य उतार-चढ़ावों पर यहां विचार नहीं किया जा रहा हैं! 

अतः उत्पादन को अविच्छिन्न बनाने के लिए उसी प्रचल पूंजी के व्यय को यहां दीर्घतर 
अ्रवधि पर-नौ के बदले वारह हफ़्तों पर-फैला दिया गया है। फलतः प्रत्येक काल खंड में 
घटी हुईं उत्पादक पूंजी कार्य कर रही है। उत्पादक पूंजी के प्रचल भाग को सौ से घटाकर 
पचहृत्तर , यानी एक ;चौथाई , कर दिया गया है। नो हफ़्ते की कार्य अवधि में कार्यशील उत्पादक 
पूंजी से जो कुल राशि घटायी जाती है, वह २५ का नौगुना अथवा २२५ पाउंड , या ६०० 
पाउंड का एक चौथाई भाग है। किंतु आवर्त काल से परिचलन काल का अनुपात भी इसी 
प्रकार ३/१२, यानी एक चौथाई है। अतः इससे यह नतीजा निकलता है: अगर माल पूंजी 
में परिवर्तित उत्पादक पूंजी के परिचलन की श्रवधि में उत्पादन को अविच्छिन्न रखना है, अगर 
उसे एकसाथ और लगातार हफ़्ता दर हफ़्ता चालू रखना है, और अगर इस काये के लिए कोई 
विशेष प्रचल पूंजी सुलभ नहीं है, तो ऐसा उत्पादक कार्य को कम करके, कार्यशील उत्पादक 
पूंजी के प्रचल घटक को घटाकर हीं किया जा सकता है। इस प्रकार परिचलन काल में उत्पादन 
के लिए प्रचल पूंजी का जो भाग मुक्त होता है, उसका कुल पेशगी प्रचल पूंजी से अनुपात वहीं 
होता है, जो परिचलन काल का आवर्त की अवधि से होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, यह वात उत्पादन की उन्हीं शाखाओं पर लागू होती है जहां श्रम प्रक्रिया हफ़्ता दर हफ़्ता 
एक ही पैमाने पर चालू रखी जाती है, श्रतः जहां विभिन्‍न कार्य अवधियों में पूंजी का वि- 
भिन्‍न राशियों में निवेश दरकार नहीं होता, यथा कृषि में। 

दूसरी ओर, बदि हम मान लें कि व्यवसाय का स्वरूप ऐसा है कि उत्पादन का पैमाना 
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घटाया नहीं जा सकता और इस प्रकार प्रति सप्ताह पेशगी दी जानेवाली प्रचल पूंजी नहीं 
घटायी जा सकती, तब उत्पादन की अ्रविच्छिन्नता केवल अतिरिक्त प्रचल पूंजी द्वारा कायम 
रखी जा सकती है, जो उपर्यक्त प्रसंग में ३०० पाउंड है। वारह हफ्ते की आवर्ते अवधि में 
१,२०० पाउंड का ऋरमशः निवेश किया जाता है और ३०० पाउंड इस राशि का एक चौथाई 
हूं, जैसे तीन हफ़्ते वारह हफ़्तों का एक चौथाई हैं। नौ हफ़्ते की कार्य अवधि के अंत में ६०० 
पाउंड का पूंजी मूल्य उत्पादक पूंजी के रूप से माल पूंजी के रूप में बदल चुका होता है। उसकी 
कार्य अ्रवधि समाप्त हो जाती है, किंतु उसे उसी पूंजी से फिर शुरू नहीं किया जा सकता। 
जिन तीन हफ़्तों में वह माल पूंजी का कार्य करता हुआं परिचलन क्षेत्र में रहता है, उतने 
समय में , जहां तक उत्पादन प्रक्रिया का संबंध है, वह एक ही अवस्था में रहता है मानो वह 
प्रक्रि] हो ही नहीं। प्रस्तुत प्रसंग में हम सारे उधार संबंधों को निकाल देते हैं और यह मान 
लेते हैं कि पूंजीपति अपने ही धन से काम करता है। किंतु पहली कार्य श्रवधि के लिए पेशगी 
पूंजी जब अपनी उत्पादक प्रक्रिया पूरी कर लेने पर तीन हफ़्ते परिचलन प्रक्रिया में बनी रहती 
है, तव ३०० पाउंड का अतिरिक्त पूंजी निवेश भी काम करता है, जिससे उत्पादन का अ्रवि- 
च्छिन्त क्रम भंग नहीं होता। 

इसलिए इस सिलसिले में निम्नलिखित वातें ध्यान में रखना चाहिए 

पहली : ६०० पाउंड की प्रथम पेशगी पूंजी की कार्य अवधि & हफ़्तों के बाद समाप्त हो 
जाती है श्ौर जब तक तीन हफ्ते बीत न जायें, तब तक, श्रर्थात तेरहवें हफ्ते के शुरू होने 
तक वह वापस नहीं झ्ाती। किंतु ३०० पाउंड की अतिरिक्त पूंजी के साथ नई कार्य अवधि 
तत्काल शुरू हो जाती है। इसके द्वारा उत्पादन का अविच्छिन्न क्रम बनाये रखा जाता है। 

दूसरी : ९०० पाउंड की मूल पूंजी और नौ हफ़्ते की पहली कार्य अवधि की समाप्ति पर 
जोड़ी गयी ३०० पाउंड की नई अतिरिक्त पूंजी, जो पहली कार्य अवधि की समाप्ति पर किसी 
अंतराल के बिना दूसरी कार्य श्रवधि का उद्घाटन करती है, के कार्य आवर्त की पहली अवधि 
में स्पष्टतः अलग-अलग होते हैं अथवा कम से कम किये जा सकते हैं, जब कि आरावर्त की 
दूसरी श्रवधि के दौरान वे एक दूसरे को काठते हैं। 

इस वात को और स्पष्ट करना चाहिए 

वारह हफ्ते की आवत्तें की पहली अवधि। नौ हफ़्ते की पहली कार्य भ्रवधि । इस अवधि 
के लिए जो पूंजी पेशगी दी जाती है, उसका आवतं तेरहवें हफ़्ते के शुरू होते समाप्त हो जाता 
है। आखिरी तीन हफ्तों में ३०० पाउंड की अतिरिक्त पूंजी कार्य करती है, उससे नौ हफ्ते 
की दूसरी अवधि की शुरुआत होती है। 

आवर्ते की दूसरी अ्रवधि। तेरहवें हफ़्ते के आरंभ में ६०० पाउंड वापस आ जाते हैं और 
एक नया शावर्त शुरू कर सकते हैं। किंतु अतिरिक्त ३०० पाउंड से दसवें हफ्ते में ही दूसरी 
कार्य भ्रवध्ति शुरू की जा चुकी है। इसके फलस्वरूप तेरहवां हफ़्ता शुरू होते-होते एक तिहाई 
कार्य भ्रवधि समाप्त हो चुकी होती है और उत्पादक पंजी से ३०० पाउंड उत्पाद में परि- 
वर्तित हो चुके होते हैं। चूंकि दूसरी कार्य श्रवधि पूरी करने के [लिए केवल छः हफ़्ते 
शग्रौर चाहिए, इसलिए दूसरी कार्य अभ्रवधि की उत्पादक प्रक्रिया में ६०० पाउंड की प्रत्यावर्तित 
पूंजी का केवल दो तिहाई, यानी केवल ६०० पाउंड प्रवेश कर सकते हैं। मल ६०० पाउंड 
में से ३०० पाउंड अब उसी भूमिका के लिए मुक्त हो जाते हैँ, जिसका निर्वाह पहली कार्य 
अवधि में ३०० पाउंड की अतिरिक्त पूंजी ने किया था। आवत को दूसरी अवधि का छठा 
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हफ़्ता ख़त्म होने पर दूसरी कार्य अवधि समाप्त हो जाती है। उसके दौरान ६०० पाउंड की 
पेशगी पूंजी तीन हफ़्ते वाद, अयवा दूसरी, वारह हफ़्ते की आवर्त अवधि का नवां हफ़्ता समाप्त 
होने पर वापस आती है। अपनी परिच्लन अवधि के तीन हफ़्तों में ३०० पाउंड को मुक्त 
पूंजी कार्यरत हो जाती है। इससे झावत॑ की दूसरी अ्रवधि के सातवें हफ़्ते में अथवा वर्ष के 
उन्‍नीसवें हफ़्ते में ६०० पाउंड की पूंजी की तीसरी कार्य अवधि शुरू हो जाती है। 

ग्रावर्त की तीसरी अवधि। आवर्त की दूसरी अ्रवधि के नवें सप्ताह के अंत में ६०० पाउंड 
का नया पश्चप्रवाह होता है। किंतु तीसरी कार्य अ्रवधि पूर्ववर्ती आवत्त के सातवें हफ्ते में ही 
शुरू हो चुकी है श्लीर उसके छः हफ़्ते गुज़र भी चुके हैं। श्रतः तीसरी कार्य अवधि केवल तीन 
हफ्ते और चलती हैं। अतएव प्रत्यावर्तित ६०० पाउंड में से केवल ३०० पाउंड उत्पादक प्रक्रिया 
में प्रवेश करते हैं। आवते की इस अवधि के वाक़ी नो हफ़्ते चौथी कार्य श्रवधि में श्रा जाते हैं 
ओर इस प्रकार साल के सँतीसवें हफ़्ते से चौथी आावत श्रवधि तथा पांचवीं कार्य अ्रवधि एकसाथ 
शुरू होती हूँ। 

परिकलन को सरल बनाने के लिए इस मामले में हम यह मान लेते हैं कि कार्य अ्रवधि 
पांच हफ्ते की और परिचलन अ्रवधि पांच हफ्ते की है, इस तरह आवतें श्रवधि दस हफ्ते की 
होगी। यह भी मान लीजिये कि साल में पचास हफ़्ते हैं और प्रति सप्ताह पूंजी परिव्यय १०० 
पाउंड है। तब कार्य श्रवधि के लिए ५०० पाउंड की प्रचल पूंजी की और परिचलन काल के 
लिए ५०० पाउंड की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। तब कार्य श्रवधियां और ञ्रावर्त काल 
इस प्रकार होंगे: 
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ओर इसी प्रकार श्रागे। 


यदि परिचलन काल शून्य है, जिससे आवर्त अ्रवधि कार्य श्रवधि के वरावर है, तो आावर्तो 
की संख्या वर्ष भर की कार्य अवधियों की संख्या के वरावर होगी। पांच हफ्ते की कार्य श्रवधि 
होने पर इसका श्रर्थ होगा प्रति वर्ष श्रावर्त की ४५०/५, अ्रथवा १० अवधियां, और आझ्ावतित 
पूंजी का मूल्य १० का ५४०० गुना, यानी ५,००० होगा। हमारी सारणी में, जिसमें हमने 
पांच हएते का परिचलन काल माना है, प्रति वर्ष उत्पादित वस्तुओ्रों का कुल मूल्य भी ५,००० 
पाउंड होगा, किंतु इसका दसवां भाग, यानी ४०० पाउंड, हमेशा माल पूंजी के रूप में रहेगा 
और पांच हफ़्ते से पहले वापस नहीं आायेगा। साल ख़त्म होने पर दसवीं कार्य अवधि (४६ वें 
से लेकर ५० वें कार्य सप्ताह तक ) का उत्पाद अपना आधा आवर्त काल ही पूरा कर पायेगा, 
ओर उसका परिचलन काल अगले साल के पहले पांच हफ्तों में पड़ेगा। 

अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं: कार्य अवधि ६ हफ्ते, परिचलन काल ३ हफ़्ते, श्रम 
प्रक्रि के दौरान हफ्तावार पेशगी १०० पाउंड। 
पहली कार्य अवधि: पहले से छठे हफ्ते तक। छठे हफ्ते के अंत में ६०० पाउंड की माल पूंजी, 
नवें हफ्ते के अंत में वापस। 
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दूसरी कार्य अवधि: सातवें से वारहवें हफ्ते तक। सातवें से नवें हफ्ते के वीच ३०० पाउंड 
श्रतिरिक्त पूंजी पेशगी दी जाती है। नवां हफ़्ता ख़त्म होने पर ६०० पाउंड की वापसी । 
इनमें से ३०० पाउंड दसवें से वारहवें हफ़्ते के बीच पेशगी दिये जाते हैं। भ्रतः वारह॒वां 
हफ्ता ख़त्म होने पर ३०० पाउंड मुक्त हो जाते हैं, और ६०० पाउंड माल पूंजी के रूप 
में होते हैं, जिनकी वापसी पंद्रहवां हफ़्ता बीतने पर हो सकती है। 
तीसरी कार्य अ्रवधि: तेरहवें से अभ्रठारहवें हफ्ते तक। तेरहवें से पंद्रहवें हफ़्ते के बीच एूवोक्त 
३०० पाउंड की पेशगी, उसके वाद ६०० पाउंड का पश्चप्रवाह, जिनमें से ३०० पाउंड 
सोलहवें से श्रठारहवें हफ्ते तक के लिए पेशगी दिये जाते हैं। अठारहवें हफ़्ते की समाप्ति 
पर ३०० पाउंड द्रव्य रूप में मुक्त होते हैं, ६०० पाउंड माल पूंजी के रूप में हैं, जो 
इक्कीसवें हफ़्ते की समाप्ति पर वापस आती है (इस प्रसंग का अधिक विस्तृत प्रस्तुती- 
करण शभ्रागे, परिच्छेद २ में देखें )। 
दूसरे शब्दों में वौ कार्य अवधियों ( ५४ हफ्तों ) के दौरान, कुल £ का ६०० गुना 
अ्रथवा ५,४०० पाउंड क्ीमत का माल उत्पादित होता है। नवीं कार्य अभ्रवधि के अंत में पूंजीपति 
के पास ३०० पाउंड द्रव्य रूप में होते हैं और ६०० पाउंड माल के रूप में, जिसने अ्रभी 
ग्रपनी परिचलन अवधि पूरी नहीं की है। 
इन तीनों उदाहरणों की तुलना से पता चलता है कि एक तो ५०० पाउंड की प्रथम 
पूंजी तथा उसी प्रकार ५०० पाउंड की द्वितीय अतिरिक्त [पूंजी [का क्रमिक विमोचन 
दूसरे उदाहरण में ही होता है, जिससे पूंजी के इन दो अंशों का संचलन पृथक तथा एक दूसरे 
से स्वतंत्र होता है। किंतु ऐसा केवल इसलिए होता है कि हमने यह वहुत ही आपवादिक कल्पना 
की है कि कार्य अवधि और परिचलन काल आवतें अवधि के दो वरावर हिस्से हैँ। अ्रन्य सभी 
मामलों में आवते अ्रवधि के दो घटकों के बीच जो भी अंतर हो, दोनों पूंजियों के संचलन एक 
दूसरे को काटते हैं, जैसे श्राव्तें की दूसरी अवधि शुरू होने पर प्रथम और तृतीय उदाहरणों 
में। तव द्वितीय अतिरिक्त पूंजी प्रथम पूंजी के एक अंश के साथ उस पूंजी का निर्माण करती 
है, जो आवते की दूसरी अवधि में कार्यशील होती है, जब कि प्रथम पूंजी का शेष भाग द्वितीय 
पूंजी का मूल कार्य संपन्‍न करने के लिए मुक्त हो जाता है। माल पूंजी के परिचलन काल में 
क्रियाशील पूंजी इस प्रसंग में इस कार्य के लिए मूलतः पेशगी दी गई द्वितीय पूंजी के तद्रूप 
नहीं होती, किंतु उसका मूल्य वही होता है, और वह कुल पेशगी पूंजी का वही अशेपभाजक 
श्रंश होती है। ' 
दूसरी बात: जो पूंजी कार्य अवधि में कार्येशील थी, वह परिचलन काल में बेकार पड़ी 
रहती है। दूसरे उदाहरण में पूंजी कार्य अ्रवधि के पांच हफ्तों में कार्यशील रहती है और परि- 
चलन अवधि के पांच हफ्तों में वेकार रहती है। अतः यहां प्रथम पूंजी कुल जितने समय बेकार 
रहती है, वह आधे साल के वरावर है। इस समय के वीच द्वितीय श्रतिरिकत पूंजी ही प्रकट 
होती है, जो अपनी वारी में, प्रस्तुत प्रसंग में आधा साल वेकार पड़ी रह चुकी है। किंतु 
परिचलन काल में उत्पादन का सातत्य सुनिश्चित रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी का 
निर्धारण वर्ष में परिचलन कालों की समुच्चित मात्ना श्रथवा उनके सकल योग से नहीं, वरन 
सिर्फ़ आवर्त काल से परिचलन काल के अनुपात से ही होता है। ( निस्संदेह हम यहां मान लेते 
हैं कि सभी आवते एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं।) इस कारण दूसरे उदाहरण में अतिरिक्त 


पूंजी के २,५०० पाउंड नहीं, ५४०० पाउंड आवश्यक होंगे। यह केवल इसलिए होता है कि 
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आवर्त में अतिरिक्त पूंजी वैसे ही प्रवेश कर जाती है, जैसे मूलतः पेशगी दी गई पूंजी, और 
इसलिए बह भी उसी की तरह अपना परिमाण अपने आवर्तों की संख्या से ही बनाती है। 

तीसरी बात: जिन परिस्थितियों पर यहां विचार किया जा रहा [है, वे इस वात 
से प्रभावित नहीं होतीं कि उत्पादन काल कार्य काल से अ्रधिक है कि नहीं। ठीक है कि इस 
तरह आवतं अवधियों का समुच्चय प्रवर्धित हो जाता है, किंतु यह विस्तार श्रम प्रक्रिया के 
लिए कोई अतिरिक्त पूंजी आवश्यक नहीं वनाता। अतिरिक्त पूंजी केवल श्रम प्रक्रिया में परिचलन 
काल के कारण उत्पन्न होनेवाले अंतरालों को भरने का ही काम करती है। अ्रतः वह उत्पादन 
की उन व्यवधानों से रक्षा करने के लिए ही होती है, जो परिचलन काल में उत्पन्न होते हैं। 
उत्पादन की विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न व्यवधान दूसरे तरीके से दूर किया जाता है, किंतु 
यहां उसका विवेचन आवश्यक नहीं है। फिर भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनमें काम केवल आ्रार्डरों 
के अनुसार सविराम चलता है, जिससे. कार्य अवधियों के बीच अंतराल रह सकते हैं। ऐसे 
मामलों में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता एछा0 [2॥0० [तत्प्रमाणे | दूर हो जाती है। दूसरी ओर 
मौसमी काम के अ्रधिकांश मामलों में पश्च॒प्रवाह के समय की एक निश्चित सीमा होती है। 
यदि पूंजी का परिचलन काल उस बीच समाप्त न हो जाये, तो वही काम अगले साल उसी 
पूंजी से नये सिरे से शुरू नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर परिचलन काल भी उत्पादन की 
दो अ्रवधियों के अंतराल की अपेक्षा अल्प हो सकता है। उस हालत में यदि पूंजी का इस बीच 
नियोजन न किया जाये, तो वह खाली पड़ी रहती है। 

चौथी वात: किसी निश्चित कार्य श्रवधि के लिए जो पूंजी पेशगी दी जाती है-जैसे 
तीसरे उदाहरण में ६०० पाउंड -वह अंशतः कच्चे माल और सहायक सामग्री में, कार्य अ्रवधि 
लिए उत्पादक पूर्ति में, स्थिर प्रचल पूंजी में और अंशतः परिवर्ती प्रचल पूंजी में, स्वयं 
श्रम के भुगतान में लगायी जाती है। संभव है कि स्थिर प्रचल पूंजी में जो भाग लगाया जाता 
» वेह उतने ही समय तक उत्पादक पूर्ति के रूप में विद्यमान न रहे। उदाहरणतः, संभव 
है कि कच्चा माल समूची कार्य अवधि भर सुलभ न हो, कोयला हर दो हफ्ते के वाद ही मिल 
पाता हो। फिर भी, चूंकि यहां उधार का अब,.भी प्रश्न नहीं है, इसलिए पूंजी के इस भाग 
को , क्योंकि वह उत्पादक पूर्ति के रूप में सुलभ नहीं है, द्रव्य रूप में पास रखना चाहिए, 
जिससे कि जब जैसी ज़रूरत पड़े, उसे उत्पादक पूर्ति में तवबदील किया जा सके। इससे छः 
हफ़्ते के लिए पेशगी दिये स्थिर प्रचल पूंजी मूल्य का परिमाण नहीं बदल जाता। दूसरी ओर 
श्रप्रत्याशित ज़र्च के लिए द्रव्य पूर्ति, अड़चनें दूर करने के लिए वास्तविक आरक्षित निधि से 
निरपेक्ष मज़दूरी छोटे अंतरालों के वाद, श्रधिकतर प्रति सप्ताह दी जाती है। इसलिए अगर 
पूंजीपति मज़दूर को अधिक समय तक के लिए अपना श्रम पेशगी देने के लिए विवश न करे, 
तो मजदूरी के लिए आवश्यक पूंजी का द्रव्य रूप में पास रहना ज़रूरी है। अ्रतः पूंजी के 
पश्चप्रवाह के दौरान श्रम के भुगतान के लिए उसका एक भाग द्रव्य रूप में रोक लेना होगा 
जब कि शेप भाग उत्पादक पूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। 

अतिरिवत पूंजी बिल्कुल वैसे ही :विभाजित होती है, जैसे मूल पूंजी। किंतु प्रथम पूंजी 
से वह इस वात में भिन्‍न होती है कि (उदार संबंधों के अलावा ) रवयं अपनी कार्य श्रवधि 
के हेतु सुलम होने के लिए उसे प्रथम पूंजी की पहली कार्य अवधि के समूचे दौर में पेशगी 
दिया जाना होगा, जिसमें वह प्रवेश नहीं करती। आ्रावर्त की पूरी श्रवधि के लिए पेशगी दिये 
जाने के कारण उसे इस काल में अब भी कम से कम अशतः स्थिर प्रचल पंजी में परिवर्तित 
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किया जा सकता है। वह किस सीमा तक यह रूप ग्रहण करती है अथवा यह परिवर्तन आवश्यक 
होने तक वह अतिरिक्त द्रव्य पूंजी के रूप में वनी रहती है, यह अंशतः व्यवसाय की निश्चित 
शाखाओं में उत्पादन की विशेष परिस्थितियों पर, अंशतः स्थानीय परिस्थितियों पर, अंशतः 
कच्चे माल की कीमतों के उतार-चढ़ाव, इत्यादि पर निर्भर करेगा। यदि सामाजिक पूंजी पर 
उसकी समग्रता में विचार किया जाये, तो इस अतिरिक्त पूंजी का न्यूनाधिक ख़ासा भाग काफ़ी 
समय सदा द्रव्य पूंजी की अवस्था में रहेगा। किंतु जहां तक द्वितीय पूंजी के उस भाग का 
संबंध है, जो मजदूरी के लिए पेशगी दिया जायेगा, वह सदा केवल छोटी-छोटी कार्य अरवधियों 
के समाप्त होने और उनका भुगतान किये जाने के साथ-साथ श्रम शक्ति में क्रमशः ही परिवर्तित 
होता है। इसलिए द्वितीय पूंजी का यह भाग द्रव्य पूंजी के रूप में समूची कार्य अवधि के दौरान 
तब तक सुलभ रहता है कि श्रम शक्ति में अपने परिवर्तत द्वारा वह उत्पादक पूंजी के कार्य 
में भाग न लेने लगे। 

फलत: प्रथम पूंजी के परिचलन काल को उत्पादन काल में रूपांतरित करने के लिए 
श्रावश्यक अश्रतिरिक्त पूंजी का परिग्रहण केवल पेशगी पूंजी के परिमाण में और समुच्चित पूंजी 
के श्रनिवार्यतः पेशगी' दिये जाने के परिमाण में ही वृद्धि नहीं करता, बल्कि पेशगी पूंजी का जो 
भाग द्रव्य पूर्ति के रूप में होता है, अ्त्तः जो द्रव्य पूंजी की अवस्था में होता है और जिसका 
रूप संभाव्य द्रव्य पूंजी का होता है, उसमें भी, और विशिष्टत: उसमें ही, वृद्धि करता है। 

यही बात तव भी होती है-जहां तक वह उत्पादक पूर्ति के रूप में और द्रव्य पूर्ति के 
रूप में भी पेशगी से संबंध रखती है ,-जव परिचलत काल के कारण आवश्यक हुआ पूंजी का 
दो भागों -श्रर्थात पहली कार्य अवधि के लिए पूंजी और परिचलन काल के लिए प्रतिस्थापन 
पूंजी-में विभाजन पूंजी व्यय में वृद्धि के कारण नहीं, वरन उत्पादन के पैमाने के 
घटने के कारण होता है। यहां द्रव्य रूप में बंधी पूंजी की राशि उत्पादन के पैमाने के प्रसंग 
में और भी ज़्यादा बढ़ती है। 

पूंजी के इस मूलतः उत्पादक पूंजी और अतिरिक्त पूंजी में पृथककरण से सामान्यतः जो 
हासिल किया जाता है, वह है कार्ये श्रवधियों का निरंतर अनुक्रम , उत्पादक पूंजी की हैसियत 
से पेशगी पूंजी के समान भाग का सतत कार्य। 

अब हम दूसरे उदाहरण पर नज़र डालेंगे। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर नियोजित पूंजी 
५०० पाउंड है। चूंकि कार्य भ्रवधि पांच हफ़्ते है, इसलिए पचास हफ्ते के दौरान ( जिन्हें वर्ष 
के वरावर माना गया है ) वह दस वार काम करती है। इसलिए वेशी मल्य के अलावा उसका 
उत्पाद ५०० पाउंड का १० गुता, यानी ५,००० पाउंड हुआ। उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और 
अविच्छिन्त काम करनेवाली पूंजी-४५०० पाउंड पूंजी मूल्य-के दृष्टिकोण से परिचलन काल 
शून्य बना दिया गया लगता है। झ्ावर्त काल कार्य अ्रवधि से एकरूप हो जाता है और परिचलन 
काल को शून्य के वरावर मान लिया जाता है। 

किंतु यदि ५०० पाउंड पूंजी की उत्पादक सक्रियता में पांच हफ्ते के परिचलन काल द्वारा 
नियमित व्यवधान डाला जाये; जिससे कि वह दस हफ्ते की समची आवर्त अवधि खत्म होने 
पर ही फिर उत्पादन योग्य हो सके, तो साल के पचास हफ्तों में हर दस सप्ताह के पांच 
झावते होंगे। इनमें पांच हफ्ते की पांच उत्तादन अवधियां होंगी अयवा ५०० पाउंड के पांच गना , 
यानी २,५०० पाउंड के कुल उत्पाद और पांच हफ़्ते की पांच परिचलन अवधियों अयवा उसी 
प्रकार पच्चीस हफ्तों के कुल परिचलन काल के साथ कुल पच्चीस उत्पादक हफ्ते होंगे। 


ल्‍्फ्ै 
पा 
१॥। 
हर] 


पूंजी का आवतें 





:2। 


इस प्रसंग में यदि हम कहें कि ५०० पाउंड की पूंजी वर्ष में ५ वार आवर्तित हुई है, तो यह्‌ 
साफ़ और स्पप्ठ होगा कि हर आवते अवधि के आधे भाग में ५०० पाउंड की इस पूंजी ने 
उत्पादक पूंजी की हैसियत से कार्य किया ही नहीं; उसने कुल मिलाकर केवल आधे साल अपना 
कार्य किया, किंतु शेप आधे साल उसने कार्य किया ही नहीं। 

हमारे उदाहरण में ५०० पाउंड की प्रतिस्थापन पूंजी उन पांच परिचलन अवधियों 
दौरान सामने आती हैं और इस प्रकार आवते २,५०० पाउंड से बढ़कर ५,००० पाउंड 
जाता है। किंतु अब पेशगी पूंजी ५०० पाउंड के बदले १,००० पाउंड है। ५,००० को १,००० 
भाग देने पर ५ आता है। इसलिए दस के बदले पांच आावतें हुए। और लोग ठीक इसी 

हिसाव लगाते हैं। लेकिन जब यह कहा जाता है कि १,००० पाउंड की पूंजी का साल 
में ५ वार आवर्त हुआ है, तब पूंजीपतियों की खोखली खोपड़ी से परिचलन काल की याद ग्रायव 
हो जाती हैं और यह उलझन भरी घारणा पैदा हो जाती है कि इस पूंजी ने पांचों क्रमिक 
श्रावर्तों के दौरान उत्पादन प्रक्तिया में निरंतर काम किया है। किंतु यदि हम कहें कि १,००० 
पाउंड की पूंजी ५ बार आवर्तित हुई हैं, तो इसमें परिचलन काल और उत्पादन काल दोनों 
शामिल्र होते हैं। वस्तुत:, यदि १,००० पाउंड उत्पादन प्रक्रिया में सचमुच निरंतर सक्रिय रहे 
हों, वो उत्पाद हमारी कल्पना के अनुसार ५,००० पाउंड के बदले १०,००० पाउंड का होगा। 
किंतु उत्पादन प्रक्रिया में १,००० पाउंड निरंतर बनाये रखने के लिए २,००० पाउंड पेशगी 
देने होंगे। अर्थशास्त्री, जिनके पास आम तौर पर आवते की क्रियाविधि के वारे में साफ़-साफ़ कहने 
को कुछ नहीं होता, इस मुख्य बात को हमेशा नज़रंदाज़ कर जाते हैं और वह यह कि अगर 
उत्पादन को अविच्छिन्न चलते रहना है, तो अ्रौद्योगिक पूंजी का केवल एक भाग उत्पादन 
प्रक्रिया में यथार्थतः संलग्न रह सकता है। एक भाग जब उत्पादन अश्रवधि में होता है, तब 
दूसरे भाग को हमेशा परिचलन अवधि में रहना होगा अथवा दूसरे शब्दों में एक भाग उत्पादक 
पूंजी का कार्य इसी शर्ते पर कर सकता है कि दूसरा भाग माल पूंजी या द्रव्य पूंजी के रूप में 
वास्तविक उत्पादन से निकाल लिया जाये। इसे नज़रंदाज़ करने से द्रव्य पूंजी का महत्व श्रौर 
उसकी भूमिका पूर्णतः अनदेखी रह जाती है। 

अब हमें यह पता लगाना है कि यदि आवते अवधि के दो हिस्से -कार्य अ्रवधि श्रौर 
परिचलन अवधि -वरावर हों अथवा यदि कार्य अवधि परिचलन श्रवधि से बड़ी या छोटी हो, 
तो इससे आवर्त में क्या अंतर पैदा होते हैं; और इसके अलावा द्रव्य पूंजी के रूप में पूंजी के 
वंध जाने पर इसका क्‍या असर होता है। 

हम मान लेते हैं कि प्रति सप्ताह पेशगी पूंजी सभी प्रसंगों में १०० पाउंड है और आवर्त 
अवधि नी हफ़्ते है, जिससे आवते की प्रत्येक अवधि में पेशगी दी जानेवाली पूंजी ६०० 
पाउंड है। 
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१, परिचलन अवधि के वरावर कार्य अवधि 


यद्यपि वास्तव में यह प्रसंग आकस्मिक अपवाद की तरह ही सामने आता है, फिर भी 
हम इसे इस अनुसंघान में अपना प्रस्थान विंदु मानेंगे, क्योंकि यहां संबंध सबसे सादे और सबसे 
सुवीध तरीके से आकार ग्रहण करते हैं। 


हफ्ते 
न्श्णं 
?ि२ 
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दोनों पूंजियां ( पहली कार्य अ्रवधि के लिए पेशगी दी गई पूंजी १ और अतिरिक्त पूंजी 
२ जो पूंजी १ की परिचलन श्रवधि के दौरान कार्य करती है), श्रपने संचलन में एक दूसरे 
को काटे बिना एक दूसरे की जगह लेती हैं। भ्रतः पहली अवधि को छोड़कर , दोनों में प्रत्येक 
पूंजी केवल अ्रपनी श्रावर्त श्रवधि के लिए पेशगी दी जाती है। जैसा कि आगे के उदाहरणों में 
दिखाया गया है, मान लीजिये कि आवर्त श्रवधि ६£ हफ़्ते की है, जिससे कि कार्य अवधि और 
परिचलन अ्रवधि प्रत्येक ४ १/२ हफ़्ते की हुई। तब हमारे सामने यह वार्पिक आरेख आता है। 


सारणी १ 


पूंजी १ 


आवर्त अ्रवधियां कार्य अवधियां | पेशगी । परिचलन अ्रवधियां 


१, १- € हफ्ते तक | १- ४१/२ हफ्ते तक |४५० पाउंड। ४१/२- ६ हफ्ते तक 
२. १०-१८ /! /!/ (१०-१३१/२ ”! ” ४४० ” १३१/२१८ / /! 
३. १६-२७ / ” (१६-२२१/२ ”/ ” [४४० /”/ [(२२१/२-२७ / / 
४. रपन३े६द. ! / रिप३११/२ / !” ४४० ” [३११/२३६ ”! ! 
प्र, सेफ / ह िष४०१/२ / / छिएू० /” ४०१/२-४५ / ” 
६. डेइ-धिट] 7 | दिष्४8४१/२ / / दिएूण /” दि६१/स-शिशु ! हम 


श्रावतें के दूसरे वर्ष में पड़नेवाले हफ़्ते कोष्ठकों में दिये गये हैं। 


पूंजी २ 





आवत्ते अवधियां कार्य अवधियां पेशगी। परिचलन अवधियां 











१. ४१/२-१३ १/२ हफ्ते तक | ४१/२-६ हफ्ते तक | ४४५ 
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१०-१३ १/२ हफ्ते तक 
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५१ हफ़्तों के भीतर, जो यहां साल भर के वरावर है, पूंजी १४५० का ६ गुना अबवा 
२,७०० पाउंड की पण्य वस्तुओं का उत्पादन करती हुई पूरी छः कार्य अवधियां पार करती है 
शोर पूंजी २ पूरी ५ कार्य अवधियों में ४५० पाउंड का ५ गुना, यानी २,२५० पाउंड की 
पण्य वस्तुएं उत्पादित करती हैं। इसके अलावा पूंजी २ ने वर्ष के आखिरी डेढ़ हफ्तों में ( ५७ वें 
के मध्य से लेकर ५१ वें हफ़्ते के अंत तक) १५० पाउंड का अ्रतिरिक्त माल पैदा किया। 
५१ हफ़्तों का कुल उत्पाद ५,१०० पाउंड का है। जहां तक वेशी मूल्य के प्रत्यक्ष उत्पादन का 
संबंध है, जो केवल कार्य अवधि के दोरान होता है, ६०० पाउंड की कुल पूंजी, ५२/३ वार 
( ६०० का ५२/३ गुना ५,१०० पाउंड के वरावर है) आवतित हो चुकेगी। किंतु यदि हम 
वास्तविक आवर्त पर विचार करें, तो पूंजी १ ५२/३ वार आवर्तित हुई है, क्योंकि ५ बचें 
हफ़्ते के अंत में उसकी छठी आवर्त भ्रवधि के ३ हफ़्ते पार करना अ्व भी वाक़ी रहता है; 
४५० का ५२/३ गुना २,५५० पाउंड के वरावर है; और पूंजी २ ५ १/६ वार श्रावर्तित हुई, 
क्योंकि उसने श्रपनी छठी आवते अवधि का डेढ़ हफ़्ता ही पार किया है, जिससे कि उसके 
७ १/३ हफ्ते अगले वर्ष में जा पड़ते हैं; ४५० का ५ १/६ गुना २,३२५ पाउंड के बराबर है; 
वास्तविक समग्र श्रावर्त ४,८७५ पाउंड है। 

आइये , पूंजी १ और पूंजी २ पर एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्न पूंजियों की तरह विचार 
करें। वे अपने संचलन में पूर्णतः: स्वाधीन हैं, ये संचलन एक दूसरे के पूरक केवल इसलिए हैं 
कि उनकी कार्य तथा परिचलन अवधियां एक दूसरे की प्रत्यक्षतः एवजी करती हैं। उन्हें दो 
भिन्‍न पूंजीपतियों की दो नितांत स्वतंत्न पूंजियां माना जा सकता है। 

पूंजी १ ने ५ पूरे आवर्त और छठे झावर्त का दो तिहाई भाग पूर्ण कर लिये हैं। वर्ष 
के अंत में उसका रूप माल पूंजी का है, जिसके सामान्य सिद्धिकरण में तीन हफ़्ते वाक़ी हैं। 
इस समय के दौरान वह उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकती। वह माल पूंजी के रूप 
में कार्य करती है, वह परिचालित होती है। उसने अपनी अंतिम झ्ावते अवधि का दो तिहाई 
भाग ही पूरा किया है। इसे इस प्रकार अ्रभिव्यक्त किया जाता है: वह केवल दो तिहाई भाग 
ग्रावतिंत हुई है, उसके समग्र मूल्य के दो तिहाई भाग ने ही संपूर्ण आवर्त संपन्‍त किया है। 
हम कहते हैं कि ४५० पाउंड अश्रपना आवर्त € हफ्ते में पूरा करते हैं, अतः ३०० पाउंड यह 
काम ६ हफ्ते में करते हैं। किंतु अभिव्यक्ति के इस ढंग में आावते काल के दो विशिष्टत: भिन्‍न 
घटकों के सहज संबंध को भश्रनदेखा कर दिया जाता है। ४५० पाउंड की पेशगी पूंजी ने ५२/३ 
आ्ावतत पूरे किये हैं, इस अभिव्यक्ति का ठीक-ठीक श्रर्थ केवल यह है कि उसने ५ आवत पूर्णतः 
संपन्‍न किये हैं और छठे का केवल दो तिहाई भाग किया है। दूसरी ओर यह अभिव्यक्ति सही 
है कि आ्रावर्तित पूंजी पेशगी पूंजी के ५ २/३ गुने के वरावर है; अतः ऊपर के प्रसंग में ४५० 
पाउंड का ५ २/३ गृता २,५५० पाउंड हुआ। इस का श्रर्थ यह हुआ कि इस ४५० पाउंड की 
पूंजी के साथ जब तक ४५० पाउंड की दूसरी पूरक पूंजी न हो, तव तक उसके एक भाग को 
उत्पादन प्रक्रिया में, जब कि दूसरे को परिचलन प्रक्रिया में होना होगा। यदि श्रावर्त काल 
आ्रावर्तित पूंजी द्वारा अभिव्यक्त किया जाना है, तो उसे सदा केवल विद्यमान मूल्य ( वास्तव 
में तैयार उत्पाद ,के मूल्य ) द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। पेशगी पूंजी ऐसी स्थिति में 
नहीं है, जिसमें वह उत्पादन प्रक्रिया फिर शुरू कर सके, यह परिस्थिति इस बात में प्रकट 
होती है कि उसका केवल एक भाग उत्पादन करने योग्य अवस्था में है अथवा यह कि निरंतर 
उत्पादन की अवस्था में होने के लिए पूंजी को एक ऐसे भाग में, जो निरंतर उत्पादन अवधि 
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में रहेगा और दूसरे भाग में वांदना होगा, जो निरंतर परिचलन अवधि में रहेगा, और यह 
इन दोनों अवधियों के परस्पर संबंध पर निर्मर करेगा। यह वही नियम है, जो परिचलन काल 
से आवर्त काल के अन॒पात द्वारा निरंतर कार्यशील उत्पादक पूंजी की मात्रा निर्धारित करता है। 
५१ वां हफ़्ता समाप्त होने तक, जिसे यहां हम वर्ष का अंत मान रहे हैं, पूंजी २ से 
१५० पाउंड माल के अधूरे तैयार पुंज के उत्पादन के लिए पेशगी दिये जा चुके हैं। उसका 
दूसरा भाग प्रचल स्थिर पूंजी-कच्चे माल, वगैरह -के रूप में, श्रर्थात ऐसे रूप में विद्यमान - 
है, जिसमें वह उत्पादक पूंजी की तरह उत्पादन श्रक्रिया में कायें कर सकता है। लेकिन उसका 
तीसरा भाग द्रव्य रूप में, कम से कम वाक़ी कार्य अवधि (३ हफ़्ते ) की मजदूरी की मात्रा 
के रूप में विद्यमान है, किंतु यह मजदूरी हफ़्ता ख़त्म होने पर ही दी जाती है। अब पूंजी 
का यह भाग यद्यपि हर साल के शुरू में, इसलिए हर नये आवर्त चक्र के आरंभ में उत्पादक, 
पूंजी के रूप में नहीं, वरन द्रव्य पूंजी के रूप में होता है, जिसमें वह उत्पादन प्रक्रिया में भाग 
नहीं ले सकता, फिर भी नया आवतं शुरू होने पर प्रचल परिवर्ती पूंजी, श्र्थात जीवंत श्रमः 
शक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत होती है। ऐसा इस कारण होता है कि हफ्ता ख़त्म होने तक 
श्रम शक्ति का भुगतान नहीं किया जाता, यद्यपि वह कार्य अवधि के आरंभ में, यथा प्रति 
सप्ताह ख़रीदी जा सकती है.और. इसी प्रकार प्रयुक्त भी होती है। यहां धन भुगतान के साधन 
का काम करता है। इस कारण वह एक ओर पूंजीपति के पास अ्रभी द्रव्य रूप में ही - होता 
है, जब कि दूसरी ओर श्रम शक्ति-वह्‌ माल, जिसमें द्रव्य रूपांतरित हो रहा है,-अब भी 
उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत हो चुकी है। इससे एक ही पूंजी मूल्य यहां दोहरे ढंग .से प्रकट 
होता है। हक 
यदि हम केवल कार्य अवधियों पर दृष्टिपात करें, तो शत 
पूंजी १ उत्पादित करती है ४५० का ६ गुना अथवा २,७०० पाउंड , . . 
पूंजी २ उत्पादित करती है. ४५० का ५१/३ गुना अथवा २,४०० पाउंड 
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ग्रतः कुल मिलाकर ६०० का ५२/३ गुना अथवा ५,१०० पाउंड। 


इसलिए &०० पाउंड की कुल पेशगी पूंजी ने उत्पादक पूंजी के रूप में वर्ष भर में ५ २/३ 
वार कारये किया है। वेशी मूल्य के उत्पादन के लिए यह निरर्थक है कि उत्पादन प्रक्रिया में 
सदा ४५० पाउंड और परिचलन प्रक्रिया में सदा ४५० पाउंड रहते हैं श्रथवा ६०० पाउंड 
उत्पादन प्रक्रिया में ४ १/२ हफ़्ते कार्य करते हैं, और अगले ४ १/२ हफ्ते परिचलन प्रक्रिया में 
कार्य करते हैं। ह 

दूसरी ओर , यदि हम आवते की अ्रवधियों पर विचार करें, तो निम्न आवर्त हुआ है: 


पूंजी १ ४५० का ५२/३ गुना अथवा २,५५० पाउंड 
पूंजी २ ४५० का ५१/६ गुना अथवा २,३२५ पाउंड 





अतः कुल पूंजी ६०० का ५५/१२ गुना अथवा ४,८७५ पाउंड। 
कारण यह है कि छुल पूंजी के आवर्तों की संख्या पूंजी १ तथा २ के योग द्वारा विभाजित 
पूंजी १ तथा २ द्वारा आवर्तित राशियों के योग के बरावर होती है। 
इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि पूंजी १ तथा २ परस्पर स्वतंत्र हों, तो भी 
वे एक ही क्षेत्र में पेशगी दी गई सामाजिक पूंजी के भिन्‍न स्वतंत्र भाग मात्र होंगी। श्रतः यदि 
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रडर पूंजी का आवतें 

इस उत्पादन ज्लेत्न के भीतर की सामाजिक पूंजी केवल पूंजी १ तथा २ से ही गठित हो, तो 
इस क्षेत्र में सामाजिक पूंजी के आवर्त का परिकलन भी वंसे ही होगा, जैसे यहां एक ही निजी 
पूंजी के १ और २ घटकों का होता है। और आगे जाने पर किसी भी ख़ास उत्पादन क्षेत्र 


में निवेशित कुल सामाजिक पूंजी के प्रत्येक भाग का परिकलन इसी तरह किया जा सकता है 
किंतु अंतिम विश्लेषण में कुल सामाजिक पूंजी के आवर्तों की संख्या विभिन्‍न उत्पादन क्षेत्रों में पेशगी 
पूंजियों के योग द्वारा विभाजित उन क्षेत्रों में आवर्तित पूंजियों के योग के बराबर 
होती है। 

इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे यहां सही अ्र्थों में उसी निजी 
व्यवसाय में १ और २ पूंजियों के आवते वर्ष भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं ( २ का आवर्त चक्र 
पूंजी १ के आवर्त चक्र के मुक़ावले ४ १/२ हफ्ते वाद शुरू होता है, जिससे कि पूंजी १ का 
वर्ष पूंजी २ की अपेक्षा ४ १/२ हफ्ते पहले समाप्त होता है ), वैसे ही उत्पादन के उसी क्षेत्र 
में विभिन्‍न निजी पूंजियां अपने काम नितांत भिन्‍न अवधियों में शुरू करती हैं और इसलिए 
अपने आवर्त वर्ष भी वर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न समय पर पूरे करती हैँ। औसतों का वही परिकलन , 
जिसका हमने ऊपर १ और २ पूंजी के लिए उपयोग किया था, यहां भी सामाजिक पूंजी 
के विभिन्‍न स्वतंत्र भागों के आवते वर्षो को एक ही समरूप आवते वर्ष पर लाने के लिए 
पर्याप्त है। 


२. परिचलन अ्रवधि से बड़ी कार्य अ्रवधि 


१ और २ पूंजियों की कार्य तया आवते अवधियां एक दूसरे की एवज़ी करने के बदले 
एक दूसरे को काटती हैं। इसके साथ ही कुछ पूंजी मुक्त हो जाती है। पहले विवेचित मामले 
में ऐसा नहीं था। 

किंतु इससे यह तथ्य नहीं वदल जाता कि पहले की तरह , १) कुल पेशगी पूंजी की कार्य 
ग्रवधियों की संख्या कुल पेशगी पूंजी छ्वारा विभाजित पूंजी के दोनों पेशगी भागों के वार्पिक 
उत्पाद के मूल्य के योग के बरावर होती है, और २) क्रुल पूंजी द्वारा संपन्‍न किये श्रावर्तो 
की संख्या दोनों पेशगी पूंजियों के योग द्वारा विभाजित दोनों आवर्तित राशियों के योग के वरावर 
होती है। यहां भी हमें पूंजी के दोनों भागों पर इस तरह विचार करना चाहिए, मानो उन्होंने 
एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहकर अपनी आवतें गति पूरी की हो। 


इस प्रकार हम एक वार फिर मान लेते हैं कि श्रम प्रक्रिया के लिए प्रति सप्ताह १०० 
पाउंड पेशगी देने होंगे। मान लीजिये कि कार्य अवधि ६: हफ़्ते की है, इसलिए हर वार ६०० 
पाउंड (पूंजी १) की पेशगी दरकार होगी। मान लीजिये कि परिचलन काल ३ हफ़्ते का 
है, जिससे कि आवर्त अवधि पहले की ही तरह € हफ़्ते की होगी। मान लीजिये कि भ्रव 
पंंजी १ की ३ हफ़्ते की परिचलन अवधि के दौरान ३०० पाउंड की पूंजी २ पदार्पण करती 
है। दोनों पूंजियों को परस्पर स्वतंत्र मानने पर हम देखते हैं कि वार्पिक आवबत का कार्यक्रम 
इस प्रकार रहता है: 


द्ए 
०<्‌ 
श्र 


पेशगी पूंजी के परिमाण पर आवरते काल का प्रभाव 


सारणी २ 
पूंजी १, ६०० पाउंड 




















हा बिग अवधियां कार्य अ्वधियां पेशगी परिचलन अवधियां 
१. १- € हफ्ते तक १- ६ हफ्ते तक | ६०० पाउंड ७- € हफ्ते तक 
र्‌ है १०-१८ हे १2 १०-१५ 7 37 ६०० 77 १६- प्‌ ॥8॥ है। 
३. १६-२७ हुए हु १६-२४ 3 १। ६०० है २४-२७ हि 73 
१7 २८-३६ 8 हे २८-३३ हि 3 ६०० 7 ३४-३६ कक ५3 
प्र ३७-४५ हु है ३७-४२ 7 79 ६०० 8 ४३-४४ है] हु] 
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अतिरिक्त पूंजी २, ३०० पाउंड 
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उत्पादन प्रक्रिया सारे वर्ष एक ही पैमाने पर अविच्छिन्न चालू रहती है। दोनों पृंजियां 
१ और २ पूर्णत: अलग रहती हैं। किंतु उन्हें अलग दिखाने के लिए हमें उनके ऑस्त चित 
प्रतिच्छेदनों और अंतर्ग्रथनों को विच्छिन्‍्न करना पड़ा था और इस तरह आवर्तों की संख्या भी 
बदलनी पड़ी थी। कारण यह कि उपरोक्त सारणी के अनुसार आवर्तित राशियां इस प्रकार होतीं : 


पूंजी १ द्वारा ६०० का ५२/३ गुना अथवा ३,४०० पाउंड और 
पूंजी २ द्वारा ३०० का ५ गृता श्रथवा १,५०० पाउंड 


ए॑एर्शशशशशथशशशशशशशशननशशशशशशशशथशनशशशशशशशशशशशनलनलआ#ेआआेशश# श#््नमनननभममनननआआा3 आमकलल कलम 
अत: कुल पूंजी द्वारा €०० का ५४/९ गूना अथवा ४,६०० पाउंड 


किंतु यह सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे, उत्पादन और परिचलन की यथार्थ 
ग्रवधियां उपरिलिखित कार्यक्रम की अ्रवधियों से पूर्णतः: मेल नहीं खातीं , जिसमें मख्यतः: १ झौर 
२ पूंजियों को परस्पर स्वतंत्न दिखाने का प्रश्न था। हु 

यथार्थ में पूंजी २ की पूंजी १ से कोई पृथक तथा भिन्‍न कार्य और परिचलन अवधियां 
नहीं होतों। कार्य अवधि ६ हफ़्ते है और परिचलन अवधि ३ हफ़्ते। चूंकि पंजी २ केवल ३०० 
पाउंड राशि की ही है, इसलिए वह कार्य अवधि के एक भाग के लिए ही पर्याप्त हो सकती 
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स्थट पूंजी का आवते 
है। स्थिति वास्तव में यहीं है। छठे हफ्ते के अंत में ६०० पाउंड मूल्य का उत्पाद परिचलन 
में पहुंच जाता है और नवें हफ़्ते के अंत में द्रव्य रूप में वापस आ जाता है। साथ ही सातवां 


| 


हफ्ता शुरू होने पर पूँ: अपना क्रियाकलाप शुरू कर देती है और सातवें से नवें हफ्ते तक 
अगली कार्य अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करती है। किंतु हमारी कल्पना के अनुसार नवें 
हफ्ते की समाप्ति तक केवल आधी कार्य अवधि पूरी होती है। अतः ६०० पाउंड की पूंजी १, 
जो अभी वापस ज्ायी ही है, दसवें हफ़्ते के श्रारंभ में एक वार फिर कार्यशील हो जाती है 
ओर अपने ३०० पाउंड से दसवें से बारहवें हफ्ते तक के लिए श्रावश्यक पेशगी मुहैया करती 
। इससे दूसरी कार्य अवधि का निपटारा हो जाता है। ६०० पाउंड का उत्पाद मूल्य परिचलन 
है और पंद्रहवें हफ़्ते के अंत में वापस झायेगा। इसके साथ ही ३०० पाउंड, मल पंजी २ 
की राशि, मुक्त हो जाते हैं और अगली कार्य अवधि के पूर्वाध में, श्रर्थात तेरहवें से पंद्रहवें 
हफ्ते के बीच कार्यशील हो सकते हैं। इन हफ्तों के बीत जाने पर ६०० पाउंड वापस आ जाते 
; इनमें से ३०० पाउंड शेप कार्य अवधि के लिए पर्याप्त होते हैं, और ३०० पाउंड अगली 
कार्य अवधि के लिए बच रहते हैं। 
इसलिए यह इस तरह होता है: 
पहली ग्रावर्त श्रवधि : पहले से नवें हफ़्ते तक। 
पहली कार्य अवधि : पहले से छठे हफ़्ते तक। पूंजी १, ६०० पाउंड , कार्यशील है। 
पहली परिचलन अवधि : सातवें से नवें हफ़्ते तक। नवें हफ़्ते की समाप्ति, ६०० पाउंड 
वापस आ जाते हैं। 
दूसरी आ्रावर्त श्रवधि: सातवें से पंद्रहवें हफ्ते तक। 
दूसरी कार्य अवधि: सातवें से बारहवें हफ़्ते तक। 
पूर्वाध : सातवें से नवें हफ़्ते तक। पूंजी २, ३०० पाउंड , कार्यशील है। 
नवें हफ़्ते की समाप्ति, ६०० पाउंड द्रव्य रूप में (पूंजी १) वापस आते हैं। 
उत्तरार्ध : दसवें से वारहवें हफ्ते तक। पूंजी १ के ३०० पाउंड कार्यशील हैं। पूंजी 
१ के अन्य ३०० पाउंड मुक्त रहते हैं। 
दूसरी परिचलन अवधि : तेरहवें से पंद्रहवें हफ़्ते तक। 
पंद्रहवें हफ्ते को समाप्ति, ६०० पाउंड (आधे पूंजी १ से और आधे पूंजी २ से ) 
द्रव्य रूप में वापस गाते हैं। 
तीसरी आवर्त अवधि : तेरहवें से इक्कीसवें हफ़्ते तक। 
तीसरी कार्य श्रवधि : तेरहवें से अरठारहवें हफ़्ते तक। 
पूर्वा्ध : तेरहवें से पंद्रहवें हफ़ेी तक। मुक्त हुए ३०० पाउंड अपना कार्य करते हैं। 
पंद्रहवें हफ्ते की समाप्ति, ६०० पाउंड द्रव्य रूप में वापस श्राते हैं। 
उत्तरार्ध : सोलहवें से श्रठारहवें हफ़्ते तक। प्रत्यावर्तित ६०० पाउंड में से ३०० 
पाउंड कार्यशील रहते हैं, शेप ३०० पाउंड पुनः मुक्त रहते हैं। 
तीसरी परिचलन अवधि : उन्नीसवें से इक्कीसवें हफ़्ते तक; इसकी समाप्ति पर ६०० 
पाउंड द्रव्य रूप में फिर वापस आा जाते हैं ; इन ६०० पाउंड में पूंजी १ और पूंजी 
२ अब अविभिन्न रूप में मिल गई हैं। 
तो इस तरह इक्यावनवें हफ़्ते की समाप्ति तक ६०० पाउंड पूंजी की आ्राठ पूर्ण आवर्त 
अवधियां हैं (१: १-६ हफ़्ते तक; २: ७-१५; ३: १३-२१; ४: १६-२७; ५: २५-३३; 
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६: ३१-३६ ; ७: ३७-४५; ८: ४३-५१ हफ्ते तक )। किंतु चूंकि ४६-५१ वें हफ्ते परिचलन 
की श्राठवीं श्रवधि में पड़ते हैं, इसलिए मुक्त हुई पूंजी के ३०० पाउंड को दख़ल देना और 
उत्पादन को चाल रखना होगा। चुनांचे साल के अंत में आवत्त इस प्रकार होता है: ६०० 
पाउंड अपना परिपथ ८ वार पूरा कर चुके हैं, उनका कुल योग ४,८०० पाउंड है। इसके 
अतिरिकक्‍त हमारे पास आखिरी तीन हफ्तों (४६-४१ ) का उत्पाद भी है, किंतु उसने अपने 
६ हफ्ते के परिपथ का एक तिहाई भाग ही पार किया है, इसलिए आवरतित राशि में उसकी 
राशि का केवल एक तिहाई, १०० पाउंड आता है। इसलिए यदि ५१ हफ़्तों का वार्षिक उत्पाद 
५,१०० पाउंड हो, तो आ्रावर्तित पूंजी केवल ४,८5००--१००, यानी ४,६०० पाउंड हुई। भ्रतः 
कुल पेशगी पूंजी, ६०० पाउंड, का आवर्त ५ ४/६ वार हुआ , जो पहले प्रसंग की तुलना में 
थोड़ा सा अधिक है। 
प्रस्तुत उदाहरण में हमने ऐसे मामले की कल्पना की है, जिसमें कार्य काल आवते अवधि 
का २/३ और परिचलन काल १/३ है, अर्थात कार्य काल परिचलन काल का सरल गृणज है। 
अव प्रश्न यह है कि जब यह कल्पना नहीं की जाती, क्या पूंजी तव भी ऊपर वताये ढंग से 
मुकत्त होती है अथवा नहीं। 
मान लीजिये कि कार्य काल ५ हफ़्तों का है, परिचलन काल ४ हफ्ते और पूंजी की 
प्रति सप्ताह पेशगी १०० पाउंड है। 
पहली आवरते अवधि: पहले से नवें हफ़्ते तक। 
पहली कार्य श्रवधि: पहले से पांचवें हफ़्ते तक। पंजी १, ५०० पाउंड, अपंना कार्य 
करती है। 
पहली परिचलन अ्रवधि : छठे से नवें हफ़्ते तक। नवां हफ़्ता ख़त्म होने पर ५०० पाउंड 
द्रव्य रूप में वापस आा जाते हैं। 
दूसरी आवते अवधि: छठे से चौदहवें हफ़्ते तक। 
दूसरी कार्य अवधि: छठे से दसवें हफ्ते तक। 
पहला हिस्सा : छठे से नवें हफ़्ते तक | पूंजी २, ४०० पाउंड , अपना कार्य करती है। 
नवें हफ़्ते की समाप्ति, पूंजी १, ५०० पाउंड , द्रव्य रूप में वापस झा जाती है। 
दूसरा हिस्सा: दसवां हफ़्ता। वापस आये हुए ५०० पाउंड में से १०० पाउंड अपना 
कार्य करते हैं। शेष ४०० पाउंड अगली कार्य अ्रवधि के लिए मुक्त हो जाते हैं। 
दूसरी परिचलन अ्रवधि : ग्यारहवें से चौदहवें हफ़्ते तक। चौदहवें हफ्ते की समाप्ति, ५०० 
पाउंड द्रव्य रूप में वापस आते हैं। 
चौदहवें हफ़्ते की समाप्ति ( ११-१४ ) तक ऊपर मुक्त हुए ४०० पाउंड अपना कार्य 
करते हैं; तव वापस श्राये ५०० पाउंड में से १०० पाउंड तीसरी कार्य अदधि ( ११-१४ वें 
हफ़्ते तक ) की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिससे चौथी कार्य अवधि के लिए ४०० पाउंड फिर 
मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य अवधि में इसी की आवृत्ति होती है; उसके आरंभ में ४०० 
पाउंड उपलब्ध होते हैं, जो ४ हफ़्ते के लिए काफ़ी होते हैं। चौथा हफ़्ता ख़त्म होने पर ५०० 
पाउंड द्रव्य रूप में वापस आ जाते हैं, इनमें से केवल १०० पाउंड आख़िरी हफ्ते के लिए 
आवश्यक होते हैं और शेष ४०० पाउंड अगली कार्य अश्रदधि के लिए मुक्त रहते हैं। 
हम यह और मान लेते हैं कि एक कार्ये अवधि ७ हफ्ते की है और उसमें पूंजी १ ७०० 
पाउंड की हैं; परिचलन अवधि २ हफ़्ते की है और पूंजी २ २०० पाउंड की है। 
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इस मामले में पहली आावतं अवधि पहले से नवें हफ़्ते तक होगी; उसकी पहली कार्य 
अवधि पहले से सातवें हफ़्ते तक होगी और पेशगी पूंजी ७०० पाउंड होगी। उसकी पहली 
परिचलन अवधि आठवें से नवें हफ़्ते तक होगी। नवां हफ़्ता खत्म होने पर ७०० पाउंड द्रव्य 
रूप में लौट आयेंगे। 

दूसरी आवतत अवधि में, जो आठवें से सोलहवें हफ़्ते तक होगी, आठवें से चौदहवें हफ्ते 
तक की दूसरी कार्य अवधि होगी। इस अ्रवधि के अंतर्गत आठवें और नवें हफ्ते की ज़रुरतें 
पूंजी २ पूरा करेगी। नवां हफ़्ता ख़त्म होने पर उपर्युक्त ७०० पाउंड लौट श्रायेंगे। इस कार्य 
अवधि की समाप्ति ( दसवें से चौदहवें हफ़्ते) तक इस राशि में से ५०० पाउंड काम झा चुके 
होंगे; २०० पाउंड अगली कार्य अवधि के लिए मुक्त रहेंगे। दूसरी परिचलन अ्रवधि पंद्रहवें 
से सोलहवें हफ़्ते तक होगी। सोलहवां हफ़्ता ख़त्म होने पर ७०० पाउंड फिर वापस आयेंगे। 
इसके बाद से प्रत्येक कार्य अवधि में इसी आवृत्ति होगी। पहले दो हफ़्तों में पूंजी की ज़रूरत 
पूर्ववर्ती कार्य अवधि की समाप्ति पर मुक्त हुए २०० पाउंड से पूरी हो जायेगी; दूसरे हफ्ते 
की समाप्ति पर ७०० पाउंड लौठ आते हैं, किंतु अब कार्य अवधि में पांच हफ्ते ही बचते हैं, 
जिससे उसमें अ्रव केवल ५०० पाउंड की खपत होगी। इसलिए २०० पाउंड अगली कार्य अवधि 
के लिए हमेशा मुक्त रहेंगे। 

इस तरह पता चलता है कि प्रस्तुत प्रसंग में, जहां यह माना गया है कि कार्य श्रवधि 
परिचलन अवधि से बड़ी है, हर हालत में प्रत्येक कार्य अवधि की समाप्ति पर द्रव्य पूंजी मुक्त 
हो जायेगी, जिसका परिमाण उतना ही होगा, जितना परिचलन अवधि के लिए पेशगी पूंजी २ 
का है। हमारे तीनों उदाहरणों में से पहले में पूंजी २ ३०० पाउंड थी, दूसरे में ४०० पाउंड 
और तीसरे में २०० पाउंड। तदनुसार प्रत्येक कार्य अवधि की समाप्ति पर मुक्त हुई पूंजी 
क्रमशः ३००, ४०० और २०० पाउंड है। 
३. परिचलन अवधि से कम कार्य अवधि 


हम एक वार फिर यह मानकर चलते हैं कि आवते अ्रवधि ६ हफ़्ते की है, जिसमें ३ हफ़्ते 
कार्य अवधि के लिए नियत हैं, और उपलब्ध पूंजी १ ३०० पाउंड है। मान लीजिये कि परि- 
चलन अवधि ६ हफ़्ते की है। इन ६ हफ़्तों के लिए ६०० पाउंड की अतिरिक्त पूंजी दरकार 
होंगी, जिसे हम तीन-तीन सौ पाउंड की दो पूंजियों में वांट सकते हैं, और इनमें से 
प्रत्येक पूंजी एक कार्य अवधि की ज़रूरतें पूरा करेगी। अब हमारे पास तीन-तीन सौ पाउंड 
की तीन पूंजियां हैं, जिनमें से ३०० पाउंड उत्पादन में हमेशा लगे रहेंगे, जब कि ६०० 
पाउंड परिचलन में होंगे (सारणी अगले पृष्ठ पर ) | 

यहां पहले प्रसंग का सच्चा प्रतिरूप है, अंतर इतना ही है कि भ्रव दो के बदले तीन 
पूंजियां एक दूसरे की एवजी करती हैं। पूंजियों का प्रतिच्छेदन और अंतर्ग्रथन नहीं होता। इनमें 
से हरेक को साल के आखिर तक अलग अंकित किया जा सकता है। पहले प्रसंग की ही तरह 
कार्य अवधि की समाप्ति पर कोई पूंजी मुक्त नहीं होती। तीसरा हफ़्ता ख़त्म होने पर पूंजी १ 
पूर्णत: व्यय हो चुकती है, नवां हफ़्ता ख़त्म होने पर वह पूरी की पूरी लौट झाती है, और 
दसवां हफ़्ता शुरू होने पर वह अपना कार्य फिर से चालू करती है। यही हाल २ और ४ 
पूंजियों का हैं। नियमित और पूर्ण एवज़ी के कारण कोई पूंजी मुक्त नहीं होती। 


पेशगी पूंजी के परिमाण पर आवते काल का श्रभाव 
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च्द्र्ल्द आवते इस प्रकार 7 
कुस वंतद इस प्रकार हु: 


पूंजी १, ३०० पाउंड का ५४ २/३ गुना अथवा १,७०० पाउंड 
पूंजी २, ३०० पाउंड का ५४१/३ गूना अथवा १,६०० पाउंड 
पूंजी ३, ३०० पाउंड का ४ गुना अथवा १,५०० पाउंड 





कुल पूंजी, ६०० पाउंड का ५ १/३ गुना अथवा ४,८०० पाउंड 


अ्रव हम एक ऐसा भी उदाहरण लेंगे, जिसमें परिचलन अवधि कार्य अवधि का याद 
गुणज नहीं है। उदाहरण के लिए, कार्य अवधि-४ हफ़्ते, परिचलन अवधि - ४५ हफ़्ते। पूंजी 
की अनुरूप राशियां होंगी: पूंजी १-४०० पाउंड, पूंजी २-४०० पाउंड, पूंजी ३-१०० 
पाउंड। हम यहां केवल पहले दीन आआावरत प्रस्तुत करते हैं। 


सारणी ४ 
पूंजी १ 


हि स् अवधियां कार्य अवधियां परिचलन गअ्वधियां 


१. १- € हफ़्ते ४ १- ४ हफ्ते तक ५- € हफ़्ते तक 
२ ६-१ ७ ११ ११ & १ ०-१ ँ ११ 8 १ ३-१७ है 8 १7 
३. १७-२ प्र १९ 37 १ ७. १ ८-२ ० 27 77 २ १-२ पर 77 8५ 
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स््नलन अवधियां कार्य अवधियां परिचलन अवधियां 


१. ५-१३ हफ़्ते तक ५- ८ हफ़्ते तक ६-१३ हफ्ते तक 
२. १३-२१ / ” (१३.१४-१६ /” !” बृछ-२१ू ! ! 
३. २१-२६ हि ;;क्‍ २१.२२-२४ र्ईः 44 २५-२६ ग्रे 39 








पूंजी ३ 
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इस प्रसंग में पूंजियां आपस में गुंथ जाती हैं, क्योंकि पूंजी ३ की कार्य अवधि पूंजी १ के 
पहले कार्य सप्ताह से बिल्कुल मेल खा जाती है। पूंजी ३ हफ़्ते भर के लिए ही काफ़ी होती 
है, इसलिए उसकी कोई स्वतंत्न कार्य अवधि नहीं होती। दूसरी ओर १ और २ दोनों ही पूंजियों 
की कार्य अवधि समाप्त होने पर १०० पाउंड की राशि, जो पूंजी ३ के वरावर है, मुक्त 
हो जाती है। कारण यह है कि यदि पूंजी ३ पूंजी १ की दूसरी कार्य अवधि के पहले सप्ताह 
और वाद की सभी कार्य अ्वधियों को पूरित करती है, और ४०० पाउंड -समग्र पूंजी १- 
इस पहले हफ़्ते की समाप्ति पर लौट श्रात्ते हैं, तो पूंजी १ की शेष कार्य श्रवधि में केवल तीन 
हफ्ते, और ३०० पाउंड का तदनुरूप पूंजी निवेश ही वाक़ी रहते हैं। इस तरह मुक्त हुए १०० 
पाउंड पूंजी २ की एकदम वाद में आ्रानेवाली कार्य अवधि के पहले हफ्ते के लिए पर्याप्त होंगे ; 
उस सप्ताह के अ्रंत में ४०० पाउंड की समग्र पूंजी २ लौट आयेगी। किंतु चूंकि जो कार्य अवधि 
शरू हो चुकी है, वह केवल ३०० पाउंड और ही जज्व कर सकती है, इसलिए उसकी समाप्ति 
प्र १०० पाउंड फिर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी होता है। तो होता यह है कि 
जब भी परिचलन अवधि कार्य अ्रवधि का सरल गुणज नहीं होती, तव काये श्रवधि की समाप्ति 
पर पूंजी मुक्त हो जाती हैं। और यह मुक्त पूंजी पूंजी के उस भाग के वरावर होती है, 
जिसे कार्य अ्रवधि की तुलना में परिचलन अ्रवधि के अथवा कार्य अवधियों के गृुणन से परिचलन 
ग्रवधि के आधिक्य को भरना होता है।. 

जितने प्रसंगों की छानबीन की गई है, उनमें यह माना गया .था कि यहां .अन्वेषितं 
व्यवसाय में कार्य अवधि और परिचलन अवधि दोनों सारे साल एक सी रहती हैं। यदि हम 
पूंजी के आवर्त और पेशगी दिये जाने पर परिचलन काल के प्रभाव को जानना चाहते, तो यह 
कल्पना आवश्यक थी। इससे स्थिति में ज़रा भी अंतर नहीं आता है कि यह कल्पना यथार्थ 
में इतने निरुपाधिक रूप में संगत नहीं है और अक्सर बिल्कुल संगत होती भी नहीं है। 

इस समूचे परिच्छेद में हमने केवल प्रचल पूंजी के आवर्तों पर विचार किया है, स्थायी 
पूंजी के आवर्तों पर नहीं। इसका सीधा सा कारण यह है कि जो विचारणीय समस्या हमारे 
सामने है, उसका स्थायी पूंजी से कोई संबंध नहीं है। उत्पादन प्रक्निया में प्रयुक्त श्रम 
के ओऔज़ार, आदि स्थायी पूंजी केवल इस हद तक होते हैं कि उनके उपयोग का समय प्रचल 
पूंजी की आवते अवधि से ज़्यादा होता है; निरंतर दोहराई जानेवाली श्रम प्रक्रियाओ्रों में लगावार 
प्रयुक्त इन श्रम उपकरणों के काम में आने की अवधि प्रचल पूंजी की आवतें अवधि से वड़ी 
होती है, अतः वह प्रचल पूंजी के आवर्तो की सं भ्रवधियों के वरावर होती है। प्रचल पूंजी के 
आवर्त की इन सं अ्रवधियों दारा सूचित कुल समय चाहे दीर्घ हो अ्रथवा अल्प , उत्पादक पूंजी 
का जो भाग इस काल के लिए स्थायी पूंजी के रूप में पेशगी दिया गया था, वह उसके दौरान 
फिर से पेशगी नहीं दिया जाता। वह अपने पुराने उपयोग रूप में अपने कार्य करता रहता 
है। अंतर केवल यह होता है: प्रचल पूंजी के आवतं की प्रत्येक अवधि की एक ही कार्य अवधि 
की बदलती हुईं दीर्घता के अनुपात में स्थायी पूंजी उस कार्य अवधि के उत्पाद को अपने आद्य 
मूल्य का न्यूनाधिक भाग दे देती है; और प्रत्येक आवते अवधि के परिचलन काल की दीघंता 
के अनुपात में उत्पाद को दिया हुआ स्थायी पूंजी का यह मूल्यांश द्रव्य रूप में न्यूताधिक शीत्रता 
से वापस झा जाता हैँ। इस परिच्छेद भें हम जिस विपय का-उत्पादक पूंजी के प्रचल भाग 
के झावर्त का-विवेचन कर रहे हैं, उसका स्वरूप इस भाग के स्वरूप से ही उत्पन्न होता 
हूं। एक कार्य अवधि में प्रयुकत प्रचल पूंजी जब तक अपना आवर्त पूरा न कर ले, जब तक वह 
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रूपांतरित न हो जाये, जब तक उससे द्रव्य पूंजी में और उससे फिर उत्पादक 
रू रुपांतरित न हो जाये, तव तक उसका प्रयोग नई कार्य अवधि में नहीं किया 
जा सकता। अतः पहली कार्य अवधि के तुरंत वाद दूसरी कार्य अवधि के आने के लिए आवश्यक 
हैं कि पूंजी फिर से पेशगी दी जाये और उत्पादक पंजी के प्रचल तत्वों में परिवर्तित की जाये 
ओर उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पहली कार्य अवधि के लिए पेशगी दी गई प्रचतल 
पूंजी की परिचलन अवधि से उत्पन्त रिक्ति भर जाये। श्रम प्रक्रिया के पैमाने और पेशगी पूंजी 
के विभाजन अयवा पूंजी के नये अंशों के मिलाये जाने पर प्रचल पूंजी की कार्य श्रवधि की 
दीघंता द्वारा डाले जानेवाले प्रभाव का स्लोत यही है। इसी का हमें इस परिच्छेद में अ्रध्ययन 
करना था। 


४. निष्कषे 


पूर्व अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकलते हैं 

क ) पूंजी के एक भाग को हमेशा कार्य अवधि में और दूसरे को परिचलन अवधि में 
रखने के लिए उसे जिन अंशों में वांटना होता है, वे एक दूसरे की दो प्रसंगों में अलग-अलग 
स्वतंत्र वैयक्तिक पूंजियों की तरह एवंजी करते हैं: १) जब कार्य अवधि परिचलन श्रवधि 
के बराबर होती है, जिससे कि आवर्त अवधि दो वरावर भागों में वंट जाती है; २) जब 
परिचलन अवधि कार्य अवधि से बड़ी होती है, किंतु साथ ही कार्य झ्वधि की सरल गृुणज 
होती है, जिससे कि एक परिचलन अ्रवधि सं कार्य अवधियों के वरावर होती है, जहां सं पूर्ण 
संख्या होगी। इन प्रसंगों में क्रशः पेशगी पूंजी का कोई भाग मुक्त नहीं होता। 

'ख) दूसरी ओर उन सभी प्रसंगों में, जिनमें १) परिचलन अवधि कार्य अ्रवधि की 
सरल गृुणज हुए बिना उससे बड़ी होती है श्रौर २) जिनमें कार्य अवधि परिचलन अ्रवधि से 
बड़ी होती है, प्रत्येक कार्य श्रवाधि की समाप्ति पर और दूसरे आवते के आरंभ में कुल प्रचल 
पूंजी का एक भाग निरंतर और नियतकालिक रूप में मुक्त होता रहता है। यह मुक्‍त पूंजी 
कुल पूंजी के उस भाग के बरावर होती है, जो परिचलन अवधि के लिए पेशगी दिया गया 
था, वशतें कि कार्य अवधि परिचलन श्रवधि से वड़ी हो; और यह मुक्त पूंजी पूंजी के उस 
भाग के वरावर होती जिसे कार्य अवधि से अ्यवा कार्य अवधियों के गुणज से परिचलन 
अवधि के अतिरेक को पूरा करना होता है, वशर्ते कि परिचलन अवधि कार्य श्रवधि से बड़ी हो। 

गे) इससे यह नतीजा निकलता हैं कि कुल सामाजिक पूंजी के लिए, जहां तक उसके 
प्रचल भाग का संबंध है, पूंजी की मुक्ति नियम वन जायेगा, श्रौर उत्पादक प्रक्रिया में क्रमशः 
कार्यशील पूंजी के अंशों का मात्र एकांतरण अ्रपवाद वन जायेगा। कार्य तथा परिचलन अ्रवधियों 
की समानता के लिए अथवा परिचलन अवधि और कार्य अवधि के सरल गुणज को समानता 
के लिए आवर्त श्रवधि के दो घटकों की इस नियमित समानुपातिकता का मामले के स्वरूप से 
कोई भी संबंध नहीं है और इस कारण यह कुल मिलाकर अपवाद स्वरूप ही हो सकती है। 

अ्रतः प्रचल सामाजिक पूंजी का काफ़ी वड़ा हिस्सा, जो साल में अनेक वार आ,्रावर्तित होता 
है, वार्षिक आवते चक्र के दौरान नियतकालिक रूप से मुक्त हुई पूंजी के रूप में रहेगा। 

फिर यह भी स्पप्ट है कि अन्य सभी परिस्थितियां समान हों, तो मुक्त पूंजी का परिमाण 
श्रम प्रक्रिय के परिमाण के साथ अथवा उत्पादन के पैमाने के साथ और इसलिए पूंजीवादी 
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उत्पादन के सामान्य विकास के साथ बढ़ता जाता है। ख (२) में जिस प्रसंग का उल्लेख 
है, उसमें ऐसा इसलिए होता है कि कुल पेशगी पूंजी में वृद्धि होती है। ख (१) में ऐसा 
इसलिए होता है कि पूंजीवादी उत्पादन के विकास के साथ परिचलन अवधि और बड़ी होती 
जाती है; अत: जिन प्रसंगों में कार्य अवधि परिचलन अ्रवधि से कम होती है, वहां आवतें 
अवधि भी बढ़ती है तथा दोनों श्रवधियों के बीच कोई नियमित अ्रनुपात नहीं रह जाता। 

उदाहरण के लिए , पहले प्रसंग में हमें प्रति सप्ताह १०० पाउंड लगाने पड़े थे। इस कारण 
< हफ़्ते की कार्य श्रवधि के लिए ६०० पाउंड की और ३ हफ्ते की परिचलन अवधि के लिए 
३०० पाउंड की-कुल मिलाकर €०० पाउंड की ज़रूरत हुई। इस स्थिति में ३०० पाउंड 
लगातार मुक्त होते हैं। दूसरी शोर, यदि प्रति सप्ताह ३०० पाउंड लगाये जायें, तो हमारे 
पास कार्य ञ्रवधि के लिए १,८०० पाउंड और परिचलन अ्रवधि के लिए ६०० पाउंड होंगे। 
श्रत: ३०० पाउंड के बदले ६०० पाउंड नियतकालिक रूप से मुक्त होते हैं। 

घ ) कुल पूंजी, मसलन ६०० पाउंड, ऊपर की तरह दो हिस्सों में बांदनी होगी, ६०० 
पाउंड कार्य अ्रवधि के लिए और ३०० पाउंड परिचलन अवधि के लिए। जो भाग दरअसल 
श्रम प्रक्रिया में लगाया जाता है, वह इस प्रकार एक तिहाई-&०० से ६०० पाउंड-घट 
जाता है। फलतः उत्पादन का पैमाना एक तिहाई घट जाता है। दूसरी ओर , ३०० पाउंड केवल 
कार्य अवधि को अविच्छिन्त बनाने के लिए कार्य करते हैं, ताकि श्रम प्रक्रिया में वर्ष के प्रति 
सप्ताह १०० पाउंड लगाये जा सकें। 

निरपेक्षतट: ६०० पाउंड ८ के ६ गुना, या ४८ सप्ताह काम करें ( उत्पाद ४,८०० 
पाउंड ), चाहे ६०० पाउंड की कुंल पूंजी श्रम प्रक्रिया में ६ हफ्ते के भीतर ख़्े कर दी जाये 
और फिर ३ हफ्ते की परिचलन अवधि में निष्किय पड़ी रहे, वात एक ही है। बादवाले मामले 
में ४८ हफ़्तों के दौरान वह ६ का ५१/३ गुना, यानी ३२ हफ़्ते काम करेगी ( उत्पाद ६०० 
का ५१/३ गुना अथवा ४,८०० पाउंड ) और १६ हफ़्ते निष्क्रिय रहेगी। लेकिन निष्किय १६ 
हफ़्तों में स्थायी पूंजी की ज्यादा वरवादी के अलावा और श्रम की मूल्य वृद्धि के अलावा , जिसे 
सारे साल पैसा देना होता है, चाहे उसका साल के कुछ ही भाग में इस्तेमाल किया जाये - उत्पादन 
प्रक्रि] का इस तरह का नियमित अंतरायण आधुनिक बड़े उद्योग के संचालन से बिल्कुल असंगत 
है। यह निरंतरता स्वयं श्रम की एक उत्पादक शक्ति है। 

भव यदि हम मुक्त पूंजी, वल्कि कहिये कि निलंबित पूंजी को ज़रा ध्यान से देखें, तो 
पता चलता है कि उसके ख़ासे भाग को निरंतर द्रव्य पूंजी के रूप में रहना होता है। हम अपना 
उदाहरण ही लेते हैं: कार्य अवधि ६ हफ्ते, परिचलन अ्रवधि ३ हफ़्ते, प्रति सप्ताह निवेश - 
१०० पाउंड। दूसरी कार्य अवधि के मध्य में €वें हफ्ते के अंत में ६०० पाउंड लौट आते हैं 
और वाक़ी कार्य अवधि के लिए उनमें से केवल ३०० पाउंड लगाने होते हैं। अतः दूसरी कार्य 
अवधि के अंत में ३०० पाउंड मुक्त हो जाते हैं। ये ३०० पाउंड किस अवस्था में हैं? हम 
मान लेंगे कि एक तिहाई मज़दूरी के लिए और दो तिहाई कच्चे माल और सहायक सामग्री 
के लिए निवेशित किया गया है। इसलिए वापस आये हुए ६०० पाउंड में से २०० पाउंड 
द्रव्य रूप में मजदूरी के लिए और ४०० पाउंड उत्पादक पूर्ति के रूप में स्थिर प्रचल उत्पादक 
पूंजी के तत्वों के रूप में विद्यमान रहते हैं। लेकिन चूंकि इस उत्पादक पूर्ति का आधा भाग ही 
दूसरी कार्य अ्रवधि के उत्तराध के लिए दरकार होता है, अतः उसका दूसरा भाग ३ हफ्ते 
प्रतिरिकत उत्पादक पूर्ति के रूप में, अर्थात एक कार्य अवधि की आवश्यकताओं से अधिक पूर्ति 
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रहता है। कितु पूंजीपति जानता है कि चालू कार्य अवधि के लिए उसे वापस झाई 
पूंजी के इस भाग (४०० पाउंड ) का आधा, अथवा २०० पाउंड ही दरकार होंगे। इसलिए 
यह वाज़ार की हालत पर निर्मर करेगा कि वह इन २०० पाउंड को तुरंत अतिरिक्त उत्पादक 
पूर्ति में पूर्णतः: अबवा अंशतः: फिर बदल लेगा या बाज़ार के अधिक अनुकूल होने की आशा 
में द्रव्य पूंजी के रूप में पूर्णत: अथवा अंशतः बनाये रखेगा। दूसरी ओर कहना न होगा कि जो 
भाग (२०० पाउंड ) मज़दूरी पर व्यय होना है, उसे द्रव्य रूप में रहने दिया जाता है 
पूंजीपति श्रम शक्ति को ख़रीदकर गोदाम में जमा करके नहीं रख सकता , जैसे कच्चे माल को 
रख सकता है। उसे उसका उत्पादन प्रक्रिया में समावेश करना होगा और हफ्ते के अंत में उसका 
भुगतान करना होगा। किसी भी सूरत में ३०० पाउंड की मुक्त हुई पूंजी में से ये १०० पाउंड 
मुक्त द्रव्य पूंजी का रूप घारण कर लेंगे, श्रर्थात कार्य अवधि के लिए उनकी ज़रूरत न होगी। 
ग्रतः द्रव्य पूंजी के रूप में मुक्त होनेवाली पूंजी को कम से कम पूंजी के मज़दूरी में निवेशित 
परिवर्ती भाग के बरावर होना चाहिए। भ्रधिकतम रूप में उसके भीतर मुक्त हुई समस्त पूंजी 
का समावेश हो सकता हैं। वास्तव में वह अल्पत्म और अ्रधिकतम के बीच लगातार घटती- 
बढ़ती रहती है। 

आवते की क्रियाविधि मात्र से इस प्रकार मुक्त हुई द्रव्य पूंजी को [स्थायी 
पूंजी के ऋ्रमिक पश्चप्रवाह द्वारा मुक्त द्रव्य पूंजी के तथा परिवर्ती पूंजी के लिए प्रत्येक श्रम 
प्रक्रिया में आवश्यक द्रव्य पूंजी के साथ ) उधार प्रणाली के विकसित होने के साथ एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निवाहनी होती है, और इसके साथ ही इस प्रणाली का एक मूलाघार भी 
बनना होता है। 

मान लें कि हमारे उदाहरण में परिचलन काल ३ से घटकर २ हफ्ते हो जाता है। यह 
कोई सामान्य परिवर्तत नहीं है, वरन कहिये कि समृद्धि के दिनों, भुगतान की कम अ्रवधि, 
वगैरह के कारण आनेवाला परिवर्तन है। कार्य अवधि के दौरान ६०० पाउंड की जो पूंजी 
व्यय होती है, वह ज़रूरत से एक सप्ताह पहले वापस आ जाती है। अञ्रतः वह इस सप्ताह 
के लिए मुक्त हो जाती है। फिर कार्य अ्रवधि के मध्य में पहले की तरह ३०० पाउंड ( उन 
६०० पाउंड का एक भाग ) मुक्‍त हो जाते हैं, किंतु ३ के बदले ४ हफ़्ते के लिए। इसलिए 
मुद्रा बाज़ार में एक हफ्ते के लिए ६०० पाउंड और ३ के बदले ४ हफ़्ते के लिए ३०० पाउंड 
होते हैं। चूंकि इसका संबंध एक ही पूंजीपति से नहीं, अनेक से होता है श्रीर ऐसा विभिन्‍न 
व्यवसायों में भिन्‍न-भिन्‍न अवधियों के दौरान होता है, अतः बाज़ार में और भी सुलभ द्रव्य 
पूंजी प्रकट हो जाती है। यदि यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहे, तो जहां भी संभव होगा, 
उत्पादन का प्रसार होगा। उधार के द्रव्य से काम करनेवाले पूंजीपति मुद्रा बाज़ार से कम 
मांग करेंगे, जिससे वह ऐसे ही मंदा हो जायेगा, जैसे पूर्ति की बढ़ती से हो जाता है; अथवा 
अंततः, जो राशियां क्रियाविधि के लिए फ़ालतू हो जाती हैं, वे निश्चित रूप से मुद्रा बाजार 
में डाल दी जाती हैं। 

परिचलन काल के ३ से २ हफ्ते में और फलतः आतर्त अवधि के € से ८ हफ्ते में संकुचन 
के कारण कुल पेशगी पूंजी का १/€ भाग फ़ालतू हो जाता है। ६ हफ़्ते की कार्य अश्रवधि को 
ञ्व ८०० पाउंड से वैसे ही अटूट चालू रखा जा सकता है, जैसे पहले €०० पाउंड से रखा 
जाता था। अतः माल पूंजी के मूल्य का एक भाग, जो १०० पाउंइ के बराबर है; द्रव्य 'में 
फिर बदले जाने के साथ द्रव्य पूंजी की अवस्था में ही बना रहता है और उत्पादन प्रक्रिया के 
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लिए पेशगी पूंजी श्रंण की हैसियत से आगे कोई और कार्य नहीं करता। जहां उत्पादन का पैमाना 
और अन्य परिस्थितियां , जैसे कीमतें, वगैरह यथावत वनी रहती हैं, पेशगी पूंजी की मूल्य राशि 
६०० पाउंड से घटकर ८०० पाउंड हो जाती है। मलतः पेशगी दिये मूल्य का शेष भाग, १०० 
पाउंड , द्रव्य पंजी के रूप में श्रलग हो जाता हैं। इस रूप में वह मुद्रा बाज़ार में प्रवेश करता 
है और वहां कार्यगील पूंजियों का अतिरिक्त भाग वन जाता है। 

इससे यह पता चलता है कि द्रव्य पूंजी का वाहल्य किस तरह उत्पन्त हो सकता है- 
केवल इस श्रर्थ में नहीं कि द्रव्य पूंजी की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है; यह सदा केवल 

सापेक्ष वाहुलय होता हैं, जो मसलन किसी संकट की समाप्ति पर नये चक्र का आरंभ करनेवाली 
“ ग्रवसादक अवधि ” के दौरान ञ्राता है; वरन इस भअर्थ में भी कि पेशगी पूंजी मूल्य का एक 
निश्चित भाग सामाजिक पुनरुत्पादन की समूची प्रक्रिया के प्रचालन के लिए फ़ालतू हो 
जाता है, जिसमें परिचलन प्रक्रिया भी शामिल होती है, और इसलिए वह द्रव्य पूंजी के रूप 
में अलग हो जाता है-यह आवर्त अवधि के संकुचन मात्र से, जब कि उत्पादन का पैमाना 
और क़ीमतें वैसी ही वनी रहती हैँ, जनित वाहुल्य है। परिचलन में द्रव्य राशि ने-चाहे वड़ी , 
चाहे छोटी - उस पर ज़रा भी प्रभाव नहीं डाला है। 

इसके विपरीत मान लीजिये कि परिचलन अ्रवधि वढ़ जाती है, यथा ३ से ५ हफ्ते हो 
जाती है। उस हालत में अगले आवत्त में ही पेशगी पूंजी का पश्चप्रवाह २ हफ्ते श्रधिक विलंब 
से होगा। इस कार्य भ्रवधि की उत्पादन प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा स्वयं पेशगी पूंजी के आवत 
की क्रियाविधि द्वारा और आगे चालू न रखा जा सकेगा। यदि यह हालत कुछ देर तक बनी 
रहे, तो वैसे ही उत्पादन प्रक्रिया में संकुचन हो सकता है, उसका परिमाण घट सकता है, जैसे 
पूर्व प्रसंग में विस्तरण हुआ था। लेकिन प्रक्रिया को उसी पैमाने पर चालू रखने के 
लिए. परिचलन अवधि के समस्त प्रवर्धत काल में पेशगी पूंजी में २/६ की ,. अ्रथवा २०० पाउंड 
की वृद्धि करना आवश्यक होगा। यह अतिरिक्त पूंजी केवल मुद्रा वाज़ार में प्राप्त की जा सकती 
है। यदि परिचलन अवधि का प्रवर्धन व्यवसाय की एक अ्रथवा अनेक बड़ी शाखाओं में हो, 
तो वह मुद्रा बाज़ार पर दबाव डाल सकता है, वशर्ते कि इस प्रभाव को किसी प्रतिप्रभाव द्वारा 
ध्वस्त न कर दिया जाये। पूर्वोक्त वाहुल्य की तरह इस मामले में भी यह प्रकट और स्पष्ट 
है कि इस दवाव का पण्य वस्तुओं के भावों की गति से अथवा विद्यमान परिचलन माध्यम 
की राशि की गति से किसी भी तरह का संबंध नहीं था। 

[ प्रकाशन के लिए इस अध्याय की तैयारी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
वबीजगणित में मार्क्स का पूरा दखल था, किंतु आंकड़ों , ख़ास तौर से व्यापार गणित में, वह 
माहिर नहीं थे, यद्यपि उनकी कापियों का काफ़ी मोटा बंडल मौजूद है, जिनमें भांति-भांति के 
वाणिज्यिक अभिकलन के बहुत से उदाहरण हैं, जिन्हें उन्होंने ख़ूद हल किया था। 
किंतु परिकलन के विभिन्‍न तरीक़ों का ज्ञान और दैनिक व्यावहारिक व्यापार गणित का अभ्यास 
एक ही चीज़ नहीं है। फलतः आवरों के अभिकलन में मार्क्स इतना उलझ गये कि उसमें अधरे 
छोड़े स्थानों के अलावा कई चीजें ग्रलत और परस्पर विरोधी भी हैं। ऊपर जो सारणियां उद्ध त 
की गई हैं, उनमें मैंने सरलतम गणित के विचार से सही आंकड़ों को ही रहने दिया है। ऐसा 
करने का मेरे लिए मुख्यतः कारण यह था: 

इस श्रमसाध्य परिकलन के अनिश्चित परिणामों के फलस्वरूप मास ने एक परिस्थिति 
को अनावश्यक महत्व दिया है, जो मेरी दृष्टि में वस्तुतः: बहुत हो कम महत्व की है। भेरा 


श्श्ड पूंजी का आवर्त 





आजय उससे है, जिसे वह द्रव्य पूंजी की “मुक्ति” कहते हैं। उपर्युक्त मान्यताञ्रों के आ्राधार 
पर वास्तविक स्थिति यह है: 

कार्य अवधि और परिचलन काल के बीच और इसलिए पूंजी १ और पूंजी २ के बीच 
जो भी अनुपात हो, पहले आवर्त की समाप्ति पर और उसके वाद एक कार्य अवधि के बराबर 
नियमित अंतरालों पर पूंजीपति के पास द्रव्य रूप में एक कार्य अवधि के लिए आवश्यक पूंजी, 
अर्थात पूंजी १ के बरावर राशि वापस आ जाती है। 

यदि कार्य अवधि ५ हफ्ते, परिचलन काल ४ हफ़्ते और पूंजी १ ५०० पाउंड हो, 
तो ५०० पाउंड के बरावर की द्रव्य राशि €वबें, १४वें, १६वें, २४वें, २६वें, शआ्रादि 
हफ्ते की समाप्ति पर प्रति बार वापस आा जाती है। 

यदि कार्य अवधि ६ हफ़्ते, परिचलन काल ३ हफ़्ते और पूंजी १ ६०० पाउंड हो, तो 
६वें, १५वें, २१वें, २७वें, ३३वें, आदि हफ़्ते के अंत में ६०० पाउंड वापस आ जाते हैं। 

अंतत:, यदि कार्य अवधि ४ हफ्ते, प्रिचलन काल ५ हफ़्ते और पूंजी १ ४०० पाउंड 
हो, तो ६वें, १३वें, १७वें, २१वें, २५वें, आदि हफ्ते की समाप्ति पर ४०० पाउंड वापस 
आ जाते हैं। 

इस वापस आये हुए धन के किसी हिस्से का फ़ालतू होना या न होना, भर यदि हो, 
तो कितना श्र इसलिए चालू कार्य अवधि के लिए मुक्त होना महत्वहीन है। यह माना 
गया है कि उत्पादन चालू पैमाने पर निरंतर जारी रहता है, और ऐसा हो, इसके लिए धन 
सुलभ होना चाहिए और इसलिए वापस भी श्राना चाहिए, चाहे वह “मुक्त हो” या न हो। 
यदि उत्पादन में व्यवघान श्राता है, तो उसके साथ मुक्ति भी रुक जाती है। 

दूसरे शब्दों में द्रव्य की मुक्ति वास्तव में होती है; श्रतः द्रव्य रूप में अंतहिंत, केवल 
संभाव्य पूंजी का निर्माण होता है। किंतु ऐसा सभी परिस्थितियों में होता है, उन विशेष 
अवस्थाओों में ही नहीं, जिनका वर्णन मूल पाठ में किया गया है ; श्रौर मूल पाठ में जिस पैमाने 
की कल्पना की गई है, उससे बड़े पैमाने पर होता हैं। जहां तक प्रचल पूंजी १ का संबंध है, 
प्रत्येक आवर्त की समाप्ति पर औद्योगिक पूंजीपति की स्थिति वही होती है, जो व्यवसाय क्रायम 
करने के समय थी-उसके पास वह सारी की सारी इकमुश्त होती है, किंतु वह उसे उत्पादक 
पूंजी में शर्न: शने: ही पुनःपरिवर्तित कर सकता है। 

मूल पाठ में मुख्य वात यह प्रमाण है कि एक ओर ओऔ्रौद्योगिक पूंजी का काफ़ो भाग सदा 
द्रव्य रूप में सुलभ होना चाहिए, दूसरी ओर उससे भी काफ़ी अधिक भाग को अस्थायी रूप 
से द्रव्य रूप धारण करना होगा। यह प्रमाण मेरी इस श्रतिरिकत टिप्पणी से कुछ श्रधिक पुप्ट 


ही होता है।-फ्रें० एं०] 


प. कीमत परिवर्तन का प्रभाव 


हमने अभी एक ओर अपरिवर्तित क़ीमतों की और उत्पादन के श्रपरिवर्तित पैमाने की, 
और दूसरी ओर परिचलन काल के संकुचन अ्रथवा प्रसार की कल्पना की है। अ्रव इसके विपरीत 
एक ओर अपरिवर्तित आवत्ते अवधि और उत्पादन के श्रपरिवर्तित पैमाने की , और दूसरी ओर क़ीमत 
परिवर्तनों की, अर्थात कच्चे माल, सहायक सामग्री और श्रम के दाम में अथवा इनमें से केवल 


पेजगी पूंजी के परिमाण पर आवते काल का श्रभाव र्श्र५्‌ 





पहली दो चीज़ों के दाम में उतार-चढ़ाव की कल्पना करेंगे। मान लीजिये, कच्चे माल और 

सहायक सामग्री की क़रीमत, और मजदूरी भी आधी रह जाती है। उस हालत -में हमारे 
उदाहरण में प्रति सप्ताह पेशगी दी जानेवाली पूंजी १०० पाउंड के बदले ५० पाउंड होगी 
और ६ हफ्ते की आवते अ्रवधि के लिए पेशगी दी जानेवाली पूंजी ६०० पाउंड के बदले ४५० 
पाउंड होगी। पेशगी पूंजी मूल्य के ४५० पाउंड सबसे पहले द्रव्य पूंजी के रूप में अलग हो जाते 
हैं, किंतु उत्पादन प्रक्रिया उसी पैमाने पर , उसी आवर्ते अवधि के साथ और इस अवधि के 
कार्य अवधि और परिचलन अवधि के पहले जैसे ही विभाजन के साथ चालू रहती है। इसी 
प्रकार वार्पिक पैदावार वही रहती है, किंतु उसका मूल्य घटकर आधा हो गया है। यह परिवर्तन , 
जिसके साथ द्रव्य पूंजी की पूर्ति और मांग में भी परिवर्तत आता है, न तो परिचलन की वृद्धि 
से और न ही प्रचल द्रव्य की मात्रा में तबदीली से होता हैं। वात इससे उलटी है। उत्पादक 
पूंजी के तत्वों के मूल्य अ्रथवा क़ीमत के आधा रह जाने का पहला नतीजा यह होगा कि 
व्यवसाय के को पहले ही जैसे पैमाने पर जारी रखने के लिए पेशगी दिया जानेवाला पूंजी 
मूल्य आधा घटेगा और इसलिए व्यवसाय क को वाज़ार में आधा धन ही डालना होगा, क्योंकि 
व्यवसाय के यह पूंजी मृल्य पहले द्रव्य रूप में, अर्थात्‌ द्रव्य पूंजी की तरह पेशगी देता है। 
परिचलन में डाले धन की राशि घटेगी, क्योंकि उत्पादन तत्वों का भाव गिरा है। यह पहला 
प्रभाव होगा। | 

किंतु दूसरी वात यह है कि मूलतः पेशगी दिये पूंजी मूल्य, ६०० पाउंड, का आधा भाग, 
यानी ४५० पाउंड , जो क) द्रव्य पूंजी , उत्पादक पूंजी और माल पूंजी के रूपों से क्रमशः गुजर चुका है, 
श्रौर ख) एक ही समय पर और निरंतर , भ्रंशत: द्रव्य पूंजी के रूप में , अंशतः उत्नादक पूंजी तथा अ्रंशतः 
माल पूंजी के रूप में साथ-साथ रह चुका है, वह व्यवसाय क के परिपथ से अलग हो जायेगा और 
इस प्रकार अ्रतिरिक्‍त द्रव्य पूंजी के रूप में मुद्रा वाज़ार में आकर मुद्रा पूंजी के एक अतिरिक्‍त घटक 
के रूप में उसे प्रभावित करेगा। ये मुक्त ४५० पाउंड द्रव्य पूंजी का काम करते हैं इसलिए नहीं 
कि व्यवसाय के को चलाने के लिए अब ये फ़ालतू धन वन गये हैं, वरन इसलिए कि वे आद्य 
पूंजी मूल्य का घटक हैं, श्रतः पूंजी की हैसियत से और आगे कार्य करने और परिचलन साधन 
मात्र की हैसियत से ख़र्च न किये जाने के लिए अभिप्रेत हैं। पूंजी रूप में उन्हें काम करने 
देने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि उन्हें द्रव्य पूंजी की हैसियत से मुद्रा बाज़ार में डाल 
दिया जाये। दूसरी ओर उत्पादन का पैमाना (स्थायी पूंजी के अलावा ) दुगुना किया जा सकता 
है। उस हालत में &०० पाउंड की उसी पेशगी पूंजी द्वारा पहले से दुगुने परिमाण की उत्पादक 
प्रक्रि! चालू रखी जा सकेगी। 

दूसरी ओर , यदि उत्पादक पूंजी के परिचलन तत्वों का दाम आधा गुना वढ़ जाये, तो 
प्रति सप्ताह १०० पाउंड के बदले १५० पाउंड अ्रथवा ६०० पाउंड के बदले १,३५० पाउंड 
दरकार होंगे। व्यवसाय को उसी पैमाने पर चलाते रहने के लिए ४५० पाउंड की अतिरिक्त 
पूंजी दरकार होगी और वह मुद्रा वाज़ार पर उसकी स्थिति के श्रनुसार ए/0 (8॥0 ज़्यादा 
या कम दवाव डालेगी। यदि इस वाज़ार में उपलध्य सारी ही पूंजी पहले से ही नियोजित हो , 
तो उपलभ्य पूंजी के लिए होड़ वढ़ जायेगी। यदि उसका एक भाग अनियोजित हो, तो उसे 
0 [शा० कार्यशील किया जा सकेगा। 

किंतु तीसरी बात यह हैँ कि उत्पादन का एक निश्चित पैमाना होने पर यदि आवर्त वेग 

















घर प्रचवच उत्तादक पूंजी के तत्वों की कीमतें वयावत्त रहें, तो व्यवसाय के के उत्पाद की 
कंपमत ब्रद् सकती है था घट सकती हे। यदि व्यवत्ताय के द्वारा प्रदत्त स्वामान की क्रीमत गिरतो 
हैं, तो ६०० पाउंड की जो माल पूंजी वह लगातार परिचलन में डालता था, उसकी कीमत 
नी घटकर, कह लीजिये, ५०० पाउंड हो जायेगी। अ्रतः पेशगी पूँणी के मूल्य का छठा भाग 
पच्चिजन द्रज्डः न्य् वापस से आयगों >> यहां माल >> समाहित तय वेशी पर 

परिचिलन प्रक्रिया से वापस ने आयेगा। (यहां माल पूंजी में समाहित वेशी मूल्य पर विचार 


लेकिन 


नहीं किया जा रहा है।) उस प्रक्षिया में उसका लोप हो जाता है। लेकिन चुंकि उत्पादन 
तत्वों का मृत्य अबवा क्रीमत यथावत रहता है, इसलिए ५०० पाउंड का यह पश्चग्रवाह उत्पादन 
प्रक्रि] में वराबर नियोजित ६०० पाउंड की पूंजी के ५/६ भाग का ही प्रतिस्थापन करने के 
लिए पर्याप्त होता हूै। अतः उत्पादन को उसी पैमाने पर चलाने के लिए १०० पाउंड की 
अतिरिक्त द्रव्य पूंजी दरकार होगी। 





४] 


इसके विपरीत , यदि व्यवसाय के के उत्पाद का दाम चढ़ जाये, तो ६०० पाउंड की 
माल पूंजी की क़ीमत बढ़ जायेगी, मसलन ७०० पाउंड हो जायेगी। इस क़ीमत का सातवां 
भाग , अ्रवदा १०० पाउंड , उत्पादन प्रक्रिया में पैदा नहीं होता, इस प्रक्रिया में पेशगी नहीं दिया 
जाता, बरन परिचलन फ्रक्षियरा से उत्पन्न होता हैं। किंतु उत्पादन तत्वों के प्रतिस्थापन के लिए 
क्रेवल ६०० पाउंड ग्रावश्यक हैँ। ञ्रतः १०० पाउंड मुक्त हो जाते हैं। 

अ्व तक किये गये अन्वेषण की परिधि में इसका निर्घारण नहीं आता कि पहले प्रसंग 
में आवर्त अग्रवधि क्‍यों घटती या बढ़ती है, दूसरे प्रसंग में कच्चे माल और श्रम की क़ीमतें 
ओर तीसरे प्रसंग में प्रदत्त उत्पाद की क़ीमते क्‍यों घटती या बढ़ती हैं। 

किंतु निम्नलिखित अवश्य इसमें आता है: 


पहला प्रसंग। उत्वयादन का अपरिवर्तित पैमाना, उत्पादन तत्वों को श्रौर उत्पाद को 
अपरिवर्तित क़ोमतें, परिचलन अश्रवधि में, तथा तदनुरूप आवर्त अवधि में परिवर्तत। 


हमारे उदाहरण की कल्पना के अनुसार परिचलन अवधि के संकुचन के फलस्वरूप छुल 
पेणगी पूंजी के नवें भाग कम की ज़रूरत होगी, जिससे कुल पूंजी ६०० पाउंड से घटकर 


॥ 


८5०० पाउंदइ हो जायेगी और द्रव्य पूंजी के १०० पाउंड अलग हो जायेंगे। 

व्यवसाय के पहले की ही तरह उसी ६०० मूल्य के, उस्ती छः हफ्ते के उत्पाद की पूर्ति 
करता है और चूंकि काम वारहों मास निरंतर चालू रहता है, इसलिए वह ५१ हफ्तों में उत्पाद 
की ५,१०० पाउंइ मूल्य की उतनी ही मात्रा की पूर्ति करता हैं। इसलिए जहां तक इस व्यवत्ताय 
द्वारा परिचलन में डाले हुए उत्साद की कीमत और मात्रा का संबंध है, कोई परिवर्तन नहीं 
कराया है, न इसमें ही परिवर्तन आया है कि वह अपना उत्पाद वाज़ार में कितनी वार डालता 
है। किंतु १०० पाउंड अलग हो जाते हैं, क्योंकि परिचलन अवधि के संकुचन से प्रक्रिया की 
ज़रूरतें पूर्वोक्ति ६०० पाउंड के बदले अब केवल ८5०० पाउंड से पूरी हो जाती हैं। अलग 
हुई पूंजी के १०० पाउंड द्रव्य पूंजी के रूप में विद्यमान रहते हैं। किंतु ये किसी भी प्रकार उस 
पेजगी पूंजी का भाग नहीं होते, जिसे द्रव्य पूंजी के रूप में निरंतर कार्य करना होगा। मान 
लीजिये कि ६०० पाउंड की पेशगी प्रचल पूंजी १ का ४/५ भाग, या ४८० पाउंड निरंतर 
उत्पादक सामग्री में निवेशित किये जाते हैं और उसका १/५ भाग, था १२० पाउंड मजदूरी 


पेशगी पूंजी के परिमाण पर आवते काल का प्रभाव २५७ 





में। तब उत्पादन सामग्री में साप्ताहिक निवेश ८० पाउंड होगा और मजदूरी में २० पाउंड। 
तव ३०० पाउंड की पूंजी २ को भी उत्पादन सामग्री के लिए ४/५ भाग , या २४० पाउंड 
आर मजदूरी के लिए १/५ भाग , या ६० पाउंड में बांदना होगा। मजदूरी में निवेशित पूंजी 
को हमेशा द्रव्य रूप में पेशगी देना होगा। जैसे ही ६०० पाउंड का माल उत्पाद द्रव्य रूप में 
पुन:परिवर्तित होता है या बेच दिया जाता है, उसके ४८० पाउंड उत्पादन सामग्री में ( उत्पा- 
दक पूर्ति में ) तवदील किये जा सकते हैं, किंतु १२० पाउंड अपना द्रव्य रूप बनाये रखते हैं, 
ताकि ६ हफ्ते तक मजदूरी की अदायगी के काम आ सकें। ये १२० पाउंड वापस आनेवाली 
६०० पाउंड पूंजी का श्रल्पतम भाग हैं, जिसका हमेशा द्रव्य रूप में नवीकरण और प्रतिस्थापन 
होते रहना चाहिए और इसलिए जो सदा पेशगी पूंजी के उस अंश रूप में पास रहनी चाहिए , 
जो द्रव्य रूप में कार्य करता है। 

अब अगर नियतकालिक रूप से ३ हफ़्ते के लिए मुक्त होनेवाले और उसी प्रकार उत्पादक 
पूर्ति के लिए २४० पाउंड और मजदूरी के लिए ६० पाउंड में विभाज्य ३०० पाउंड में से १०० 
पाउंड पूर्णतः: अलग हो जायें, परिचलन काल के घट जाने से द्रव्य रूप में आवते की क्रियाविधि 
से पूरी तरह वाहर धकेल दिये जायें, तो इस १०० पाउंड की द्रव्य पूंजी के लिए द्रव्य कहां 
से श्रायेगा ? इस राशि का पांचवां भाग ही नियतकालिक रूप से आवर्तों में मुक्त हुई पूंजी होता 
है। किंतु ४/५ भाग या ८० पाउंड उसी मूल्य की अतिरिक्त उत्पादक पूर्ति द्वारा पहले ही प्रति- 
स्थापित हो चुके होते हैं। यह अ्रतिरिक्त उत्पादक पूर्ति किस प्रकार द्रव्य में परिवर्तित होती 
है और इस परिवर्तन के लिए द्रव्य कहां से शअ्ाता है? 

यदि न्‍्यूनित परिचलन अवधि वास्तविकता वन गई है, तो उपर्युक्त ६०० पाउंड में से 
४८० पाउंड के बदले केवल ४०० पाउंड उत्पादक पूर्ति में पुनःपरिवर्तित होते हैं। शेष भाग , 
या ५८० पाउंड शअ्रपने द्रव्य रूप में बने रहते हैं और मजदूरी के उपर्युक्त २० पाउंड के साथ 
१०० पाउंड की निरस्त पूंजी बन जाते हैं। यद्यपि ये १०० पाउंड ६०० पाउंड की माल पूंजी 
की विक्री के ज़रिये परिचलन क्षेत्र से आते हैं और मजदूरी तथा उत्पादन तत्वों में फिर न लगाये 
जाने के कारण अब उससे निकाल लिये गये हैं, फिर भी यह न भूलना चाहिए कि द्रव्य रूप 
में होने के कारण वे फिर उसी रूप में आ गये हैं, जिसमें वे परिचलन में मूलतः डाले गये 
थे। शुरू में ६०० पाउंड उत्पादक पूर्ति और मज़दूरी में निवेशित किये गये थे। अब उसी 
उत्पादन प्रक्रिया को चलाने के लिए केवल ८०० पाउंड दरकार हैं। इस प्रकार द्रव्य रूप में 
मुक्त १०० पाउंड झव एक नई, नियोजनार्थी द्वव्य पूंजी, मुद्रा बाजार का एक नया घटक बन 
जाते हैं। सही है कि वे पहले भी नियतकालिक रूप से मुक्त द्रव्य पूंजी तथा अतिरिक्त उत्पादक 
पूंजी के रूप में रह चुके हैं, किंतु ये अंतर्हित अवस्थाएं स्वयं उत्पादन प्रक्रिया के निष्पादन की 
पूवपिक्षाएं थीं, क्योंकि वे उसकी निरंतरता की शर्ते थीं। अब उनकी उस प्रयोजन के लिए 
जरूरत नहीं रह गई है और इस कारण अब वे नई द्रव्य पूंजी और मुद्रा वाज़्ार का एक घटक 
वन गये हैं, यद्यपि वे किसी भी तरह तो उपलमभ्य सामाजिक द्रव्य पूर्ति का अतिरिक्त तत्व हैं 
( क्योंकि वे व्यवसाय के आ्रारंभ में विद्यमान थे और उसके द्वारा परिचलन में डाले गये थे ) 
गौर न ही नवसंचित अपसंचय हैं। 

ये १०० पाउंड वास्तव में ग्रव परिचलन से निकाल लिये गये हैं, क्योंकि वे उस पेशगी 
द्रव्य पूंजी का भाग हैं, जो अब उसी व्यवसाय में नियोजित नहीं. की जा रही है। किंतु उन्हें 
निकालना केवल इसलिए संभव हुआ है कि माल पूंजी का द्रव्य में और इस द्रव्य का उत्पादक 
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पूंजी में रुपांतरण, मा” -द्र - मां , एक हफ़्ता जल्दी पूरा हो जाता है, जिससे इस प्रक्रिया 
में कार्यभील द्रव्य का परिचलन भी इसी प्रकार त्वरित हो जाता है। उन्हें उससे इसलिए निकाल 
लिया जाता है, क्‍योंकि अब पूंजी क के आवर्त के लिए उनकी ज़रूरत नहीं रही है। 

यहां यह मान लिया गया है कि पेशगी पूंजी उसकी है, जो उसका नियोजन करता है। 
अगर उसने उसे उधार लिया होता, तो कोई फ़रक़ नहीं पड़ता। परिचलन काल के घटने से 
उसे ६०० पाउंड के बदले केवल ८०० पाउंड उधार लेने होते। यदि १०० पाउंड ऋणदाता 
को वापस कर दिये जाते, तो भी वे पहले की ही तरह नई द्रव्य पूंजी के १०० पाउंड बनते, 
बस , श्रव के के बदले वे ख के हाथ में हुए होते। यदि पूंजीपति के को ४८० पाउंड की उत्पादन 
सामग्री उधार पर मिल जाती, जिससे उसे मजदूरी के लिए अपनी जेव से द्रव्य रूप में केवल 
१२० पाउंड पेणगी देने पड़ते, तो उसे अब उधार पर 5० पाउंड की सामग्री कम जुटानी 
हुई होती और यह राशि ऋणदाता पूंजीपति के लिए अ्रतिरिक्त माल पूंजी होती, जब कि 
पंजीपति क्‌ मे द्रव्य रूप में २० पाउंड अलग कर दिये होते। 

उत्पादन की अतिरिक्त पूर्ति अब एक तिहाई कम हो जाती है। वह पहले अतिरिक्त पूंजी 
२ के ३०० पाउंड का ४/५ भाग, यानी २४० पाउंड थी, किंतु अब वह केवल १६० पाउंड 
/ श्र्यात ३ के बदले २ हफ्ते के लिए ही अतिरिवत पूर्ति है। श्रव उसका नवीकरण हर ३ के 
बदले हर २ हफ़्ते में होता है, किंतु ३ के बदले केवल २ हफ़्ते के लिए। इस प्रकार खरीद, 
मसलन , कपास की मंडी में अधिक वार झौर कम मात्राओ्रों में होती है। मंडी से कपास की 
उतनी ही मात्रा निकाली जाती है, क्‍योंकि उत्पाद की मात्ना वही रहती है। किंतु प्रत्याहरण 
का वितरण समय की दृष्टि से भिन्‍न है, वे ज़्यादा लंबी श्रवधि में होते हैं। मान लीजिये कि 
प्रश्न ३ या २ महीने का है। यदि कपास की वार्पिक खपत १,२०० गांठों की है, तो पहले 
प्रसंग में विक्री इस प्रकार होगी: 


णगि्फि 


१ जनवरी, ३०० गांठे, गोदाम में ६०० गांठे शेप 


ध्‌ अग्रेल ; ३ ०० १8 2 7) ६० ० 73 १8 
१ जुलाई हू ३ ०० जग 7 7) ३ ०० 7) १8 
१ अ्रक्तूवर है ३ ०० 2) १2 ६ ० 73 | 


किंतु दूसरे प्रसंग में: 


१ जनवरी, बेची २००, गोदाम में १,००० गांठे शेप 

१ मार्च है २०० | 4 ८०० 8 8 
| रे 

१ मई ५ ) २० ० 73 84 ६० ० 7 उठ 

१ जुलाई ह ठ्ः २०० , हे... 77 ७४०० ?” है] 

१ सितंवर रह २००, । । २०० 75 [१ 

१ नवंबर ; । २००, । ०. 7 


इस तरह कपास में निवेशित धन पूर्णतः: एक महीने के विलंब से, श्रक्तूबर के बदले नवंबर 


में ही वापस थझाता है। इसलिए श्रव यदि परिचलन काल के श्रीर इसलिए श्रावर्त काल के संकुचन 
से पेशगी पूंजी का नवां भाग , था १०० पाउंड द्रव्य पूंजी के रूप में अलग हो जाता है,.और 


ने 
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यदि इन १०० पाउंड में उस नियतकालिक अतिरिक्त द्रव्य पूंजी के, जिससे हफ़्तावार मजदूरी 
की श्रदायगी होती है, २० पाउंड श्रौर वे ८० पाउंड समाहित हों , जो हफ्ते भर की नियतकालिक 
अतिरिक्त उत्पादक पूर्ति के रूप में विद्यमान थे, तो जहां तक इन 5८० पाउंड का संवंध है, 
कारख़ानेदार के हाथ में न्‍्यूनित अ्रतिरिकत उत्पादक पूर्ति कपास विक्रेता के हाथों में वर्धित माल 
पूर्ति के अनुरूप हैं। यह कपास उसके गोदाम में माल की हैसियत से जितना ही अधिक समय 
तक पड़ी रहेगी, उतना ही वह कारख़ानेदार के ग्रोदाम में उत्पादक पूर्ति की हैसियत से कम 
समय तक रहेगी । 

श्रव॒ तक हम यह मानते थे कि व्यवसाय क में परिचलन काल का संकुचन इसलिए होता 


है कि कू अपना माल ज़्यादा तेज़ी से बेच देता है, उनका पैसा ज्यादा जल्दी पा लेता है या 
उधार के मामले में उसकी भ्रदायगी कम अवधि के भीतर हो जाती है। इसलिए संकुचन का 
कारण मालों की विक्री जल्दी होना, माल पूंजी के द्रव्य रूप में रूपांतरण, मा” - द्र, परिचलन 
प्रक्रि के पहले दौर का जल्दी पूरा होना माना गया था। लेकिन उसका मूल दूसरे दौर, 
द्र- मा, में और इसलिए एक समकालिक परिवतंत में भी हो सकता है, यह परिवर्तन चाहे 
कार्य अवधि में हो, चाहे ख , ग॒, आदि उन पूंजियों के परिचलन में हो, जो पूंजीपति क को 


उसकी प्रचल पूंजी के उत्पादक तत्व प्रदान करती हैं। 
उदाहरण के लिए, यदि परिवहन के पुराने तरीक़ों से कपास, कोयला, वग्गेरह को अपने 


उत्पादनस्थल या भंडारस्थल से पूंजीपति क के उत्पादनस्थल तक ले जाने में ३ हफ्ते लगते हैं, 


तो क की उत्पादक पूत्ति कम से कम ३ हफ़्ते चलनी चाहिए, जब तक नई पूर्ति न आा 
जाये। जब तक कपास और कोयला परिवहन में हैं, तव तक वे उत्पादन साधनों का काम नहीं 
कर सकते। तव वे परिवहन उद्योग के लिए और उसमें नियोजित पूंजी के लिए श्रम की वस्तु 
ही होते हैं; कोयले के उत्पादक या कपास विक्रेता के लिए वे परिचलन प्रक्निया में 
माल पूंजी भी हैं। मान लीजिये, परिवहन में सुधार परिवहन को घटाकर २ हफ़्ते कर देते 
हैं। तव उत्पादक पूर्ति को तिसाप्ताहिक पूर्ति से पाक्षिक पूर्ति में बदला जा सकता है। इससे 
इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई 5८० पाउंड की अतिरिक्त पेशगी पूंजी मुक्त हो जायेगी 
और इसी प्रकार मजदूरी के लिए अलग किये २० पाउंड मुक्त हो जायेंगे, क्योंकि ६०० पाउंड 
की श्रावर्तित पूंजी एक हफ़्ता पहले वापस आ जायेगी। 

दूसरी ओर, उदाहरण के लिए, अगर कच्चे माल की पूर्ति करनेवाली पूंजी की कार्य 
अ्रवधि घटा दी जाये ( जिसकी मिसालें पिछले अध्यायों में दी जा चुकी हैं ), जिससे कि कच्चे 
माल की पूर्ति का कम समय में नवीकरण करने की संभावना पैदा हो जाती है, तो उत्पादक 
पूर्ति घट सकती है, और उसके नवीकरण की अवधियों के बीच का अंतराल कम हो सकता है। 

इसके विपरीत , यदि परिचलन काल और इसलिए आवत्त अवधि को भी वढ़ा दिया जाये , 
तो अतिरिक्त पूंजी पेशगी देना ज़रूरी होगा। यदि पूंजीपति के पास अ्रतिरिवत पूंजी है, तो वह 
उसी को जेब से आयेगी। किंतु तब वह किसी न किसी रूप में मुद्रा वाज़ार में उपलब्ध पंजी 
के एक भाग की तरह निवेशित हो जायेगी। उपलभ्य बनाने के लिए उसे उसके पुराने रूप से 
छुड़ाना होगा। मसलन, स्टॉक बेचना होगा, जमा घन निकालना होगा, जिससे कि इस प्रसंग 
भी मुद्रा वाज़ार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। श्रथवा अतिरिक्त पूंजी उधार लेनी होगी। 
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जहां तक अतिरिक्त पूंजी के उस भाग का संवंध है, जो मजदूरी के लिए आवश्यक है, सामान्य 
परिस्थितियों में उसे हमेशा दव्य पूंजी के में पेशनी देना होगा, और इस प्रयोजन से 
पंजीपति क सुद्रा बाजार पर अपनी ओर से प्रत्यक्ष दवाव डालेगा। किंतु यह उत्पादन सामग्री 
में निवेशित किये जानेवाले भाग के लिए केवल तब अपरिहार्य हैं, जब उसकी नक़द अदायगी 
करनी हो। यदि वह उसे उधार पर मिल जाये, तो मुद्रा वाज़ार पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव 
न पड़ेगा, क्योंकि तब अतिरिक्त पूंजी उत्पादक पूर्ति के रूप में, न कि प्रथमत:ः द्रव्य पूंजी के 
रूप में प्रत्यक्ष दी जाती है। किंतु यदि ऋणदाता क से प्राप्त हुंडी सीधे म॒द्रा बाज़ार में झात 
बट्टे पर चला दे, इत्यादि, तो म॒द्रा वाज़ार पर अन्य व्यक्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ेगा। किंतु यदि वह हुंडी का ऐसे क़र्ज़ की जमानत के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो अभी 
नहीं है, तो मुद्रा बाज़ार पर यह अतिरिक्त पेशगी पूंजी प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं 
डालेगी। 
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दूसरा अ्संग। उत्पादन सामग्री की क़ीमत में परिवर्तन, श्रन्‍्य सभी परिस्थितियां यथावत। 


हमने श्रमी माना था कि ६०० पाउंड की कुल पूंजी का ४/५ भाग (७२० पाउंड के 
वराबर ) उत्तादन सामग्री में निवेशित किया गया था और १/५ भाग (१८० पाउंड के 
बरावर ) मज़दूरी में। 

यदि उत्पादन सामग्री की क़ौमत श्राघी रह जाये , तो ६ हफ़्ते की कार्य ग्रवधि के लिए ४८० पाउंड 
के बदले २४० ही और अतिरिक्त पूंजी २ के लिए २४० पाउंड के बदले १२० पाउंड ही दरकार 
होंगे। इस प्रकार पूंजी १ ६०० पाउंड से घटकर २४० पाउंड -- १२० याउंड, यानी ३६० 
पाउंड रह जाती है, और पूंजी २३०० पाउंड से घटकर १२० पाउंड -+- ६० पाउंड, यानी 
१८० पाउंड रह जाती है। अतः €०० पाउंड की कुल पूंजी घटकर ३६० पाउंड +- १८० पाउंड 
यानी ५४० पाउंड रह जाती है। इसलिए ३६० पाउंड की राशि मुक्‍त हो जाती है। 

अलग हुई और अब अनियोजित अथवा मुद्रा वाज़ार में नियोजनार्थी द्रव्य पूंजी उस 

€०० पाउंड की पूंजी के एक भाग के अलावा और कुछ नहीं है, जो मूलतः: द्रव्य पूंजी के रूप 
में पेशगी दी गई थी और जो उत्पादन सामग्री की क़ीमतों में गिरावट आने के कारण , जिसमें वह 
समय-समय पर पुनःपरिवर्तित होती रहती है, अनावश्यक हो जाती है, वशर्ते कि व्यवसाय का 
विस्तार न करना हो, वल्कि उसी पैमाने पर चलाना हो। यदि क्रीमतों की यह गिरावट आक- 
स्मिक परिस्थितियों के कारण न हो ( ख़ास तौर से अच्छी फ़सल , सामग्री की अतिपूर्ति , इत्यादि ), 
वरन कच्चा माल देनेवाली उत्पादन शाखा में उत्पादक शक्ति की वृद्धि के कारण हो, तो वह 
द्रव्य पूंजी मुद्दा वाज़ार में और सामान्यतः द्रव्य पूंजी के रूप में उपलब्य पूंजी में निरपेक्ष वृद्धि 
होगी, क्‍योंकि अ्रव वह पहले से निवेशित पूंजी का अभिन्‍न घटक न रह जायेगी। 


तीसरा प्रसंग। स्वयं उत्पाद की बाजच्चार क्रीमत में परिवर्तन। 


क्रीमत गिरने पर पंजी का एक भाग जाता रहता है और फलत: द्रव्य पंजी की नई पेशगी 
के जरिये उसे पूरा करना होता हैं। विक्रेता का यह घाटा ग्राहक के लिए लाभ हो सकता है। 
ऐसा प्रत्यक्ष रूप में तव होता है, जब किसी उत्पाद की वाज़ार क़ीमत मात्र किसी श्राकस्मिक 
उतार-चढ़ाव के कारण गिरती है और इसके बाद फिर अपने सामान्य स्तर पर श्रा जाती है। 


पेशगी पूंजी के परिमाण पर आवर्त काल का प्रभाव २६१ 





अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा तब होता है, जब क्रीमतों में तवदीली मूल्य परिवर्तत के कारण होती हैं, 
जिसका प्रभाव पुराने उत्पाद पर भी पड़ता है, और जब यह उत्पाद उत्पादन के तत्व के रूप 
में दूसरे उत्पादन क्षेत्र में चला जाता है और वहां 70 7० पूंजी को मुक्त कर देता है। 
दोनों ही स्थितियों में कु की जितनी पूंजी गई है और जिसके प्रतिस्थापन के लिए वह मुद्रा 
बाज़ार पर दवाव डालता है, उसकी उसके व्यावसायिक मित्र नई अतिरिक्त पूंजी के रूप में 
पूर्ति कर सकते हैं। तब जो कुछ होता है, वह केवल हस्तांतरण है। 

इसके विपरीत , यदि उत्पाद की क़ीमत चढ़ जाती है, तो पूंजी का एक भाग , जो पेशगी 
नहीं दिया गया था, परिचलन से निकाल लिया जाता है। यह उत्पादन प्रक्रिया में पेशगी लगायी 
पूंजी का आंगिक भाग नहीं होती है और इसलिए जब तक उत्पादन का विस्तार न हो, 
तो वह निरस्त द्रव्य पूंजी होती है। चूंकि हमने यह माना है कि उत्पाद के माल पूंजी की 
तरह वाज़ार में लाये जाने के पहले उसके तत्वों की क़ीमतें नियत थीं, इसलिए वास्तविक मुल्य 
परिवर्तन से क़ीमतें वढ़ सकती थीं, क्‍योंकि उसकी क्रिया पूर्वव्यापी रही होती, जिससे आगे 
चलकर क़ीमतें , यथा कच्चे माल की, बढ़ जातीं। उस हालत में पूंजीपति क माल पूंजी के रूप 
में परिचलनशील अपने उत्पाद से और अपनी उपलभ्य उत्पादक पूर्ति से मुनाफ़ा कमाता। इस 
लाभ से उसे अभ्रतिरिक्त पूंजी मिल जाती , जिसकी अ्रव उत्पादन तत्वों की नयी और ऊंची क़ीमतों 
के कारण अपना व्यवसाय चलाते रहने के लिए आवश्यकता होगी। 


अथवा क़ौमतों का यह चढ़ाव अस्थायी ही होता है। तब पूंजीपति क को अतिरिक्त पूंजी 
के रूप में जिसकी ज़रूरत होती है, वह दूसरे पक्ष के लिए मुक्त पूंजी वन जाती है, क्योंकि 
क का उत्पाद व्यवसाय की दूसरी शाखाओ्रों के लिए उत्पादन का एक तत्व बन जाता है। एक 
के लिए जो हानि है, वह दूसरे के लिए लाभ है। 


अध्याय १६ 


परिवर्ती पूंजी का आ्रावर्ते 
१. वेशी मूल्य की वार्पिक दर 


मान लीजिये, प्रचल पूंजी २,५०० पाउंड है, जिसका ४/५ भाग, या २,००० पाउंड, 
स्थिर पूंजी ( उत्पादन सामग्री ) है और १/५ भाग , या ५०० पाउंड , मजदूरी में निवेशित परिवर्ती 
पूंजी है। 

मान लीजिये, आवर्त श्रवधि ५ सप्ताह है: कार्य श्रवधि ४ सप्ताह, परिचलन श्रवध्ि 
१ सप्ताह। तब पूंजी १ २,००० पाउंड हुई, जिसमें १,६०० पाउंड स्थिर पूंजी के श्र ४०० 
पाउंड परिवर्ती पूंजी के हैं; पूंजी २ ५०० पाउंड की हुई, जिसमें ४०० पाउंड स्थिर पूंजी 
के और १०० पाउंड परिवर्ती पूंजी के हैं। प्रत्येक कार्य सप्ताह में ५०० पाउंड पूंजी निवेशित 
की जाती है। ५० सप्ताह के साल में ४०० का ४५० गुना, यानी २५,००० पाउंड का वार्पिक 
उत्पाद निर्मित होता है। ञ्रतः कार्य श्रवधि में निरंतर नियोजित २,००० पाउंड की पूंजी १ 
१२ १/२ वार आवर्तित होती है। २,००० का १२ १/२ गुना २५,००० पाउंड है। इन २५००० 
पाउंड का ४/५, यानी २०,००० पाउंड उत्पादन साधनों में लगायी स्थिर पूंजी है श्रौर उसका 
१/५, यानी ५,००० पाउंड मज़दूरी में लगायी परिवर्ती पूंजी हैं। इस प्रकार २,५०० पाउंड 


२५,००० 


की कुल पूंजी है उलक, यानी दस वार आवतित होती है। 
क्र 


उत्पादन में व्यय की जानेवाली परिवर्ती प्रचल पूंजी परिचलन प्रक्रिया में उसी सीमा तक 
फिर से काम झा सकती है कि जिस सीमा तक वह उत्पाद, जिसमें उसका मूल्य पुनरुत्पादित 
होता है, विक जाता है, माल पूंजी से द्रव्य पूंजी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि उसे 
श्रम शक्ति की अदायगी के लिए फिर ख़र्च किया जा सके। लेकिन यह वात उत्पादन में निवेशित 
स्थिर प्रचल पूंजी ( उत्पादन सामग्री ) के वारे में भी सही है, जिसका मूल्य उत्पाद में उसके 
मूल्यांथ के रूप में पुनः प्रकट होता है। प्रचल पूंजी के परिवर्ती और स्थिर, इन दोनों भागों 
में जो चीज़ सामान्य है और जो स्थायी पूंजी से उनकी भिन्‍नता सूचित करती है, वह यह नहीं 
है कि उनसे उत्पाद को अंतरित होनेवाला मूल्य माल पूंजी द्वारा परिचालित होता है, अर्थात 
माल के रूप में उत्पाद के परिचलन द्वारा परिचालित होता है। उत्पाद के मूल्य के एक भाग, 
अ्रत: माल रूप में परिचालित उत्पाद के , माल पूंजी के एक भाग में सदा स्थायी पूंजी का घिसना- 
छीजना समाहित होता है, अर्थात स्थायी पूंजी का वह मूल्यांश समाहित होता है, जो उत्पादन 
प्रक्रि]य के दौरान उत्पाद को अंतरित होता है। वास्तव में अंतर यह है: स्थायी पूंजी अपने 
पुराने उपयोग रूप में प्रचल पूंजी (जो स्थिर प्रचल पूंजी तथा परिवर्ती प्रचल पूंजी के योग 
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के बरावर है) की ब्रावर्त अ्रवधियों के छोटे-बड़े चक्र के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में कार्य करती 
रहती है, जब कि प्रत्येक आवर्त उत्पादन क्षेत्र से-माल पूंजी के रूप में - परिचलन क्षेत्र में 
जानेवाली समग्र प्रचल पूंजी के प्रतिस्थापन पर निर्भर होता है। स्थिर प्रचल पूंजी तथा परिवर्ती 
प्रचल पूंजी के लिए परिचलन का पहला दौर सा/- द्र” सामान्य होता है। दूसरे दौर में 
वे जुदा हो जाती हैं। माल जिस द्रव्य में पुनःपरिवर्तित होता है, वह अंशत: उत्पादक पति 
( स्थिर प्रचल पूंजी ) में रूपांतरित हो जाता है। द्रव्य के संघटक अंशों के क्रय की अलग-अलग 
शर्तों के अनुसार उसका कोई भाग कुछ पहले , तो कोई कुछ बाद में , उत्पादन सामग्री में परिणत 
हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसकी पूरी-पूरी खपत उसी तरह होती है। माल की बिक्री 
से प्राप्त द्रव्य का एक श्रन्य भाग द्रव्य पूर्ति के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में समाविष्ट श्रम शक्ति 
की अ्रदायगी में शनै: शनेः खर्च किये जाने के लिए सुरक्षित रहता हैं। यह भाग परिवर्ती प्रचल 
पूंजी होता है। फिर भी दोनों में से किसी भी भाग के समूचे प्रतिस्थापन की शुरूआत हमेशा 
पूंजी के श्रावर्त से उसके पूंजी में, उत्पाद से माल में, माल से द्रव्य में रूपांतरण से होती है। 
यही कारण है कि पिछले श्रध्याय में प्रचल - स्थिर और परिवर्ती-पूंजी के आवर्त का विवेचन 
स्थायी पूंजी की ओर ज़रा भी ध्यान दिये बिना एकसाथ और अलग-अलग किया गया था। 

'ग्रव हम जो समस्या लेंगे, उसमें हमें एक क़दम और आगे जाना होगा और यह मानकर 
चलना होगा, मानो प्रचल पूंजी का, परिवर्ती भाग ही अकेले प्रचल पूंजी है।' दूसरे शब्दों में 
हम उस स्थिर प्रचल पूंजी का विवेचन यहां नहीं करेंगे, जो उसके साथ आवर्तित होती -है। 

२,५०० पाउंड की रक़म पेशगी दी गई है और वार्पिक उत्पाद का मूल्य २५,००० पाउंड 
है। किंतु प्रचल पूंजी का परिवर्ती भाग ५०० पाउंड है; इसलिए २५,००० पाउंड में प्रचल 
पूंजी हुई ५ से विभाजित २५,०००, यानी ५,००० पाउंड) यदि हम इन ५,००० पाउंड को 
५०० पाउंड से विभाजित करें, तो पाते हैं कि आवर्तों की संख्या १० है, जैसे २,५०० पाउंड 
की कुल पूंजी के प्रसंग में भी थी। 

जहां प्रश्त केवल बेशी मूल्य के उत्पादन का “होता है, वहां यह श्रौसत परिकलन करना 
पूर्णत: सही है, जिसके अनुसार वार्षिक उत्पाद के मूल्य को पेशगी पूंजी के मूल्य से विभाजित 
किया जाता है, इस पूंजी के उस भाग के मूल्य से नहीं, जो एक कार्य अ्रवधि में लगातार 
काम में लाया जाता है ( जैसे वर्तमान प्रसंग में ४०० से नहीं, ५०० से, पूंजी १ से नहीं 
पूंजी १ और पूंजी २ के योग से )। हम आगे देखेंगे कि एक और दृष्टिकोण से यह परिकलन 
पूर्णत: सही नहीं है, जेसे यह औसत परिकलन भी समूचे तौर पर पूर्णतः: सही नहीं है। दूसरे 
शब्दों में पूंजीपति के व्यावहारिक भ्रयोजनों के लिए तो यह काफ़ी ठीक है, किंतु यह आवर्त 
की सभी वास्तविक परिस्थितियां यथार्थतः: या उचित ढंग से प्रकट नहीं करता! 

हमने श्रभी तक माल पूंजी के उस मूल्यांश की, श्रर्थात उसमें निहित वेशी मल्य की 
उपेक्षा की है, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पैदा हुआ और उत्पाद में समाविष्ट हुआ था। 
सकी ओर हम अब ध्यान देंगे। झा ; . 

मान लीजिये, प्रति सप्ताह निवेशित १०० पाउंड परिवर्ती पूंजी १००% बेशी मूल्य या 
१०० पाउंड पैदा करती है। तव ५ ह॒फ़्ते की आझावत्त अवधि में निवेशित ५०० पाउंड परिवर्ती 


पूंजी ५०० पाउंड वेशी मूल्य पैदा करेगी, अर्थात आधे कार्य दिवस में वेशो श्रम समाविप्ट 
होगा । 


यदि ५०० पाउंड परिवर्ती पूंजी ५०० पाउंड वेशी मूल्य पैदा करती है, तो 
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५,००० पाउंड, ५०० पाउंद का १० गुना, यानी ५,००० पाउंड वेशी मूल्य पैदा करेंगे। किंत 
पेशगी परिवर्ती पूंजी ५०० पाउंड है। साल भर में उत्पादित कुल वेशी मूल्य के पेशगी पखिवर्तो 
पुंजी की मूल्य राशि से अनुपात को ही हम वेशी मूल्य की वार्पिक दर कहते हैं। वर्तमान प्रसंग 
में यह ५०० प्रति ४०००, यानी १,०००% है। यदि हम इस दर का अधिक ध्यानपूर्वक 
विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि यह पेशगी परिवर्ती पूंजी द्वारा एक आवर्त अवधि के 
दौरान उत्पादित बेशी मूल्य दर के परिवर्ती पूंजी के आवतों की संख्या (जो संपूर्ण परिवर्ती 
पूंजी के आवतों की संख्या के अनुरूप होती है) के साथ गुणनफल के वरावर होती है। 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत प्रसंग में एक आवर्त अवधि के लिए दी पेशगी परिवर्ती पूंजी ५०० 
पाउंड है। इस अवधि में उत्पादित वेशी मूल्य भी ५०० पाउंड ही है। इसलिए एक श्रावर्त 
प्‌०० वे 
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अवधि के लिए बेशी मूल्य दर या १००% है। इस १००% को १०- 


प्र०००वीें की 
ह न यानी १,०००% आता है। 





एक वर्ष में आवतों की संख्या-से गुणा करने से 


यह वात वेशी मूल्य की वार्पिक दर के बारे में कही गई है। जहां तक आ्रावर्त की किसी 
निर्दिप्ट श्रवधि में प्राप्त बेशी मूल्य की राशि का प्रश्न है, वह इस अवधि में पेशगी परिवर्ती 
पूंजी के मूल्य या वर्तमान प्रसंग में ५०० पाउंड के बेशी मूल्य दर के साथ गृणनफल, के बराबर 
होती .आ) + ० १ ० ० 
होती है; श्रतः वर्तमान प्रसंग में यह बात 2 ता ३ यानी १ का ५०० गुना, 
यानी ५०० पाउंड है। यदि पेशगी परिवर्ती पूंजी १,५०० पाउंड होती, तो उसी बेशी मूल्य 

5 भर १०० डे लोती, 

दर से वेशी मूल्य की राशि बगघ की १,४०० गुना या १,५०० पाउंड होती। 


हम ५०० पाउंड की परिवर्ती पूंजी को क पूंजी कहेंगे, जो प्रति वर्ष १० बार आवर्तित 
होकर ५,००० पाउंड वार्पिक वेशी मूल्य पैदा करती है, अतः उसके लिए बेशी मूल्य की वार्पिक 
दर १,०००% है। 

श्रव मान लीजिये कि ५,००० पाउंड की एक और परिवर्ती पूंजी ख पूरे साल के लिए 
( यानी यहां ५० सप्ताह के लिए ) पेशगी दी जाती है, जिससे कि वह साल में एक ही बार 
ग्रावर्तित होती है। इसके अलावा हम यह भी मान लेते हैं कि साल के अंत में जिस दिन उत्पाद 
तैयार होता है, उसी दिन उसकी अदायगी हो जाती है, जिससे जिस द्रव्य पूंजी में वह रूपांतरित 
होता है, वह उसी दिन वापस आ जाती है। इसलिए परिचलन अवधि हुई शून्य , आवर्त श्रवधि 
बराबर हुई कार्य अवधि के, ग्रर्थात एक वर्ष के। पूर्व प्रसंग की ही भांति श्रम प्रक्रिया में प्रति 
सप्ताह १०० पाउंड की , अथवा ५० सप्ताह में ५,००० पाउंड की परिवर्ती पूंजी विद्यमान होगी। 
मान लीजिये कि वेशी मूल्य दर वहीं है, यानी १००% , श्रर्थात मानव लीजिये कि 
उसी परिमाण के कार्य दिवस का आधा भाग वेशी श्रम का है। यदि हम ५ सप्ताह पर विचार 
करते हैं, तो निवेशित परिवर्ती पूंजी ५०० पाउंड और वेशी मृल्य दर १००% है और इसलिए 
५ सप्ताह में उत्पादित बेशी मूल्य की राशि भी ५०० पाउंड है। यहां श्रम शक्ति की समुपयोजित 
मात्ना और उसके समृपयोजन की तीब्रता को बिल्कुल वैसा ही माना गया है, जैसा पूंजी क के 
मामले में थी। 
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१०० पाउंड की निवेशित परिवर्ती पूंजी प्रति सप्ताह १०० पाउंड वेशी मूल्य पैदा करती 
है, श्रत: ५० सप्ताह में ५०७८१००७८४५,००० पाउंड की निवेशित पूंजी ५,००० पाउंड वेशी 
मूल्य पैदा करती है। प्रति वर्ष उत्पादित वेशी मूल्य की राशि पूर्व प्रसंग जितनी ही है, यानी 
५,००० पाउंड, किंतु वेशी मूल्य की वार्पिक दर विल्कुल भिन्‍न है। वह एक साल में पेशगी परिवर्ती 
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पूंजी से विभाजित वर्ष भर में उत्पादित वेशी मूल्य के वरावर है: 


जब कि पूंजी क के प्रसंग में यह दर १,०००% थी। | 

क श्र ख दोनों ही पूंजियों के प्रसंग में हमने प्रति सप्ताह १०० पाउंड परिवर्ती पूंजी 
का निवेश किया है। स्वविस्तार की मात्रा अथवा वेशी मूल्य दर भी वही है, यानी १००% और 
परिवर्ती पूंजी का परिमाण उतना ही रहता है, यानी १०० पाउंड। श्रम शक्ति की उतनी ही 
मात्रा का समृपयोजन होता है, समुपयोजन का परिमाण और सीमा दोनों प्रसंगों में बरावर हैं, 
कार्य दिवस एक से हैं और आवश्यक श्रम तथा वेशी श्रम में वरावर-वरावर वंटे हुए हैं। दोनों 
ही प्रसंगों में एक साल के दौरान नियोजित परिवर्ती पूंजी की राशि ५,००० पाउंड है; वह 
उतनी ही श्रम शक्ति को गतिशील बनाती है, और इन दोनों समान पूंजियों द्वारा गतिशील 
की गई श्रम शवित से उतनी ही राशि ५,००० पाउंड के बेशी मूल्य का दोहन करती है। फिर भी 
के और ख इन दोनों पूंजियों की वार्षिक वेशी मूल्य दर में ६००% का फ़के है।' 

यह परिघटना सर्वथा यह धारणा पैदा करती है कि बेशी मूल्य दर केवल परिवर्ती 
पूंजी द्वारा गतिशील की गई श्रम शक्ति के समुपयोजन की तीत्नता और सीमा पर ही नहीं, 
वरन परिचलन प्रक्रिया से उत्पन्न ऐसे प्रभावों पर निर्भर करती है, जिनकी व्याख्या नहीं की 
जा सकती। और दरअसल उसका यही अर्थ लगाया भी गया है और अपने इस शुद्ध रूप में 
नहीं, तो कम से कम अपने ज़्यादा पेचीदा और प्रच्छन्त रूप में, लाभ की वार्षिक दर के रूप 
में तीसरे दशक के आरंभ से उसने रिकार्डो धारा को पूर्णतः: पराभूत कर दिया है। 

जब हम के और ख पूंजियों को विल्कुल एक जैसी अवस्थात्रों में दिखाऊ ढंग से नहीं, 
दरअसल रखते हैं, तो इस परिघटना को विचित्रता एकदम ग़ायव हो जाती है। ये समान 
अवस्थाएं तभी विद्यमान होती हैं कि जब परिवर्ती पूंजी ख की पूरी मात्रा श्रम शविति की 
अदायगी के लिए उसी अवधि में खर्च की जाती है, जिसमें पूंजी क खर्च की जाती है। 


उस हालत में पूंजी ख के ५,००० पाउंड ५ हफ्ते के लिए निवेशित किये जाते 
हैं, १,००० पाउंड प्रति सप्ताह के हिसाव से निवेश ५०,००० पाउंड प्रति वर्ष हो जाता है। 
तब हमारे पूर्वानुमानों के अनुसार बेशी मूल्य भी उसी प्रकार ५०,००० पाउंड हो जाता है। 
५०,००० पाउंड की आवर्तित पूंजी को ५,००० पाउंड की पेशगी पूंजी से विभाजित करने पर 


का ॥ वेशी प्‌,.००० वे 
प्राववों की संख्या १० आती है। वेशी मूल्य दर हज अथवा १००% को 
70700 
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आ्रावतों की संख्या १० से गृणित करने पर वेशी मूल्य की वार्पिक दर परत - पी 
3०000 


१०/१, या १,०००% आती है। अब के और ख दोनों के लिए वेशी मूल्य की वार्षिक दर 
एक ही है, यानी १,०००%, किंतु वेशी मूल्य की राशि ख के प्रसंग में ५०,००० पाउंड 
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है, और क के प्रसंग में ५,००० पाउंड। वेशी मूल्य की उत्पादित राशियों का आपस में वही 
अनुपात है, जो पेशगी पूंजी मूल्य ख और क का है, अर्थात ५,००० :५०००-१०:१॥। किंतु 
पूंजी ख ने पूंजी क की अपेक्षा उतने ही समय में १० गुना श्रम शक्ति को गतिशील किया है। 

श्रम प्रक्रिया में वस्तुतः नियोजित पूंजी ही वेशी मूल्य पैदा करती है और वेशी मूत्य से 
संबंधित ममभी नियम उस पर ही लागू होते हैं। श्रततः इनमें वह नियम भी शामिल है, जिसके 
अनुसार यदि वेशी मूल्य की दर दी हुई हो, तो उसकी मात्रा का निर्धारण परिवर्ती पूंजी के 
सापेक्ष परिमाण द्वारा किया जाता है।* 

स्वयं श्रम प्रक्रिया को समय द्वारा मापा जाता है। यदि कार्य दिवस की दीर्घता दी हु 
हो (जैसे यहां, जहां हम क और ख से संबंधित सभी अवस्थाओ्रों को वरावर मानते है, 
जिससे बेशी मूल्य की वार्पिक दर के अंतर को स्पष्ट किया जा सके ), तो कार्य सप्ताह में 
कार्य दिवसों की एक नियत संख्या होगी। अथवा हम किसी भी कार्य अ्रवधि को, उदाहरण के 
लिए, ५ हफ़्ते की इस कार्य श्रवधि को, यदि कार्य दिवस में १० घंटे हों और कार्य सप्ताह 
में ६ दिन, तो ३०० घंटे का एक ही कार्य दिवस मान सकते हैं। इसके अलावा हमें इस संख्या 
को उन श्रमिकों की संख्या से गुणित करना होगा, जिन्हें उसी श्रम प्रक्रिया में एकसाथ और 
एक ही समय पर लगाया जाता है। यदि यह संख्या १० मान ली जाये, तो कार सप्ताह में 
१० के ६० गुना, यानी ६०० घंटे होंगे, और ५ सप्ताह की कार्य भ्रवधि में ५ के ६०० गुना 
ग्रथवा ३,००० घंटे होंगे। चूंकि वेशी मूल्य दर और कार्य दिवस की अ्रवधि समान हैं, इसलिए 
यदि श्रम शक्ति की समान मात्राएं ( श्रमिकों की संख्या से गुणित समान कीमत की श्रम शक्ति ) 
एक ही समय गतिशील होती हैं, तो समान परिमाण की परिवर्ती पूंजियां नियोजित होती हैं। 

अ्रव हम अपने मूल उदाहरण पर लौट आते हैं। दोनों ही प्रसंगों में १०० पाउंड प्रति 
सप्ताह की बरावर-वराबर परिवर्ती पूंजियां क और ख पूरे साल हर हफ़्ते -निवेशित की जाती 
हैं। इसलिए श्रम प्रक्रिया में यथार्थतः कार्यशील निवेशित परिवर्ती पूंजियां वरावर होती हैं, 
किंतु पेशगी परिवर्ती पूंजियां वहुत श्रममान होती हैं। क के मामले में हर ५ सप्ताह के लिए 
५०० पाउंड पेशगी दिये जाते हैं, जिनमें से १०० पाउंड हर हफ्ते समुपयोजित होते हैं। ख के 
मामले में ५ हफ़्ते की पहली अग्रवधि के लिए ५,००० पाउंड पेशगी देने होंगे, जिनमें से केवल 
१०० पाउंड प्रति सप्ताह, अथवा ४ हफ्ते में ५०० पाउंड, अथवा पेशगी पूंजी का दसवां भाग 
समुपयोजित होता है। ५ हफ़्ते की दूसरी श्रवधि में ४,५०० पाउंड पेशगी देने होंगे, किंतु इनमें 
से केवल ५०० पाउंड समुपयोजित होते हैं, इंत्यादि। एक निश्चित श्रवधि के लिए दी गई 
परिवर्ती पूंजी नियोजित, अतः यथार्थतः कार्यशील झौर कर्मरत परिवर्ती पूंजी में उसी सीमा 
तक परिवर्तित होती है कि जिस सीमा तक वह यथार्थतः श्रवधि के श्रम प्रक्रिया द्वारा खपाये 
जानेवाले हिस्सों में प्रवेश करती हे, जिस सीमा तक वह वस्तुतः श्रम प्रक्रिया में कार्यशील 
होती है। वीच के समय में , जिसमें उसका एक भाग वाद में नियोजनार्थ पेशगी दिया जाता 
है, यह भाग श्रम प्रक्रिया के लिए लगभग अस्तित्वहीन रहता है और इसलिए वह न तो मूल्य 
और न वेशी मूल्य के निर्माण पर कोई प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, ५०० पाउंड की 
पूंजी क ले लीजिये। यह ५ हफ़्ते के लिए पेशगी दी जाती है, लेकिन हफ़्तावार श्रम प्रक्रिया 


*काले माउस, पूंजी , हिंदी संस्करण, खंड १, अध्याय ११।-सं० 
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में केबल १०० पाउंड क्रमणः दाखिल होते हैं। पहले हफ़्ते में इस पूंजी का पांचवां भाग नियो- 
जित होता है; ४/५ भाग नियोजन में लाये बिना पेशगी देना होता है, यद्यपि उसका स्टॉक 
में रहना और इसलिए अगले ४ हफ़्तों की श्रम प्रक्रियाओं के लिए पेशगी दिया जाना ज़रूरी होता है । 

पेशगी तथा नियोजित परिवर्ती पूंजी में संवंध-भेद दर्शानेवाली परिस्थितियां वेशी मूल्य 
के उत्पादन को-वेशी मूल्य दर दी हुई होने पर-इस सीमा तक और इस तथ्य के कारण 
ही प्रभावित करती हैं कि वे परिवर्ती पूंजी की उस मात्रा को विभेदित करती हैं, जिसका 
निर्धारित समयावधि में , यथा १ सप्ताह, ५४ सप्ताह, आदि वस्तुतः नियोजन किया जा सकता 
है। पेशगी परिवर्ती पूंजी उसी सीमा तक और उसी समय के दौरान परिवर्ती पूंजी की तरह 
कार्य करती है, जब वह वस्तुतः नियोजित रहती है, उस समय के दौरान नहीं, जब वह स्टॉक 
में होती है, नियोजन में लाये विना पेशगी दी जाती है। किंतु पेशगी तथा नियोजित परिवर्ती 
पूंजी में संबंध-मेद दशनिवाली सभी परिस्थितियां अंततोगत्वा आवर्त अ्रवधियों के भेद ( कार्य 
ग्रवधि के या परिचलन अ्रवधि के, या दोनों के अंतर द्वारा निर्धारित ) में बदल जाती हैं। 
ब्रेणी मूल्य के उत्पादन का नियम कहता है कि वेशी मूल्य दर समान हो, तो कार्यशील परिवर्ती 


पूंजी की समान मात्राएं वेशी मूल्य की समान मात्राएं पैदा करती हैं। इसलिए यदि के और 


खे पूंजियां समान अवधियों में समान वेशी मूल्य दरों पर परिवर्ती पूंजी की समान माताओं 
का नियोजन करती हैं, तो वे समान श्रवधियों में वेशी मूल्य की समान मात्ाएं ही पैदा करेंगी , 
चाहे एक निश्चित अवधि में नियोजित इस परिवर्ती पूंजी का उसी अवधि में पेशगी दी गई परिवर्ती 
पूंजी से अनुपात कितना ही भिन्‍न क्यों न हो और इसलिए उत्पादित बेशी मूल्य की माताओं 
का नियोजित परिवर्ती पूंजी से नहीं, वरन सामान्यतः पेशगी परिवर्ती पूंजी से अनुपात कितना 
दही भिन्‍न क्‍यों न हो। वेशी मूल्य के उत्पादन के जिन नियमों का निदर्शन किया जा चुका है, 
उन्हें खंडित करना दरकिनार, अनुपात का यह भेद उनकी पुष्टि ही करता है और वह उन्हीं 
का एक अपरिहार्य परिणाम है। 

आइये, हम पूंजी ख की ५ सप्ताह की पहली उत्पादक अवधि को ले लेते हैं। पांचवें 
हफ्ते की समाप्ति पर ५०० पांउंड नियोजित और उपभुक्त हो चुके होते हैं। उत्पाद का मूल्य 
५०० वे 
४५०० प 
के मामले में। पूंजी क के मामले में वेशी मूल्य का पेशगी पूंजी के साथ-साथ सिद्धिकरण किया 





१,००० पाउंड है, अतः +-१००%। यह सव ठीक वैसे ही है, जैसे पूंजी क 


जाता है, जब कि खे के मामले में ऐसा नहीं होता, इस तथ्य से हमें यहां सरोकार नहीं 
है, जहां प्रश्न केवल वेशी मूल्य के उत्पादन का और उसके उत्पादन के दौरान पेशगी दी गई 
परिवर्ती पूंजी के साथ उसके अनुपात का है। किंतु इसके विपरीत यदि हम ख के प्रसंग में 
चेशी मूल्य के अनुपात का परिकलन ५,००० पाउंड पेशगी पूंजी के उस भाग के साथ नहीं, 
जो नियोजित और इसलिए जो उसके उत्पादन के दौरान उपभुक्त हो चुका है, वरन स्वयं 
२०० चे 
प्र,००० प्‌ 
या १०% है। इसलिए वह पूंजी ख के लिए १०% है और पंजी क के लिए १००% , 
यानी १० गुना है। भ्रव यदि कहा जाये कि ऐसी समान पूंजियों की वेशी मल्य दर में यह 


इस कुल पेशणी पूंजी के साथ करें, तो हम पाते हैं कि यह अथवा १/१० 
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घंसार , जिल्लोंने सवेसन और निर्वेतन श्रम में विभाजित श्रम की समान मात्राओं को गतिशोल 
दिया 7, देगी मत्य के उत्तादन के नियमों के प्रतिकूल है, तो इसका जवाब सीधा सा होगा 


ग्रोर वह वास्तविक संबंधों पर एक नज़र डालते ही सूझेगा: के के मामले में वेशी मृल्य की 





वास्तविक दर व्यक्त है, अर्थात ५०० पाउंड की परिवर्तों पूंजी द्वारा ५ हफ़्ते में उत्पादित वेशी 


परिवर्ती ५ ० जप ख 


मूल्य का ५०० पाउंद की इस परिवर्ती पूंजी के साथ संवंध। दूसरी ओर खत के मामले में 
परिकलन ऐसा होता है, जिसका न तो वेजशी मूल्य के उत्पादन से कोई संबंध होता है, न वेशी 
मृत्य के तदनुरूप दर निर्धारयथ से। कारण यह है कि ५०० पाउंड की परिवर्ती पूंजी द्वारा 
उत्पादित बेशी मूल्य के ५०० पाउंड का परिकलन परिवर्ती पूंजी के उन ५०० पाउंड के संदर्भ 
नहीं किया जाता, जो इस बेशी मल्य के उत्पादन के दौरान पेशगी दिये गये थे, वरन ५,००० 
पाउंड की पूंजी के संदर्भ में किया जाता हैं, जिसके €&/१० भाग या ४,५०० पाउंड का ५०० 
पाउंड के इसे बेशी मूल्य के उत्पादन से कुछ भी संबंध नहीं है, वल्कि इसके विपरीत श्रभीष्ट 
यह होता है कि वे अगले ४५ सप्ताह के दौरान क्रमशः कार्य करेंगी, जिससे कि जहां तक 
५ हफ्तों के उत्पादन का संबंध है, वे अ्रस्तित्व में आते ही नहीं, और इस प्रसंग में यह उत्पादन 
ही विचारणीय है। श्रतः इस प्रसंग में क और ख पूंजियों के बेंशी मूल्य की दरों में अंतर 
होने से कोई भी समस्या पैदा नहीं होती। 
ग्राइये, अब हम ख और क पूंजियों के वेशी मूल्य की सालाना दरों की तुलना करते 


2 5 >> ५,००० वें फल ५ 
हैं। पूंजी ख के लिए यह दर प्रृद्मंग्र्गः९०% है; पूंजी कु के लिए वह 
ध्यँ 


5 


२-१,०००९ है। किंतु बेशी मूल्य की दरों का अ्रनुपात- पहले जैसा ही हैं। तब 


४३,००० बे 
स्थिति यह थी: 
पूंजी ख के वेशी मूल्य की दर १०% 








हक आर | 
पूंजी क॒ के वेशी मूल्य की दर॒ १००% 
अ्रव स्थिति यह है: 


पूंजी ख के वेशी मूल्य की वार्षिक दर १००% 





महल ०" ०. 2०००"... [के वार्पिक ब्त्ति ता तट पल, [ 
पूंजी क के वेशी मूल्य की वार्पिक दर १,०००% 


किंतु १०%:१००१ ५० १००१: १,०००१, जिससे कि अनुपात वही रहता है। 


किंतु अब समस्या बदल गई है। पूंजी ख की वार्पिक दर, जय 
0 


हमारे पदिचित उत्पादन के नियमों से और इस उत्पादन के अ्रनुरूप वेशी मूल्य की दर के निय्रमों 
से तनिक भी विचलन प्रकट नहीं करती, विचलन का आभास तक नहीं देती। साल के भीतर 
५,००० प॑ पैशगी दिये गये और उत्पादक रूप से उपभुकत हुए हैं और उन्होंने ५,००० वे पैदा 


किये ४2. 7.०००न्र 
केये हैं। इसलिए बेशी मल्य की दर उपर्यकक्‍्त भिन्‍न हक न न कक १००% के बराबर 
[/0०० 


है। वार्पिक दर वेशी मूल्य की वास्तविक दर से मेल खाती है। ग्रतः इस प्रसंग में 
पूंजी ख नहीं, वरन पूंजी के असंगति उत्पन्न करती है, जिसकी व्याख्या अ्रपेक्षित है । 


परिवर्ती पूंजी का आावर्ते २६६ 
हक 0 जय पर कप 2 लय पल लाल सनक 
४,००० बे 
पएण्ण्प 
प्रसंग में ५ हफ्ते का उत्पाद, ५०० बे, ५,००० पाउंड की पेशगी पूंजी के लिए परिकलित 
किया गया था जिसका ६/१० भाग उसके उत्पादन में नियोजित नहीं किया गया था, वहां 
ग्रवः ५,००० वें को ५००प के लिए, श्रर्थात ५,०००वे के उत्पादन में वंस्तुत: नियोजित 
परिवर्ती पंजी के दसवें भाग के लिए ही परिकलित किया जा रहा है; कारण यह कि ५,००० वें 
५,००० पाउंड की ५० हफ़्ते के दौरान उत्पादक ढंग से उपभुक्‍्त परिवर्ती पूंजी का उत्तपाद हैं; 
५ हफ्ते की एक ही अवधि में उपभुक्त ५०० पाउंड की परिवर्ती पूंजी का नहीं। पहले प्रसंग 
में ५ सप्ताह में उत्पादित वेशी मूल्य को ५० सप्ताह के लिए पेशगी दी गई और ५ सप्ताह 
में उपभुकत पूंजी से १० गुना बड़ी पूंजी के लिए परिकलित किया गया था। अब ५० सप्ताह 
में उत्पादित वेणी मूल्य को ५ सप्ताह के लिए पेशगी दी गई पूंजी के लिए, ५० सप्ताह में 
उपभुकत पूजी से १० गुना कम पूंजी के लिए, परिकलित किया जा रहा है। 

५०० पाउंड की पूंजी क॑ ५ सप्ताह से ज्यादा के लिए कभी पेशगी नहीं दी जाती। यह 
वक्‍त बीत जाने पर वह लौट आती है, और साल के भीतर वह उसी प्रक्रिया का दस वार 
नवीकरण कर मकती है, क्योंकि वह १० आवर्त करती है। इससे दो परिणाम निकलते हैं: 

पहला : के के प्रसंग में जो पूंजी पेशगी दी जाती है, वह पूंजी के उस भाग से केवल 
५ गुना बड़ी होती है, जो एक हफ़्ते की उत्पादन प्रक्रिया में लगातार नियोजित रहती है। दूसरी 
ओर पूंजी खे, जो ५० हफ्ते में केवल एक बार आवर्तित होती है और इसलिए जिसे ५० 
सप्ताह के लिए पेशगी देना होता है, अपने उस भाग से ५० ग्रुना बड़ी होती है, जिसे हफ़्ते 
भर नगातार नियोजित किया जा सकता है। अतः आवर्त साल के भीतर उत्पादन प्रक्रिया के 
लिए पेशगी दी गई पूंजी तथा एक निश्चित उत्पादन अवधि, यथा एक सप्ताह के लिए संतंत 
नियोज्य पूजी के संबंध को आपरिवर्तित कर देता है। इसलिए हमारे सामने यहां पहला प्रसंग 
है, जिसमें ५ हफ्ते के बेशी मूल्य को इन ५ हफ्तों में नियोजित पूंजी के लिए नहीं, वरन उससे 
१० गुना बड़ी, ५० सप्ताह के वास्ते नियोजित पूंजी के लिए परिकलित किया जाता है। 

दूसरा: पूंजी के की ५ सप्ताह की आवते अवधि में साल का दसवां भाग ही आता है, 
जिससे साल में ऐसी १० श्रावर्त अवधियां होती हैं, जिनमें ५०० पाउंड की पूंजी क उत्तरोत्तर 
पुनःनिवेशित होती है। यहां नियोजित पूंजी प्रति वर्ष आवर्त अवधियों ,की संख्या से गुणित ५ 
हफ्ते के लिए पेशगी दी पूंजी के वरावर है। साल में नियोजित पूंजी १० का ५०० गुना अथवा 


++१,०००%। किंतु जहां पहले 





हमारे सामने यहां बेशी मूल्य की दर है 


> है पंडी' ब००० 
५,००० पाउंड है। साल के दौरान पेशगी दी गई पूं: हर या ५०० पाउंड है। वास्तव 


में, यद्यपि ५०० पाउंड सदा पुनःनियोजित होते रहते हैं, फिर भी हर पांच हफ्ते बाद पेशगी 
दी जानेवाली राशि इन ५०० पाउंड से ज़्यादा कभी नहीं होती। दूसरी ओर पूंजी ख के 
मामले में ५ सप्ताह में केवल ५०० पाउंड नियोजित किये जाते हैं और इन ५ हफ़्तों के लिए 
पेशगी दिये जाते हैं। लेकिन , चूंकि इस मामले में आवते अवधि ५० हफ्ते है, इसलिए साल में 
नियोजित पूंजी ५० सप्ताह के लिए पेशगी दी जानेवाली पूंजी के बरावर होती है, व कि हर 


श्छ 


* सप्ताह के लिए पेशी दी जानेवाली पूंजी के वरावर। तथापि बेशी मूल्य की दर दी हुई 


२७० पूंजी का आवत 


होने पर वेशी मूल्य की श्रति वर्ष उत्पादित माता साल में नियोजित पूंजी के अनुरूप होती है, 
न कि साल के दीरान पेजगी दी पूंजी के। अतः वह वर्ष में १० वार आवर्तित होनेवाल्री ५०८ 
पाउंड की पूंजी के लिए जितनी होती है, उसकी तुलना में वर्ष में एक बार आवतित होनेवाली 


५,००० पाउंइ की पूंजी से बड़ी नहीं होती। और वह इतनी बड़ी केवल इसलिए है कि वर्ष 
में एक वार आवर्तित होनेवाली पूंजी स्वयं वर्ष में १० वार आवर्तित होनेवाली पूंजी से १० गना 
बड़ी है। ५ 

एक साल के दौरान आवतित होनेवाली परिवर्ती पंजी-अतः वार्पिक उत्पाद का भाग 
अथवा उस भाग के बरावर वार्पिक व्यय का अंश-उस साल के दौरान वस्तुतः नियोजित, 
उत्पादक रूप में उपभुक्त परिवर्ती पूंजी होती है। इसलिए इससे यह नतीजा निकलता है कि यदि 
प्रति वर्ष आवर्तित परिवर्ती पूंजी कं और प्रति वर्ष आवतित परिवर्ती पूंजी ख बराबर हों, 
ओर स्वप्रसार की समान परिस्थितियों में नियोजित हों, जिससे कि वेशी मूल्य की दर दोनों 
के लिए समान हो, तो प्रति वर्ष उत्पादित वेशी मूल्य की मात्रा भी उसी तरह दोनों के लिए 
समान ही होगी। अतः साल भर के लिए परिकलित वेशी मूल्य की दर भी समान होगी, 
क्योंकि नियोजित पूंजी की राशियां समान हैं-जहां तक कि दर इस तरह प्रकट की जाती है: 

उत्पादित बेशी 

“का कह आवहित कलक एस । अथवा सामान्य रूप में : आवर्तित परिवर्ती पूंजियों का 
सापेक्ष परिमाण जो भी हो, उनके द्वारा साल भर में उत्पादित बेशी मूल्य की दर बेशी मूल्य 
की उस दर से निर्धारित होती है, जिससे इन अलग-अलग पूंजियों ने औसत अवधियों में काम 
किया है (यथा, औसतन एक हफ्ते या एक दिन )। 

वेशी मूल्य के उत्पादन के नियमों तथा वेशी मूल्य की दर के निर्धारण के नियमों का 
यही एक परिणाम है। 

अ्रव हमें यह और देखना चाहिए कि इस अनुपात से क्या प्रकट होता है: 

प्रति वर्ष श्रावतित पूंजी 
पेशगी पूंजी 

( जैसा कि हम पहले कह चुके हैँ, केवल परिवर्ती पूंजी को ध्यान में रखते हुए )। यह विभाजन 
पेशगी पूंजी द्वारा एक वर्ष में किये गये आवर्तो की संख्या प्रकट करता है। 

पूंजी के के प्रसंग में यह होता है: 


५,००० पाउंड की प्रति वर्ष आवर्तित पूंजी 
५०० पाउंड की पेशगी पूंजी 


५,००० पाउंड की प्रति वर्ष आवर्तित पूंजी 
५,००० पाउंड की पेशगी पूंजी 


दोनों अनपातों में लव आवतों की संख्या द्वारा गुणित पेंशगी पूंजी को प्रकट करता है: 
क के प्रसंग में १० का ५०० गुना; ख के भ्रसंग में 4 का ४,००० गुना। अथवा इसे साल 


परिवर्ती पूंजी का आवतें २७१ 
था चिकन: मम टन नरम पनत रन नलन न नमन रतन 
भर के लिए परिकलित व्युत्कम आवर्त काल से गुणित किया जा सकता है। के के लिए आवर्त 
काल वर्ष का १/१० है; ब्युत्तम आवते वर्ष का १०/१; अतः १०/१ का ५०० गुना अथवा 
५,००० है। ख के प्रसंग में यह १/१ का ४,००० गुना भ्रथवा ४,००० है। हर आवर्तों की 
व्यत्कम संख्या से गुणित आ्रावर्तित पूंजी को प्रकट करता हैँ; के के प्रसंग में १/१० का ५,००० 


गुना; ख के प्रसंग में १/१ का ५,००० गुता। 
श्रम (सवेतन श्रम और निर्वेतत श्रम दोनों का योग ) की श्रति वर्ष आवतित दोनों 
परिवर्ती पंजियों द्वारा गतिशील की जानेवाली अलग-अलग मात्राएं इस मामले में समान हैं, 
क्योंकि आावर्तित पंजियां स्वयं ही समान हैं और इसी प्रकार उनके विस्तार की दरें भी 
समान हैं। 
प्रति वर्ष आवर्तित परिवर्ती पूंजी का परिवर्ती पेशगी पूंजी से श्रनुपात यह सूचित करता 
१) किसी निश्चित कार्य अ्रवधि में पेशगी दी जानेवाली पूंजी का नियोजित परिवर्ती पूंजी 
से श्रनुपात । यदि आवर्तो की संख्या १० हो, जैसे पूंजी के के प्रसंग में है, और वर्ष में ५० हफ्ते 
माने जायें, तो आावत अ्रवधि ५ सप्ताह होगी। इन ५ हफ्तों के लिए परिवर्ती पूंजी पेशगी देनी 
होगी और ४५ सप्ताह के लिए पेशगी दी जानेवाली पूंजी एक हफ्ते में नियोजित परिवर्ती पूंजी से 
५ गुना बड़ी होगी। दूसरे शब्दों में पेशगी पूंजी (इस प्रसंग में ५०० पाउंड ) का पांचवां 
भाग ही एक हफ़्ते के दौरान नियोजित हो सकता है। दूसरी ओर पूंजी ख के मामले में; जहाँ 
आवरतों की संख्या १/१ है, आवते काल एक वर्ष, अथवा ५० हफ्ते है। श्रतः प्रति सप्ताह 
नियोजित पूंजी से पेशगी पूंजी का अनुपात ५०:१ है। यदि ख के लिए भी वात वैसी ही 
होती , जैसी क के लिए, तो ख को प्रति सप्ताह १०० पाउंड के बदले १,००० पाउंड निवेशित 
करने होते। २) इससे यह नतीजा निकलता है कि परिवर्ती पूंजी की उसी मात्रा को और 
इसलिए - वेशी मूल्य की दर दी हुई होने के कारण -श्रम ( सवेतन और निर्वेतत ) की समान 
मात्रा को गतिशील करने के लिए और इस प्रकार वर्ष में बेशी मूल्य की भी समान मात्रा को 
पैदा करने के लिए ख ने क के मुक़ाबले १० गुना पूंजी ( ५,००० पाउंड ) का नियोजन किया 
है। वेशी मूल्य की वास्तविक दर किसी निश्चित कालावधि में नियोजित परिवर्ती पंजी के उसी 
अ्रवधि में उत्पादित वेशी मूल्य के साथ अनुपात अथवा इस काल में परिवर्ती पूंजी द्वारा गतिशील 
किये निर्वेतत श्रम की मात्ना के अलावा और हछुंछ प्रकट नहीं करती। इसका परिवर्ती पूंजी के 
उस भाग से क़तई कुछ भी संबंध नहीं होता ,/ जो उस समय पेशगी दिया जाता है, जब वह 
नियोजन में नहीं होता है। अ्रतः इसी प्रकार इसका एक निश्चित कालावधि में पेशगी दिये जाने- 
वाले पूंजी अंश तथा उसी अवधि में नियोजित दूसरे अंश के बीच अनुपात से भी कोई संबंध 
नहीं होता, जिसे आवते अवधि विभिन्न पूंजियों के लिए आपरिवर्तित और विशेदित करती है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे वल्कि यही नतीजा निकलता है कि वेशी मल्य की 
वार्षिक दर केवल एक ही मामले में वेशी मल्य की वास्तविक दर पूरा मेल खाती है, जो 
श्रम के समुपयोजन की मात्रा प्रकट करती है, अर्थात उस प्रसंग में , जहां पेशगी पंजी का आवर्त 
पाल में केवल एक वार होता है और इस प्रकार पेशगी पूंजी साल में आवतित पूंजी के बरावर 
होती है; अतः: जब वर्ष में उत्पादित वेशी मूल्य की मात्रा का इस उत्पादन में बर्ष के दौरान 


2९ 


रेट पूंजी का आवते 





नियोजित एंजी के साथ अनुपात वर्ष में उत्पादित वेशी मूल्य की मात्ता के वर्ष में पेशगी दी गई 
पूंजी के साथ अनुपात के तदरूप होता है और उससे पूरा मेल खाता है। 
के) वेशी मूल्य की वार्पिक दर बरावर है: 


बपं में उत्पादित बेशी मूल्य की मात्रा 
पेशगी परिवर्ती पूंजी 


क्रिंतु साल में उत्पादित बेशी मूल्य की मात्रा बेशी मूल्य की उसके उत्पादन में नियोजित परिवर्ती 
पूंजी मे गुणित वास्तविक दर के वरावर होती है। वेशी मूल्य की वार्पिक मात्ना के उत्पादन में 
नियोजित पंजी आावतों की संख्या से गुणित पेशगी पूंजी के बराबर होती है, जिसे हम सं की 
संता देते हैं। श्रत: के सूत्र निम्नलिखित में रूपांतरित हो जाता है: 

ख) बेशी मूल्य की वार्षिक दर वरावर है: 


वेणी मूल्य की वास्तविक दर »€ पेशगी परिवर्ती पूंजी » सं 
पेशगी परिवर्ती पूंजी 
हि . _. _ १०००८४,०००>९ १ ॥॒ 
उदाहरण के लिए, पूंजी ख के मामले में वह बा शत आल अथवा १००% के बरावर 
१५ 
है। केवल जब सं १ के बराबर होती है, श्रर्थात जब पेशगी परिवर्ती पूंजी साल में 
एक ही बार आवर्तित होती है श्ौर इसलिए जब वह वर्ष में नियोजित अथवा शआ्राव्तित पूंजी 
के बराबर होती है, तभी बेशी मूल्य की वार्षिक दर उसकी वास्तविक दर के बराबर होती है। 
हम बेशी मूल्य की वार्पिक दर को वे”, वेशी मूल्य की वास्तविक दर को बे”, पेशगी 


“मे 


परिवर्ती ली ५. ५. ० हैं कक. बे प 
र्वर्ती पूंजी को प, आवर्तो की संख्या को सं की संज्ञा देते हैं। तब वे” +- 


कह 


नव सं। दूसरे 





शब्दों में वे” बराबर है वे” सं के, और वह बे” के बराबर केवल तब होता है, जब सं "5१; 


शक 


ग्रतः थे” > बे! »८ १ अथवा बें। 

इसके अलावा यह भी नतीजा निकलता है कि वेशी मूल्य की वार्पिक दर हमेशा बे सं के 
वराबर होती है, श्रर्थात एक आावर्ते अ्रवधि में उपभुकत परिवर्ती पूंजी द्वारा उत्पादित बेशी 
मूल्य के उस परिवर्ती पूंजी के साल भर के श्रावर्तो की संख्या से गुणनफल के श्रथवा ( जो एक ही 
वात है ) एक वर्ष के लिए परिकलित उसके व्युत्कम आ्वतें काल से गुणनफल के बराबर होती 
है। (यदि परिवर्ती पूंजी साल में १० वार आवर्तित होती है, तो उसका श्रावर्त काल वर्ष 
का १/१० होगा; अतः उसका व्युत्कम आवते काल १०/१ अथवा १० होगा। ) 

इससे यह भी नतीजा निकलता है कि यदि सं १ के बराबर हो, तो बे” +- वे” । जब 


सं १ से बड़ा होता है, अर्थात जब पेशगी पूंजी का वर्ष में १ से श्रधिक वार श्रावर्त होता है 

श्रथवा ग्रावर्तित पूंजी पेशगी पूंजी से अधिक होती है, तो वे” बे” से बड़ा होता है। 
अंतिम बात, जब स॑ १ से न्यून होता है, तब वें” बे” से न्यून होता है, श्र्थात तब, 

जब वर्ष भर में आवर्तित पूंजी पेशगी पूंजी का केवल एक भाग होती है, जिससे कि श्रावर्त 


ग्रवधि वर्ष भर से ज़्यादा होती है। 


परिवर्ती पूंजी का आवर्त र७३े 
इस अंतिम प्रसंग पर हम थोड़ा और विचार करेंगे। 
हम अपने पुराने उदाहरण की सारी आधारिकाओं को क़ायम रखेंगे, सिवा इसके कि 
भ्रावर्त अवधि वढ़ाकर ५५ सप्ताह कर दी जाती है। श्रम प्रक्रिया को प्रति सप्ताह १०० पाउंड 
परिवर्ती पंजी की, श्रतः श्रावर्त श्रवधि के लिए ५,५०० पाउंड की आवश्यकता है और वह प्रति 
सप्ताह १०० वें पैदा करती है; अतः. बे” पहले की तरह १००% है। यहां आवते संख्या स॑ 
५०/५५ या १०/११ है, क्योंकि आवर्त काल १+वर्ष (५० सप्ताह के) का १/१० अथवा 
११/१० वर्ष है। - 


१००%>८ ५,५०० » १०/११ १,०० 
बल 7 भा आस न5 १०० » १०/११ 5 प्क्वू ६० १०/११%॥ 
इसलिए यह १००% से कम है। वस्तुतः यदि .वेशी मूल्य की वार्षिक दर १००% हो, तो 
साल में ५,५००प ५,५००वें पैदा करेंगे, जब्र कि इसके लिए ११/१० वर्ष ज़रूरी होते हैं। 
५,५०० प साल में केवल ५४,०००वे पैदा करते हैं, अतः बेशी मूल्य की वार्षिक दर 
४१,००० वे ह 
५१,४०० प 
अतः वेशी मल्य की वार्षिक दर अथवा वर्ष में उत्पादित बेशी मूल्य से सामान्यतः पेश्षगी 
परिवर्ती पूंजी की तुलना ( उस परिवर्ती पूंजी से भिन्‍त , जो साल के दौरान आवर्तित होती है ) 
कोई आ्रात्मगत तुलना मात्र नहीं है; स्वयं पूंजी की वास्तविक गति ही इस वैषम्य को उत्पन्न 
करती है। जहां तक पूंजी क के स्वामी का सवाल है, उसकी ५०० पाउंड की पेशगी परिवर्ती 
पूंजी साल ख़त्म होने पर उसके पास लौट आई है, और वेशी मूल्य के ५,००० पाउंड ऊपर 
से आये हैं। उसकी पेशगी पूंजी के परिमाण को उसके द्वारा वर्ष में नियोजित पूंजी की मात्रा 
नहीं, वरन उसके पास नियतकालिक रूप से लौटठकर आनेवाली मात्रा प्रकट करती है। प्रस्तुत 
मामले के लिए यह निरर्थक है कि साल ख़त्म होने पर पूंजी अंशतः उत्पादक पूर्ति के रूप में 
विद्यमान रहती है या अंशत: द्रव्य पूंजी अ्रथवा माल पूंजी के रूप में और वह इन भिन्‍न भागों - 
में किन अनुपातों में विभाजित है। जहां तक पूंजी ख के स्वामी का सवाल है, उसकी ५,००० 


पाउंड की पेशगी पूंजी तथा इसके ऊपर वेंशी मूल्य के ५,००० पाउंड लौट आये हैं। ग पंजी 
( जिस पर सबसे अंत में विचार किया गया है और जो ५,५०० पाउंड की है) के स्वामी 
के लिए वर्ष में ५,००० पाउंड का वेशी मूल्य उत्पादित हुआ है ( ५,००० पाउंड का निवेश 
और वेशी मूल्य की दर १००% ), किंतु उसके पास अभी न उसकी पेशगी पंजी और न 
उस द्वारा उत्पादित वेशी मूल्य ही लौटे हैं। 

वे/ वे सं यह दर्शाता है कि एक आवत्त अवधि में नियोजित परिवर्ती पूंजी के लिए 
संगत वेशी मूल्य की दर, शअ्र्थात ह 





अथवा १०/११, अ्रथवा ६० १०/११% है। 


एक आवते अवधि में उत्पादित बे की मात्रा 
ादई/खजज्प"पफोफ  अ ्न्- "/"/फःूप्-म्रापपत्् 
एक आवर्त अवधि में नियोजित प॒ _ 


को प्रावर्त भ्रवधियों की संख्या अथवा पेशगी परिवर्ती पंजी की पुनरुत्यादन अवधियों की संख्या 


हर जिन अवधियों में वह अपने परिपथ का नवीकरण करती है » उनकी संख्या से गणित करना 
हागा। रे डे 


38--3]80 


० 
पा 


दर 


का झआावतें 


र्छ्ड 





हम पहले हो (छ8घती 4, ०. 7५) (“मुद्रा का पूंजी में रूपांतरण ), और आगे 
थी 4, 29. हझफे)** (“साधारण पुनब्त्यादन  ) में देख चुके हैं कि सामान्यतः पूंजी 
पृत्य पेशगी दिया जाता है, व्यय नहीं किया जाता, क्योंकि अपने परिपथ के विभिन्‍न दोरों से 


गुजरने के बाद बह अपने प्रस्थान बिंदु पर लौट आता है और वेशी मूल्य से समृद्ध होकर लौटता 


प्प्।ज 


(5 


| अल 


! 


है। यही उसे पेशगी मूल्य होने का स्वरूप प्रदान करता है। उसके प्रस्थान क्षण से प्रत्यावर्तन 
क्षय तक जो वव़्त बीतता है, वही वह समय है, जिसके लिए उसे पेशगी दिया गया था। पूंजी 
मूल्य द्वारा संपन्‍न सारी वृत्तीय गति को यदि उसके पेशगी दिये जाने से प्रत्यावर्तत काल तक 
मापा जाये, तो यह उसका आवर्त होगा, और इस आवते की मीयाद ही आवरत्त अवधि होती 
है। जब यह अवधि समाप्त हो जाती है और परिपथ पूरा हो जाता है, तब वही पूंजी मल्य 
उसी परिपय को फिर से चालू कर सकता है, अतः नये सिरे से स्वप्रसार कर सकता है, 
बेशी मूल्य का निर्माण कर सकता हैँ। यदि परिवर्ती पूंजी साल में १० वार आवतित होती है, 
जैसे कि पूंजी क के प्रसंग में, तो पूंजी की वही पेशगी साल भर में बेशी मूल्य की १० गुना 
मात्रा पैदा करेंगी जो एक आवर्त भ्रवधि के अनुरूप होती है। 

पूंजीवादी समाज के दृष्टिकोण से इस पेशगी के स्वरूप की स्पष्ट समझ प्राप्त करना 
ग्रावश्यक है। 

पूंजी के, जो सालाना १० बार आवतिंत होती है, वर्ष में १० वार पेशगी दी जाती है। 
हर नई आ्ावर्त श्रवधि के लिए वह नये सिरे से पेशगी दी जाती हे। कितु साथ ही क वर्ष के 
दौरान ५०० पाउंड के इसी पूंजी मूल्य से अधिक कुछ पेशगी नहीं देती श्र वस्तुतः हमारे 
द्वारा विवेचित उत्पादन प्रक्रिया के लिए इन ५०० पाउंड से अधिक कभी कुछ नहीं लगाती। 
जैसे ही ये ५०० पाउंड एक परिपथ पूरा करते हैं, कः उन्हें उसी परिपथ में नय्रे सिरे से लगा 
देती है; पूंजी अपनी प्रकृति से ही अपना पूंजी का स्वरूप केवल इसलिए बनाये रखती है कि 
वह आनुक्रमिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सदा पूंजी की हैसियत से कार्य करती है। इसके अ्रलावा 
वह ५ हफ़्ते से ज़्यादा के लिए कभी पेशगी नहीं दी जाती। यदि आवर्त अधिक चले, तो वह 
पर्याप्त सिद्ध होती है। यदि झावते घट जाये, तो उसका एक भाग फालतू हो जाता है। ५०० 
पाउंड की १० पूंजियां पेशगी नहीं दी जातीं, वरन ५०० पाउंड की एक पूंजी क्रमिक अंतरालों 
पर १० बार पेशगी दी जाती है। अतः वेशी मूल्य की वार्षिक दर ५०० पाउंड की पूंजी की 
१० पेशगियों, अथवा ५,००० पाउंड के लिए नहीं, वरन ५०० पाउंड की पूंजी की एक पेशगी 
के लिए परिकलित की जाती है। यह वैसी ही वात है, जैसे १ शिलिंग १० वार परिचालित 
होता है, फिर भी वह परिचलन में १ शिलिंग से ज़्यादा को कभी प्रकट नहीं करता है, यद्यपि 
वह कार्य १० शिलिंग का करता है। लेकिन प्रति हस्तांतरण के बाद वह जिस जेब में पहुंचता 
उसमें उसका वहीं पहले जैसा १ शिलिंग का मूल्य बना रहता है। 
उसी प्रकार पूंजी क॑ प्रत्येक ऋ्रमिक प्रत्यावतंन पर और उसी तरह वर्ष के अंत में अपनी 
वापसी पर यह सूचित करती है कि उसके स्वामी ने हमेशा ५०० पाउंड के उसी पूंजी मूल्य 
में काम किया है। अतः उसके पास प्रति बार केवल ४०० पाउंड ही लौटकर श्राते हैं। इसलिए 


! 
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उसकी पेणगी पंजी कभी ५०० पाउंड से ज़्यादा नहीं होती। अतः ५०० पाउंड की पेशगी पुंजी 
उस भिन्‍न का हर होती है, जो वेशी मूल्य की वार्पिक दर प्रकट करती है। इसके लिए हमारे 


बप से 


पास उपरोक्त सूत्र व/लत्णूत्वगाः 


के बराबर, वेशी मूल्य की उस परिवर्ती पूंजी से, जिसने उसे पैदा किया हैं, विभाजित मात्रा 


कप 


वे ु $ आओ 
के बरावर है, इसलिए हम वे सं में बे के मूल्य की दा से प्रतिस्थापना कर सकते हैं, और 


वे 
>वेसं था। चूंकि वेशी मूल्य वे” की वास्तविक दर “व 
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.. - वेसे 
यह दूसरा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं: वे” - लय, 


अपने १० गुने आवर्त और इस प्रकार अपनी पेशगी के १० गुने नवीकरण द्वारा ५०० 
पाउंड की पंजी अपने से १० ग॒ना बड़ी पूंजी, ५,००० पाउंड की पूंजी, का कार्य करती है, 
जैसे वर्ष में १० वार परिचालित होनेवाले ५०० शिलिंग भी वही कार्य करते हैं, जो केवल एक 
वार परिचालित होनेवाले ५,००० शिलिंग करते हैं। ४ 


२- वेयक्तिक परिवर्ती पूंजी का आवते 


“ समाज में उत्पादन की प्रक्तिया का रूप कुछ भी हो, यह आवश्यक है कि वह एक 
निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया हो और एक निश्चित अ्रवधि के वाद बार-बार उन्हीं अवस्थाश्रों में 
से गुज़रे ... इसलिए, यदि उत्पादन प्रक्रिया पर एक संबद्ध इकाई के रूप में और एक ऐसी 
प्रक्रिया के रूप में विचार किया जाये , जो हर वार नये सिरे से आरंभ हो जाती है, तो उत्पादन 
की प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया साथ ही पुनरुत्पादन की भी प्रक्रिया होती है ... वेशी मूल्य पेशगी 
लगाई गई पूंजी की नियतकालिक वृद्धि की शक्ल में अथवा क्रियारत पूंजी के नियत्तकालिक फल 
की शवल में, पूंजी से उत्पन्न होनेवाली आय का रूप धारण कर लेता है” (8700 ॥, 7४9. 
>ऊा, पृष्ठ ५८८, ४५८६ )*। 

पूंजी के के प्रसंग में हमारे सामने ५ सप्ताह की १० आवर्त अवधियां हैं। पहली आवर्ते 
ग्रवधि में परिवर्ती पूंजी के ५०० पाउंड पेशगी लगाये जाते हैं ; श्र्थात प्रति सप्ताह १०० पाउंड 
श्रम शवित में तवदील किये जाते हैं, जिससे पहली आवर्त अवधि खत्म होने तक श्रम शक्ति 
पर ५०० पाउंड खर्च होते हैं। ये ५०० पाउंड, जो मूलतः: कुल पेशगी पूंजी का एक भाग थे , 
भ्रव पूंजी नहीं रह गये हैं। वे मजदूरी में दे दिये जाते हैं. मज़दूर अपनी वारी में निर्वाह साधनों 
की ख़रीद में ५०० पाउंड क्ीमत के निर्वाह साधनों का उपभोग करके खर्च कर देते हैं। अतः 
पण्य वस्तुओं की उतने ही मूल्य की मात्रा विनष्ट हो जाती है (द्रव्य आदि के रूप में मज़दर 
जो कुछ बचा लें, वह भी पूंजी नहीं होता )। जहां तक मज़दूर का सवाल है, पण्य वस्तुओं 
को इस मात्रा का अनुत्पादक उपभोग हुआ है, सिवा इसके कि वह उसकी श्रम शक्ति की 
क्षमता बनाये रखती हैँ, जो पूंजीपति के लिए एक अपरिहार्य उपकरण है। 

लेकिन दूसरी बात यह है कि ये ५०० पाउंड पंजीपति के लिए उसी मल्य (या क़ीमत ) 
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अंक 5 जन पान न मन के द्वारा ज़क््ति में उत्पादक ढंग 
का भ्रम शाक्त मे रूपांतारत हां गये हु। उसके द्वारा श्रम शक्ति श्षम प्रक्रिया में उत्पादक द्वर 
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से उपनुक्त की जाती है। ५ हफ़्ते के अंत में १,००० पाउंड मूल्य के उत्पाद का सृजन हो जाता 
है। इसका ग्राधा-५०० पाउंइ-श्रम शक्ति को अदाबगी पर व्ययित परिवर्ती पूंजी का 
पुनरत्यादित मूत्य है। वाक़ी आधा हिस्मा-५०० पाउंइ-नवोत्पयादित वेशी मूल्य है। किंतु 
५ हफ़्ते को श्रम शक्तति भी विनिमय के जरिये, जिसके लिए एक पूंजी अंश परिवर्ती पूंजी में 





परिवर्तित किया गया था, इसी प्रकार व्ययित होती, उपभुकत होती है, यद्यपि उत्पादक ढंग 
में। जो श्रम सक्रिय था, वह वही श्रम नहीं है, जो आज सक्रिय है। वह और उसने जिस 
बेणी मूल्य का किया है, उसका मूल्य अब ऐसी चीज़ के मूल्य के रूप में , जो श्रम शक्ति 


५ 


ट्‌ 

से भिन्‍ने है, यानी उत्पाद के मूल्य के रूप में विद्यमान है। किंतु उत्पाद को द्रव्य में परिवर्तित 
करके उसके मूल्य के उस भाग का, जो पेशगी परिवर्ती पूंजी के मूल्य के वरावर है, श्रम शक्ति 
में फिर विनिमय किया जा सकता है, और इस प्रकार वह पुनःपरिवर्ती पूंजी की हैसियत से 
कार्य कर सकता है। यह वात महत्वहीन हैं कि न केवल पुनरुत्पादित पूंजी मूल्य द्वारा, वरन 
द्रव्य रूप में पुनःपरिवर्तित पंजी मूल्य द्वारा भी उन्हीं मजदूरों, श्र्थात श्रम शक्ति के उन्हीं वाहकों 
को काम दिया जाता है। पंजीपति के लिए यह संभव है कि वह दूसरी आवर्त अवधि के लिए 
अन्य मजदूरों को भाड़े पर रख ले। 

अतः यथार्थ में ५०० पाउंड की नहीं, वरन ५,००० पाउंड की पूंजी ५-५ सप्ताह की 
१० आवबर्त अ्रवधियों में क्रश: मजदूरी पर व्यय होती है और इस मजदूरी को मजदूर फिर 
निर्वाह साधन खरीदने में खर्च करेंगे। ५,००० पाउंड की इस तरह पेशगी दी गई पूंजी उपभुक्त 
हो जाती हैं। उसकी हस्ती मिट जाती है। दूसरी ओर उत्पादन प्रक्रिया में ५०० पाउंड की 
नहीं, ५,००० पाउंड की श्रम शक्ति को क्रमणः समाविष्ट किया जाता है और वह ख़द अपने 
५,००० पाउंड के मूल्य का पुनरुत्पादन ही नहीं करती, वरन उसके अलावा ५,००० पाउंड के 
बेशो मूल्य का उत्पादन भी करती है। दूसरी आवत्त अवधि में पेशगी लगाई जानेवाली ५०० 
पाउंड परिवर्ती पूंजी ५०० पाउंड की वही सर्वंसम पूंजी नहीं है, जो पहली आवर्त अ्रवधि में 
पेशगी लगाई गई थी। वह खप गई है, मजदूरी पर ख़र्च कर दी गई है। किंतु उसकी ५०० 
पाउंड की नई परिवर्ती पूंजी से प्रतिस्थापना हो जाती है, जो पहली आवर्त अ्रवधि में मालों 
के रूप में उत्पादित हुई थी और द्रव्य रूप में पुनःपरिवर्तित हो गई थी। अ्रत: ५०० पाउंड की 
यह नई द्रब्य पूंजी पहली आवर्त अवधि में नवोत्पादित मालों की मात्रा का द्रव्य रूप है। पंजीपति 
के हाथ में द्रव्य की वही सर्वमम राशि, ५०० पाउंड, फिर आा जाती है, अर्थात्त वेशी मूल्य 
के अलावा ठीक उत्तनी ही द्रव्य पूंजी, जितनी उसने मूलतः पेशगी दी थी ,-यह तथ्य इस 
परिस्थिति को छिपा देता है कि वह नवोत्पादित पूंजी से काम कर रहा है। (जहां तक पूंजी 
के स्थिर अंगों को प्रतिस्थापित करनेवाले माल पूंजी के मूल्य के अन्य घटकों का प्रश्न है, 
उनके मूल्य का नवोत्पादन नहीं होता, केवल वह रूप बदल जाता है, जिसमें यह मूल्य विद्यमान 
होता है। ) 

आइये, श्रव हम तीसरी आवर्ते अवधि को लेते हैं। यहां यह स्पप्ट है कि ५०० पाउंड 
की पूंजी, जो तीसरी वार पेशगी दी जाती है, पुरानी नहीं, नवोत्यादित पूंजी हैं, क्योंकि वह 
मालों की उस मात्रा का द्रव्य रूप हे, जिसका उत्पादन पहली आवतंे अवधि में नहीं, दूसरी 
अर्थात वह मालों की इस मात्रा के उस भाग का द्रव्य रूप है, जिसका मूल्य पेशगी 
परिवर्ती पूंजी के मूल्य के बराबर है। पहली आवते अवधि में उत्वादित पण्य वस्तुओं की माज्ना 
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बिक जाती है। उसके मूल्य का पेशगी पूंजी मूल्य के परिवर्ती अंश के वरावर एक भाग दूसरी 
ग्रावर्त अवधि की नई श्रम शक्ति में रूपांतरित हो गया था; उसने मालों की नई मात्रा का 
उत्पादन किया, जो श्रपनी थारी में विक गई और जिनके मूल्य का एक भाग तीसरी आवर्त 
अ्रवधि में पेशगी दी गई ५०० पाउंड की पूंजी बन जाता है। 

और आवर्त की दसों अवधियों में इसी तरह आगे भी होता है। इनके दौरान मालों 
की नवोत्पादित मात्राएं ( जिनका मूल्य भी नवोत्पादित होता है, क्योंकि वह परिवर्ती पूंजी को 
प्रतिस्थापित करता है और पूंजी के स्थिर परिचलनशील भाग के रूप में केवल पुनः प्रकट नहीं 
होता ) हर ५ सप्ताह के अंत में वाज़ार में डाली जाती हैं, ताकि उत्पादन प्रक्रिया में नित 
नई श्रम शक्ति का समावेश होता रहे। ह ह 

इसलिए ५०० पाउंड की पेशगी परिवर्ती पूंजी के १० गुने आवते से जो हासिल होता 
हैं, वह यह नहीं है कि ५०० पाउंड की यह पूंजी उत्पादक ढंग से १० बार खपाई जा सकती 
है श्रथवा यह कि ५ हफ्ते चलनेवाली परिवर्ती पूंजी ५० हफ़्ते नियोजित की जा सकती 
है। वल्कि होता यह है कि ५०० पाउंड की परिवर्ती पूंजी का १० गुना ५० सप्ताह में नियोजित 
किया जाता है और ५०० पाउंड की पुंजी हमेशा ५ हफ्ते ही चलती है और ५ हफ़्ते बीतने 
पर उसे ५०० पाउंड की नवोत्पादित पूंजी से प्रतिस्थापित करना होता है। यह वात के और 


ख पूंजियों पर समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन यहीं से अंतर भी पैदा होता शुरू हो 
जाता है। | 

५ हफ्ते की पहली भ्रवधि की समाप्ति पर ख तथा के द्वारा भी ५०० पाउंड की परिवर्ती 
पूंजी पेशगी दी जा चुकी है और ख़र्च की जा चुकी है। क तथा ख दोनों उसके मूल्य को श्रम 
शक्ति में बदल चुकी हैं और उसकी इस श्रम शक्ति द्वारा उत्पाद के उस नवसर्जित मूल्यांश से 
प्रतिस्थापना कर चुकी हैं, जो ५०० पाउंड की पेशगी परिवर्ती पूंजी के मूल्य के बराबर है। 
ख और क दोनों ही में श्रम शक्ति ने ५०० पाउंड की व्ययित परिवर्ती पूंजी के मूल्य को 
उतनी ही राशि के नये मूल्य से केवल प्रतिस्थापित ही नहीं किया है, वरन वेशी मूल्य भी जोड़ 
दिया है, जो हमारी कल्पना के अनुसार उसी परिमाण का है। 

किंतु ख के मामले में जो मूल्य उत्पाद पेशगी परिवर्ती पूंजी को प्रतिस्थापित करता है 
भ्रौर उसमें बेशी मूल्य जोड़ता है, वह उस रूप में नहीं है, जिसमें वह फिर से उत्पादक अ्रथवा 
परिवर्ती पूंजी की तरह कार्य कर सके। वह ऐसे रूप में क के मामले में ही होता है। साल ख़त्म 
होने तक खे के पास पहले ५ सप्ताह में और प्रत्येक उत्तरवर्ती ५ हफ़्ते में ख़चे की जानेवाली 
परिवर्ती पूंजी उस रूप में नहीं होती (यद्यपि वह वेशी मूल्य सहित नवोत्पत्न मूल्य से 
प्रतिस्थापित हो चुका है), जिसमें वह उत्पादक अथवा परिवर्ती पूंजी की हैसियत से पुनः कार्ये 
कर सके। ठीक है कि उसका मूल्य एक नये मूल्य हारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अ्रत: उसका 
नवीकरण हो जाता है, किंतु उसके मूल्य के रूप ( इस प्रसंग में मूल्य के निरपेक्ष रूप, उसके 
ट्रव्य रूप ) का नवीकरण नहों होता। 

* सप्ताह की दूसरी अवधि के लिए (और इसी तरह वर्ष के उत्तरवर्ती प्रत्येक ५ ह्फ़्ते 
के लिए ) ५०० पाउंड की और राशि फिर उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे पहली अवधि में थी। 
इसलिए साल शुरू होने पर उधार की परिस्थितियों से अनपेक्ष अंतर्ित पेशगी द्रव्य पूंजी के 
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कूप में ५,००० पाउंड उपलम्ध होने चाहिए, यद्यपि वे दरअसल साल के दौरान धीरे-धीरे ही 
सर्च किये जाते हैं, श्रम शक्ति में बदले जाते हैं। 

सेकिन चूंकि के के मामले में परिपय , पेशगी पूंजी का आवते , पूरा हो जाता है, इसलिए 
पहले ५ हफ़ते बीतने पर प्रतिस्थापन मूल्य उस रूप में-अपने मूल रूप में, द्रव्य रूप में-श्रा 
चुका होता है, जिसमें वह ५ हफ्ते की मीयाद के लिए नई श्रम शक्ति को गतिशील 
कर सकता है। 

क और ख दोनों के मामलों में ५ सप्ताह की दूसरी अवधि में नई श्रम शक्ति खप जाती 
हें और इस श्रम शक्ति की अदायगी में ५०० पाउंड की नई पूंजी व्यय हो जाती है। पहले 
५०० पाउंद से चुकाये मज़दूरों के निर्वाह साधन समाप्त हो चुके होते हैं, किसी भी सूरत 
में उनका मूल्य पूंजीपति के हाथ से ग्रायव हो चुका होता है। दूसरे ५०० पाउंड से नई श्रम 
शक्ति खरीदी जाती है, वाज़ार से नये निर्वाह साधन निकाले जाते हैं। संक्षेप में यह ५०० 
पाउंड की नई पूंजी खर्च की जा रही है, पुरानी नहीं। किंतु क के मामले में ५०० पाउंड की 
यह नई पूंजी पहले खर्च हुए ५०० पाउंड के मूल्य का नवोत्पन्न द्रव्य रूप प्रतिस्थानिक है, जब 
कि ख के मामले में यह प्रतिस्थानिक ऐसे रूप में होता है, जिसमें वह परिवर्ती पूंजी की हैसियत 
से कार्य नहीं कर सकता। वह मौजूद है, लेकिन परिवर्ती पूंजी के रूप में नहीं। श्रतः अगले 
५ सप्ताह में उत्पादन प्रक्रिया चालू रखने के लिए ५०० पाउंड की श्रतिरिकत पूंजी उपलब्ध 
होनी और यहां अ्रपरिहार्य द्रव्य रूप में पेशगी दी जानी चाहिए। इस प्रकार ४० सप्ताह 
के दौरान के और ख दोनों परिवर्ती पूंजी की समान राशि ख़र्च करती हैं, श्रम शवित की 
समान मात्रा खपाती और उसकी अदायगी करती हैं। वस ख को .यह अ्रदायगी ५,००० पाउंड 
के उसके कुल मूल्य के बरावर की पेशगी पूंजी से करना होगी, जब कि के उसकी अ्रदायगी 
हर पांच सप्ताह के लिए पेशगी दी गई ५०० पाउंड की पूंजी हर पांच सप्ताह में उत्पादित 
मूल्य प्रतिस्थानिक के निरंतर नवीक्ृत द्रव्य रूप से क्रशः करता है। किसी भी सूरत में जितनी 
द्रव्य पूंजी ५ हफ्ते के लिए यहां दरकार होती है, उससे ज़्यादा पेशगी नहीं दी जाती, श्रर्थात 
पहले ५ हफ्तों के लिए पेशगी दी गई, यानी ५०० पाउंड से ज्यादा कभी नहीं। ये ५०० पाउंड 
पूरे साल चलते हैं। श्रतः यह स्पप्ट है कि श्रम के समुपयोजन की मात्रा और वबेशी मूल्य की 
वास्तविक दर एक सी होने पर क और ख की वार्पिक दर (वेशी मूल्य की ) उन परिवर्ती 
द्रव्य पूंजियों के परिमाणों के व्युत्कम अनुपात में होनी चाहिए, जिन्हें साल भर में श्रम शवित 
की उतनी ही मात्रा को गतिशील करने के लिए पेशगी देना होता है। 
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पह अंतर आवर्त भ्रवधियों में, अर्थात उन अ्रवधियों में अंतर के कारण है, जिनमें किसी 
निश्चित समय के लिए नियोजित परिवर्ती पूंजी का मूल्य प्रतिस्थानिक पूंजी की, अतः नई पूंजी 
की हैसियत से फिर से कार्य कर सकेता है। कू और ख दोनों के प्रसंग में एक सी अ्रवधियों 
में नियोजित परिवर्ती पूंजी के मूल्य का एक सा प्रतिस्थापन होता है। उन्हीं एक सी अ्वधियों 


परिवर्ती पूंजी का आवर्त २७६ 


में बेणी मूल्य की वृद्धि भी वही एक सी होती हैं। लेकिन ख के मामले में हर ५ हफ्ते जहां 
५०० पाउंड के मूल्य का प्रतिस्थापन तथा ५०० पाउंड के वेशी मूल्य का उत्पादन तो होता है,' यह्‌ 
मूल्य प्रतिस्थानिक नई पूंजी नहीं बनता, क्योंकि वह द्रव्य रूप में नहीं होता है | क के आम 
में पुराना पूंजी मूल्य नये पूंजी मूल्य द्वारा प्रतिस्थापित ही नहीं होता , मे अपने द्वव्य' रूप में 
पुन:प्रतिस्थापित भी हो जाता है; अतः अपना कार्य करने में क्षम नई पूंजी की हैसियत से 
प्रतिस्थापित होता है 

है शक पक वेशी मूल्य के उत्पादन का सवाल है, मूल्य प्रतिस्थानिक का देरसबेर 
द्रव्य में, और इस प्रकार उस रूप में, जिसमें परिवर्ती पूंजी पेशमी दी जोती हैं.,, परिवर्तेल 
प्रत्यक्षटः महत्वहीन है। यह उत्पादन नियोजित परिवर्ती पूंजी के परिमाण पर तथा. श्रम, के 
समुपयोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु वह परिस्थिति साल भर में श्रम शक्ति की 
एक निश्चित प्रमात्रा को गतिशील करने के लिए पेशगी दी जानेवाली द्रव्य पूंजी के परिमाण 
को आपरिवर्तित कर देती है और इसलिए वह वेशी मूल्य की वार्षिक दर को निर्धारित 
करती है। ह 


३. सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्ती 
पूंजी का आवते 


ग्राइये , क्षण भर के लिए इस मामले पर समाज के दृष्टिकोण से विचार करें। मान 
लीजिये, मजदूर की हफ्तावार मजदूरी १ पाउंड और कार्य दिवस १० घंटे है।क और ख 
दोनों के भामले में साल में १०० मजदूर काम पर लगाये जाते हैं (१०० मज़दूरों के लिए 
हेफ़्तावार १०० पाउंड अथवा ५ हफ़्ते के लिए ५०० पाउंड या. ५० हफ्ते के लिए ५,००० 
पाउंड ) और इनमें से हर मजदूर ६ दिन के प्रत्येक सप्ताह में ६० घंटे काम करता है। इस 
तरह १०० मज़दूर ६,००० घंटे प्रति सप्ताह और ५० सप्ताह में ३,००,००० घंटे काम करते हैं। 
इस श्रम शक्ति को के श्रौर ख कब्जे में ले लेती हैं और इसलिए वहुं समाज द्वारा और किसी 
चीज़ के लिए खर्च नहीं की जा सकती। इस हद तक सामाजिक दृष्टि से क और ख दोनों 
का मामला एक सा है। फिर के और ख दोनों के मामले में किसी के द्वारा भी नियोजित 
१०० मजदूरों को साल में ४५,००० पाउंड मजदूरी मिलती है (अथवा कुल. मिलाकर २०० 
मजदूरों को १०,००० पाउंड ) और वे समाज से उतनी रक्म के निर्वाह साधन निकालते हैं। 
इसलिए यहां तक के और ख दोनों के मामलों में सामाजिक दृष्टि से वात एक ही है। चूंकि 
दोनों ही मामलों में मजदूर हफ़्तावार मज़दूरी पाते हैं, इसलिए वे समाज से अपने निर्वाह साधन्न 
हफ़्तावार निकालते हैं और हर मामले में द्रव्य रूप में साप्ताहिक समतुल्य परिचलन में डालते 
हैं। लेकिन भेद यहीं से शुरू होता है। | हु 

पहला। के का मजदूर जो द्रव्य परिचलन में डालता है, वह उसकी श्रम शक्ति के मूल्य 
का द्रव्य रूप ( वस्तुत: पहले ही किये जा चुके श्रम की अदायगी का माध्यम ) ही नहीं होता , 
जैसे वह ख के मजदूर के लिए होता है; व्यवसाय शुरू होने के बाद दूसरी आवते अवधि 
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लेकर यह पहली आवते प्रवधि में सर्जित उसके अपने मूल्य का द्रव्य रूप ( वेशी मूल्य सहित 
श्रम जक्िति की कीमत के वरावर ) होता है, जिससे दूसरी आवते अवधि में उसके श्रम की 
प्रदायगी की जातो है। ख के मजदूर के साथ ऐसा नहीं होता। जहां तक अंतोक्‍त का संबंध 
हैं, यह मही है कि द्रव्य यहां उस काम की अदायगी का माध्यम होता है, जिसे वह पहले ही 
पूरा कर चुका है, किंतु इस किये हुए काम की अदायगरी उस मूल्य से नहीं की जाती, जिसका 
उत्पादन उसने स्वयं किया था और जो द्रव्य में परिवर्तित हुआ था (स्वयं श्रम द्वारा उत्पादित 
मूल्य कि द्रव्य रूप से नहीं )। यह दूसरे साल की शुरूआत तक नहीं किया जा सकता, जब 
ख के मजदूर की उसके द्वारा पिछले साल उत्पादित और द्रव्य में परिवर्तित मूल्य से अदा- 
यगी की जाती है। 
पूंजी की आवर्त अवधि जितना ही कम होती है-श्रतः पूरे साल उसका पुनरुत्पादन जितना 
ही छोटे अंतरालों पर होता है -पूंजीपति द्वारा मूलतः द्रव्य रूप में पेशगी दी गई पूंजी का परिवर्ती 
भाग मजदूर द्वारा इस परिवर्ती पूंजी की प्रतिस्थापना करने के लिए सूजित मूल्य ( जिसमें साथ- 
साथ बेशी मूल्य भी शामिल होता है ) के द्रव्य रूप में उतना ही तेज़ी से रूपांतरित होता है; 
वह समय उतना ही कम होगा, जिसके लिए पंजीपति को ख़द अपनी ॥नधि से द्रव्य पेशगी 
देना होगा, भर उत्पादन के नियत पैमाने के अनपात में उसके द्वारा सामान्यतः पेशगी दी जाने- 
वाली पूंजी उतना ही कम होगी, और बेशी मूल्य की नियत दर से वह वर्ष में वेशी मूल्य की 
अपेक्षाकृत उतना ही अ्रधिक मात्रा का दोहन करेगा, क्योंकि वह मजदूर हारा सूजित मूल्य के 
द्रव्य रूप से उस मज़दूर को उतना ही अधिक वार ख़रीद सकता है और उसके श्रम को उतना 


ही अ्रधिक बार फिर गतिशील कर सकता है। 
यदि उत्पादन का पैमाना दिया हुआ हो, तो पेशगी परिवर्ती द्रव्य पूंजी का ( और सामान्यतः 


प्रचल पूंजी का ) निरपेक्ष परिमाण आवर्त अ्रवधि के घटने के साथ उसी के अनुपात में घटता 
जाता है, जब कि बेशी मूल्य की वार्पिक दर बढ़ती जाती है। यदि पेशगी पूंजी का परिमाण 
दिया हुआ हो, तो उत्पादन का पैमाना बढ़ता है ; श्रतः यदि वेशी मूल्य की दर निश्चित हो, 
तो इसी प्रकार एक आवतें अवधि में सर्जित वेशी मूल्य की निरपेक्ष मात्रा भी पुनरुत्पादन 
अवधियों के लघुकरण से जनित वेशी मूल्य की वार्पिक दर की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती है, 
पूर्व अन्वेषण से सामान्यतः यह परिणाम निकलता हैं कि आवते अवधियों की भिन्‍न-भिन्‍न दीघंता 
उत्पादक प्रचल पूंजी की उतनी ही मात्रा को और श्रम के समृपयोजन के उतने ही अंश के 
साथ श्रम की उतनी राशि को गतिशील करने के लिए द्रव्य पूंजी का नितांत भिन्‍न राशियों 
में पेशगी दिया जाना भश्रावश्यक बना देती हैं। 
दूसरा-ओऔर यह पहलेवाले भेद से संबद्ध है-ख और क के मज़दूर जो निर्वाह साधन 
खरीदते हैं, उनकी अ्दायगी वे परिवर्ती पूंजी से करते हैं, जो उनके हाथों में परिचलन के माध्यम 
में रूपांतरित हो गई है। उदाहरण के लिए, वे वाज़ार से मेहूं सिर्फ़ निकालते ही नहीं हैं, 
बल्कि द्रव्य रूप में समतुल्य से उसे प्रतिस्थापित भी करते हैं। लेकिन चूंकि खे का मज़दूर अपने 
निर्वाह साधनों के लिए, जिन्हें वह बाज़ार से निकालता है, जो घन देता है, वह उसके द्वारा 
साल के दौरान उत्पादित और वाज़ार में डाले मूल्य का द्रव्य रूप नहीं होता, जैसा कि के के 
मजदूर के मामले में होता है, इसलिए वह निर्वाह साधन के विक्रेता को द्रव्य देता है, माल 
नहीं -चाहे वे उत्पादन साधन हों, चाहे निर्वाह साधन- जिन्हें यह विक्रेता विक्री की आय से 


परिवर्ती पूंजी का आवते २८१ 
८ 8 ५ 5 0 न न लक पट दस ट 


खरीद सके, जैसा कि वह के के मामले में कर सकता है। अतः वाज़ार श्रम शक्ति से, इस 
श्रम शक्ति के लिए निर्वाह साधनों से , ख के मामले में प्रयुक्त श्रम उपकरण के रूप में और 
उत्पादन सामग्री के रूप में स्थायी पूंजी से रिक्त हो जाता है और इन्हें प्रतिस्थापित करने के 
लिए बाज़ार में द्रव्य रूप में इनका समतुल्य डाला जाता है; किंतु साल के दौरान वाज़ार में 
कोई उत्पाद नहीं डाला जाता, जिससे कि उत्पादक पूंजी के वाज़ार से निकाले गये भौतिक 
तत्वों का प्रतिस्थापन हो सके। यदि हम समाज के पूंजीवादी- नहीं, वरन साम्यवादी होने की 
कल्पना करें, तव पहले तो द्रव्य पूंजी विल्कुल होगी ही नहीं, न उससे उत्पन्न लेन-देन को छिपाने 
के लिए तरह-तरह के आवरण होंगे। तब प्रश्त समाज के लिए पहले से इसका हिंसाव लगाने 
का हो जाता है कि वह किसी हानि के विना कितने श्रम , उत्पादन साधनों और निर्वाह साधनों 
का निवेश ऐसे व्यवसायों में कर सकता है, जैसे उदाहरणतः, रेलमार्गों ,का निर्माण, जो कोई 
उत्पादन या निर्वाह साधन प्रस्तुत नहीं करते, न बहुत समय तक, साल भर या उससे ज़्यादा 
समय तक कोई उपयोगी परिणाम ही उत्पन्न करते हैं, जब कि कुल वार्षिक उत्पाद से वे श्रम , उत्पादन 
साधन और निर्वाह साधन भ्रवश्य निकालते रहते हैं। लेकिन पूंजीवादी समाज में , जहां सामाजिक.विवेक 
सदा 908 €४ए७ा। [जश्न के वाद] ही हावी होता है, निरंतर भारी श्रध्यवस्था पैदा हो सकती 
है और पैदा होगी ही।.एक ओर मुद्रा वाजार पर दवाव डाला जाता है; जब कि दूसरी ओर 
सुलभ मुद्रा बाज़ार ऐसे वेशुमार व्यवसायों को. पैदा कर देता है, इस तरह उन्हीं परिस्थितियों 
को जन्म देता है, जो आगे चलकर मुद्रा बाज़ार पर दवाव को पैदा करती हैं। मुद्रा बाज़ार 
को दवाव झेलना पड़ता है, क्‍योंकि यहां द्रव्य पूंजी की बड़ी-वड़ी पेशगी लगातार दीर्घे अवधियों 
के लिए आवश्यक होती है। श्रौर यह इस तथ्य के बावजूद कि उद्योगपति और व्यापारी अपने 
व्यवसाय को चलाने के लिए ज़रूरी द्वव्य पूंजी को सटोरियाई रेल योजनाओं , आदि में लगा 
देते हैँ और उसकी कमी मुद्रा वाजार से उधार लेकर पूरी करते हैं। ह 

दूसरी ओर समाज को उपलब्ध उत्पादक पूंजी पर दबाव पड़ता है। चूंकि उत्पादक पूंजी 
के तत्व वाज़ार से निरंतर निकाले जाते रहते हैं श्लौर उनकी जगह बाज़ार में उनका द्रव्य रूप 
में समतुल्य ही डाला जाता है, इसलिए प्रभावी मांग स्वयं पूर्ति का कोई तत्व मुहैया किये 
विना पैदा हो जाती है। भ्रतः उत्पादक सामग्री और निर्वाह साधन, दोनों की क़ीमतें बढ़ जाती 
हैं। इसमें यह वात और जोड़ी जानी चाहिए कि स्ट्रेंचाज़ी एक, नियमित व्यवहार है 
श्र पूंजी का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण होता है। सटोरियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों , वकीलों , 
वगैरह का गिरोह अपने को मालामाल कर लेता है। ये लोग वाज्ार में उपभोग वस्तुओं की 
जबरदस्त मांग पैदा कर देते हैं, जिसके साथ ही मजदूरी में भी बढ़ोतरी होती है। जिस हद 
तक इसका खाद्य पदार्थों से सरोकार होता है, खेती को बढ़ावा मिलता है। किंतु चूंकि इन 
खाद्य पदार्थों में साल के भीतर एकदम वृद्धि नहीं की जा सकती, इसलिए उनके आयात में 
वृद्धि होती है, जैसे साधारणतः विदेशी खाद्य सामग्री (जैसे कॉफ़ी, शक्कर , शराव , वगैरह ) 
के और विलास वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि होती है। अ्रतः आयात्त में अ्रतिशय बढ़ती होती 
है श्रोर आयात व्यवसाय की इस शाखा में बेहद सट्टेवाज़ी होती है। इस बीच उद्योग की उन 
शासाओ्रों में, जिनमें उत्पादन का प्रसार तेजी से हो सकता है ( वास्तविक हस्तउद्योग, खनन, 
श्यादि ), चढ़ती क़ौमतों के कारण आकस्मिक प्रसार होता है और उसके तुरंत वाद गिरावट 


श्रा जाती है। श्रम वाज़ार में यही प्रभाव पैदा होता है और वह अन्तहिंत सापेक्ष फ़ालतू आबादी 
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थ हक थे हल 


बी संग्या झीर काम पर लगे मजदूरों की भी बड़ी संख्या को व्यवसाय की नई शाखात्रों 
पे और झाकर्पित करने लगता है। आम तौर पर रेलों जैसे बड़े पैमाने के उपक्रम श्रम वाजार 
; श्रम शक्ति की एक निश्चित मात्रा निकालते हैं, जों कृषि, आदि जैसी व्यवसाय शाखाओं 
ही था सकती है, जहां हट्टेनड़े जवानों की ही ज़रूरत होती है। नये उद्यमों के व्यवत्ताय 
की स्थाउित शायाएं बन जाने और उनके लिए आवश्यक प्रवासी मजदूर वर्ग का निर्माण हो 
चुके होते के बाद भी यह स्थिति वनी रहती है, उदाहरण के लिए, रेल निर्माण के पैमाने 
में औसत से ऊपर अस्थायी बढ़ोतरी झाने के मामले में। मजदूरों की आरक्षित सेना का जो 
भाग मजदूरों को नीचा रखे रखता था, वह श्रव जज़्व हो जाता है। मज़दूरी में आम बढ़ोतरी 
होती है, श्रम बाजार के त्रभी तक सुनियोजित भागों तक में। यह सब तक जारी रहता है 
कि अनिवाय सहसापात श्रम की आरक्षित सेना को फिर मुकत कर देता है और मजदूरी एक 
बार फिर अपने अत्पतम स्तर तक, और उससे भी नीचे पहुंच जाती है। 

चूंकि आवर्त अ्रवधि की दीर्घता-कम या अधिक - वास्तविक कार्य अ्रवधि पर, श्रर्थात 
उत्पाद को बाजार के लिए तंयार करने के लिए ज़रूरी अवधि पर निर्भर करती है, इसलिए 
अवधि की न्यूनाधिक दीघ्घंता पूंजी के विभिन्‍न निवेणों के लिए सुनिश्चित उत्पादन की विद्यमान 
भौतिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। कृषि में वे उत्पादन की नैसर्मिक परिस्थितियों का 
स्वरूप अधिक धारण करती हैं, हस्तउद्योग और खनन उद्योग के अधिकांश में वे स्वयं उत्पादन 
प्रक्रि| के सामाजिक विकास के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। 

कार्य अवधि की दीर्घता चूंकि पूर्ति के आकार ( मात्रिक परिमाण , जिसमें उत्पाद सामान्यतः 
बाज़ार में माल रूप में डाला जाता है ) पर निर्भर करती है, इसलिए इस दीर्घता का स्वरूप 
झूुढ़ होता है। किंतु स्वयं इस रूढ़ि का भौतिक आधार उत्पादन के पैमाने में होता है 
ओर इसलिए अलग से परीक्षण किये जाने पर ही आकस्मिक जान पढ़ता है। 

अंततः, चूंकि आवत्तं भ्रवधि की दीर्घता परिचलन अवधि की दीर्घता पर टिकी होती है, 
इसलिए वह अ्रंशतः बाज़ार की परिस्थितियों के श्रविराम परिवर्तन, विक्री की न्‍्यूनाधिक आसानी 
ओर इसके फलस्वरूप उत्पाद को अंशतः पास या दूर के वाज़ारों में बेचने की जरूरत पर निर्भर 
होती है। सामान्यतः मांग के परिमाण के अलावा यहां क्रीमतों का उत्तार-चढ़ाव आधारभूत 
महत्व रखता है, क्योंकि जब क़ीमतें गिरती होती हैँ, तव बिक्री जानवूझकर रोकी जाती है, 
जब कि उत्पादन चालू रहता है; इसके विपरीत, जब क़ीमतें चढ़ती हैं अथवा पेशगी बिक्री 


| | 
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35 पाण्डुलिपि में यहां आगे चलकर विस्तारण के लिए निम्नलिखित टिप्पणी निविष्ट की 

गई है: “ उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति में अंतर्विरोध : माल के ग्राहकों के रूप में श्रमिक बाज़ार 

लिए महत्वपूर्ण हैँ। किंतु स्वयं अपने माल-श्रम शक्ति-के किक्रेताशों के रूप में पूंजीवादी 
समाज उन्हें अल्पतम क़रीमत पर रखने की कोशिश करता है। 

“इसके अतिरिक्त अंतर्विरोध: जिन अ्रवधियों में पूंजीवादी उत्पादन अपनी सारी ताक़त 
नियमित रूप में लगाता है, वे अत्युत्यादन की अ्रवधियां सिद्ध होती हैं, क्योंकि उत्पादन 
संमाव्यताओों का उपयोग इस हृ॒द तक कभी नहीं हो सकता कि न केवल अधिक मूल्य का सृजन 
हो, वरन सिद्धिकरण भी हो; किंतु मालों का विक्रय, माल पूंजी का और इस प्रकार बेशी 
मूल्य का सिद्धिकरण, सीमित होता है समाज की साधारण उपभोग श्रावश्यकताओं के कारण 
नहीं, वरन ऐसे समाज की उपभोग झावश्यकताओं के कारण , जिनमें भारी बहुलांश सदा दरिद्र 
रहता है और उसे सदा दरिद्र बने रहना होगा। किंतु यह सब अगले भाग से संबद्ध है।” 


परिवर्ती , पूंजी का आवतें र्८३ 
हि कक कि हक दम क १8 ८ # २2:22 अली ॥72: 4220 ज- जेल की तक लीलिन कट कर 
की जा सकती है, तब विक्री और उत्पादन साथ-साथ चलते .हैं। लेकिन उत्पादन स्थान से 
बाज़ार की जो वास्तविक दूरी है, उसे असली भौतिक आधारः मानना .चाहिए। 
मिसाल के लिए, अंग्रेज़ी सूती माल या सूत..भारतः,को बेचा जाता है ।. मान लीजिये , 
अंग्रेज सूत निर्माता की अदायगी निर्यातक ख़ द करता है (निर्यातक ऐसा स्वेच्छा से तभी करता 
है, जब मुद्रा वाज़ार तगड़ा होता है। लेकिन जब निर्माता स्वयं किसी उधार लेन-देन द्वारा अपनी 
द्रव्य पूंजी का प्रतिस्थापन करता है, तवः परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं )। निर्यातक 
बाद में श्रपना सूती माल भारत के वाज़ार में बेचता- है, जहां से [उसकी -ेशगी पूंजी उसे प्रेषित 
कर दी जाती है। इस प्रेषण- तक इस मामले की राह भी .विल्कुल वैसी. ही रहती है, जैसी 
तब थी, जब कार्य अ्रवधि .की. दीर्घता ने निश्चित पैमाने पर -उत्पादन, प्रक्रिया चालू रखने के 
लिए नई द्रव्य पूंजी की पेशगी को आ्रावश्यक बना दिया था। निर्माता जिस द्रव्य पूंजी से अपने 
मजदूरों की अदायगी करता है और अपनी प्रचल पूंजी के अन्य तत्वों का नवीकरण करता है 
वह उसके द्वारा उत्पादित सूत का द्रव्य रूप नहीं है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता, जब तक 
इस सूत का मूल्य द्रव्य अथवा उत्पाद के रूप में इंगलैंड वापस न झा जाये। पहले की तरह 
ही यह अतिरिक्त द्रव्य पूंजी है। अंतर केवल यह कि निर्माता के बदले उसे व्यापारी पेशगी देता 
है, जिसने श्रपनी वारी में , बहुत संभव है, उसे उधार की कार्यवाही के ज़रिये पाया हो। इसी 
प्रकार बाज़ार में, इस द्रव्य को डालने से पहले या उसके साथ-साथ अंग्रेज़ी बाज़ार में कोई 
अतिरिवत उत्पाद नहीं रखा गया है, जिसे इस द्रव्य से ख़रीदा जा सकता हो और जो उत्पादक 
या व्यक्तिगत उपभोग के क्षेत्र में दाखिल हो सकता हो। यदि यह स्थिति कुछ अधिक ही समय 
तक और कुछ अधिक ही बड़े पैमाने पर वनी रहे, तो उसका वही परिणाम होगा, जो पूर्वोक्त 
कार्य श्रवधि की बढ़ोतरी का हुआ था। 
संभव है कि भारत में सूत फिर उधार बेचा जाये। इस उधार से भारत में उत्पाद ख़रीदा 
जाता है और बदले के माल की तरह इंगलैंड भेजा जाता है अथवा इस राशि के लिए धनादेश 
भेजे जाते हैं। श्रगर यह स्थिति देर तक चले, तो भारतीय मुद्रा वाज़ार दवाव में आ जाता 
है और इंगलैंड में उसकी प्रतिक्रिया से यहां संकट पैदा हो सकता है। यह संकट भारत को 
सोने-चांदी के निर्यात से संवद्ध हो, तो भी वह अपनी वारी में अंग्रेज़ी फ़्मों और उनकी भारतीय 
शाखाओं के, जिन्होंने भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था, दिवालिया हो जाने से वहां 
नये संकट को जन्म देगा। इस प्रकार एक ही समय पर उस बाज़ार में भी , जहां व्यापार संतुलन 
अनुकूल है, और उसमें भी, जहां वह प्रतिकूल है, संकट उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना 
और भी जटिल हो सकती है। उदाहरणत: , मान लीजिये कि इंगलैंड ने भारत को चांदी की 
सिल्लियां भेजी हैं, लेकिन भारत के अंग्रेज ऋणदाता भ्रव वहां अपना ऋण तावड़तोड़ 
बटोर रहे हैं श्रोर भारत को शीघ्र ही अपनी चांदी इंगलैंड वापस भेजनी होगी। 
संभव है कि भारत को निर्यात व्यापार और भारत से आयात व्यापार एक दूसरे को 
लगभग संतुलित कर दें, यद्यपि आयात व्यापार का परिमाण (कुछ विशेष परिस्थितियां छोड़कर 
जैसे कि कपास की दुर्लभता, वगैरह ) निर्यात व्यापार द्वारा निर्धारित और प्रेरित होता है। 
इ्गलेंड आर भारत के बीच व्यापार शेष संतुलित लग सकता- है अथवा इधर-उधर मामली 
दोलन दर्णा सकता है। किंतु जैसे ही इंगलैंड में संकट फूटता है, तो पता चलता है कि भारत 
में अनविका सूती सामान गोदामों में पड़ा हुआ है ( इसलिए माल पूंजी से द्रव्य पंजी में रूपांतरित 
नेहा हुआ हँ-इस सीमा तक शअत्युत्पादन हुआ है ) 5 और दूसरी ओर इंगलैंड के गोदामों 
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में भारतीय सामान की गअनविकी पूर्ति जमा है। और इसके अलावा, विक चुकी और खप 
चत्ती पूर्ति के काफ़ी अ्रंग की अदायगी अभी नहीं हुई है। इसलिए मुद्रा वाज़ार में जो संकट 
जान पड़ता हे, बह वास्तव में उत्पादन और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में ही विद्यमान असामान्य 


तीसरा। जहां तक स्वयं नियोजित प्रचल पूंजी (स्थिर और परिवर्ती पूंजी ) का संबंध 
है, चूंकि आवत्ते अवधि की दीर्घता कार्य अवधि से उत्पन्न होती है, इसलिए आवतं अवधि की 
दीर्घता यह अंतर पैदा करती हे: साल के भीतर कई आवते होने के मामले में परिवर्ती था 
स्थिर प्रचल पूंजी के एक तत्व की पूर्ति उसके अपने उत्पाद द्वारा हो सकती है, यथा कोयले 


के उत्पादन, तैयार कपड़ों के व्यवसाय, वगैरह में। अन्य मामलों में ऐसा नहीं हो सकता, कम 
से कम उसी वर्ष के भीतर तो बिल्कुल भी नहीं। 


र्फज 








अध्याय १७ 
बेशी मूल्य का परिचलन 


हमने श्रभी देखा कि आ्रावर्त भ्रवधि में अंतर बेशी मूल्य की वार्षिक दर में अंतर पैदा 
कर देता है, यद्यपि वेशी मूल्य की सालाना पैदा होनेवाली राशि एक जैसी रहती है। 

किंतु वेशी मूल्य के पूंजीकरण में , संचय में और वे में उत्पादित बेशी मूल्य की मात्रा 
में भी इसके अलावा अनिवार्यत: और भी अंतर होते हैं, जब कि वेशी मूल्य की दर एक सी 
बनी रहती है। 

शुरू में ही हम देखते हैं कि पूंजी क ( पिछले अध्याय के उदाहरण की ) की एक चालू 
आवधिक आय होती है, जिससे कि व्यवसाय का समारंभ करनेवाली आवर्त अवधि छोड़कर 
वह बेशी मूल्य के अपने उत्पादन से साल के भीतर ख़ूद अपनी खपत की अदायगी कर देती 


है और उसे उसकी अपनी ही निधि से पेशगी से पूरा करने की जरूरत नहीं रहती। किंतु ख 
के प्रसंग में ऐसा करना होता है। यद्यपि वह समय के उतने ही अंतरालों में क जितना ही 
वेशी मूल्य पैदा करती है, फिर भी उसके वेशी मूल्य का सिद्धिकरण “नहीं होता, इसलिए उसकी 
खपत न तो उत्पादक, और न व्यक्तिगत रूप में हो सकती है। जहां तक व्यक्तिगत खपत का 
सवाल है, वेशी मूल्य पृवपिक्षित होता है। इस कार्य के लिए धन पेशगी देना होता है। 

उत्पादक पूंजी का एक भाग, जिसे वर्गक्नत करना कठिन है, यानी स्थायी पूंजी 
के अ्रतुरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक श्रतिरिकत पूंजी, भी भव उसी प्रकार नई रोशनी 
में दिखाई देने लगता है! ह 

के के मामले में यह पूंजी अंश उत्पादन के झारंभ में - पूर्णतः अ्रथवा अधिकांशत: - पेशगी 
नहीं दिया जाता। उसका उपलब्ध होना या अस्तित्वमान होना भी आवश्यक नहीं है। त्रह बेशी 
मूल्य के पूंजी में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा, अर्थात पूंजी रूप में उसके प्रत्यक्ष नियोजन ट्वारा स्वयं 
व्यवसाय से निकलता है। वेशी मूल्य का एक भाग, जो नियतकालिक रूप से उत्पन्न ही नहीं 
गीता, वरव जिसका साल के भीतर सिद्धिकरण भी कर लिया जाता है, जीर्णोद्धार , वग्रह 
का ज़रूरी खर्च चुका सकता है। इस प्रकार व्यवसाय को उसके मूल पैमाने पर चलाते रहने 
के लिए आवश्यक पूंजी का एक भाग कारवार के दौरान स्वयं व्यवसाय द्वारा बेशी मल्य के 
पूंजीकरण द्वारा पैदा हो जाता है। पूंजी ख के लिए यह असंभव है। उसके मामले में विचारा- 
धीन पूंजी अंश को मूलतः पेशगी दी पूंजी का अंश बनना होता है! दोनों ही मामलों में 
पूंजीपतियों के बही-खातों में यह अंश पेशगी पूंजी की तरह प्रकट होगा , जो वह सचमुच है, 
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सयोकि हमारी कल्पना के अनुसार बह उत्पादक पूंजी का वह भाग है, जो व्यवसाय को एक 
निश्चित पैमाने पर क्रायम रखने के लिए जरूरी होता है। किंतु वह किस निधि से पेशगी दिया 
गया है, इससे जमीन-प्रासमान का फ़रक्क पड़ जाता है। ख के प्रसंग में वह दरअसल उस पूंजी 
का भाग है, जो मूलतः पेशगी दो जानी थी अथवा उपलन्य बताकर रखी गयी थी। दूसरी 
और के के प्रसंग में वह पूंजी रूप में प्रयुकत बेशी मूल्य का भाग है। इस दूसरे प्रसंग से पता 
चलता है कि संचित पूंजी ही नहीं, मूलतः पेशगी पूंजी का एक भाग भी मात्र पूंजीकृत बेशी 
मूल्य हो सकता है। 

जैसे ही उधार का विकास दखल देता है, मूलतः पेशगी पूंजी तथा पूंजीकृत बेशी मूल्य का 
परस्पर संबंध और भी जटिल हो जाता है। उदाहरणतः:, क इस प्रयोजन के लिए आरंभ से 
ही स्वयं अपनी पर्याप्त पूंजी न होने के कारण साहुकार ग से उत्पादक पूंजी का एक अंश उधार 
लेता है, जिससे वह व्यवसाय शुरू करता है अथवा उसे साल के दौरान चलाता रहता है। 
साहकार ग उसे एक द्रव्य राशि उघार देता है, जिसमें केवल साहुकार के पास च , छ, ज, 
आदि पूंजीपतियों का जमा किया बेशी मूल्य ही सन्तिहित है। जहां तक क का संबंध है, श्रभी 
संचित पूंजी का कोई सवाल है ही नहीं । लेकिन च , छ , ज , वगैरह के सिलसिले में क्‌ वस्तुतः 
श्रभिकर्ता के सिवा और कुछ नहीं है, जो उनके द्वारा हस्तगत किये वेशी मूल्य का पूंजीकरण 
करता है। 

हम (802९ ॥, ॥(४9. &>77)* देख चुके हैं कि संचय , वेशी मूल्य का पूंजी में परिवर्तन , 
तत्वत: उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पैमाने पर चलनेवाली पुनरुत्पादन प्रक्रिया है, चाहे इस प्रसार की 
प्रभिव्यक्तित पुराने कारख़ानों में नये कारखाने जोड़ने के विस्तारी रूप में हो, चाहे काम के 
मौजूदा पैमाने में बढ़ोतरी के गहन रूप में। 

उत्पादन के पैमाने का प्रसार थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह हो सकता है कि वेशी मूल्य 
का एक भाग सुधार के लिए इस्तेमाल होता रहे, जिससे या तो बस नियोजित श्रम की उत्पादक 
क्षमता में वृद्धि होती है या साथ ही उसका और गहन उपयोजन भी संभव हो जाता है। श्रथवा 
जहां कार्य दिवस की कोई क़ानूनी सीमा नहीं है, वहां प्रचल पूंजी का अतिरिक्त व्यय ( उत्पादन 
सामग्री और मज़दूरी में ) स्थायी पूंजी के प्रसार के बिना उत्पादन का पैमाने बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त होता है, जिसका दैनिक उपयोजन काल इस प्रकार केवल बढ़ जाता है, जव कि उसकी 
आवत्ते श्रवधि तदनुरूप घट जाती हैं। अ्रथवा बाज़ार की अनुकूल परिस्थितियों में पूंजीकृत वेशी 
मूल्य से कच्चे माल में सट्टा किया जा सकता है और यह ऐसी कार्यवाही है, जिसके लिए मूलतः 
पेशगी पूंजी पर्याप्त न होती, इत्यादि। 

फिर भी यह स्पप्ट है कि जिन मामलों में आवर्ते अवधियों की अधिक संख्या के कारण 
वर्ष में वेशी मूल्य का सिद्धिकरण अधिक वार होता है, उनमें ऐसी श्रवधियां भी होंगी, जिनमें 
न तो कार्य दिवस बढ़ाया जा सकता है, ने अलग-अलग सुधार लाये जा सकते हैं; दूसरी ओर 
सारे व्यवत्ताय का समानुपात प्रसार अंशत: पूरे कारखाने के , यथा भवनों के प्रसार द्वारा, अ्रंशत: 
कृपि में कृष्ट क्षेत्रों के विस्तार से केवल कुछेक न्यूनाधिक संकीर्ण सीमाओं के भीतर ही संभव 
है और इसके अलावा इसके लिए इतने परिमाण में अतिरिक्त पूंजी आवश्यक होगी, जिसकी 
पूर्ति केवल बेशी मूल्य के अनेक वर्षों के संचय से ही हो सकती है। 
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इसलिए वास्तविक संचय अथवा उत्पादक पूंजी में वेशी मूल्य के रूपांतरण (और 

विस्तारित पैमाने पर तदनुरूप पुनरुत्पादन ) के साथ-साथ द्रव्य संचय भी होता है, अंत- 

हिंत द्रव्य पंजी के रूप में वेशी मूल्य के एक भाग का एक साथ जमाव भी होता है, जिसका 

सक्रिय पंजी की तरह कार्य करना तव तक अ्रभीष्ट नहीं होता कि जब वाद में जाकर वह बढ़ते- 
बढ़ते एक निश्चित परिमाण पर पहुंच जाता हूं। ; 

अकेले पंजीपति के दृष्टिकोण से मामला ऐसा ही दिखाई देता है। किंतु पूंजीवादी उत्पादन 
के विकास के साथ-साथ उधार पद्धति का भी विकास होता है। पूंजीपति जिस द्रव्य पूंजी का 
ग्रभी ख़ूद अपने व्यवसाय में नियोजन नहीं कर सकता , उसे दूसरे नियोजित करते. हैं, जो 
उसके उपयोग के लिए उसे व्याज देते हैं। वह द्रव्य पूंजी के विशिष्ट श्रर्थ में, उत्पादक पूंजी 
से भिन्न पंजी के रूप में उसके काम आती है। किंतु वह दूसरे के हाथ में पूंजी वतकर काम 
ग्राती है। स्पष्ट है कि बेशी मूल्य के अ्रधिक प्रायिकता से सिद्धिकरण और उसके उत्पादित होने 
के पैमाने के बढ़ने के साथ-साथ नई द्रव्य पूंजी अथवा उस द्रव्य के अनुपात में वृद्धि होती है, 
जो पूंजी की हैसियत से मुद्रा बाज़ार में डाला जाता है और फिर विस्तारित उत्पादन हारा 
ग्रात्ससता कर लिया जाता है या कम से कम उसका अधिकांश आत्मसात कर लिया 
जाता है। 

अतिरिक्त शअ्ंतर्ित द्रव्य पूंजी को जिस सबसे सादे रूप में व्यक्त किया 'जा सकता है 
वह अपसंचय है। हो सकता है कि यह अपसंचय मूल्यवान धातुएं पैदा करनेवाले देशों से प्रत्यक्ष 
अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप में विनिमय द्वारा प्राप्त अतिरिक्त सोना या चांदी हो। इस प्रकार ही 
किसी देश में अ्पसंचित द्रव्य की निरपेक्ष वृद्धि होती है। दूसरी ओर यह भी संभव है-ओऔर 
ग्रधिकांश प्रसंगों में ऐसा होता है-कि यह अपसंचय उस द्रव्य के अलावा और कुछ न हो, 
जिसे देश में परिचलन से निकाल लिया गया है और जिसने अलग-अलग पूंजीपतियों के हाथों 
में अपसंचय का रूप धारण कर लिया है। इसके अलावा यह भी संभव है कि यह अंतहिंत 
द्रव्य पूंजी केवल मूल्य के प्रतीक-यहां हम साख द्रव्य को अब भी नज़रंदाज़ कर रहे हैं- 
ग्रथवा अन्य व्यक्तियों के प्रति क़ानूनी दस्तावेजों द्वारा प्रदत्त पूंजीपतियों के दावे ( हक़ ) मात्र 
हों। ऐसे सभी मामलों में इस अ्रतिरिक्‍त द्रव्य पूंजी के अस्तित्व का रूप जो भी हो, जहां तक 
बह ॥ $]0 [प्रित्याशित पूंजी है, वह भावी वार्षिक अतिरिक्त सामाजिक उत्पादन पर 
पूंजीपतियों के अतिरिक्त और आरक्षित क़ानूनी हक़ों के अलावा और कुछ नहीं है। 

“ वही समाज सभ्यता की चाहे किसी भी अवस्था में हो, वास्तविक संचित संपदा की 
संहति, परिमाण की दृष्टि से... उसकी उत्पादन शक्तियों से तुलना करने पर अथवा उसी 
समाज के कुछ वर्षो के ही वास्तविक उपभोग से भी तुलना करने पर इस क़दर नगण्य होती 
है कि विधायकों और श्रर्थशास्त्रियों का मुख्य ध्यान “उत्पादक शक्तियों' और उनके भावी 
स्वतंत्र विकास की ओर निदेशित किया जाना चाहिए, न कि, जैसा अब तक होता आया है, 
मात्न संचित संपदा पर, जिस पर निगाह पहले पड़ती है। जिसे संचित संपदा कहा जाता है, 
उसका अधिकांश नाम का ही होता है, जिसमें वास्तविक पदार्थ , जहाज़ , मकान , वस्त्, भमि पर 
सुधार काय नहीं, वरन असुरक्षा के साधनों अथवा उपायों द्वारा जनित और वनी रहनेवाली समाज 
की भावी वार्षिक उत्पादक शवितयों के प्रति कोरी मांगें ही होती हैं ... ऐसी वस्तुओं ( भोतिक 
पदार्थों अथवा वास्तविक संपदा के संचय ) का उनके स्वामियों के लिए समाज की भावी उत्पादक 
शक्तियों द्वारा सृजित संपदा को हथियाने के मात्र साधन के रूप में उपयोग ही वह एकमात्र 
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प्यवा, यदि सहकारी श्रम की सहायता मिली, तो कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें वंचित कर 
देंगे ” ( बिलियम टॉमसन, ींस गवाह हा/0 ही रिवंशल॑25 री 82 0/5%/70060॥ ० 
एल्ट!#:, चंदन, १८५०, पृष्ठ ४५३। यह पुस्तक मूलतः १८२४ में प्रकाशित हुई थी) 
“इसके बारे में कम ही सोचा जाता है, ज़्यादातर लोगों को इसका गुमान भी नहीं 
होता कि विस्तार अबबा प्रभाव के विचार से समाज के वास्तविक संचय का मावनजाति की 
उत्पादक शक्तियों से, एक ही पीढ़ी के कुछ ही वर्षों के साधारण उपभोग से भी कितना अल्प 
ग्रनपात होता है। कारण स्पष्ट है, किंतु परिणाम अत्यंत भयंकर है। जो धन हर साल खपता 
है, अपने उपभोग के साथ लुप्त होता जाता है, वह क्षण भर को दिखाई देता है और भोग 
उपयोग कर्म का समय छोड़कर मन पर छाप नहीं डालता। किंतु धन का जो भाग उपभोग 
में धीरे-धीरे आता है,-जैसे फ़्नीचर, मणीनें, इमारतें, वह सब वचपन से बढ़ापे तक मानव 
प्रयत्न का टिकाऊ स्मारक वनकर आंख के सामने रहता है। राष्ट्रीय संपदा के इस स्थिर, स्थायी 
अग्रथवा क्रमशः खपनेवाले भाग पर -भूमि परश्रौर जिन सामग्रियों पर काम करना होता है, जिन 
उपकरणों से काम किया जाता है और काम करते समय जिन मकानों में श्राश्नय लिया जाता 
है- उन पर अपने अधिकार द्वारा इन चीज़ों के मालिक समाज के सभी वस्तुतः कुशल उत्पादक 
श्रमिकों की वार्पिक उत्पादक शक्तियों को अपने ही लाभ के लिए लगा लेते हैं, यद्यपि उस 
श्रम के ब्रावरतों उत्ताद से इन चीज़ों का अनुपात बहुत ही कम हो सकता है। चूंकि ब्रिटेन और 
झायरलेड की श्रावादी दो करोड़ है और हर व्यक्ति मर्द, औरत और बच्चे का श्रौसत उपभोग 
२० पाउंड के लगभग है, इसलिए इस तरह यह ४० करोड़ की संपत्ति बनती है, जो साल भर में खपे 
श्रम का उत्पाद है। अनुमान लगाया गया है कि इन देशों की संचित पूंजी की कुल राशि १२० करोड़ 
या समाज के वार्पिक श्रम के ३ गुने से ज़्यादा नहीं है ; अथवा यदि वराबर वांटा जाये, तो वह 
व्यक्षित के लिए ६० पाउंड की पूंजी है। यहां हमें अनुपातों से सरोकार है, इन श्रनुमानित 
रक़्मों की एकदम सही राशि से नहीं। इस पूंजी स्टॉक का व्याज सारी आवादी को उसकी 
वर्तमान सुख-सुविधा के साथ साल में लगभग २ महीने रख सकता है और (अ्रगर खरीदार 
मिल जायें, तो ) सारी संचित पूंजी स्वयं उसे ३ साल खाली बैठाये उसका अनुपोषण कर 
सकती है! यह समय बीतने पर भोजन, वस्त्र और घर के बिना उसे भूखों मरना या उनका 
गुलाम बनना होगा, जिन्होंने निष्क्रितता के ३ वर्षों में उसका भरण-पोपण किया था। तीन साल 
का एक स्वस्थ पीढ़ी के जीवन काल -कह लीजिये ४० वर्ष -के लिए जो परिमाण और महत्व 
होता है, वही श्रनुपात केवल एक पीढ़ी की उत्पादक शक्तियों का समृद्धतम समुदाय की भी 
वास्तविक संपदा, संचित पूंजी के लिए होता है; समान सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण व्यवस्था के 
अंतर्गत वे क्या पैदा करते, खासकर सहकारी श्रम की सहायता से उसका नहीं, वल्कि उसका , 
जो वे असुरक्षा के दोपपूर्ण और अ्रवसादकारी साधनों के अंतर्गत निश्चयात्मक रूप में पैदा करते 
हैं! .. विद्यमान पूंजी की विराट प्रतीत होनेवाली राशि को ( बल्कि वार्पिक श्रम के उस उत्पाद 
पर नियंत्रण को, जिसे वह एकाधिकार में लेने के साधन का काम करती है) उसकी वर्तमान 
बलात विभाजित अवस्था में निरंतर बनाये रखने के लिए असुरक्षा की सारी बुराइयों, अपराधों 
ग्रौर मसीव्तों के सारे भयानक तंत्र को निरंतर क्ायम रखने की कोशिश की जाती है। चंकि 
पहले श्रावश्वकताओं की पूर्ति किये बिना कोई संचय संभव नहीं है और चूंकि मानव प्रकृति का 
प्रचंड प्रवाह भोग की ओर है, इसलिए किसी क्षण विशेष में समाज की वास्तविक संपदा 
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की राशि अपेक्षाकृत बहुत ही वुच्छ होती है। उत्पादन और उपभोग का यह चिरंतन चक्र हैँ। 
बार्पिक उपभोग और उत्पादन की इस विश्ञाल राशि से मुद्री भर वास्तविक संचय को कदाचित 
ही महसूस किया जायेगा; फिर भी ध्यान मुख्यतः इस मुद्दी भर संचय की ओर ही, न कि 
उत्पादक शक्तियों की राशि की ओर दिया जाता रहा है। लेकिन चूंकि इस मुट्ठी भर संचय 
को थोड़े से लोग हथिया लेते हैं और उसे अपने सहमग्राणियों के भारी वहुलांश के श्रम के निरंतर 
ग्रावतिंत उत्पाद को श्रपने उपयोग के लिए परिवर्तित करने का साधन वना लेते हैं, इसीलिए 
इन थोड़े से लोगों की राय में ऐसे साधन का महत्व सर्वाधिक है ... इन देशों के वार्षिक 
उत्पाद का लगभग तिहाई हिस्सा आजकल उत्पादकों से सार्वजनिक दायित्वों के नाम पर खसोट 
लिया जाता है और उसका उन लोगों द्वारा अनुत्पादक ढंग से उपयोग कर लिया जाता है, 
जो उसका कोई समतुल्य नहीं देते, यानी उत्पादकों के लिए संतोषजनक समतुल्य नहीं देते .. 
संचित राशियों ने मामूली श्रादमी की निगाह को हमेशा आकर्षित किया है, ख़ास तौर से तब, 
जब वे कुछ ही लोगों के हाथ में होती हैं। प्रति वर्ष उत्पादित और उपभुक्त राशियां शक्तिशाली 
नदी की अनंत और अभ्रगणित लहरों की ही तरह लहराती जाती हैं और उपभोग के विस्मृत 
सागर में विलीन हो जाती हैं। किंतु इस अनंत उपभोग पर ही' सारी मानवजाति अपनी प्रायः 
सभी प्रकार की तुष्टि के लिए ही नहीं, वरन अ्रपने अस्तित्व के लिए भी निर्भर है। इस वार्षिक 
उत्पाद की मात्रा और उसका वितरण विचार का प्रमुख विषय होना चाहिए। वास्तविक संचय 
नितांत गीण महत्व का है और अपना लगभग सारा महत्व वार्षिक पैदावार के वितरण पर 
अपने प्रभाव से प्राप्त करता है ... वास्तविक संचय और वितरण को (टॉमसन की क्ृतियों 
में) सदा उत्पादन शक्ति के संदर्भ में और उसके श्रधीन लिया गया है। प्रायः अन्य सभी 
पद्धतियों में उत्पादन शक्ति पर वास्तविक संचय के' और विद्यमान वितरण प्रणालियों को 
चिरस्थायी बनाने के संदर्भ में तथा उनके अ्रधीन विचार किया गया है। इस वास्तविक वितरण 
के परिरक्षण की तुलना में संपूर्ण मानवजाति के शाश्वत दुख-सुख को विचार के भ्रयोग्य समझा 
गया है। हिंसा, छल और झाकस्मिकता के परिणामों को स्थायी बनाना सुरक्षा कहलाया है और 
इस मिथ्या सुरक्षा के समर्थन की ख़ातिर मानवजाति की समस्त उत्पादक शक्तियों का निर्मम 
बलिदान किया गया है” (वही, पृष्ठ ४४०-४४३ )। 


पुनरुत्पादन के लिए विघ्नों के सिवा, जो नियत पैमाने पर पुनरुत्पादन में भी दखल 
देते हैं, केवल दो सामान्य स्थितियां संभव हैं। 

या तो साधारण पैमाने पर पुनरुत्पादन होता है। 

भ्रथवा वेशी मूल्य का पूंजीकरण, संचय होता है। 


१. साधारण पुनरुत्पादन 


साधारण पुनरुत्पादन में यदि वर्ष के भीतर कई आ्रावर्त हों, तो वार्षिक अथवा नियतकालिक 
हप में उतल्तनादित तथा सिद्धिकृत वेशी मूल्य का उसके स्वामी, पूंजीपति हारा वैयक्तिक, अर्थात 
अनुत्यादक उपभोग किया जाता है। 
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इस संथ्य से कि उत्पाद का मल्य अंशतः वेशी मूल्य और अंशतः मूल्य का वह भाग 
होता है, जो उत्पाद में पुनरत्यादित परिवर्ती पूंजी और उत्पाद द्वारा खप चुकी स्थिर पूंजी से 
निर्मित होता है, छूल उत्पाद की मात्रा में या उसके मूल्य में कुछ भी फ़क़ नहीं पड़ता, जो 
माल पंजी के रूप में निरंतर परिचलन में आता रहता है और वैसे ही निरंतर उससे मिकलता 
रहता है, जिससे कि उत्पादक अथवा वैयजकितिक उपभोग में श्रा सके , अर्थात उत्पादन या उपभोग 
के साधन का काम कर सके। यदि स्थिर पूंजी को अलग छोड़ दिया जाये, तो उससे श्रमिकों 
और पूंजीपतियों के बीच वार्पिक उत्पाद का वितरण ही प्रभावित होता है। 

ग्रतः यदि साधारण पुनरुत्पादन की ही कल्पना की जाये, तो भी वेशी मूल्य के एक भाग 
को सदा उत्पाद के रूप में नहीं , द्रव्य रूप में विद्यमान रहना होगा, क्योंकि अ्रन्यथा वह उपभोग 

से उत्पाद में परिवर्तित न किया जा सकेगा। वेशी मूल्य के श्रपने मूल माल रुप से 

इस परिवर्तन का यहां और विश्लेषण किया जाना चाहिए। विपय को सरल बनाने के 
लिए हम समस्या का सरलतम रूप पूर्वानुमानित करेंगे, अर्थात केवल धातु मुद्रा के ऐसे द्रव्य 
परिचलन पर विचार करेंगे, जो वास्तविक समतुल्य है। 

साधारण माल परिचलन के नियमों के श्रनुसार ( जिनका विवेचन जिला ॥, ९४9. ॥ 
में है ),* किसी देश में धातु मुद्रा की जितनी राशि विद्यमान हो, वह माल परिचलन के 
लिए ही पर्याप्त न होनी चाहिए, वरन मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए भी काफ़ी 
होनी चाहिए, जो अंशतः परिचलन वेग के उतार-चढ़ाव से, अ्रंशतः पण्य वस्तुओं का भाव बदलने 
से और अंशतः उन भिन्न-भिन्न और परिवर्तनशील अनुपातों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें द्रव्य 
अदायगी के माध्यम का श्रथवा वास्तविक परिचलन के माध्यम का कार्य करता है। द्रव्य की 
विद्यमान मात्रा जिस अ्रनुपात में अपसंचय तथा परिचालित द्रव्य में विभाजित होती है, बह 
निरंतर बदलता रहता है, किंतु द्रव्य की कुल मात्रा सदैव अपसंचित द्रव्य तथा परिचालित 
द्रव्य के योग के वरावर रहती है। द्रव्य की यह मात्रा ( वहुमूल्य धातु की मात्रा ) समाज का 
धीरे-धीरे संचित श्रपसंचय होती है। चूंकि श्रपसंचय के एक भाग की खपत घिसाई और छीजन 
में हो जाती है, इसलिए उसका वार्पिक प्रतिस्थापन वैसे ही आवश्यक होता है, जैसे अन्य किसी 
उत्पाद का। यवार्थ में यह किसी देश विशेष के वार्पिक उत्पाद के एक भाग के सोना-चांदी 
पैदा करनेवाले देशों के उत्पाद से प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष विनिमय द्वारा होता है। किंतु इस लेन- 
देन का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसके साधारण क्रम को छिपा लेता है। समस्या को 
सरलतम और स्पप्टतम बनाने के लिए यह कल्पना करना होगा कि सोने-चांदी का उत्पादन 
स्वयं उस देश विशेष में होता है, और इसलिए प्रत्येक देश में सोने-चांदी का उत्पादन उसके 
कुल सामाजिक उत्पादन का एक भाग होता है। 

विलास वस्तुओं के लिए उत्पादित सोने-चांदी के अलावा उनके वार्पिक उत्पादन की अ्रल्पतम 
राशि द्रव्य परिचलन से होनेवाली धातु मुद्रा की वा्पिंक घिसाई के बराबर होनी चाहिए। इसके 
प्रलावा, अश्रगर प्रति वर्ष उत्पादित और परिचालित पण्य वस्तुश्रों, की मात्रा की मूल्य राशि 
बढ़ती है, तो इसी प्रकार सोने-चांदी का वार्पिक उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिचालित 
पष्य वस्तुओं की बढ़ी हुई मूल्य राशि और उनके परिचलन के लिए आवश्यक द्रव्य की मात्रा 
(और अपसंचय के अनुरूप निर्माण) की द्रव्य मुद्रा के और तेज़ वेग से और श्रदायगी 





* हिंदी संस्करण: अध्याय ३॥-सं० 


के माध्यम के रूप में द्वव्य की श्रधिक व्यापक कार्यशीलता से, श्रर्थात वास्तविक द्रव्य के हस्तक्षेप 
के बिना कऋ्रय-विक्रय के परस्पर अधिक संतुलन द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं होती है। 

भ्रतः सामाजिक श्रम शक्ति के एक भाग और उत्पादन के सामाजिक साधनों के एक 
क्षाग का सोने-चांदी के उत्पादन के लिए प्रति वर्ष व्यय करना आवश्यक है। 

जो पंजीपति सोने-चांदी के उत्पादन में लगे हुए हैं और जो साधारण पुनरुत्पादन की 
हमारी कल्पना के अ्रनसार अपना उत्पादन केवल सालाना औसत घिसाई और उसके परिणाम- 
स्वरूप सोने-चांदी की सालाना औसत खपत की सीमाओं के भीतर करते हैं, वे अपने बेशी मूल्य 
को - जिसे वे हमारी कल्पना के अनुसार उसके किसी भी भाग के पूंजीकरण के बिना वार्षिक 
उपभोग में लाते हैं-प्रत्यक्षतः: परिचलन में द्रव्यरूपेण डाल देते हैं, जो उत्पादन की 
अ्रन्य शाखाओं के विपरीत, जहां वह उत्पाद का परिवर्तित रूप होता है, यहां उसका नैसर्गिक 
ख्प है। 

हम जहां तक मजदूरी का संवंध है-उस द्रव्य रूप, जिसमें परिवर्ती पूंजी पेशगी दी 
जाती है-यह मजदूरी भी उत्पाद की बिक्री द्वारा, द्रव्य में उसके रूपांतरण द्वारा नहीं, वरन 
स्वयं उस उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापित होती है, जिसका नैसर्गिक रूप आरंभ से ही द्रव्य 
रूप होता है। 

अंततः: यही वात बहुमूल्य धातुओं के उत्पाद के उस भाग पर .भी लागू- होती है, जो 
नियतकालिक रूप में उपभवत स्थिर पंजी-वर्ष में उपभुवत स्थिर प्रचल पूंजी और स्थिर स्थायी 
पूंजी, दोनों-के मूल्य के वरावर होता .है। 

ग्राइये , पहले द्र-मा ... उ ... द्र/ के रूप में बहुमूल्य - धातुओं के उत्पादन. में 
निवेशित पूंजी के परिपथ अथवा आवरतत पर विचार करें। चूंकि द्र -मा के अंतर्गत मा में 
श्रम शक्ति और उत्पादन साधन ही नहीं होते, वरन स्थायी पूंजी भी होती है, जिसके मूल्य 
का केवल एक भाग उ में उपभुकत होता है, इसलिए स्पष्ट है कि द्व/- उत्पाद - ऐसी द्रव्य 
राशि है, जो मजदूरी में लगाई परिवर्ती पूंजी, उत्पादन साधनों में लगाई प्रचल स्थिर पूंजी 
श्रौर छीजी हुई स्थायी पूंजी के तुल्य मूल्यांश तथा बेशी मूल्य -इन सब के योग के बरावर है। 
यदि यह राशि ओर कम हो, तो -सोने का सामान्य मूल्य' यथावत रहने पर-खान अ्लाभदायी 
हो जायेगी भ्रथवा , यदि यह स्थिति सामान्य हो जाये , तो मालों के अपरिवर्तित मूल्य की तुलना 
में सोने का मूल्य आगे चलकर वढ़ जायेगा, श्रर्थात मालों की क़ीमत गिर जायेगी, जिससे 
दह-मा में लगाई हुई द्रव्य राशि आगे से कम होती जायेगी। | 


यदि हम पहले पूंजी के केवल द्र-मा ... उ .. . द्र” के प्रारंभ विंद द्र में पेशगी 
दिये प्रचल भाग पर विचार करें, तो हम देखते हैं कि श्रम शवित की अ्रदायगी और उत्पादन 
सामग्री की खरीद के लिए एक निश्चित द्रव्य राशि पेशगी दी जाती है, परिचलन में डाली 
जाती है। किंतु यह राशि इस पूंजी के परिपथ द्वारा परिचलन से निकाली नहीं जाती, जिससे 
कि वह उसमें फिर नये सिरे से डाली जा सके। उत्पाद अपने भौतिक रूप में भी द्वव्य हैः; 
अतेः विनिमय द्वारा, परिचलन प्रक्रिया द्वारा, उसका द्रव्य में परिवर्तत आवश्यक नहीं होता । 
वह उत्पादन प्रक्चिया से परिचलन प्रक्रिया में पहुंच जाता हैं, उस माल पंजी के रूप में नहीं 
जिसे द्रव्य पूंजी में पुनःपरिवतित करना होता है, वरन उस द्रव्य पंजी के रूप में, जिसे उत्पादक 
पूजी में पुनःपरिवर्तित करना होता है, श्र्थात जिसे ताज़ा श्रम शवित और उत्पादन सामग्री 
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सरोदनी है। श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों में उपसुकत प्रचल पूंजी के द्रव्य रूप का उत्पाद 
को बिल्ली द्वारा नहीं, बरन स्वयं उत्पाद के भौतिक रूप द्वारा प्रतिस्थापन होता है; ग्रतः 
परिचतन से द्वब्य रूप में उसके मल्य को फिर से निकालकर नहीं, वरन अतिरिक्त नवोत्पादित 
द्रब्य दारा होता है। 

मान लें, सह प्रचल पूंजी ५०० पाउंड है, आवते अवधि ४ सप्ताह है, कार्य अवधि ४ 


सलाह और परिचलन अवधि केवल १ सप्ताह है। झारंभ से ही, कुछ द्रव्य ५ सप्ताह के लिए 
उत्पादक पूर्ति के हेतु देन पेणगी देना होगा और कुछ मजदूरी पर क्रमशः ख़्च करने के लिए हाथ 
में रखना होगा। छठे सप्ताह के शुरू में ४०० पाउंड वापस आ जायेंगे और १०० पाउंड मुक्त 
गे जायेंगे। इसकी निरंतर आवृत्ति होती रहती है। पूर्व प्रसंगों की तरह यहां भी १०० पाउंड 
के किसी निश्चित समय में सदेव मुक्त रूप में होंगे। लेकिन इनमें अतिरिक्त नवोत्यादित 
द्रव्य हैं, जैसे वह अन्य ४०० पाउंड में भी है। इस मामले में वार्षिक आवत संख्या १० हूँ, 

र वार्षिक उत्पाद सोने के रूप में ५,००० पाउंड है। (इस मामले में परिचलन श्रवधि में 
बह समय नहीं है, जो माल को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक होता है, वरन वह समय 
है, जो द्रव्य को उत्पादन तत्वों में बदलने के लिए आवश्यक होता है। ) 

५०० पाउंद की उन्हीं परिस्थितियों में आवर्तित प्रत्येक अन्य पूंजी के प्रसंग में निरंतर 
नवीक्ृत द्रव्य रूप हर ४ सप्ताह पर उत्पादित परिचलन में डाली जानेवाली माल पूंजी का 
परिवर्तित रूप है, जो अपनी विक्री से-अ्र्यात द्रव्य की उस मात्रा के नियतकालिक प्रत्याहार 
द्वारा, जिसे प्रक्रिया में मूलतः प्रवेश करते समय वह व्यक्त करती थी-इस द्रव्य रूप को वार- 
बार फिर धारण करती है। इसके विपरीत यहां हर आवर्त श्रवधि में ५४०० पाउंड का नया 
अतिरिक्त द्रव्य स्वयं उत्पादन प्रक्रिया से परिचलन में डाल दिया जाता है, ताकि उससे श्रम 
शक्ति और उत्पादन सामग्री को निरंतर निकाला जा सके। परिचलन में डाला गया यह द्रव्य 
इस पूंजी के संपन्‍न किये परिपय द्वारा नहीं निकाला जाता है, वल्कि वह निरंतर उत्पादित 
सोने की राशियों से बढ़ता ही रहता है। 

आइये , प्रचल पूंजी के परिवर्ती भाग पर विचार करें और पहले की तरह मान लें कि 
बह १०० पाउंड है। तब सामान्य माल उत्पादन में ये १०० पाउंड १० आवर्तों में श्रम शक्ति 
की लगातार अदायगी करते रहने के लिए पर्याप्त होंगे। यहां सोने के उत्पादन में उतनी ही 
राशि पर्याप्त है। किंतु पश्चप्रवाह के १०० पाउंड , जिनसे हर ५ सप्ताह पर श्रम शक्ति की अदा- 
यगी की जाती है, इस श्रम शक्ति के उत्पाद का परिवर्तित रूप नहीं हैं, वरन स्वयं इस नित 
नवीकृत उत्पाद का अंश हैं। सोने का उत्पादक अपने मज़दूरों की श्रदायगी सीधे उस सोने के 
ही एक भाग से करता है, जिसका उत्पादन उन्होंने स्वयं किया है। श्रत: श्रम शक्ति पर सालाना 
खूर्च किये और श्रमिकों द्वारा परिचलन में डाले जानेवाले ये १,००० पाउंड अपने प्रारंभ बिंदू 
पर इस परिचलन के ज़रिये नहीं लौटते। 

फिर, जहां तक स्थायी पूंजी का संबंध है, व्यवसाय की मल स्थापना के समय अपक्षाकृत 
बड़ी द्रव्य पूंजी लगाना जरूरी होता है और इस प्रकार यह पंजी परिचलन में डाल दी जाती 
है। सभी स्थायी पूँणी की तरह वह वर्षों के दौर में थोड़ी-बोड़ी करके ही वापस श्राती है। 
किंतु वह उत्पाद के, सोने के, पत्यक्ष भाग के रूप में वापस आती है, उत्पाद की बिक्री से 
आर तलश्चात द्रव्य में उसके परिवर्तन से नहीं। दूसरे झब्दों में वह परिचलन से द्रव्य हटाकर 


हा 


नहीं, वरन उत्ताद के उतने ही भाग के संचय द्वारा धीरे-धीरे अपना द्रव्य रूप धारण करती 
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स तरह वहाल की गयी द्रव्य पंजी द्रव्य की परिचलन से उसमें मूलतः: डाली गई स्थायी 
पूंजी की रक़म की क्षतिपूर्ति करने के लिए धघीरे-घीरे निकाली जानेवाली राशि नहीं होती। 
यह द्रव्य की श्रतिरिक्‍तत राशि होती है। ह 

श्रंत्त में, जहां तक बेशी भूल्य का संबंध है, यह भी उसी प्रकार नये उत्पाद -सोने- के 
एक भाग के बराबर है, जो आवर्त की हर नई अवधि में इसलिए परिचलन में डाला जाता 
है कि उसका हमारी कल्पना के अनुसार निर्वाह साधनों और विलास वस्तुओं पर अनुत्पादक 
व्यय किया जाये। 

किंतु हमारी कल्पना के श्रनुसार वर्ष का समग्न स्वर्ण उत्पादन-जो बाज़ार से निरंतर 
श्रम शवित और उत्पादन सामग्री तो निकालता रहता है, किंतु द्वव्य नहीं निकालता, वल्कि 
द्रव्य की नई मात्राएं उसमें वरावर जोड़ता जाता है-वर्ष में छीजे द्रव्य का प्रतिस्थापत भर 
करता है, श्रतः वह निरंतर विद्यमान सामाजिक द्रव्य की मात्रा को ज्यों का त्यों बने भर रहने 
देता है, यद्यपि अपसंचित द्रव्य और संचलनगत मुद्रा के दो रूपों में, भिन्‍न-भिन्‍न अनुपातों में । 

माल परिचलन के नियम के श्रनुसार द्रव्य की कुल मात्ञा परिचलन के लिए श्रावश्यक 
द्रव्य राशि तथा अ्रपसंचय के रूप में रखी राशि के योग के वरावर होती है। यह अपसंचय 
परिचलन के संकुचन श्रथवा प्रसार के साथ घटता-बढ़ता है और विशेष रूप से अदायगी के 
साधनों की श्रावश्यक आरक्षित निधि के निर्माण में काम आता है। लेखा-संतुलन न होने पर 
द्रव्य रूप में जो कुछ देना होता है, वह पण्य वस्तुओं का मूल्य है। इस तथ्य से कि इस मूल्य 
का एक भाग बेशी मूल्य है, अर्थात उसके लिए माल विक्रेता को कुछ नहीं देता पड़ा था, स्थिति 
में कोई फ़रक़ नहीं पड़ता। मान लीजिये कि सभी उत्पादक अपने उत्पादन साधनों के स्वाधीन 
मालिक हैं, जिससे कि परिचलन स्वयं:/प्रत्यक्ष उत्पादकों के बीच ही होता है। तब उनकी पूंजी के 
स्थिर भाग के अलावा उनका वार्षिक मूल्य उत्पाद पूंजीवादी परिस्थितियों के अनुरूप दो भागों 
में बांदा जा सकता है: भाग क, जो केवल आवश्यक निर्वाह साधनों को प्रतिस्थापित करता 
है श्रीर भाग ख, जो अंशतः विलास वस्तुओं में और अंशतः उत्पादन के प्रसार में उपभुक्त 
होता है। इस तरह भाग क परिवर्ती पूंजी का प्रतीक है और भाग ख बेशी मूल्य का। किंतु 
इस विभाजन का कुल उत्पाद के परिचलन के लिए आवश्यक द्रव्य राशि के परिमाण पर कोई 
असर न होगा। अन्य परिस्थितियां यथावत रहें, तो परिचालित माल राशि का मूल्य समान 
रहेगा और इस प्रकार उसके लिए आवश्यक द्रव्य राशि भी समान रहेगी। यदि आवर्त अवधियां 
वरावर-बरावर विभाजित हों, त्ञो पूंजीपतियों के पास आरक्षित द्रव्य राशि भी समान 
होनी चाहिए, अर्थात उनकी पूंजी का उतना ही भाग हमेशा द्रव्य रूप में बना रहना चाहिए 
क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार उनका उत्पादन पहले की ही तरह माल उत्पादन होगा। 
अ्रतः इस तथ्य से कि माल मूल्य का एक भाग वेशी मूल्य है, व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक 
द्रव्य को मात्रा में क़तई कोई अन्तर नहीं आयेगा। 

टूक का एक विरोधी, जो द्व-मा -द्र” सूत्र से चिपका हुआ है, उनसे पूछता है 
कि पूंजीपति परिचलन में जितना द्रव्य डालता है, हमेशा उससे ज़्यादा वहां से निकाल कैसे 
लिया करता है। ज़रा ध्यान दीजिये! विचारणीय समस्या वेशी मल्य का निर्माण नहीं है । 
यह, जा एकमात्र रहस्य है, पूंजीवादी दृष्टिकोण से स्वयंसिद्ध है। नियोजित मूल्य राशि, यदि 

गी मूल्य के द्वारा स्वयं को समृद्ध न करे, तो वह पंजी ही नहीं होगी। लेकिन चुंकि वह 

कल्पना के अनुसार पूंजी है, इसलिए वेशी मृल्य भी स्वयंसिद्ध 
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सदर पूंजी का आवते 
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सब समस्या यह नहीं है कि वेशी मूल्य झाता कहां से है, वल्कि यह है कि वह द्रब्य 
गड़ीं से श्राता है, जिसमें यह परिवर्तित होता है। 
क्‍िति बर्जुमआ प्र्थनास्त्र में वेशी मूल्य का अस्तित्व स्वतःस्पप्ट है। इसलिए उसे सिफ़ भाव 
दिया जाता, वरन एक और कल्पना से जोड़ भी दिया जाता है कि परिचलन में 
डाली जानेवाली माल राशि का एक भाग वेशी उत्पाद है, श्रतः पूंजीपति ने उसे अपने पूंजी 
अंग के रूप में परिचलन में नहीं डाला था; फलतः पूंजीपति अपने उत्पाद के साथ अपनी 
पूंजी के अलावा कुछ श्रधिक भी परिचलन में डालता है, और इस श्रतिरेक को वह उससे 
निकाल सेता है। 

पूंजीपति परिचलन में जो माल पूंजी डालता है, उसका मूल्य उस उत्पादक पूंजी से अधिक 
होता है, जिसे वह श्रम शक्षित तथा उत्पादन साधनों के रूप में परिचलन से निकालता है ( 
प्रधिक मृत्य आता कहां से है, यह नहीं बताया जाता और यह श्रस्पष्ट रहता है, किंतु उपर्यवतत 
राजनीतिक श्रर्यशास्त्र इसे एक तथ्य मानता है) । इस कल्पना के आधार पर यह स्पष्ट है कि 
न केवल पूंजीपति के , बरन ख, ग, घ, वगैरह भी जो पूंजी मूलतः और फिर बार-बार 
पेशगी लगाते हैं, परिचलन से अपनी पण्य वस्तुओं के विनिमय द्वारा उसके मूल्य की अपेक्षा 
हमेशा अधिक मूल्य क्यों निकाल पाते हैं। क', ख , गे, घ्‌ , इत्यादि परिचलन से उत्पादक पूंजी 
के रूप में जो मूल्य निकालते हैं, उसकी श्रवेक्षा माल पूंजी के रूप में अधिक माल मूल्य निरंतर 
परिचलन में डालते हैं। यह कार्य उतना ही वहुपक्षी होता है, जितना स्वतंत्र रूप से कार्यशील 
विभिन्‍न पूंजियां। शब्रत आपस में लगातार एक मूल्य राशि वबांटनी होती है ( श्रर्थात श्रपनी 
बारी में हरेक को परिचलन से उत्पादक पूंजी निकालना होती है), जो उन उत्पादक पूंजियों 
की मूल्य राशि के वराबर होती है, जिन्हें उन्होंने श्रलग-पअलग पेशगी दिया था; और वैसे 
ही उन्हें लगातार वह मूल्य राशि भी आपस में वांटनी होती है, जिसे वे सव के सब हर तरफ़ 
से परिच्नलन में उन पण्य वस्तुओं के रूप में डालते हैं, जो उनके उत्पादन तत्वों के मूल्य के 
ऊपर माल मूल्य के आधिक्य को प्रकट करती है। 

क्रितु इसके पहले कि माल पूंजी उत्पादक पूंजी में पुनःपरिवर्तित हो, और उसमें निहित 
वेशी मूल्य खर्च हों, माल पूंजी का द्रव्य में परिवर्तित होना श्रावश्यक है। इसके लिए घन कहां 
से शआ्राता है? पहली निगाह में सवाल मुश्किल मालम होता है, श्रौर न तो टूक ने, न किसी 
ग्रौर ने श्रव तक उसका जवाब दिया है। 

मान लीजिये कि द्रव्य पूंजी के रूप में पेशगी दी ५०० पाउंड की प्रचल पूंजी श्रव समाज 
की, अर्थात पूंजीपति वर्ग की कुल प्रचल पूंजी है, उसकी आवर्त श्रवधि चाहे जो भी हो। मान 
लीजिये कि बेशी मूल्य १०० पाउंड है। सारा पूंजीपति वर्ग ६०० पाउंड परिचलन से कंसे 
बराबर निकाल पाता है, जब कि वह उसमें केवल ५०० पाउंड वरावर डालता रहता है? 

जब ५०० पाउंड की द्रव्य पूंजी उत्पादक पूंजी में परिवर्तित हो जाती है, तव यह उत्पादक 
पूंजी अपने को उत्मावन प्रक्रिया के अंतर्गत ६०० पाउंड के माल में रूपांतरित कर लेती है और 
अ्रवः परिचलन में मूलतः पेशगी दी गई द्रव्य पूंजी, ५०० पाउंड मूल्य की पण्य बस्तुएं ही 
नहीं, वरत १०० पाउंड का नवोत्यादित बेशी मूल्य भी है। 

१०० पाउंड का यह अतिरखित वेशी मूल्य पण्य वस्तुओं के रूप में परिचलन में डाला 
जाता है। यह तो निस्संदिग्ध है। किंतु इस तरह का कार्य किसी भी तरह इस श्रतिरिक्त माल 


मूल्य के परिचलन के लिए अतिरिक्त द्रव्य मुहैया नहीं करता। 


वेशी मूल्य का परिचलन २६४५ 
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इस कठिनाई को सत्याभासी वाग्छल से मिटाने से काम नहीं चलेगा। 

मिसाल के लिए: जहां तक स्थिर प्रचल पूंजी का संवंध है, स्पष्ट है कि सभी उसे एकसाथ 
ही निवेशित नहीं करते। जहां पूंजीपति क' श्रपती परण्य वस्तुएं वेचता है, जिससे उसकी पेशगी 
पूंजी द्रव्य रूप धारण करती है, वहां दूसरी ओर ग्राहक खे की उपलब्य द्रव्य पूंजी होती 
है, जो उसके उत्पादन साधनों -ठीक वही, जो क॑ पैदा कर रहा है-का रूप लेती है। जिस 
क्रिया द्वारा क श्रपनी उत्पादित माल पूंजी को द्रव्य रूप में वहाल करता है, उसी के द्वारा ख 
अपनी पूंजी को उसके उत्पादक रूप में वापस लाता है, उसे द्रव्य रूप से श्रम शवित और 
उत्पादन साधनों में रुपांतरित करता है, वही द्रव्य राशि हर साधारण क्रम मा -द्र की ही 
तरह द्विविध प्रक्रिया में कार्य करती है। दूसरी ओर, जब क अपना द्रव्य उत्पादन साधनों मे 


पुन:परिवर्तित करता है, तो वह ग से ख़रीदारी करता है और यह व्यक्ति उससे ख की शअदा- 
यगी करता है, इत्यादि, और इस प्रकार इस लेन-देन की व्याख्या की जा सकती है। किंतु: 

माल के परिचलन में प्रचल द्रव्य की मात्रा के संदर्भ में स्थापित किये गये नियमों (80८ , 
[099. 77)» में से किसी को भी उत्पादन प्रक्रिया का पूंजीवादी स्वरूप किसी प्रकार भी नहीं 
बदलता । 

इसलिए जब कहा जाता है कि द्रव्य रूप में समाज की जो प्रचल पूंजी पेशगी दी जाने 
को है, वह ५०० पाउंड है, तो पहले ही इस वात को ध्यान में ले लिया जाता है कि एक ओर 
यह साथ ही पेशगी दी गयी रक़म है, और दूसरी ओर यह ४५०० पाउंड से अधिक उत्पादक 
पूंजी को गतिशील करती है, क्योंकि वह बारी-वारी से विभिन्‍न उत्पादक पूंजियों की द्रव्य निधि 
का काम करती है। इसलिए व्याख्या का यह ढंग उस द्रव्य को, जिसके अस्तित्व की व्याख्या 
करनी है, पहले से ही शअ्रस्तित्वमान मान लेता है। 

श्रागे और कहा जा सकता है: पूंजीपति क ऐसी चीज़ों का उत्पादन करता है, जिनका 
पूंजीपति ख व्यक्तिगत, अनुत्पादक उपभोग करता है। अ्रतः ख का द्रव्य के की माल - पंजी 
को द्रव्य में बदलता है और इस प्रकार वही द्रव्य राशि ख के वेशी मूल्य का और क की 
प्रचल स्थिर पूंजी का सिद्धिकरण करती है। किंतु इस हालत में जिस समस्या का हल अभी 
होने को है, उसे और भी प्रत्यक्षत: हल हो चुका माना जाता है, यानी: ख को वह द्रव्य 
कहां से मिलता है, जो उसकी आय होता है? उसने ख़ूद ही अपने उत्पाद के बेशी मल्य के 
इस भाग का कैसे सिद्धिकरण किया? 

यह भी कहा जा सकता है कि प्रचल परिवर्ती पूंजी का जो. भाग क अपने मज़दरों को 

वरावर पेशगी देता रहता है, वह उसके पास परिचलन से वरावर वापस आता रहता है, और 

कवल उसका एक बदलता हुआ हिस्सा मजदूरी की अदायगी के लिए उसके पास हमेशा बना 
रहता है। लेकिन व्यय और पश्चप्रवाह के वीच कुछ समय बीतता है और इस वीच मजदूरी 


के लिए व्यय किया हुझा द्रव्य अन्य उपयोगों के अलावा बेशी मूल्य के सिद्धिकरण के काम झा 
सकता हूं। 


* हिंदी संस्करण: अध्याय ३।-सं० 
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कक गा कल विज जितना अधिक किक उस द्र्व्य की 
सेहिन हम जानते हैं कि पहले तो यह समय जितना ही अधिक होगा, उस द्रव्य क॑ 


पूर्ति मो उतना ही भधिट होगी , जो पूंजीपति के को लगातार |॥ 90० [पास में] रखनी होगी। दूसरे, 





; परत करता है, उससे पप्य वस्तुएं भी ख़रीदता हैं और छा0 शा० [तत्ममाणे] 
उनमें निशित बेगी मूत्य को द्रव्य में परिवर्तित करता है। फलत: जो द्रव्य परिवर्ती पूंजी के 





4# 
हूप में पेशगी दिया जाता है, वही छा0 शा।० वेशी मूल्य को द्रव्य में परिवर्तित करने के काम 
भी झाता है। इस समस्या में यहां और गहराई में गये विना इतना कहना काफ़ी होगा: समूचे 


पूंजीपत्ति वर्ग और उसके परिचरों का उपभोग मजदूर वर्ग के उपभोग के साथ-साथ चलता है, 
इसलिए मसज़दूरों द्वारा परिचलन में द्रव्य डालने के ही साथ-साथ पूंजीपतियों को भी उससें द्रव्य 
डालना होगा, जिससे अपने वेशी मूल्य को आय की तरह झ़र्च कर सकें। अ्रतः इसके लिए 
परिचलनत से द्रव्य निकालना होगा। यह व्याख्या आ्रावश्यक द्रव्य की मात्रा को बस घटाने का 
ही काम करेगी, विलोपन करने का नहीं। 

प्रंत में यह भी कहा जा सकता है: जब स्थायी पूंजी पहली वार निवेशित की जाती है, 
तब परिचलन में एक बड़ी द्रव्य राशि निरंतर डाली जाती है, और उसे परिचलन में डालनेवाले 
को केबल क्रमशः, खंडशः:, अनेक वर्ष बीत जाने पर ही परिचलन से पुनः प्राप्त होती है। 
बेगी मूल्य को द्रव्य में बदलने के लिए क्‍या यह राशि पर्याप्त नहीं हो सकती ? 

इसका जवाब यह होना चाहिए कि शायद ५०० पाउंड की राशि में ( जिसमें झ्रावश्यक 
आरक्षित निधियों के लिए अपसंचय निर्माण शामिल है) इसका स्थायी पूंजी के रूप में जिस 
व्यक्ति ने उसे परिचलन में डाला है, उसके द्वारा नहीं, तो किसी ओर व्यक्ति द्वारा नियोजन 
सन्तिद्तित है। इसके अलावा स्थायी पूंजी का काम देनेवाले उत्पाद को जुटाने में व्ययित रक़म 
के बारे में पहले ही यह मान लिया गया है कि उसमें अंतर्विप्ट वेशी मूल्य भी चुकाबा गया 
है, और प्रश्तन ठीक यही है कि यह घन आता कहां से है। 

इसका सामान्य उत्तर पहले| ही दिया जा चुका है: यदि १,००० पाउंड के क गुना की 
माल राशि को परिचालित होना है, तो इस परिचलन के लिए आवश्यक द्रव्य की मात्रा 
इससे क़तई कुछ भी तबदीली नहीं आ्राती कि इस माल राशि के मूल्य में कुछ वेशी मूल्य 
या नहीं, यह माल राशि पूंजीवादी ढंग से उत्पादित हुई है या नहीं। श्रतः स्वयं समस्या ही 
भ्रत्तित्यमान नहीं है। और जब मुद्रा संचलन वेग, अऋ्दि जैसी सभी परिस्थितियां निश्चित हों , 
तो १,००० पाउंड के के गुना के माल मूल्य के परिचलन के लिए इसके लिहाज़ के बिना एक 
निश्चित द्रव्य राशि आवश्यक हैं कि इन पण्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष उत्पादकों कों इस मूल्य का 
कितना कम या ज़्यादा हिस्सा मिलता है। अगर यहां कोई समस्या है, तो वह इस सामान्य 
समस्या के पूर्णतः अनुरूप है: किसी देश के माल परिचलन के लिए श्रावश्यक धन कहां 
से आता है? 

फिर भी पूंजीवादी उत्पादन के दृष्टिकोण से एक विशेष समस्या का श्राभास वस्तुतः 
विद्यमान है। प्रस्तुत प्रसंग में पूंजीपति प्रस्थान बिंदु के रूप में सामने आता है, जो परिचलन 
में द्रव्य ठालता है। मजदूर जो घन निर्वाह साधनों को अदा करने के लिए खर्च करता है, 
वह पहले परिवर्ती पूंजी के द्वव्य रूप में विद्यमान था और इसलिए उसे पूंजीपति ने मूलतः श्रम 
शक्ति को ख़टीदने या उसकी अ्रदाबगी के साधन रूप में परिचलन में डाला था। इसके अलावा 
पूंजीपति परिचलन में वह धन भी डालता है, जो उम्तरकी स्थिर, स्थायी ओर प्रचल, पूंजी का 


१? ॥! 


बम मे 


मल द्रव्य रूप होता है; वह उसे श्रम उपकरणों और उत्पादव सामग्री की खरीद या अदायगी 
के साधन रूप में इस्तेमाल करता है। किंतु पूंजीपति इसके आगे परिचलनगत द्रव्य की मात्रा 
के प्रारंभ बिंदु के रूप में सामने नहीं आता है। अब केवल दो प्रस्थान विंढु हैं: पूंजीपति और 
श्रमिक। व्यक्तियों के अन्य सभी तीसरे संवर्गों को अपनी सेवाओं के लिए या तो इन दो वर्गों 
से धन प्राप्त करना होगा, या जहां तक वे उसे प्रतिदान में सेवा विना ही प्राप्त करते हैं, वे 
किराये , व्याज , आदि के रूप में वेशी मूल्य के सहस्वामी होते हैं। वेशी मूल्य औद्योगिक पूंजीपति 
की जेब में पूर्णतः ठहर ही नहीं पाता, वरन दूसरों को उसका हिस्सा देता पड़ता है, इसका 
प्रस्तुत समस्या से कुछ भी संबंध नहीं है। समस्या यह है कि वह अपने वेशी मूल्य को धन में 
कंसे बदलता है, यह नहीं कि जो कुछ मिला, उसका आगे चलकर बंटवारा कैसे होता है। 
हमारे उद्देश्य के लिए पूंजीपति को अब भी वेशी मूल्य का एकमात्न स्वामी माना जा सकता 
है। जहां तक मजदूर का संबंध है, यह पहले ही कहा जा चुका है कि वह परिचलन में मजदूर 
द्वारा डाले गये द्रव्य का गौण प्रारंभ विंदु है, मुख्य बिंदु पूंजीपति है। परिवर्ती पूंजी के रूप 
में जो द्रव्य पहले पेशगी दिया गया था, वह अब परिचलन के अपने दूसरे दौर में होता है, 
जिसमें उसे मजदूर अपने निर्वाह साधनों की अदायगी के लिए ख़चे करता है। 

फलत:ः पूंजीपति वर्ग ही द्रव्य परिचलन का एकमात्न प्रस्थान बिंदु रहता है। यदि पूंजीपतियों 
को ४०० पाउंड उत्पादन साधनों की अदायगी के लिए और १०० पाउंड श्रम शक्ति की अ्रदायगी 
के लिए चाहिए, तो वे ५०० पाउंड परिचलन में डालते हैं। किंतु १००% वेशी मूल्य की 
दर से उत्पाद में समाविष्ट बेशी मूल्य १०० पाउंड के मूल्य के बराबर है। पूंजीपति 
लोग परिचलन से लगातार ६०० पाउंड कंसे निकाल सकते हैं, जब वे उसमें लगातार सिर्फ़ 
५०० पाउंड ही डालते हैं? कुछ न डालो, तो कुछ न मिलेगा। पूंजीपति वर्ग समूचे तौर पर 
परिचलन से वह कुछ नहीं निकाल सकता, जो उसमें पहले डाला नहीं गया था। 

हम यहां इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि ४०० पाउंड की रक़म १० वार शआभ्रावर्तित 
किये जाने पर ४,००० पाउंड मूल्य के उत्पादत साधन और १,००० पाउंड मूल्य की श्रम 
शक्ति को परिचालित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, और इसी प्रकार दूसरे 
१०० पाउंड १,००० पाउंड के बेशी मूल्य को परिचालित करने को पर्याप्त हो सकते हैं। 
द्रव्य राशि का परिचालित माल के मूल्य से अनुपात यहां महत्वहीन है। समस्या वही 
बनी रहती है। अगर द्रव्य के चही अंश अनेक वार परिचालित न हों, तो ५,००० पाउंड की 
पूंजी परिचलन में डालनी होगी और वेशी मूल्य को द्रव्य में बदलने के लिए १,००० पाउंड 
आवश्यक होंगे। भ्रश्त यह है कि यह द्रव्य , चाहे वह १,००० पाउंड हो और चाहे १०० पाउंड , 
आता कहां से है। जो भी हो, यह परिचलन में डाली गई द्रव्य पूंजी से अधिक होता है। 

पहली निगाह में चाहे यह विरोधाभास प्रतीत हो, किंतु वस्तुत: स्वयं पुंजीपति वर्ग ह्ठी 
परिचलन में वह्‌ घन डालता है, जो पण्य वस्तुओं में समाविष्ट वेशी मल्य के सिद्धिकरण को 
फाम करता है। मगर ॥09 ४श08 ध्यान दीजिये], वह उसे पेशगी द्रव्य के रूप में , अ्रत: पंजी 
के रूप में परिचलन में नहीं डालता। वह उसे अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए क्रय साधन के 
जय मे ख़च करता हैं। अतः द्रव्य पूंजीपति वर्ग द्वारा पेशगी नहीं दिया जाता, यद्यपि वह उसके 
परिचलन का प्रस्थान बिंदु अवश्य है। 
का आग 

हैँ; रे ५,००० पाउंड की द्रव्य पूंजी पेशगी लगाता है -४,००० 
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पाउंद उत्पादन साधनों के लिए और १,००० पाउंड श्रम शक्ति के लिए। मान लीजिये, वेश्नी 
मूल्य की दर १००% है, उसके द्वारा हस्तगत वेशी मूल्य की रक़म १,००० पाउंड है। द्रव्य 
पूंजी के रूप में वह जितना पैसा पेणगी देता है, वह सव मिलाकर यही ५,००० पाउंड है। 
लेकिन आदमी को ज़िंदा भी रहना होता है और साल ख़त्म होने से पहले उसके हाथ कुछ 
भी घन नहीं आता। मान लीजिये, उसका उपभोग १,००० पाउंड है। यह रक़म उसके पास 
होनी चाहिए। वह कह सकता है कि उसे पहले साल के दौरान ये १,००० पाउंड श्रपने को 
पेशगी देने होते हैं। किंतु यह पेशगी, जो यहां केवल आत्मगत श्रर्थ में पेशगी है, इसके अलावा 
झौर कुछ व्यक्त नहीं करती कि पहले साल के दौरान उसे अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए 
अपनी जेब से खर्च करना होगा, अपने मजदूरों की मुफ़्त पैदावार से नहीं। यह घन वह पूंजी 
रूप में पेशगी नहीं देता। वह उसे खर्च करता है , वह जिन निर्वाह साधनों का उपभोग करता है, 
उनके समतुल्य के रूप में उसे दे देता है। यह मूल्य उसके द्वारा द्रव्य रूप में ख़चे किया, परिचलन में 
डाला और माल मूल्यों के रूप में उससे निकाला गया है। उसने इन माल मूल्यों का उपभोग 
कर डाला है। इस तरह उनके मूल्य से अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। इस मूल्य 
के लिए उसने जो धन दिया था, वह अ्रव परिचालित द्रव्य के एक तत्व के रूप में विद्यमान 
है। किंतु उसने इस द्रव्य का मूल्य उत्पाद के रूप में परिचलन से निकाल लिया है और श्रव 
यह मूल्य उन पण्य वस्तुओं के साथ नष्ट हो जाता है, जिनमें वह अ्रस्तित्वमान था। वह सब 
का सब खत्म हो जाता है। लेकिन साल ख़त्म होने पर वह ६,००० पाउंड मूल्य का 
माल परिचलन में डालता हे और उसे बेच देता है। इस 'रीके से वह १) ४५,००० पाउंड 
की अपनी पेशगी द्रव्य पूंजी तथा २) १,००० पाउंड के सिद्धिकृत . वेशी मूल्य को वसूल कर 
लेता है। उसने ५,००० पाउंड पूंजी रूप में पेशगी दिये, उन्हें परिचलन में डाला और श्रव 
वह उससे ६,००० पाउंड निकालता है, जिसमें ५,००० पाउंड उसकी पूंजी के हैं श्रौर १,००० 
पाउंड उसके बेशी मूल्य के। अंतोक्‍्त १,००० पाउंड उस द्रव्य के साथ, जिसे उसने खूद 
परिचलन में डाला है, जिसे उसने पेशगी नहीं दिया था, वरन पूंजीपति की हैसियत से नहीं, 
उपभोक्‍ता की हैसियत से खर्च किया था, द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। वे उसके पास उसके 
द्वारा उत्पादित वेशी मूल्य के द्रव्य रूप में वापस आ जाते हैं। और अरब से यह क्रिया हर साल 
दोहराई जायेगी। लेकिन टूसरे साल से वह जो १,००० पाउंड खर्च करता है, वे निरंतर उसके 
द्वारा उत्पादित बेशी मूल्य का परिवर्तित रूप, द्रव्य रूप होते हैं। वह उन्हें सालाना ख़्चे करता 
है, श्रीर वे सालाना उसके पास वापस श्ातते हैँ। 
यदि उसकी पूंजी हर साल अ्रधिक प्रायिकता से झावर्तित होती, तो उससे स्थिति में कोई 
फ़क॑ न पड़ता, किंतु समय की दीर्घता पर और इसलिए उस रकम पर प्रभाव पड़ता, जिसे 
उसने अपनी पेशगोी द्रव्य पूंजी के अलावा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए परिचलन में डाला 
होता । 
पूंजीपति द्वारा यह द्रव्य परिचलन में बतौर पूंजी नहीं डाला जाता। किंतु जब तक वेशी 
मूल्य वापस श्राना शुरू हो, तव तक उन साधनों के बल पर, जो उसके अधिकार में हैं, रह 
पाना पूंजीपति की निश्चित विश्येपता है। 
प्रस्तुत प्रसंग में हमने कल्पना की थी कि श्रपनी पूंजी के पहले प्रतिफल के श्राने तक 
पूंजीपति अपने व्यक्तिगत उपभोग का दाम चुकाने के लिए जो द्रव्य राशि परिचलन में डालता 
हैं, वह उस वेशी मूल्य के विल्कूल वरावर है, जिसे उसने उत्पादित किया है श्रीर इसलिए 
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उसे द्रव्य में परिवर्तित करना होगा। जहां तक एक अकेले पूंजीपति का संबंध है, यह स्पष्ट ही 
मनमानी कल्पना है। किंतु यदि साधारण पुनरुत्यादन को कल्पित किया जाये, तो समूचे 
पूंजीपति वर्ग पर लागू किये जाने पर यह अवश्य सही होगी। यह वही बात प्रकट करती है, 
जो यह कल्पना किरती है, श्र्थात समूचे वेशी मूल्य का, और इस मूल्य का-झतः मूल पूंजी 
स्टॉक के किसी भी अंश का नहीं -अनुत्पादक ढंग से ही उपभोग होता है। 

पहले यह माना गया था कि बहुमूल्य धातुओं का कुल उत्पादन (जो ५०० पाउंड के 
बरावर माना गया था) केवल द्रव्य की छीजन के प्रतिस्थापत के लिए पर्याप्त होता है। 

सोने का उत्पादन करनेवाले पूंजीपतियों के पास उनका सारा उत्पाद सोने के रूप में 
होता हैं- उसका वह भाग, जो स्थिर तथा परिवर्ती पूंजी को प्रतिस्थापित करता है, और वह 
भाग भी, जिसमें वेशी मूल्य समाविष्ट होता है। अतः सामाजिक वेशी मूल्य का एक भाग 
सोना होता है, ऐसा उत्पाद नहीं, जिसे परिचलन प्रक्रिया द्वारा ही सोने में परिवर्तित किया 
जाये। वह शुरू से ही सोना होता है और परिचलन में इसलिए डाला जाता है कि उससे उत्पाद 
निकाला जाये। यही वात यहां मज़दूरी पर, परिवर्ती पूंजी पर और पेशगी स्थिर पूंजी के 
प्रतिस्थापन पर भी लागू होती है। अतः जहां पूंजीपति वर्ग का एक भाग अपने द्वारा पेशगी 
द्रव्य पूंजी से श्रधिक मूल्य का माल ( वेशी मूल्य की मात्रा जितना अधिक ) परिचलन में डालता 
है, वहां पूंजीपतियों का दूसरा भाग परिचलन में उस माल के भूल्य से श्रधिक मूल्य का द्रव्य 
( बेशी मूल्य की मात्रा जितना अधिक ) डालता है, जिसे वह सोने के उत्पादन के लिए परि- 
चलन से निरंतर तिकालता रहता है। जहां पूंजीपतियों का एक भाग परिचलन से उसमें डाले 
गये द्रव्य से निरंतर श्रधिक द्रव्य निकालता है, वहां उनका वह भाग, जो सोना पैदा करता 
है, उत्पादन साधनों में निकाले हुए द्रव्य की अपेक्षा उसमें निर्रतर अधिक द्रव्य डालता है। 

यद्यपि ५०० पाउंड के इस स्वर्ण उत्पाद का एक भाग स्वर्ण उत्पादकों का वेशी मूल्य 
होता है, फिर भी सारी राशि केवल माल परिचलत के लिए आवश्यक द्रव्य के प्रतिस्थापन 
के लिए ही उद्दिष्ट होती है। इस उद्देश्य के लिए यह वात निरर्थक है कि इस सोने का कितना 
हिस्सा मालों में समाविष्ट बेशी मूल्य को द्रव्य में परिवर्तित करता है, और उसका कितना 
हिस्सा श्रन्य मूल्य घटकों को द्रव्य में परिवर्तित करता है। । न्‍ 

सोने के उत्पादन का एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरण करने से स्थिति में कोई भी 
परिवर्तेन नहीं श्राता। के देश की सामाजिक श्रम शक्ति और सामाजिक उत्पादन साधनों का 
एक भाग ५०० पाउंड मूल्य के उत्पाद में, मसलन, लिनन में परिवर्तित कर दिया जाता है, 


जिसे ख देश को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे कि वहां सोना ख़रीदा जा सके। इस 
प्रकार क देश में नियोजित उत्पादक पूंजी के देश के वाज़ार में-द्रव्य से भिन्‍त- उससे ज़्यादा 
पण्य वस्तुएं नहीं डालती, जितनी वह तब डालती कि अगर उसे सीधे स्वर्ण उत्पादन में नियो- 
जित किया जाता। क्‌ का यह उत्पाद स्वर्ण के रूप में ५०० पाउंड व्यक्त करता है और देश क्क 
परिचलन में केवल द्रव्य रूप में प्रविष्ट होता है। सामाजिक वेशी मूल्य का जो भाग इस उत्पाद 
में समाविष्ठ होता हँँ, वह के देश के लिए केवल प्रत्यक्ष द्रव्य रूप में अस्तित्वमान होता है, 
कभी भी अन्य किसी रूप में नहीं। यद्यपि स्वर्ण उत्पादक पूंजीपतियों के लिए उत्पाद का सिर्फ़ 
एक पंश ही वेशी मूल्य को और दूसरा अंश पूंजी प्रतिस्थानिक को व्यक्त करता है, फिर भी 
पह प्रश्न कि प्रचल स्थिर पूंजी को छोड़कर इस स्वर्ण की कितनी मात्रा परिवर्ती पूंजी को 
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प्रतिस्थापित करती है झौर कितनी मात्ना वेशी मूल्य को व्यक्त करती है, यह केवल मात्र परि- 
भातित माल के मूल्य के मजदूरी और वेशी मूल्य के साथ कऋ्रमिक अनुपातों पर निर्भर करता 
है। बेगी मूल्य वाला अंश पूंजीपति वर्ग के विभिन्‍न सदस्यों के बीच वंट जाता है। यद्यपि इस 
अंग को वे व्यक्तिगत उपभोग के लिए निरंतर खर्च करते रहते हैं और नये उत्पाद की बिद्री 
द्वारा फिर वसूल करते रहते हैं,-बह क्रय-विक्रम ही वेशी मूल्य को द्रव्य रूप में बदलने के 
आवश्यक द्रव्य को उनके वीच परिचालित करता है,-फिर भी सामाजिक बेशी मूल्य का एक 
भाग द्रव्य रूप में, भले ही बदलते अनुपात में, पूंजीपतियों की जेब में होता है, जैसे मजदूरी 
का एक भाग हफ़्ते के कम से कम कुछ दिन मज़दूरों की जेब में द्रव्य रूप में होता है। यह 
भाग द्रव्य उत्पाद के उस अंश द्वारा सीमित नहीं होता, जो मूलतः स्वर्ण उत्पादक पृंजीपतियों 
का बेशी मूल्य होता है, बल्कि-जैसा हम कह चुके हैं-उस अनुपात द्वारा सीमित होता हैं, 
जिसमें ५०० पाउंड का उपर्युक्त उत्पाद मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच सामान्यतः वितरित 
होता है श्रौर जिसमें बेशी मूल्य तथा मूल्य के दूसरे घटक परिचालित होनेवाली पण्य पूर्ति में 
समाविष्ट होते हैं। 

फिर भी वेशी मूल्य का वह अंश, जो अ्रन्य पण्य वस्तुओं में नहीं, वरन द्रव्य रूप में 
उनके साथ ही साथ अस्तित्वमान होता है, केवल उसी सीमा तक प्रति वर्ष उत्पादित स्वर्ण का 
भाग होता है कि सोने के वार्पिक उत्पादन का एक हिस्सा वेशी मूल्य का सिद्धिकरण करने के 
लिए परिचालित होता है। द्रव्य का दूसरा श्रृंश , जो पूंजीपति वर्ग के हाथ में विभिन्‍न मारत्राओ्रों 
में निरंतर उसके बेशी मूल्य के द्रव्य रूप में रहता है, प्रति वर्ष उत्पादित स्वर्ण का अ्रंश नहीं 
होता, वरन देश में पहले ही संचित द्रव्य राशि का अंश होता है।. 

हमारी कल्पना के अनुसार सोने का वार्पिक उत्पांदन ५४०० पाउंड है, जो द्रव्य की सा- 
लाना छीजन भर के लिए काफ़ी होता है। यदि हम केवल इन ४५०० पाउंड को ही ध्यान में 
रखें और प्रति वर्ष उत्पादित माल राशि के पू्व॑ंसंचित द्रव्य द्वारा परिचालित अश्रंश को अनदेखा 
कर दें, तो माल रूप में उत्पादित बेशी मूल्य महज़ इसलिए द्रव्य में अ्रपने रूपांतरण के लिए 
परिचलन प्रक्षिया में द्रव्य रूप प्राप्त कर लेगा कि दूसरी ओर वेशी मूल्य प्रति वर्ष सोने के रूप 
में उत्पादित होता हैं। ५०० पाउंड के स्वर्ण उत्पाद के जो अन्य भाग पेशगी द्रव्य पूंजी का 
प्रतिस्थापन करते हैं, उन पर भी यही वात लागू होती है। 

इस सिलसिले में यहां दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। 

पहली बात यह कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीपति द्रव्य रूप में जो वेशी मूल्य 
खर्च करते हैं और जो परिवर्ती तथा अ्रन्य उत्पादक पूंजी वे द्रव्य रूप में पेशगी देते हैं, वह 
वास्तव में मज़दूरों का उत्पाद होता है, यानी सोने के उत्पादन में लग्रे मजदूरों का उत्पाद । 
वे स्वर्ण उत्पाद के केवल उसी भाग का, जो उन्हें मजदूरी के रूप में “पेशगी ” दिया जाता 
है, नवोत्पादन नहीं करते, वरन स्वर्ण उनन्‍्पाद के उस भाग का भी करते हैं, जिसमें 
स्वर्ण उत्पादक पूंजीपतियों का वेशी मूल्य प्रत्यक्षतः व्यक्त होता है। अंततः, जहां तक स्वर्ण 
उत्पाद के उस भाग का संबंध है, जो केवल स्वर्ण उत्पादन के लिए पेशगी स्थिर पूंजी मूल्य 
का प्रतिस्थापन करता है, वह केवल मजदूरों के वार्पिक श्रम द्वारा द्रव्य रूप में (अथवा सा- 
मान्यत:ः उत्पाद के रूप में ) पुनः प्रकट होता है। जब व्यवसाय शुरू हुआ था, पूंजीपति द्वारा 
बह मूलतः उस द्रव्य के रूप में खर्च किया गया था, जो नवोत्यादित नहीं था, वरन जो सा- 
माजिक द्रव्य की परिचलनशील राशि का अंश था। किंतु जहां तक उसका प्रतिस्थापन नये 
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उत्पाद से, अ्रतिरिक्त सोने से होता है, वह मज़दूर का वार्पिक उत्पाद होता है। पूंजीपति की 
वेशगी यहां भी एक रूप मात्र की तरह प्रकट होती है, जो इसलिए अस्तित्व में आता है कि 
मजदूर न तो अपने उत्पादन साधनों का मालिक होता है न वह उत्पादन के दौरान दूसरे 
मजदूरों द्वारा उत्पादित निर्वाह साधनों पर ही अधिकार रखता है। 

किंतु दूसरी वात यह है कि जहां तक उस द्रव्य राशि का संबंध है, जो. ५०० पाउंड 
के इस वार्पिक प्रतिस्थापन से स्वतंत्र, श्रंशतः संचय के रूप में और अंशतः प्रचल द्रव्य रूप में 
होती है, उसके साथ वही वात होगी, या कहें कि मूलतः वही बात हुई होगी, जो इन प्रू०० 
पाउंड के साथ प्रति वर्ष होती है। इस उपानुच्छेद के अंत में इसकी चर्चा हम फिर करेंगे।* 
किंतु उससे पहले हम कुछ और बातें कहना चाहते हैं। 


आ्रावर्त के अपने अ्रध्ययन में हम देख चुके हैं कि अन्य] परिस्थितियां समान रहें), तो 
अ्रवधियों की दीर्घता में परिवर्तनों के लिए द्रव्य पूंजी की राशियों में परिवर्तत आवश्यक होता 
है, ताकि उत्पादन को उसी पैमाने पर जारी रखा जा सके। अतः द्रव्य परिचलन लोच को अपने 
को इस प्रसार और संकुचन के उस क्रमांतरण के अनुरूप बनाने के लिए काफ़ी होना 
चाहिए। 

यदि हम यह भी मान लें कि कार्य दिवस की दीर्घता, सघनता और उत्पादकता सहित 
अन्य परिस्थितियां समान बनी रहेंगी-किंतु मज़दूरी और वेशी मूल्य में उत्पाद के मूल्य का 
विभाजन दूसरे तरीक़े से होगा, जिससे कि या तो मजदूरी बढ़ेगी और बवेशी मूल्य गिरेगा या 
इसका उलटा होगा, तो प्रचल द्रव्य राशि इससे प्रभावित नहीं होगी । यह परिवर्तन द्रव्य मुद्रा के किसी 
भी प्रकार के संकुचन अथवा प्रसार के विना हो सकता है। आइये , ख़ास तौर से उस प्रसंग 
पर विचार करें, जिसमें मज़दूरी में आराम बढ़ोतरी होती है, जिससे कि हमारी कल्पनाओं के 
अनुसार वेशी मूल्य की दर में आम गिरावट श्रायेगी, लेकिन इसी के सार्थ-साथ और हमारी 
कल्पना के ही अ्रनुसार परिचालित माल राशि के मूल्य में भी कोई परिवर्तन न होगा। इस 
प्रसंग में स्वभावतः उस द्रव्य पूंजी में वृद्धि होती है, जिसे परिवर्ती पूंजी के रूप में पेशगी 
देना होता है, श्रतः उस द्रव्य राशि में भी वृद्धि होती है, जो यह कार्य करती है। किंतु 
वेशी मूल्य में और इसलिए उसके सिद्धिकरण के लिए आ्रावश्यक द्रव्य राशि में भी ठीक उतनी 
ही रक़म की कमी होती है, जितनी की परिवर्ती पूंजी की कार्यशीलता के लिए आवश्यक द्रव्य 
राशि में वृद्धि होती है। इससे माल मूल्य के सिद्धिकरण के लिए आवश्यक द्रव्य राशि पर वैसे 
ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे स्वयं इस माल मूल्य पर नहीं पड़ता। श्रलग पूंजीपति के लिए 
माल का लागत मूल्य बढ़ जाता है, किंतु उसके उत्पादन की सामाजिक क्ीमत में कोई तबदीली 
नहीं होती। परिवर्तत होता है उस अनुपात में, जिसमें मूल्य के स्थिर अंश के अलावा मालों 
के उत्पादन की कीमत का मज़दूरी और मुनाफ़े में वितरण होता है। 

लेकिन दलील यह दी जाती है कि परिवर्ती द्रव्य पूंजी के अधिक परिव्यय (द्रव्य के मल्य 
को निस्संदेह ल्थिर माना जाता है ) में मज़दूरों के हाथ में ज़्यादा द्रव्य राशि का होना सन्निहित 
होता है। इससे मजदूरों में पण्य वस्तुओं की मांग और ज़्यादा हो जाती है। इससे अपनी वारी 
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में पप्य वस्तुओं. की कीमत बढ़ जाती है।-या फिर यह कहा जाता है: अगर मजदूरी 
बढ़ती है, तो पूंजीपति अपनी पण्य वस्तुओं की क़ीमत बढ़ा देते हैं। किसी भी स्थिति में मज़दूरी 
में आम बड़ोतरी होने से पप्य वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ जाती हैं! इसलिए कीमतों के बढ़ने 
की/चाहे जो व्याव्या की जाये, माल परिचलन के लिए अधिक द्रव्य राशि झ्रावश्यक हो जाती है 

पहले निरूपण का उत्तर: मजदूरी बढ़ने के फलस्वरूप मजदूरों की जीवनावश्यक वस्तुग्रों 
की मांग यास तौर से बढ़ेगी। विलास वस्तुओं के लिए उनकी मांग किसी क़दर कम बट़ेगी 
प्थवा ऐसी चीज़ों के लिए मांग पैदा होने लगेगी, जो पहले उनके उपभोग के दायरे में नहीं 
ग्राती थीं। अपरिहाये निर्वाह साधनों की मांग में श्रचानक और बड़े पैमाने की वृद्धि निस्संदेह 
उनकी क़रीमतों को तत्काल बढ़ा देगी। इसका परिणाम: सामाजिक पूंजी के अधिक भाग का 
जीवनावश्यक वस्तुएं पैदा करने में और कम भाग का विलास वस्तुएं पैदा करने में उपयोग होगा; 
क्योंकि बेशी मूल्य में हास से और इसके फलस्वरूप इन चीज़ों के लिए पूंजीपतियों की मांग 
घटने से इनकी क्रीमत गिरती है। दूसरी शोर मज़दूर चूंकि ख़ुद विलास वस्तुएं खरीदते हैँ, 
इसलिए उनकी मजदूरी में वृद्धि जीवनावश्यक वस्तुश्रों की क्रीमतों को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि 
विलास वस्तुग्नों के ग्राहकों का विस्थापन ही करती है। भज़दूरों में विलास वस्तुश्रों की खपत 
पहले की श्रपेक्षा ध्यादा हो जाती है श्रीर पूंजीपतियों में श्रपेक्षाकत कम । णाधवे 000॥ [विस, 
इतनी सी बात है]। कुछ घट-बढ़ के वाद परिचालित माल राशि का मूल्य पहले जैसा हो जाता 
है। जहां तक क्षणिक उतार-चढ़ाव का सवाल है, वह अ्रनियोजित द्रव्य पूंजी को, उस पंजी 
को, जो श्रभी तक सराफ़े में सट्टंवाज़ी या विदेशों में नियोजन की तलाश में रहती थी, घरेलू 
परिचलन में डाल देने के अलावा और कोई असर पैदा नहीं करता। 

दूसरे निरूपण का उत्तर: अ्रगर अपनी पण्य वस्तुओं की क़ीमतें इच्छानुसार बढ़ाना पूंजी- 
वादी उत्पादकों के वश में होता, तो वे मज़दूरी बढ़ाये बिना ऐसा कर सकते थे और करते 
भी। मालों की क़ीमतें गिरें, तो मज़दूरी कभी नहीं वढ़ सकती। पूंजीपति वर्ग हमेशा श्रीर सभी 
परिस्थितियों में यदि धहु सब कर सके , जो अ्रव श्रपवाद रूप में किनन्‍्हीं निश्चित, विशेष , कहना 

स्थानीय परिस्थितियों में ही करता है, श्रर्थात मज़दूरी में बढ़ोतरी होते ही पण्य वस्तुग्रों 
की क़ीमतें और भी बढ़ाने और इस तरह जेब में उयादा मुनाफ़ा डालने के हर मौक़े का लाभ 
उठाना, तो वह ट्रेडन्यूनियनों का कभी विरोध करे ही नहीं। 

यह दावा कि विलास वस्तुओं की मांग घटने से ( पूंजीपतियों की घटी हुई मांग के 
कारण, जिनका इस तरह की चीज़ों को खरीदने का साधन कम हो गया है ) पूंजीपति उनकी 
क़ीमत बढ़ा सकते हैं, मांग और पूति के नियम को लागू करने का बड़ा विचित्र नमूना होगा। 
चूंकि यह मात्र विलास वस्तुओं के ग्राहकों का विस्थापन , पूंजीपतियों का मज़दूरों द्वारा विस्थापन 
नहीं है,-और जहां तक यह विस्थापन होता भी है,*-मज़दूरों की मांग जीवनावश्यक वस्तुग्रों 
की क्रीमत वृद्धि प्रेरित नहीं करती, क्योंकि मजदूर श्रपनी बढ़ी हुईं मज़दूरी का जो हिस्सा 
विलास वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उसे आवश्यक वस्तुश्रों पर ख़र्च नहीं कर सकते ,-- इसलिए 
घटी हुई मांग के फलस्वरूप विलास वस्तुश्रों की क्रीमतें गिरती हैँ। अतः बिलास वस्तुओ्रों के 
उत्पादन से तव तक पूंजी निकाली जाती है कि सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में उनकी पूर्ति 
का परिमाण घटकर उनकी बदली हुई भूमिका के श्रनुरूप नहीं हो जाता। उनके उत्पादन में 
इस तरह की कमी से उनकी क्रीमत बढ़कर अपने सामान्य स्तर पर पहुंच जाती है-उनका 
मल्य श्रन्यथा श्रपरिवर्तित रहता है। जब तक यह संकुचन जारी रहता है श्रथवा यह समकरणथ 


े 


प्रक्रि। चलती रहती है और जीवनावश्यक वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ती रहती हैं, तव तक उनके 
उत्पादन के लिए उतनी ही पूंजी की पूर्ति की जाती है, जितनी उत्पादन की दूसरी शाखाओं से 
निकाली जाती है, यहां तक कि मांग की तुष्टि नहीं हो जाती। तव संचुलन बहाल हो जाता है और 
सारी प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि सामाजिक पूंजी, अ्रतः द्रव्य पूंजी भी जीवनावश्यक 
वस्तुओं के उत्पादन तथा विलास वस्तुओं के उत्पादन के बीच श्रव भिन्‍न अनुपात में विभाजित 
हो जाती है। 

यह सारी आरापत्ति पूंजीपतियों और उनके चादुकार अर्थशास्त्रियों द्वारा खड़ा किया गया 
एक होवा है। 

जिन तथ्यों के वहाने यह हौवा खड़ा किया जाता है, वे तीन तरह के हैं: 

१) द्रव्य परिचलन का यह सामान्य नियम है कि ओर सब वातें समान हों, तो प्रचल 
पण्य वस्तुओं की क़ीमतों की राशि में वृद्धि के साथ संचलनगत मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, चाहे 
कीमतों की समग्रता में यह वृद्धि पण्य वस्तुओं की उसी मात्रा पर लागू होती हो या अधिक 
मात्रा पर। तब कार्य को कारण से उलझा दिया जाता है। मजदूरी जीवनावश्यक वस्तुओं की 
कीमतों के बढ़ने के साथ बढ़ती है (यद्यपि यह बढ़ोतरी बिरले ही होती है, और आपवादिक 
मामलों में ही समानुपातिक होती है )। मज़दूरी में बढ़ोतरी पष्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का 

परिणाम है, उसका कारण नहीं। 

२) मजदूरी में आंशिक. या स्थानिक वढ़ोतरी-यानी उत्पादन की कुछ शाखाओं में ही 
बढ़ोतरी - के मामले में इस के वाद इन शाखाओ्रों के उत्पाद की क़ीमतों में स्थानिक वृद्धि हो 
सकती है। किंतु यह भी बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यह 
कि मज़दूरी में असामान्य गिरावट नहीं थी श्रौर इसलिए मुनाफ़े की दर असामान्यतः ऊंची 
नहीं थी; या यह कि क़ीमतें बढ़ने से इन चीज़ों के लिए बाज़ार संकुचित नहीं हो जाता 
( इसलिए उनकी क़ीमतें बढ़ने से पहले उनकी पूर्ति का संकुचन आवश्यक नहीं होता) , इत्यादि । 

३) मजदूरी में आम वढ़ोतरी के मामले में उद्योग की उन शाखाओ्रों में उत्पादित पण्य 
वस्तुओ्रों की क्रीमत में इज़ाफ़ा होता है, जहां परिवर्ती पूंजी का आधान्य होता है, किंतु दूसरी 
शोर जिन शाखाओं में स्थिर या स्थायी पूंजी का प्राधान्य होता है, वहां क्रीमत गिरती है। 


साधारण माल परिचलन के अपने अ्रध्ययन में हमने देखा था (छा |, ॥९७9. वा, 2)* 
कि यद्यपि पण्य वस्तुओं की किसी निश्चित मात्ता का द्रव्य रूप परिचलन क्षेत्र में केवल अस्थायी 
होता है, फिर भी माल के रूपांतरण के दौरान किसी एक व्यवित के हाथ में अस्थायी रूप 
से विद्यमान द्रव्य अवश्यमेव दूसरे के हाथ में पहुंच जाता है, जिससे कि प्रथमतः मालों का 
विनिमय सर्वागीण ही नहीं होता अथवा वे एक दूसरे को प्रतिस्थापित ही नहीं करते, . वरन 
इस भ्रतिस्थापन को द्रव्य का सर्वागीण अवक्षेपण प्रेरित करता है और उसके साथ-साथ होता 
है। “जब कोई माल किसी दूसरे माल का स्थान लेता है, तो द्रव्य माल सदा किसी तीसरे 
व्यवित के हाथों में वना रहता है। परिचलन के प्रत्येक रंध्र से द्रव्य पसीने की तरह बाहर निकलता 
रहता है” (8007, 5. 92) *!। पूंजीवादी माल उत्पादन के आधारः पर हूवहू यही तथ्य इस 


* हिंदी संस्करण: अध्याय ३।-सं० 
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य पूंजी आवर्त 
4 अमर मल का अमल लक नि जी 2 3:37 मत अल कलर कक हम तन कक मट बी 
बात से प्रकद होता है कि पूंजी का एक भाग हमेशा द्रव्य पूंजी के रूप में विद्यमान रहता है 


और वेणी मूल्य का जो भाग हमेशा उसके मालिकों के हाथ में पाया जाता है, वह भी वैसे 
द्रव्य रूप में होता है। 
इसके अलावा, द्रव्य ब्य का परियय -अर्थात द्रव्य का प्रस्थान विंदु को प्रत्यावर्तत - पंजी मे 
आ्रवत का एक दोर होने के कारण मुद्रा परिचलन “ से पूर्णतः भिन्‍न, वल्कि उसकी विरोधी 
परिघदना है, जो वास्वार हस्तांतरण द्वारा प्रस्थान बिंदु से अपने सतत विचलन को प्रकट करती 
(800 7, 5. 94)*] फिर भी त्वरित आवर्त में ८०950 [उसी कारण] त्वरित संचतन 

सन्निहित होता है। 

पहले परिवर्ती पूंजी के वारे में: यदि कोई, मान लीजिये, ५०० पाउंड की द्रव्य पंजी 
परिवर्ती पूंजी के रूप में साल में १० वार आवर्तित होती है, दो स्पप्ड है कि संचलनगत मुद्रा 
की मात्ता का यह संखंड अपने मूल्य का १० गुना, अथवा ५,००० पाउंड परिचालित करता है। 
पूंजीपति और मजदूर के वीच वह साल में १० बार परिचालित होता है। प्रचल द्रव्य राशि 
के उसी संखंड से साल में १० बार श्रमिक की अदायगी की जाती है और श्रमिक स्वयं भी 
अदायगी करता है। यदि वही परिवर्ती पूंजी साल में केवल एक वार आवरतित हो, तो उत्पादन 
का पैमाना वही रहने पर ५,००० पाउंड पूंजी का केवल एक आवर्त होगा। 

फिर: मान लीजिये प्रचल पूंजी का स्थिर भाग १,००० पाउंड है। यदि पूंजी १० बार 
आवर्तित होती है, तो पूंजीपति अपना माल और इसलिए उसके मूल्य के स्थिर प्रचल भाग 
को साल में १० वार बेचता है। द्रव्य की प्रचल मात्रा का वही संखंड (१,००० पाउंड के 
वरावर ) अपने स्वामियों के हाथ से साल में १० वार पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचता है। यह 
द्रव्य १० वार हस्तांतरण करता है। दूसरे, पूंजीपति साल में १० वार उत्पादन साधन ख़रीदता 
है। इससे द्रव्य का फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में १० बार परिचलन होता है। १,००० पाउंड 
की रक़म से औद्योगिक पूंजीपति १०,००० पाउंड का माल वेचता है और फिर १०,००० पाउंड 
का माल ख़रीदता है। द्रव्य रूप में १,००० पाउंड के २० परिचलनों से २०,००० पाउंड की 
माल पूर्ति का परिचलन होता है। 

अंतिम वात , आवर्त में तेज़ी आने से द्रव्य के जिस अंश से वेशी मूल्य का सिद्धिकरण 
हो जाता है, उसका परिचलन भी तेज़ हो जाता है। 


४० यद्यपि प्रकृतितंत्रवादी अब भी इन दोनों परिघटनाशओ्रों को उलझाते हैं, फिर भी सबसे 
पहले उन्होंने ही द्रव्य के अ्रपने प्रारंभ बिंदु को पश्चप्रवाह के द्रव्य परिचलन का तात्विक रूप 
होने पर, परिचलन का वह रूप , जो पुनरुत्पादन को बढ़ावा देता है, होने पर जोर दिया था। 
ग्यध्रप्माश८४ 2८०7०४५४2 पर निगाह डालते ही आप देख लेंगे कि उत्पादक वर्ग ही वह 
घन महैया करता है, जिससे दूसरे वर्ग उससे उत्पाद खरीदते हैं और वे जब दूसरे साल वही 
खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो यह धन उसे लौटा देते हैं... इस तरह आराप यहां व्यय 
के वाद पुनरुत्यादन और पुनरुत्पादन के वाद फिर व्यय के अलावा द्रव्य के परिचलन द्वारा 
निर्मित व्यव और पुनरुत्पयादन को मापनेवाले इस वृत्त के अलावा झौर किसी वृत्त को नहीं 

देखेंगे ” ((९ड39,  2/06765 डा (8 (०/र/शद९ रा 5६7 (९5 7/बएद्रकड- व॑ं2४ 4/5द/8, 
छऐमार €तातंणा, शिाएश्ं०्लॉ5, !, 00. 208, 209)। “पूंजियों की इस निरंतर पेशगी 
और प्रत्यावर्ततन को ही द्रव्य परिचलन की संज्ञा देनी चाहिए, यह उपयोगी झौर 
फलप्रद परिचलन, जो समाज के सभी श्रमों को जीवन देता है, जो राष्ट्र की क्रियाशीलता 
झर जीवन को क्रायम रखता है और जिसकी प्राणी के शरीर में रुधिर के परिसंचरण से बिल्कुल 
सही ही तुलना की गई है /([ण्रहण॑, 7२९//९४०४३ ४८०., 02श९5, 09भा8 €वीहणा, 4, 9. 49) । 
* हिंदी संस्करण: पृष्ठ १३३-१३८ ॥-सं० 


वेशी मूल्य का परिचलन बेण्प्‌ 
किंतु इसके विपरीत द्रव्य परिचलन में तेजी श्राने का मतलब अनिवार्यत: पूंजी का और 
इसलिए द्रव्य का तीत्रतर आवर्त वेग नहीं होता, श्रर्थात उसका मतलब अनिवायेत: पुनरुत्पादन 
प्रक्रिया का संकुचन और अधिक तीत्र नवीकरण नहीं होता। - 
जब भी उसी एक द्रव्य राशि से अधिक संख्या में लेन-देन किये जाते हैं, तब द्रव्य का 
परिचलन और भी तेज़ी से होता है। ऐसा द्वव्य परिचलन की प्राविधिक सुविधाओं में परिवतेनों 
के परिणामस्वरूप पूंजी पुनरुत्पादन की उन्हीं अवधियों के अंतर्गेत भी हो सकता है। फिर, 
ऐसे लेन-देनों की संख्या में वृद्धि हो सकती. है, जिनमें द्रव्य माल के वास्तविक विनिमय को 
प्रकट किये बिना परिचलन करता है (शेयर बाज़ार. में सीमांत लेन-देन, आदि)। दूसरी और 
द्रव्य के कुछ परिचलनों का पूर्णतः विलोपन भी .हो सकता है, मसलन , जहां. काश्तकार खूद 
भस्वामी होता है, वहां काश्तकार और भूस्वामी के बीच कोई द्रव्य परिचलन न होता ; जहां 
ओौद्योगिक पंजीपति स्वयं पंजी का मालिक है, वहां उसके और ऋणदाताओों के बीच कोई द्रव्य 
परिचलन नहीं होता । 


जहां तक किसी देश में द्रव्य अपसंचय के आद्य निर्माण और उसके कुछ लोगों द्वारा 
अधिकरण का प्रश्न है, उसका यहां विस्तार से विवेचन अनावश्यक है। 

उत्पादन की पंजीवादी पद्धति का आधार उजरती श्रम, मज़दूर की द्रव्य रूप में अदायगी 
गौर सामान्यतः जिंस शझ्रदायगी का नक़द अदायगी में रूपांतरण है, इसलिए वह सिर्फ़ तब ही 
ग्रधिक बड़ा आकार ग्रहण कर सकती है और श्रधिक पूर्णता प्राप्त कर सकती ' है कि अगर देश 
में परिचलन के लिए श्रौर उसके द्वारा संवर्धित अपसंचय (आरक्षित निधि, आदि ) के निर्माण 
के लिए पर्याप्त माता में द्रव्य उपलभ्य हो। यह ऐतिहासिक आधारिका है, यद्यपि इसका यह 
ग्र्थ न लगाना चाहिए कि पहले पर्याप्त अपसंचय का निर्माण होता है और तवे जाकर ही पंजी- 
वादी उत्पादन की शुरुआत होती है। वह उसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का विकास ' होने 
के साथ-साथ ही विकसित होता जाता है और इनमें एक परिस्थिति है बहुमूल्य धातुओं की 
पर्याप्त पूर्ति। इसलिए सोलह॒वीं सदी से मूल्यवान धातुओं की वर्धित पूर्ति पूंजीवादी उत्पादन के 
विकास के इतिहास का एक बुनियादी तत्व है। किंतु जहां तक पूंजीवादी उत्पादन के आधार 
पर द्रव्य सामग्री की अतिरिक्त आवश्यक पूर्ति का संबंध है, हम एक ओर -वेशी मल्य को उस 
उत्पाद में, जिसे उसे द्वव्य में वदलने के लिए आवश्यक द्रव्य के बिना ही परिचलन में डाल 
दिया जाता है, समाविष्ठ और दूसरी ओर वेशी मूल्य को उत्पाद के द्रव्य में पहले रूपांतरण 
के विना सोने के रूप में देखते हैं। 

द्रव्य में बदली जानेवाली अतिरिक्त पण्य वस्तुओं को. आवश्यक द्रव्य राशि. इसलिए मिले 
जाती है कि दूसरी तरफ़ पण्य वस्तुओं के रूप में परिवर्तत के लिए अतिरिक्त सोने. ( और 


चांदी ) को विनिमय के द्वारा नहीं, वरन स्वयं उत्पादन द्वारा परिचलन में डाल दिया 
जाता है। पर हा 


२. संचय और विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन 


संचय चूंकि विस्तारित पुनरुत्पादन के रूप में होता है, इसलिए यह स्पष्ट है.कि वह 
द्रव्य परिचलन के वारे में कोई नई समस्या नहीं पेश करता। 
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पहली बात तो यही है कि जहां तक बढ़ती हुईं उत्पादक पूंजी के कार्य के लिए आवश्यक 
प्रतिरिक्त द्रव्य पूंजी का सवाल है, उसकी पूर्ति सिद्धिकृत वेशी मूल्य के उस अंश से होती 
जिसे पूंजीपति द्रव्य पूंजी के रूप में, न कि आय के रूप में परिचलन में डालते हैं। द्रव्य 
पहले से ही पूंजीपतियों के हाय में होता है। केवल उसका नियोजन भिन्न होता है। 

कितु अब अतिरिक्त उत्पादक पंजी के फलस्वरूप उसका उत्पाद, अतिरिक्त माल राध्नि 
परिचलन में उाल जाती है। पण्य वस्तुओं की इस अतिरिक्त मात्रा के साव-साथ उसके 
सिद्धिकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त द्रव्य का एक भाग परिचलन में डाल दिया जाता है, 
क्योंकि इस माल राशि का मूल्य उत्पादन में उपभुक्त उत्पादक पूंजी के मूल्य के बरावर होता 
है। यह अतिरिक्‍त द्रव्य राशि यवार्वतः अतिरिक्त द्रव्य पूंजी के रूप में ही पेशगी दी गई है और 
इसलिए वह पूंजीपति के पास उसकी पूंजी के आवते के माध्यम से लोट झाती है। यहां वही 
सवाल फिर पैदा हो जाता है, जैसा ऊपर हुआ था। वह अ्तिरिकक्‍त द्रव्य कहां से श्राता है, 
जिससे अब माल रूप में समाविप्ट अतिरिक्त बेशी मूल्य का सिद्धिकरण किया जाये? 

इसका सामान्य उत्तर फिर वही है। परिचालित पण्य वस्तुओं की क्रीमतों का कुल योग 
इसलिए नहीं बढ़ गया है कि पण्य वस्तुओं की दी हुई राशि की क़ीमतें वढ़ गई हैं, वरन 
इसलिए कि पण्य वस्तुओं की जो राशि अब परिचलन कर रही है, वह पूर्वपरिचालित राधि 
से बड़ी है श्रौर क्रीमतों में गिरावट से उसका प्रतिकरण नहीं हुआ है। श्रधिक मूल्य की पप्य 
वस्तुओं की इस अधिक मात्रा के परिचलन के लिए आवश्यक अतिरिक्त द्रव्य या तो परिचात्रित 
द्रव्य की मात्ना के उपयोग में ज़्यादा किफ़ायत से -चाहे अदायगी में संतुलन, श्रादि क्रायम करके 
या ऐसे उपायों से, जो उन्हीं सिक्क्नों के परिचलन को त्वरित करते हैं-अ्रथवा द्रव्य के ग्रप- 
संचय के रूप से परिचलन माध्यम में रूपांतरण द्वारा प्राप्त करना होगा । अ्रंतोक्त का आशय यही 
नहीं है कि निष्क्रिय द्रव्य पूंजी ख़रीद या अ्रदायगी के साधन की तरह कार्य करने लगती है 
प्रयवा पहले ही श्रारक्षित निधि की तरह कार्यशील द्रव्य पूंजी श्रपने स्वामी के लिए इस कार्य 
का निष्पादन करते हुए समाज के लिए सक्रिय परिचलन करती है (जैसा कि बैंकों की जमा 
रक़मों के साथ होता है, जिन्हें निरंतर उधार दिया जाता हैं) और इस प्रकार वह दोहरा 
कार्य करती है। इसका आशय यह भी है कि सिक्‍कों की गतिरुद्ध आरक्षित निधियों की बचत 


हु ग्रेती है ॥ 
प्‌ अं 
मे द्रव्य सिक्कों पन्ने क्के म््प में निरंतर ४ र्‌ प्रवाहित होता रहे । इसके के लिए जरूरी ह्‌ कि सिक्का 40] 


द्रव्य रूप में लगातार जमता रहे। सिक्के का निरंतर संचलन सिक्के की आरक्षित निधियों 
के रूप में जो परिचलन प्रक्षिया में सर्वत्र उत्पन्न हो जाती हैं और उसे आवश्यक भी बनाती 
हैं, न्यूनाधिक मात्रा में उसकी निरंतर गतिहीनता पर निर्भर करता है; इन आरक्षित निधियों 
के निर्माण, वितरण, विघटन और पुनर्निर्माण में लगातार क्रमांतरण होता रहता है, उनका 
अस्तित्व निरंतर विलुप्त होता रहता है और उनका विलोपन निरंतर अस्तित्वमान रहता है। 
सिक्के के द्रव्य में और द्रव्य के सिक्के में इस अविराम रूपांतरण को ऐडम स्मिथ ने यह कहकर 
व्यक्त किया था कि पण्य वस्तुओं के हर स्वामी को अपनी विक्री के विशेष माल के अलावा 
सार्विक माल की एक निश्चित मात्रा की पूर्ति हमेशा पास रखनी चाहिए, जिससे वह 
खरीदारी करता है। हमने देखा था कि मा -द्र -- मा परिचलन में दूसरां अंश द्र-मा 
खरीदारियों की एक झ्ंखला में निरंतर विबटित होता रहता है, जो एकवारगी नहीं होतीं, 
वरन समय के क्रमिक अंतरालों पर होती हैं, जिससे कि द्र का एक भाग सिक्‍तक्रों के रूप में 


े 


वेशी मूल्य का परिचलन ३०७ 
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परिचलन करता है, जब कि दूसरा भाग द्रव्य के रूप में अचल रहता हैं। वस्ठुत: उस हालत 
में द्रव्य केवल निलंबित सिक्‍्क़ा होता है और सिक्‍क़ों की चालू राशि के भिन्न-भिन्न भाग 
लगातार कभी इस रूप में, तो कभी उस रूप में प्रकट होते और निरंतर वारी-बारी से आते 
रहते हैं। श्रत: परिचलन माध्यम का द्रव्य में यह पहला रूपांतरण स्वयं द्रव्य परिचलन के एक 
प्राविधिक पक्ष को ही प्रकट करता है” (कार्ल मास, ट2द्व 776 4४ 20//8८श7 
02/070#४०2, १८४६, पृष्ठ १०४; १०६)। (व्रव्य से भिन्‍न “ सिक्कों ” का प्रयोग यहां उस 
द्रव्य के लिए किया गया है, जो अपने अन्य कार्यो से भिन्‍न केवल परिचलन के माध्यम का 
कार्य करता है। ) ; 

जब ये सारे उपाय काफ़ी नहीं होते, तव अतिरिक्त सोना पैदा करना होता है अ्रथवा , 
जो वही बात है, श्रतिरिकत उत्पाद के कुछ भाग का सोने से -जिन देशों में बहुमूल्य धातुग्रों 
का खनन किया जाता है, उनके उत्पाद से-प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष विनिमय करना होता है। 

परिचलन उपकरण के रूप में श्रभीष्ठ सोने और चांदी के वार्षिक उत्पादन में व्ययित 
श्रम शवित्त और उत्पादन के सामाजिक साधनों की समस्त राशि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के , 
सामान्यतः पण्य उत्पादन की एक भारी मद शथिए 05 है। यह सामाजिक उपयोग से यथासंभव 
अ्रधिकतम श्रतिरिकत उत्पादन तथा उपभोग साधनों का, श्रर्थात वास्तविक धन का तुल्य भ्रपाहरण है। 
परिचलन के इस ख़र्चीलि तंत्र की लागत जिस सीमा तक कम की जाती है, उत्पादन के दिये 
हुए पैमाने या उसके विस्तार की दी हुई मात्रा के स्थिर रहने पर सामाजिक श्रम की उत्पादक 
शक्ति ९० 0$0 बढ़ जाती है। श्रतः जहां तक उधार पद्धति के साथ विकसित होनेवाले साधनों 
का यह प्रभाव रहता है, वे या तो वास्तविक द्रव्य के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना 
सामाजिक उत्पादन श्र श्रम प्रक्रिया के काफ़ी अंश का निष्पादन करके या वस्तुतः कार्यरत 
द्रव्य की मात्रा की कार्य क्षमता बढ़ाकर पूंजीवादी संपदा में प्रत्यक्ष वृद्धि करते हैं। 

इससे इस निरर्थक सवाल का भी निपटारा हो जाता है कि उधार पद्धति के बिना ( केवल 
इसी दृष्टि से भी देखने पर) श्रर्थात केवल धातु के सिक़क़े के परिचलन से पूंजीवादी उत्पादन 
अपने मौजूदा परिमाण में संभव होगा या नहीं। स्पष्टत : ऐसा नहीं है। वल्कि उसने बहुमूल्य 
धातुओं के उत्पादन के परिमाण में ही बाधाओं का सामना किया होता। इसके विपरीत, जहां 
तक उधार पद्धति द्रव्य पूंजी की पूर्ति करती है या उसे गतिशील करती है, उसकी उत्पादक 
शक्ति के बारे में किसी को कोई हवाई कल्पनाएं न पालनी चाहिए। इस समस्या का और 
ग्रधिक विश्लेषण यहां अप्रासंगिक है। 


भ्रव हमें उस प्रसंग का अन्वेषण करना है, जिसमें कोई वास्तविक संचय नहीं होता 
अर्थात उत्पादन के पैमाने का प्रत्यक्ष विस्तार नहीं होता, किंतु जहां सिद्धिकृत वेशी मुल्य के 
एक भाग को न्यूनाधिक समय तक आरक्षित द्रव्य निधि के रूप में इसलिए संचित होना होता 
है कि आगे चलकर उत्पादक पूंजी में रूपांतरित हो जाये। 

इस तरह से संचित होनेवाला द्रव्य जहां तक अतिरिक्त द्रव्य है, इस वात [की और 
व्याय्या करना ज़रूरी नहीं है। यह द्रव्य स्वर्ण उत्पादक देशों से लाये बेशी स्वर्ण का एक भाग 
ही हो तकता है। इस संदर्भ में इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस घरेल उत्पाद के बदले 


इस सोने का श्रायात किया जाता है, वह अब उक्त देश में नहीं रहता। उसे सोने के बदले 
विदेश को निर्यात कर दिया गया है। 


श्र 8 


इ्ण्द पूंजी का आवर्त 
न -ससकपन  3 ि  पन दम 235 
कितु यदि हम यह मान लें कि देश में अब भी पहले की ही तरह वही द्रव्य राभि है 
तब संचित और संचयमान द्रव्य परिचलन से ही प्राप्त हुआ है। केवल उसका कार्य बदल गया 
है। वह परिचलनगत द्रव्य से शनः शनेः रूप लेती अंतर्ित द्रव्य पूंजी में परिवर्तित हो गया है। 
मामले में जिस द्रव्य का संचय होता है, वह बिकी हुई पण्य वस्तुओं का, और 
इसके अलावा उनके मूल्य के उस अंश का द्रव्य रूप है, जो उनके स्वामी के लिए वेशी भल्य 
र (यहां यह कल्पित है कि उधार पद्धति नहीं है )। जो पूंजीपति यह द्रव्य संचय करता है, 
उसने 90 धा0 खरीदारी किये बिना विक्री की है। 
यदि हम इस प्रक्रिया को केवल एक पृथक परिघटना मान लें, तो किसी व्याख्या की 
जरूरत नहीं है। पूंजीपतियों का एक भाग उत्पाद की बिक्री से प्राप्त धन के बदले बाज़ार से 
उत्पाद निकाले बिना उसके एक भाग को अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर उनका एक 
ओर भाग केवल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक सतत आावर्ती द्रव्य पूंजी को छोड़कर अपने 
द्रव्य को पूर्णतः उत्पाद में बदल लेता है। वेशी मूल्य के बाहुक के रूप में बाज़ार में डाले गये 
उत्पाद का एक भाग उत्पादन साधन अथवा परिवर्ती पूंजी के वास्तविक तत्व, झावश्यक निर्वाह 
साधन होता है। इसलिए वह तुरंत उत्पादन के प्रसार के काम आ सकता है। कारण यह है 
कि किसी भी तरह यह पूर्वकल्पना नहीं है कि पूंजीपतियों का एक भाग द्रव्य पंजी संचित करता 
है, जब कि दूसरा भाग अपने वेशी मूल्य का पूर्णतः उपभोग करता है, वल्कि यही है कि एक 
भाग अपना संचय द्रव्य रूप में करता है, अंतर्दित द्रव्य पूंजी का निर्माण करता है, जब कि 
दूसरा भाग सचमुच संचय करता है, यानी उत्पादन का पैमाना बढ़ाता है, अपनी उत्पादक पूंजी 
का सचमुच प्रसार करता है। श्रगर वारी-वारी से पूंजीपतियों का एक भाग द्रव्य संचय करे 
ओर दूसरा भाग उत्पादन का पैमाना बढ़ाये, और फिर यही क्रम विपरीत चले, तो भी परि- 
चलन की जरूरतों के लिए उपलम्य द्रव्य की मात्ना पर्याप्त होती है। इसके अ्रलावा एक तरफ़ 
द्रव्य का संचय केवल बवक़ाया दावों के संचय से नक्द द्रव्य के बिना भी हो सकता है। 
लेकिन कठिनाई तब पैदा होती है, जब हम द्रव्य पूंजी के वैयक्तिक नहीं, पूंजीपति वर्ग 
की ओर से समप्टिगत संचय की कल्पना करते हैं। हमारी कल्पना के श्रनुसार पूंजीवादी उत्पादन 
के अ्रनन्य और व्यापक आधिपत्य में इस वर्ग के अतिरिक्त मजदूर वर्ग छोड़कर अन्य कोई वर्ग 
है ही नहीं। मज़दूर वर्ग जो कुछ ख़रीदता है, वह उसकी मजदूरी के कुल योग के वरावर, 
समूचे पूंजीपति वर्ग द्वारा पेशगी दी परिवर्ती पूंजी के कुल योग के वरावर होता है। पृंजीपति 
वर्ग द्वारा अपने उत्पाद मजदूर वर्ग को वेचे जाने से यह द्रव्य उसके पास लीट झाता है। इस 
प्रकार उसकी परिवर्ती पूंजी अपना द्रव्य रूप पुनः धारण कर लेती है। मान लीजिये, परिवर्ती 
पूंजी का, यानी वर्ष में नियोजित होनेवाली, न कि पेशगी दी जानेवाली परिवर्ती पूंजी का कुल 
योग १०० पाउंड का के गुना है। अ्रव विचाराधीन प्रश्न पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
कि आवर्त वेग के अनुसार वर्ष में इस परिवर्ती पूंजी मूल्य को पेशगी देने के लिए कितना 
ज़्यादा या कितना कम द्रव्य आवश्यक है। पूंजीपति वर्ग इन १०० पाउंड की क गुना पूंजी से 
श्रम शक्ति की कोई एक मात्रा ख़रीदता है अ्रथवा मज़दूरों की एक संख्या को मजदूरी देता 
है। यह पहला लेन-देन हुआ। मजदूर उसी रक़म से पूंजीपतियों से मालों की कोई एक मात्रा 
खरीदते हैं, जिससे कि १०० पाउंड की के यगुता रक़म पूंजीपतियों के पास लौट आती है। 
यह दूसरा लेन-देन हुआ। और इसकी वरावर पुनरावृत्ति होती है। इसलिए १०० पाउंड की 
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इस क गुना रक़म से मजदूर वर्ग कभी भी उत्पाद का वह भाग नहीं ख़रीद पायेगा जो स्थिर 
पूंजी है, उसका तो जिक्र ही क्या कि जो पूंजीपति वर्ग का वेशी मूल्य है। इन १०० पाउंड 
के क गुने से मजदूर कभी भी सामाजिक उत्पाद के मूल्य के उस भाग से कुछ ज्यादा नहीं ख़रीद 
सकते, जो पेशगी परिवर्ती पूंजी के मूल्य को व्यक्त करनेवाले मूल्यांश के वराबर होता है। 
उस प्रसंग के सिवा, जिसमें द्रव्य का यह सार्विक संचय विभिन्‍न अलग-अलग पूंजीपतियों 
में, किसी भी परिमाण में अतिरिक्त रूप में जोड़ी वहुमूल्य धातुओं के वितरण के अलावा और 
कुछ व्यक्त नहीं करता, भला समूचा पूंजीपति वर्ग. किस तरह द्रव्य संचय कर सकता है ? 
सभी पूंजीपतियों को बदले में कुछ भी खरीदे विना अपने उत्पाद का एक हिस्सा बेचना 
होगा। यह तथ्य कोई रहस्य नहीं है कि उन सबके पास एक द्रव्य निधि है, जिसे वे अपने 
उपभोग के परिचलन माध्यम के रूप में परिचलन में डालते हैं, जिसका एक भाग उनमें से 
हरेक के पास परिचलन से लौट आता है। किंतु उस हालत में यह द्रव्य निधि बेशी मूल्य के 
द्रव्य में रूपांतरण के फलस्वरूप बिल्कुल परिचलन निधि के रूप में रहती है और किसी भी 
तरह अंतहिंत द्रव्य पूंजी के रूप में नहीं होती। 

यथार्थ में जैसा होता है, उसे देखते हुए मामले पर विचार करें, तो हम देखते हैं कि 
भावी उपयोग के लिए जिस अंतहिंत द्रव्य पूंजी का संचय किया जाता है, उसमें निम्नलिखित 
का समावेश होता है: ; - 

१) बैंकों में जमा धन; और बैंकों के अ्रधिकार में जो रक़म वस्तुतः होती है, वह 
अपेक्षाकृत अत्यल्प ही होती है। यहां द्रव्य पूंजी का संचय नाममात्र को ही होता है। दरअसल 
जिस चीज़ का संचय होता है, वह बक़ाया दावे हैं, जिन्हें द्वव्य में परिवर्तित किया जा सकता 
है ( यदि कभी किया जाये, तो ); यह केवल इसलिए कि निकाले हुए धन और जमा किये 
धन में एक संतुलन पैदा हो जाता है। बैंक के पास द्रव्य रूप में जो रक़म होती है, वह 
श्रपेक्षाकृत अल्प ही होती है। 

२) सरकारी प्रतिभूतियां | ये पूंजी होती ही नहीं, वल्कि राष्ट्र के वार्षिक उत्पाद पर 
वक़ाया दावे ही होती हैं। 

३) स्टॉक [या शेयर]। जो शेयर जाली नहीं होते, वे किसी निगमित वास्तविक (पूंजी के 
सत्वाधिकार पत्र और उससे प्रति वर्ष प्राप्त बेशी मूल्य के धनादेश होते हैं। 

इन प्रसंगों में कहीं भी द्रव्य संचय नहीं है। जो कुछ एक ओर द्रव्य पूंजी के संचय की 
तरह प्रकट होता है, वह दूसरी ओर द्रव्य का निरंतर वास्तविक व्यय बनकर प्रकट होता है। 
यह भहत्वहीन है कि द्रव्य को उसका मालिक ख़र्च करता है या दूसरे लोग, जो उसके क़र्ज- 
दार हैं।. 

पूंजीवादी उत्पादन के आधार पर अपसंचय का निर्माण अपने आप में कभी लक्ष्य [नहीं 
होता , वल्कि या तो परिचलन में यतिरोध का नतीजा होता है - सामान्यतः: जैसा होता है, 
उसके विपरीत द्रव्य की ज़्यादा वड़ी राशियां अपसंचय का रूप धारण कर लेती हैं - श्रथवा 
आवते के कारण आवश्यक हुए संचयों का परिणाम होता है; अथवा अंततः अपसंचय केवल 


भ्रस्थायी तौर हक पर अंतहिंत रूप में विद्यमान और उत्पादक पूंजी का कार्य करने के लिए 
अ्रभीष्ट द्रव्य पूंजी का निर्माण होता है। 
इसलिए यदि एक ओर द्रव्य रूप में सिद्धिकृत बेशी मूल्य का एक भाग परिचलन, से हटा 


लिया जाये और अपसंचय के रूप में संचित कर लिया जाये / यों इसके साथ ही वेशी मल्य का 
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अन्य भाग निरंतर उत्तादक पूंजी में परिवर्तित होता जायेगा। पूंजीपति वर्ग के सदस्यों में प्रति- 
रिक्त बहुमूल्य धातुओं के वितरण के तिवा द्रव्य रूप में संचय कभी भी एकसाय सभी जगह 
नहा टद्ाता। 

जो बात वार्पिक उत्पाद के उस भाग के वारे में सही है, जो वेशी मूल्य को माल झूप 
में प्रकद करता है, वह उसके दूसरे भाग के वारे में भी सही है। उसके परिचलन के लिए कोई 
एक द्रव्य राशि दरकार होती है। यह द्रव्य राशि पूंजीपति वर्ग की उतनी ही होती है, जितनी 
पम्प वस्तुओं की प्रति वर्ष उत्पादित मात्रा उनकी होती है, जो वेशी मूल्य प्रकट करती है। 
उसे मूलतः स्वयं पूंजीपति वर्ग परिचलन में डालता है। उसके सदस्यों के बीच स्वयं परिचतन 
प्रक्रि। द्वारा उत्तका निरंतर पुनर्वितरण होता है। ठीक जैसे सामान्य रूप में सिक़क़ों के परिचलन 
में होता है, वैसे ही यहां भी इस राशि का एक भाग नित बदलते स्थलों पर गतिरुद्ध होता 
रहता है, जब कि दूसरा भाग निरंतर परिचलन करता रहता है। इसके एक भाग का संचय 
साभिप्राय, द्रव्य पूंजी का निर्माण करने के लिए है या नहीं, इससे कोई फ़रक्न नहीं पड़ता। 

यहां परिचलन की उन आपवीतियों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया है, जिनमें एक 
पूंजीपति दूसरे के वेशी मूल्य के एक भाग, या उसकी पूंजी के एक भाग को हृथिया लेता है, 
और इस प्रकार द्रव्य पूंजी का तथा उत्पादक पूंजी का भी एकांगी संचय तथा केंद्रीकरण होता 
है। उदाहरण के लिए, हथियाये हुए वेशी मूल्य का जो भाग पूंजीपति क ने द्रव्य पूंजी के रुप 
में संचित किया है, वह पूंजीपति ख के वेशी मूल्य का एक भाग हो सकता है, जो उसके 
पास वापस नहीं आयेगा। 
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कल सामाजिक पंजी का 
पनरुत्पादन तथा परिचंलन 


अध्याय १८ 
भूमिका 
१. अन्वेषण का विषय 


पूंजी की प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रिया उसकी श्रम तथा स्वप्रसार प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया 
है, जिसका परिणाम माल उत्पाद है और जिसका प्रेरक हेतु वेशी मूल्य का उत्पादन .है। 

पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया में यह प्रत्यक्ष उत्पादनं प्रक्रिया तथा वास्तविक परिचलन 
प्रक्रिया के दोनों दौर समाहित होते हैं, श्रर्थात वह' समूचा - परिपथ , जो -एक शआ्रावर्ती प्रक्रिया 
के रूप में-एऐसी प्रक्रिया के रूप में, जो निश्चित. अंवधियों में निरंतर अपनी आवृत्ति करती 
है -- पंजी आवते का निर्माण करता है। 

इस परिपथ का अ्रध्ययन हम चाहे द्रव . . « द्व/ रूप में करें, चाहे उ उ छखूप में 
स्वयं प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रिया उ हमेशा इस परिपथ की सिर्फ़ एक कड़ी होती है। एक रूप में 
वह परिचलन प्रक्तिया की संवर्धक बनकर आती . है, दूसरे में परिचलन प्रक्रिया उसकी संवर्धक 
बनकर प्रकट होती है। दोनों ही स्थितियों में उसका निरंतर नवीकरण , उत्पादक पूंजी रूप में 
पूंजी का लगातार पुतरागमन परिचलन प्रक्रिया में उसके. रूपांतरणों द्वारा. निर्धारित होता .है। 
दूसरी ओर निरंतर नवीकृत उत्पादन प्रक्रिया उन रूपांतरणों की, जिनसे पूंजी परिचलन क्षेत्र 
में वारंवार गुज़रती है, उसके वारी-वारी से द्रव्य पूंजी और माल पूंजी के रूप में प्रकट होने 
की शर्ते है। 

किंतु प्रत्येक वैयक्तिक पूंजी कुल सामाजिक पूंजी का केवल व्यक्तिकृत अंश मात्र होती 
है, ऐसा अंश, जो मानों वैयक्तिक जीवन से युक्त हो, जैसे प्रत्येक पूंजीपति वैयक्तिक रूप में 
पूंजीपति वर्ग का केवल एक पृथक तत्व होता है। सामाजिक पूंजी के संचलन में उसके 
व्यक्तिकृत भिन्‍नांशों के संचलनों की समग्रेता, वैयक्तिक पूंजियों के आ्ावंत समाहित होते हैं। 
जैसे वैयक्तिक माल का रूपांतरण पण्य जगत के रूपांतरणों की-पण्य परिचलन की - श्रृंखला 


की एक कड़ी है, वैसे ही, वैयक्तिक पूंजी का रूपांतरण, उसका झावर्त सामाजिक पूंजी के परिपथ 
की एक कड़ी है। ह 


अ पाण्डुलिपि २ से।-फ्रे० एं० 


>> >.......2.....0ढ +<. पुनत्त्पादन तथा परिचलन 
इंद्र कुल मसामाजक पूंछी का पुनत्त्पाइन तवा पारचलन 





दस सारी प्रक्षिया में उत्पादक उपभोग ( उत्पादन की प्रत्यक्ष प्रक्रि ) उन रूप परिवत्तनों 
हो 


( भोतिक दृष्टि से विनिमय ) सहित, जिनके कारण वह होता है और उन रूप परिवर्तंनो 
प्रववा विनिमयों सहित वैबक्तिक उपभोग भी समाविप्डद होते ह, जो उसे जन्म देते हृ। 


ह 


ह। 





|] 


प्रक्षिया में एक ओर श्रम शक्षित में परिवर्ती पूंजी का परिवर्तत और इसलिए पूंजीवादी उलादन 
प्रक्षिया में श्रम शक्ति का समावेश शामिल होता है। यहां मजदूर अपनी पण्य वस्तु, श्रम भक्ति 


विश्ेता का काम करता है और पूंजीपति उसके क्रेता का। किंतु दूसरी ओर पण्य वस्तुप्रों 
विक्रय में मजदूर वर्ग द्वारा उनका क्रय और इसलिए उनका वैयक्तिक उपभोग भी शामिल 
होता है। यहां मजदूर वर्ग पण्य वस्तुओं के क्रेत्ता के रूप में और पूंजीपति मज़दूरों को उनके 
विक्रेता के रूप में आते हैं। 

माल पूंजी के परिचलन में वेशी मूल्य का परिचलन और इसलिए वह क्रब-विक्रय भी 
शामिल होता है, जिसके दाता पूंजीपति अपने वैयक्तिक उपभोग, बेशी मूल्य के उपभोग का 
सिद्धिकरण करते हैं। 

अतः सामाजिक पंजी के रूप में कल वैबक्तिक पंजियों के परिपथ पर और इसलिए उसकी 
समग्रता में विचार किया जाये, तो उसमें पंजी का परिचलन ही नहीं, वरन सामान्य माल परिचलन 
भी समाहित होता है। अंतोक्तः परिचलन में मूलतः केवल दो घटक हो सकते हैं: 
१)वाक्‍्तबिक पूंजी का परिपव और २) उन पण्य वस्तुओं का, जो वैबक्तिक उपभोग में दाखिल 
होती हैं, फलत: उन वस्तुओं का परिपय , जिन पर मजदूर अपनी मजदूरी, और पूंजीपति श्रपना 
बेशी मूल्य (अबवा उसका एक अंश ) ख़चे करता है। किसी भी सूरत में पूंजी के परिपय में 
वेशी मूल्य का परिचलन भी समाविष्ट होता है, क्‍योंकि यह मूल्य पूंजी का एक भाग होता 
है और इसी प्रकार परिवर्ती पूंजी का श्रम शक्तित में परिवर्तन, मजदूरी की अदायगी भी शामिल 
हीती है। किंतु इस वेशी मूल्य और पण्य वस्तुओं पर मजदूरी का व्यय पूंजी परिचलन की कोई 
कड़ी नहीं होता, यद्यपि इस परिचलन के लिए कम से कम मजदूरी का खर्च किया जाना 
आवश्यक है। 

खंड १ में पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रि] का विश्लेषण एक वैयक्तिक क्रिया और साथ ही 
एक पुनरुत्यादन प्रक्रिया -वैशी मूल्य का उत्पादन और स्वयं पूंजी का उत्पादन -के रूप में किया 
गया था। परिचलन के क्षेत्र में पूंजी के रूप और सत्व में आनेवाले परिवर्तनों को विस्तृत निरूपण के 
बिना मान लिया गया था। यह पहले से मान लिया गया था कि एक ओर पूंजीपति अपना 
उत्पाद उस्तके मूल्य पर बेचता है, और दूसरी ओर वह परिचलन क्षेत्र में उस प्रक्रि] को फिर 
शर््ू करने या चालू रखने के लिए उत्पादन के वास्तविक साधन पाता है। परिचलन क्षेत्र 
में जिस एकमात्र क्रिया का हमने विस्तृत निरूषण किया था, वह थी पूंजीवादी उत्पादन की 
बुनियादी शर्ते के रूप में श्रम शक्ति का क्रय-विक्रय। 

इस खंड २ के पहले भाग में उन विभिन्‍न रूपों पर, जिन्हें पूंजी अपनी वृत्तीय गति 
में घारण करती है और स्वयं इस गति के विभिन्‍न रूपों पर विचार किया गया था। खंड १ 
में जिस कार्य काल पर विचार किया गया था, उसमें ग्रव परिचलन काल भी जोड़ा जाना 


चाहिए। 
दूसरे भाग में परिपव का आवर्ती होने के नाते, अर्थात आवर्त के रूप में विवेचन किया 


गया था। यह दिखाया गया था कि एक ओर पूंजी के विभिन्न घटक ( स्थायी और प्रचल ) 
किस तरह विभिन्‍न अवधियों में और विभिन्‍न तरीकों से रूपों के परिपथ पूरे करते हैं; दूसरी 
और उन परिस्थितियों की छानवीन की गई थी, जो कार्य अवधि और परिचलन अ्रवधि की 


श ४! 
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विभिन्‍न दी्घेताओं को निर्धारित करती हैं। परिपथ की- अवधि और उसके घटकों के विभिन्‍न 
अनुपात स्वयं उत्पादन प्रक्रिया के आयामों पर और वेशी मूल्य की वार्षिक दर पर जो प्रभाव 
डालते हैं, वह बताया गया था। दरअसल , जहां पहले भाग में पूंजी द्वारा अपने परिषथ में 
निरंतर धारण किये और तजे जानेवाले ऋ्रमिक रूपों का. भ्रध्ययन किया? गया था, वहां दूसरे 
भाग में यह दिखाया गया था कि एक दिये हुए परिमाण की पूंजी: किंसः तरह एक ही 22 समय 
पर, यद्यपि विभिन्‍न अनुपातों में, रूपों के इस प्रवाह और कमानुसरेंण में विभिन्‍न रु में - 
उत्पादक पूंजी, द्रव्य पूंजी या माल पूंजी में-विभाजित होती है, जिससे कि उनमें परस्पर 
क्रमांतरण ही नहीं होता, वरन कुल पूंजी मूल्य 'के विभिन्‍न अंश भी निरंतर एक दूसरे के साथ 
विद्यमान रहते हैं श्लौर इन विभिन्‍न अवंस्थाञ्रों में कार्य करते हैं। ख़ास तौर से द्रव्य पूंजी ऐसे 
विशेष लक्षणों के साथ सामने आई , जो खंड १ में. नहीं प्रकट किये गये थे। कुछ ऐसे नियमों का 
पता चलाया गया, जिनके श्रनुसार दी हुई पूंजी के विभिन्‍न बड़े घटकों को-आवर्त की परि- 
स्थितियों के अनुरूप -द्रव्य पूंजी के रूप में निरंतर पेशगी देना और नवीकृत करना होता है, 
जिससे कि दिये हुए परिमाण की उत्पादक पूंजी को निरंतर कार्यशील रखा जा सके। 

किंतु पहले और दूसरे दोनों ही भागों में प्रश्न सदा किसी वैयक्तिक पूंजी का, सामाजिक 
पूंजी के किसी व्यक्तिकृत भाग की गति का ही रहता था। ह ह 

किंतु वैयक्तिक पूंजियों के परिपथ अंतर्ग्रथित होते, एक .दूसरे को पूर्वापिक्षित करते और 
श्रावश्यक बनाते हैं और इस अंतर्ग्रथथ से ही कुल सामाजिक पूंजी की गति बनाते हैं। जैसे 
साधारण माल परिचलन में माल का समग्र रूपांतरण पण्य जगत के रूपांतरणों की शंखला की 
कड़ी वनकर प्रकट हुआ था, वैसे ही अरब वैयक्तिक पूंजी का रूपांतरण सामाजिक पूंजी के 
रूपांतरणों की झुंखला की कड़ी वनकर प्रकट होता है। किंतु जहां साधारण माल परिचलन 
में पूंजी परिचलन समाहित होना किसी भी प्रकार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वह गैरपूंजीवादी' 
उत्पादन के आधार पर भी हो सकता है, वहां कुल सामाजिक पूंजी के परिषथ में , जैसा कि 
बताया जा चुका है, वैयक्तिक पूंजी के परिपथ के बाहर का माल परिचलन भी, अर्थात उन 
पण्य वस्तुओं का परिचलन भी समाहित होता है, जो पूंजी नहीं हैं। 

अब हमें वैयक्तिक पूंजियों की परिचलन प्रक्रिया का (जो अपनी समग्रता में पुनरुत्पादन 
प्रक्रिया का एक रूप है) कुल सामाजिक पूंजी के घटकों के रूप में , श्र्थात कुल सामाजिक 
पूंजी की परिचलन प्रक्रिया का अध्ययन करना है। 


२. द्रव्य पूंजी की भूमिका 


[ यद्यपि निम्नलिखित का संबंध इस भाग के एक अगले परिच्छेद से है, फिर भी हम 
उसका , यानी कुल सामाजिक पूंजी के घटक रूप में द्रव्य पूंजी का विश्लेषण अ्रभी ही करेंगे। ] 

वैयवितक पूंजी के आवर्त के अध्ययन में द्रव्य पूंजी के दो पक्ष प्रकट हुए थे। 
न पहली वात, यह वह रूप है, जिसमें प्रत्येक वैयक्तिक पूंजी मंच पर प्रकट होती है और 
जी के रूप में अपनी प्रक्रिया शुरू करती है। इसलिए वह .ांग्रा5 प्रएणठा [ आदि प्रेरक ] - 
वनकर श्रकट होती है और सारी प्रक्रिया को उत्पेरित करती है। 

इसरी वात, पेशगी पूंजी मूल्य के जिस भाग को निरंतर द्रव्य रूप में पेशगी देना और 
नवीकृत करना होता है, वह आवते अवधि की विशेष दीर्घता और उसके दोनों संघटक अंशों - 
फाय भ्रवधि और परिचलन अवधि-के विशेष अनुपात के अनुसार उस उत्पादक पूंजी से, 


३१४ कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पयादन तथा परिचलन 
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जिसे वह गतिश्ञील करता है, अपने अनुपात में, अश्र्थात उत्पादन के निरंतर पैमाने से प्रपने 
प्रनुपात में भिन्‍न होता है। किंतु यह अनुपात जो भी हो, प्रक्रिया के अंतर्गत पूंजी मूल्य का 
जो भाग उत्पादक पूंजी के रूप में लगातार कार्य कर सकता है, वह हर हालत में पेशगी पंजी 
मूल्य के उस भाग द्वारा सीमित हो जाता है, जिसे उत्पादक पूंजी के साथ-साथ सदैव द्रव्य ्प 
में रहना होता है। यहां प्रश्न केवल सामान्य आवर्त का, निरपेक्ष औसत का है। परिचलन में 
आनेवाले व्यवघानों के क्षतिपूरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त द्रव्य पूंजी विवेचन के बाहर है। 

पहली बात के बारे में: माल उत्पादन माल परिचलन की पूर्वकल्पना करता है और मात 
परिचलन माल की द्रव्य रूप में श्रभिव्यंजना, द्रव्य परिचलन की पूर्वकल्पना करता है; मात 
का माल ओर द्रव्य में विधघटन उत्पाद की माल रूप में अ्भिव्यंजता का नियम है। इसी तरह 
पूंजीवादी माल उत्पादन-चाहे उसे सामाजिक रूप में देखें, चाहे वैयक्तिक रूप में -हर प्रारंभी 
व्यवसाय के छाग्राए5 ग्राण॑ंण! और उसके सतत प्रेरक की तरह भी द्रव्य के रूप में पूंजी अ्रथवा 
द्रव्य पूंजी की पूर्वकल्पना करता है। प्रचल पूंजी विशेषकर यह दिखाती है कि द्रव्य पूंजी 
अल्पकालिक अंतरालों के वाद सतत आवृत्ति के साथ प्रेरक की तरह काम करती है। समस्त 
पेशगी पूंजी मूल्य , अर्थात पूंजी के सभी तत्व, जिनमें पण्य वस्तुएं , श्रम शक्ति, श्रम उपकरण 
और उत्पादन सामग्री समाहित होते हैं, द्रव्य से वार-वार खरीदने होते हैं। जो बात यहां 
वैयक्तिक पूंजी के .लिए सही है, वह सामाजिक पूंजी के लिए भी सही है, जो केवल, ग्रनेक 
वैयक्तिक पूंजियों के रूप में ही कार्य करती है। किंतु जैसा हम खंड. १ में दिखा चुके हैं, इससे 
यह नतीजा कभी नहीं निकलता कि पूंजी का कार्य क्षेत्र, उत्पादव का पैमाना- पूंजीवादी आधार 
पर भी -अपनी निरपेक्ष सीमाओ्रों के लिए कार्यरत द्रव्य पूंजी की राशि पर निर्भर करता है। 

पूंजी में उत्पादन के वे तत्व समाविष्ठ होते हैं, जिनका प्रसार किन्‍्हों सीमाश्रों के भीतर 
पेशगी द्रव्य पूंजी के परिमाण से स्वतंत्र होता है। श्रम शक्ति के लिए अदा की जानेबाली रक़म 
चाहे उतनी ही रहे, तो भी उसका न्यूनाधिक विस्तृत भ्रथवा गहन समुपयोजन किया जा सकता 
है। यदि इस बढ़े हुए समुपयोजन से द्रव्य पूंजी बढ़ती है ( यानी यदि मजदूरी बढ़ा दी जाये), 
तो वह यथानुपात नहीं बढ़ती, अतः 970 07० बिल्कुल नहीं बढ़ती। 

उत्पादक रूप में समुपयुक्त प्रकृतिदत्त सामग्रियों - धरती, समुद्र , खनिज , बन , इत्यादि-का , 
जो पूंजी मूल्य के तत्व नहीं हैं, द्रव्य पूंजी की पेशगी में बढ़ती किये बिना श्रम शक्ति की उसी 
मात्ना के और श्रधिक प्रयास से अधिक विस्तृत या गहन समुपयोजन किया जाता हैं। इस प्रकार 
उत्पादक पूंजी के वास्तविक तत्व अतिरिक्त द्रव्य पूंजी की मांग किये विना बढ़ जाते हैं। किंतु 
जहां तक ऐसी अनुपूर्ति अतिरिक्त सहायक सामग्री के लिए आवश्यक होती है, जिस द्रव्य पूंजीं 

पूँजी मूल्य पेशगी दिया जाता है, वह उत्पादक पूंजी की परिवर्धित प्रभाविता के यथानु- 
पात नहीं बढ़ती, श्रतः एा० ० क़तई नहीं बढ़ती। 

उन्हीं श्रम उपकरणों और इस प्रकार उसी स्थायी पूंजी को नित्य प्रयोग किये जाने के 
समय को और बढ़ाकर श्रौर उनके नियोजन की गहनता को बढ़ाकर स्थायी पूंजी के लिए प्रति 
रिक्त द्रव्य खर्चे किये बिना ज़्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस हालत 
में स्थायी पूंजी का केवल आवरत्त ही अधिक तीत्र हो जाता है, किंतु साथ ही उसके पुनरुत्पादन 
तत्वों की पूर्ति और शीघ्रता से होती है। 

प्राकृतिक पदार्थों के अलावा उत्पादक प्रक्रिया में ऐसी प्राकृतिक शक्तियों का, जिनके लिए 
कुछ ख़र्च नहीं करना होता, न्यूनाधिक प्रभाविता के साथ काम करनेवाले कारकों की तरह 


नि कर मिल कक न जद सिर... 23 मत के न मल किक 
समावेश करना संभव है। उनकी प्रभाविता की मात्रा ऐसे तरीक़ों और वैज्ञानिक विकास पर 
निर्भर करती है, जिनके लिए पूंजीपति को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। 

यही वात उत्पादन प्रक्रिया में. श्रम शक्ति के सामाजिक संयोग और अलग-अलग श्रमिकों 
के श्र्जित कौशल पर भी लाग होती है। कैरी हिसाव लगाते हैं कि भूस्वामी को कभी यथेष्ट 
प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में अनादि काल से उसकी वर्तमान उत्पादकता सभव बनाने के 
लिए जितनी पूंजी या श्रम लगाया गया है, उसका उसे मुआवजा नहीं मिलता। ( वेशक ज़मीन 
से जो उत्पादकता छीनी जाती है, उसका ज़िक्र नहीं किया जाता। ) उस हिसाब से हर अलग- 
अलग मज़दूर को उस काम के अनुसार पैसा देना होगा, जो एक वर्बर को आधुनिक मिस्त॑री 
के रूप में विकसित करने के लिए सारी मानवजाति को करना पड़ा है। विपरीत यह समझना 
चाहिए कि जमीन में लगाये और भूस्वामी या पूंजीपति द्वारा धन में बदले गये निर्वेतत श्रम 
को जोड़ा जाये, तो इस ज़मीन में कुल जितनी भी पूंजी लगाई गई है, वह सूद दर सूद न 
जाने कितनी गुना अदा कर दी गई है, जिससे समाज भूसंपत्ति को कभी का और न जाने 
कितनी बार छड़ा चुका है। 

सही है कि जहां तक श्रम की उत्पादक शक्ति की वृद्धि का मतलब अतिरिक्त पूंजी मूल्य 
लगाना नहीं होता, वह एक तो केवल उत्पाद की मात्ता, ,उसके मूल्य का परिवर्धत नहीं करती 
है, सिवा इसके कि वह उस सीमा तक उतने ही श्रम से अधिक स्थिर पूंजी का. पुनरुत्पादन 
करना श्रौर इस प्रकार उसके मूल्य का परिरक्षण करना संभव कर देती है। किंतु इसके साथ 
ही वह पंजी के लिए नई सामग्री और इस प्रकार पंजी के परिवर्धित संचय का आधार निर्मित 
करतो है। । 
जहां तक स्वयं सामाजिक श्रम के संगठन, और इस प्रकार श्रम की सामाजिक उत्पादक 
शक्ित में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने कां उत्पादद और इसलिए अलग-अलग पुंजीपतियों द्वारा द्रव्य 
पूंजी की वड़ी-बड़ी राशियों का पेशगी दिया जाना ज़रूरी होता है, हम खंड १* में दिखा चुके 
हैं कि यह कार्यरत पूंजी मूल्यों के परिमाण में और फलत: जिस द्रव्य पूंजी के रूप में वे. पेशगी 
दिये जाते है, उसके परिमाण में भी निरपेक्ष वृद्धि को आवश्यक बनाये विना कुछ लोगों के हाथ 
में पूंजियों के केंद्रीकरण हारा अंशत: किया जा सकता है। कुछ लोगों के हाथ में केंद्रीकरण 
हारा अलग-अलग पूंजियों का परिमाण उनके कुल सामाजिक योग में बढ़ोतरी के विना बढ़ 
सकता है। यह वैयक्तिक पूंजियों का बदला हुआ वितरण मात्र है। 

अंतिम वात यह कि हम पिछले भाग में दिखा चुके. हैं कि झावर्त भ्रवधि के घटने से 
या तो पहले की अपेक्षा कम द्रव्य पूंजी से उतनी ही उत्पादक पूंजी को श्रथवा उतनी ही द्रव्य 
पूंजी से अधिक उत्पादक पूंजी को गतिशील किया जा सकता है। 

किंतु भत्यक्षतः इस सब का स्वयं द्रव्य पूंजी के प्रश्व से कोई संबंध नहीं है। इससे केवल 
यह पता चलता है कि पेशगी पूंजी-मुक्‍्त रूप में, मूल्य रूप में एक निश्चित रक़म की मूल्य 
राशि-में , उसके उत्पादक पूंजी में रूपांतरण के वाद ऐसी उत्पादक शक्तियां शामिल हो जाती 
है, जिनकी सीमाएं उसके मूल्य की सीमाओं हारा निर्धारित नहीं होतीं, वरन जो इसके विपरीत 
कुछ सीमाओं के अंदर विस्तार अथवा गहनता की भिन्न-भिन्‍्न मात्ाश्रों में काम कर सकती हूँ । 
यदि उत्पादन तत्वों-श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों -की कीमतें दी हुई हों, तो पण्य 
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बस्नझोों के नाप में विद्यमान इन उत्पादन तत्वों की निश्चित मात्रा ख़रीदने के लिए आवश्यक 
दत्य पूंछी का परिमान निर्धारित हो जाता है। अथवा पेशगी दी जानेवाली पूंजी के मूल्य का 
परिमाद निर्धारित हो जाता है। किंतु जिस सीमा तक यह पूंजी मूल्यों तथा उत्पादों के ब्रप्टा 
का काम करती है, वह लचीली और परिवर्तनशील होती है। 
दूसरी बात के बारे में: यह स्वतः स्पप्ट है कि सामाजिक श्रम और उत्पादन साधनों 

का जो भाग धिसे हुए सिम्क्रों के प्रतिस्थापन के लिए द्रव्य की ख़रीदारी या पैदावार पर सालाना 
सर्च किया जाता है, बह छा0 शा।0 सामाजिक उत्पादन के परिमाण से कटौती करता है 
क्ति जहां तक उस द्रव्य मूल्य का संबंध है, जो अ्रंशतः परिचलन माध्यम का और अंशत 
ब्रपस्संचघम का काम करता है, वह तो अर्जित किये, उत्पादन के उत्पादित साधन और संपदा 
के नैसर्गिक ज्ोत के रूप में श्रम शक्ति के साथ-साथ मौजूद होता ही है। उसे इन पर लगाई 
सीमा नहीं माना जा सकता। उसके उत्पादन के तत्वों में रूपांतरण, उसके श्रन्य राष्ट्रों से 
विनिमय द्वारा उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जा सकता है। किंतु यह इसकी पूर्वकल्पना 
करता है कि द्रव्य सदा ही की भांति अपनी विश्व द्रव्य की भूमिका निवाह रहा है। 

उत्पादक पूंजी को गतिशील करने के लिए आावरते श्रवधि की दीर्घता के अनुसार न्यूना- 
घिक द्रव्य पूंजी दरकार होती है। हम यह भी देख चुके हैं कि श्रावर्त श्रवधि के कार्य काल 
ओर परिचलन काल में विभाजन के लिए द्रव्य रूप में अंतर्हित अथवा निलंबित पूंजी में वृद्धि 
की झावश्यकता होती है 

चूंकि आवर्त अवधि कार्य भ्रवधि की दीर्घता द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए श्रन्य परि- 
स्थितियां बबावत रहें, तो वह उत्पादन प्रक्रिया की भौतिक प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, 
श्रत: वह इस उत्पादन प्रक्रिया के विशिप्ट सामाजिक स्वरूप द्वारा निर्धारित नहीं होती। फिर 
भी पूंजीवादी उत्पादन के श्राधार पर अपेक्षाकृत दीर्घ श्रवधि के अधिक विस्तृत क्रियाकलाप कुछ 
लंबी हो अवधि के लिए द्रव्य पूंजी की बड़ी-बड़ी पेशगियों को आवश्यक बना देते हैं। भ्रतः ऐसे 
क्षेत्रों में उत्पादन उस द्रव्य पूंजी के परिमाण पर निर्भर करता है, जो वैयक्तिक पूंजीपति को 
उपलब्ध होती है। यह अड़चन उधार पद्धति और उससे संबद्ध संस्थाओं, यथा संयुक्त पूंजी 
कंपतियों द्वारा दूर कर दी गयी है। इसलिए मुद्रा बाज़ार में गड़वड़ से इन प्रतिप्ठानों का धंधा 
ठप हों जाता है, जबकि अपनी वारी में यही प्रतिप्ठान मुद्रा बाज़ार में गड़वड़ पैदा करते हैं। 

समाजीकृत उत्पादन के आधार पर उस पैमाने का पता लगाया जाना होगा, जिस पर 
उन कारबारों को कि जो अंतरिम अ्रवधि में उपयोगी परिणाम के रूप में किसी भी उत्पाद 
की पूर्ति किये बिना लंबे समय तक श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों का आहरण करते हैं, 
उत्पादन की उन शाखाओं को हानि पहुंचाये बिना चलाया जा सकता है, जो न केवल श्रम 
शक्ति और उत्पादन साधनों का निरंतर अ्रथवा वर्ष में अनेक वार आहरण ही करती हैं, वल्कि 
निर्वाह तथा उत्पादन साधनों की पूर्ति भी करती हैं। समाजीकृत तथा पूंजीवादी उत्पादन, दोनों 
में ही जो मजदूर व्यवत्ताय की छोटी कार्य अवधियोंवाली शाखाओं में काम करते हैं, वे पहले 
की ही भांति बदले में कोई उत्पाद दिये विना केवल कुछ समय तक उत्पाद का आहरण करते 
हैं, जब कि व्यवसाय की लंबी कार्य अवधियोंवाली शाखाएं बदले में कुछ भी देने से पहले 
निरंतर लंबे समय तक उत्साद आ्राह्मारित करती हैं। इस प्रकार यह परिस्थिति श्रम प्रक्रिया 
विशेष के भौतिक स्वरूप से उत्पन्न होती हैँ, उसके सामाजिक रूप से नहीं। समाजीकृत उत्पादन 
दे: मामले में द्रव्य पूंजी विलुप्त हो जाती है। उत्पादन की विभिन्‍न घाखाओं को श्रम णक्ति 
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ओर उत्पादन साधनों का वितरण समाज करता है। उत्पादक वेशक वाउचर पा सकते हैं, 
जिनसे उन्हें उपयोज्य वस्तुओं की सामाजिक पूर्ति से अपने श्रम काल के अनुरूप कोई एक मात्रा 
आहारित करने का भ्रधिकार मिल सकता है। ये वाउचर द्रव्य नहीं हैं। उनका परिचलन नहीं 
होता । ह 

द्रव्य पूंजी की आवश्यकता चूंकि कार्य अवधि की दीघेता से पैदा होती है, इसलिए हम 
देखते हैं कि यह दो बातों से प्रतिबंधित होती है: पहली बात यह कि सामान्यतः: द्रव्य वह रूप 
है, जिसमें प्रत्येक वैयक्तिक पूंजी ( उधार को छोड़कर ) को अपने को उत्पादक पूंजी में बदलने 
के लिए प्रकट होना होता है; यह पूंजीवादी उत्पादन की- और सामान्यतः माल उत्पादन की 
प्रकृति से उत्पन्न परिणाम है। दूसरी बात यह कि आवश्यक द्रव्य पेशगी का परिमाण इस 
परिस्थिति से बनता है कि समाज से श्रम शक्ति और उत्पादन साधनों का अपेक्षाकृत दीर्घ काल 
तक उस दौरान उसे द्रव्य में परिवर्तनीय उत्पाद के प्रत्यपंण के विना लगातार आहरण किया 
जाता है। पहली शर्त कि पेशगी दी जानेवाली पूंजी द्रव्य रूप में पेशगी दी जाये, स्वयं इस 
द्रव्य के रूप से विलुप्त नहीं हो जाती, चाहे यह द्रव्य धातु मुद्रा, उधार द्रव्य, प्रतीक मुद्रा , 
आदि कुछ भी क्यों न हो। दूसरी शर्ते पर इसका किसी भी तरह कोई असर नहीं पड़ता कि 
परिचलन से किसी समतुल्य के प्रत्यावर्तत के बिना कौन से द्रव्य माध्यम द्वारा अथवा उत्पादन 
के कौन से रूप में श्रम, निर्वाह साधत और उत्पादन साधन आहारित किये जाते हैं। 


इ१ृ८ 
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अध्याय १६ 
विषय के पूर्व प्रस्तुतीकरण 


१. प्रकृतितंत्नवादी 


केने की 2408/८ध४ /£०070774४९ कुछ स्थूल रुपरेखाओों में यह दिखाती है कि राष्ट्रीय 
उत्पादन का एक निश्चित मूल्य का वार्पिक परिणाम परिचलन द्वारा कैसे इस तरह वितरित 
होता हैं कि और सब परिस्थितियां यथावत हों, तो साधारण पुनरुत्पादन , श्रर्थात उसी पैमाने 
पर पुनस्त्यादन हो सकता है। उत्पादन अश्रवधि का प्रारंभ बिंदु सही तौर पर पिछले साल की 
फ़सल होता है। परिचलन की असंच्य श्रलग-अ्रलग क्रियाएं श्रपने विशिष्ट वृहत सामाजिक संचलन 
- समाज के कार्यतः निर्धारित बड़े श्रार्थिक वर्गों के बीच परिचलन -में मिलकर एक हो जाती 
हैं। यहां हमारी निम्नलिखित बातों में दिलचस्पी है: कुल उत्पाद का एक भाग - उसके श्रन्य 
सभी भागों के समान उपयोग पदार्थ होने के नाते पिछले साल के श्रम का नया परिणाम होता 
है-> साय ही उसी दैहिक रूप में प्रकट होनेवाले पुराने पूंजी मूल्य का निधान मात्र होता है। 
वह परिचलन नहीं करता, वरन अपने उत्पादकों के, कृपक वर्ग के हाथ में रहता हैँ, जिससे 
कि वहां पूंजी के रूप में फिर भ्रपना काम शुरू कर सके। वर्ष के उत्पाद के इस भाग-स्थिर 
पूंजी-में, केने भ्रसंगत तत्व भी शामिल करते हैँ, लेकिन अपने ज्ञान की सीमाओझ्रों की बदौलत 
वह मुख्य बात को पकड़ लेते हैँ, जिसकी परिधि में कृषि ही मानव श्रम के निवेश का वेशी मूल्य 
पैदा करनेवाला एकमात्र क्षेत्र है, श्रतः पूंजीवादी दृष्टिकोण से एकमात्र वास्तविक उत्पादक क्षेत्र है| 
पुनसत्पादन की श्रार्थिक प्रक्रिया का विशिष्ट सामाजिक स्वरूप चाहे जैसा हो, वह इस क्षीत्र 
( कृषि ) में हमेशा पुनरुत्पादन की नैसर्गिक प्रक्रिया से गुंथ जाती है। अंतोक्‍त प्रक्रिया की प्रत्यक्ष 
परिस्थितियां प्रथमोक्‍्त की परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हैं श्रौर परिचलन की मरीचिका से 
उत्पन्न विचारों की उलझन को दूर करती हैं। 

किसी व्यवस्था का लेवल दूसरी चीज़ों के लेबलों से श्रन्य बातों के अलावा इस बात में 
भिन्‍न होता है कि वह ग्राहक ही नहीं, कभी-कभी विक्रेता को भी ठगता है। स्वयं केने तथा 
उनके आसन्ल अनुबायी अपनी दूकान के सामंती नामपट्ट में विश्वास करते थे। यही वात श्राज 
गौर इस घड़ी भी हमारे वैयाकरणों के साय भी है। किंतु वस्तुतः प्रकृतितंत्रवादियों की व्यवस्था 
पूंजीवादी उत्पादन की पहली व्यवस्यित अ्रवधारणा है। श्रौद्योगिक पूंजी का प्रतिनिधि -श्राभोगी 
वर्ग -सारी श्रार्थिक गति का निर्देशन करता है। कृषि पूंजीवादी ढंग से की जाती है, श्रर्थात 
वह ॒पूंजीपति फ़ार्मर का बड़े पैमाने का उद्यम है; जमीन का प्रत्यक्ष काश्तकार उजरती 





» पाण्ड्लिपि ८ का प्रारंभ ।-फ्रे० एँ० 
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मजदूर है। उत्पादन न केवल उपयोग सामग्री का, वल्कि उसके मूल्य का भी सृजन करता है 
उत्पादन का प्रेरक हेतु वेशी मूल्य की प्राप्ति है, जिसका जन्म स्थान उत्पादन क्षेत्र है, परिचलन 
क्षेत्र नहीं। परिचलन द्वारा भ्रस्तित्व में लाई जानेवाली पुनरुत्पादत की सामाजिक प्रक्रिया के 
बाहकों के रूप में जो तीन वर्ग सामने आते हैं, उनमें “उत्पादक ” श्रम का प्रत्यक्ष शोषक , 
बेशी मूल्य का उत्पादक ,* पूंजीपति फ़ार्मर उनसे भिन्‍न होता है, जो वेशी मूल्य का विनियोग 
भर करते हैं। 

प्रकृतितांतिक व्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप ने अपने मुकुलन काल में भी विरोध पैदा 
किया था: एक श्रोर उसे लेंगे और मैव्ली ने चुनौती दी थी, दूसरी ओर छोटे उन्मुक्त भूमिधरों 


के हिमायतियों ने। 


पुनरुत्पादन प्रक्रिया के विश्लेषण में ऐडम स्मिथ का पश्चममन “ इसलिए और भी उल्ले- 
खनीय है कि वह केवल केने के सही विश्लेषणों का विशदीकरण ही नहीं, मसलन उनकी 
बुए्क्ाएट५ जाट?! और “४ए४72258 ध॥70९)|०५७” का सामान्यीकरण ही नहीं करते, 
और उन्हें क्रशः “स्थायी” और “प्रचल ” पूंजी३? ही नहीं कहते, वरन कुछ स्थलों पर 
प्रकृतितंत्रवादियों की गलतियों को पूरी तरह दोहराते भी हैं। मसलन, यह दिखाने के लिए 
कि श्रन्य किसी प्रकार के पूंजीपति की अपेक्षा फ़ार्मर ज्यादा मूल्य पैदा करता है, वह कहते 
हैं: “और कोई समान पूंजी फ़ार्मर की पूंजी से अधिक मात्ता में उत्पादक श्रम को गतिशील 
नहीं करती। उसके कमकर चाकर ही नहीं, उसके कमकर मवेशी भी उत्पादक श्रमिक होते 
हैं।” ( कमकर चाकरों की क्‍या उम्दा तारीफ़ की गयी है! ) “क्ृषि में भी प्रकृति मनुष्य के 
साथ श्रम करती है; और यद्यपि उसके श्रम के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता, फिर भी 
उसकी उपज का वंसे ही मृल्य होता है, जैसे सबसे ज़्यादा मेहनताना पानेवाले भज़दूरों की उपज 
का। कृषि के सबसे महत्वपूर्ण कार्य इतना प्रकृति की उर्वेरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किये 
जाते नहीं प्रतीत होते, यद्यपि वे वेसा भी करते हैं, जितना प्रकृति की उर्वरता को मनुष्य के 
लिए सबसे लाभदायी पौधों को पैदा करने की ओर निदेशित करते जान पड़ते हैं। झाड़-झंखाड़ 
से भरा खेत भी अवसर साग्-पात की उतनी ही बड़ी मात्रा पैदा कर सकता है, जितनी खूब 
बढ़िया काश्त किया हुआ अंगूरों का वाग़ या अनाज का खेत। जोतने और रोपने का काम 


* मावर्स ने केने की 740९४ 22००॥०॥४4६४४ का “वेशी मूल्य का सिद्धांत में अधिक 
विस्तार के साथ विश्लेषण किया है (देखिये, का० मावर्स 7#/0725 ० 5/एप४-/६०४९ एणें, 
॥५ ०७ ८4///४४॥, रक्षा, मास्को, १६६३, पृ० २६६-३३३ तथा ३६७-३६६)। - सं ० 

+ का, 8आ0 , 2. ॥प्५४००९, 5. 6]2, ॥९०६ 32. [ पूंजी ', खंड १, दूसरी आवृत्ति, 
मास्को, १६७५, पृष्ठ ६६३, पादटिप्पणी १]। | ह 

“7 कुछ प्रकृतितंत्रवादियों, विशेष रूप से तुर्गों, ने यहां भी उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया 
था। कैने या अन्य प्रकृतितंत्रवादियों की अ्रपेक्षा तुर्गों ने “४ए७॥८९5” के बदले “पंजी ” शब्द 
का व्यवहार कहीं अधिक वार किया है और कारखानेदारों की “एशा८९5” या “आ्रधिफ! 
[ पूंजी | को काश्तकारों के “उएआ०९४” या “ट्वज़ॉआए” के और अ्रधिक तद्रूप माना है। 
8 ल कै लिए: ४ उनकी ( उद्यमकर्ता कारख़ानेदारों की) तरह उन्हें (65 शिग्रांश5, 
अर्थात पूजीपति काक्ष्तकारों को ) भ्रत्यावतित पूंजियों के श्रलावा प्राप्त होना चाहिए इत्यादि” । 
(तुर्यों, 0शाणर, एिथ्ार पिक्षांणा, पेरिस, १८४४, खंड १, पृष्ठ ४० )। 


३२० पुल सामाजिह पूंजी रा पुनरत्मादन तथा परिचलन 








प्रदतवि शी समिय उ्रता को गनुप्राथित करने की वनिस्वत नियमित अधिक करता है; और 
उसी समास मेटनत के बाद काम का काफ़ी बड़ा हिस्सा हमेशा प्रकृति के करने के लिए बाकी 
| ई लगाये जानेवाले श्रमिक झौर कमकर मवेणी ( वाह ! ) कारखानों के 
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६ | 
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स्पाता हे नः 
मजदूरी की तरह स्वयं प्रमने उपमोग के बराबर अ्यवा उन्हें काम में लगानेवाली पूंजी के 
मालियों के मुतराफ़े समेत उसके बराबर मूल्य का ही नहीं, वरनत उससे बहुत अधिक मूल्य का 
पुनरत्मादन करने हैं। फ़ा्मर की पूंजी और उसके तमाम मुनाफ़े के अलावा वे भूस्वामी 


के हिराये का नियमित पुनरत्मादन करते हैं। यह किराया प्रकृति की उन शक्तियों की उपज 
माना जा सकता है, जिनका उपयोग जमींदार फ़ार्मर को किराये पर देता है। वह उन 
शक्तियों की कल्पित सीमा के अनुसार न्यूनाधिक होता है या दूसरे शब्दों में बह भूमि की कल्पित 
सैसर्गिंझ अथवा उन्नत उ्वरता के अनुसार न्यूनाधिक होता है। जितने को भी आदमी का काम 
समझा जाता है, उसे घटा देने पर या उसका मुझावज़ा दे देने पर जो बच रहता है, वह 
प्रकृति का काम है। बढ़ कुल उत्पाद के चौथाई से कदाचित ही कम और अवसर उसके तिहाई 
ज्यादा ही होता है। काइयानों में लगाये उत्पादक श्रम की समान मात्रा कभी इतना बड़ा 
पुनर्त्पादन नहीं कर सकती। बहां प्रकृति कुछ नहीं करती, सब कुछ मनुप्य करता है; और 
इसलिए पुनम्त्यादन हमेशा उसे करनेवाले कर्ताश्रों की शक्ति के अनुरूप होगा। श्रत: कृषि में 
नियोजित पूंजी कारखानों में नियोजित किसी भी समान पूंजी के मुक़ावले उत्पादक श्रम की 
ग्रीद बड़ी मात्रा को ही गतिशील नहीं करती, वरन उत्पादक श्रम की जितनी मात्रा का वह 
नियोजन करती है, उसके अनुपात में भी भूमि की थार्पिक उपज और देश के श्रम में, देश- 
वासियों की वास्तविक संपदा और आय में कहीं अधिक मूल्य जोड़ती है!” (खंड २, श्रध्याय 
५, पृष्ठ २४२।) 

खंड २, अध्याय १ में ऐडम स्मिय कहते हैं: “बीज का भी पूरा मूल्य यथार्थतः 
स्थायो पूंजी ही है।” इसलिए पूंजी यहां पूंजी मूल्य के बरावर हो जाती है; वह “स्थायी” 
रूप में विद्यमान होती है। यद्यपि वह (बीज ) खेत और खलिहान के बीच आगे-पीछे श्राता- 
जाता रहता है, फिर भी कभी मालिक नहीं बदलता, इसलिए यथार्थतः परिचालित नहीं होता। 
फ़ार्मर उसे बेचकर नहीं, वरन उसकी बढ़ोतरी से मुनाफ़ा कमाता है।” (पृष्ठ १८६)। 
वात की निरथ्थंकता इस तथ्य में निहित है कि अपने पूर्ववर्ती केने की तरह स्मिथ भी स्थिर 
पूंजी के मूल्य का नवीकृत रूप में पुनः प्रकट होना नहीं देखते, अ्रतः वह पुनरुत्पादन प्रक्रिया 
का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं देख पाते, बल्कि वस प्रचल ओर स्थायी पूंजी के अपने भेद की 
श्ौर वह भी ग्रतत, एक मिसाल श्रीर दे देते हैं। स्मिथ के “8एश॥०९5 छातराए८७” श्रौर 
“॥एक्षा८०५ भागञपरश|]०5” के “स्थायी पूंजी” झौर “ प्रचल पूंजी ” में अ्रनुवाद में प्रगति “ पूंजी” 
शब्द के व्यवहार में ही है, जिसकी अवधारणा सामान्यीकृत है झौर प्रकृतितंत्रवादियों के प्रयोग 
के “कृषि” क्षेत्र के लिए विशेष अ्रभिप्राय से मुक्त हो जाती है; उनका पश्चगमन इस बात 
में निहित है कि “स्थायी” और “प्रचल ” को सर्वोपरि भेद माना जाता है, और ऐसे ही 
रखा जाता है। 


द। 


है ] 
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२. ऐडम स्मिथ 
१) स्मिय का सामान्य दृष्टिकोण 
ऐंडम स्मिथ खंड १, अध्याय ६, पृष्ठ ४२ पर कहते हैं: “ प्रत्येक समाज में हर. पण्य 
वस्तु की क़ीमत की परिणति अंततोगत्वा उन तीन भागों (मजदूरी, लाभ, किराये ) में से 
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किसी एक में अथवा उन तीनों में होती हैं; और हर उन्नत समाज में तीनों ही न्यूनाधिक 
संघटक अंशों के रूप में पण्य वस्तुओं के कहीं बड़े भाग की क़रीमत में शामिल होते हैं।” 7 
अथवा जैसा कि वह आगे पृष्ठ ६३ पर कहते हैं: “मजदूरी, लाभ और किराया, ये समस्त 
ग्राय तथा समस्त विनिमेय मूल्य के तीन मूल ज्ञोत हैं।” हम “पण्य वस्तुओं की क़रीमत के 
संघटक अंगों ” श्रथवा “समस्त विनिमेय मूल्य ” के बारे में ऐडम स्मिथ के सिद्धांत का विवेचन 
नीचे अधिक विस्तार से करेंगे। 

बह और आगे कहते हैं: “चूंकि स्थिति यह है, प्रत्येक पण्य वस्तु विशेष को अलग-अलग 
लेने पर यह देखा गया है; इसलिए उन सभी पण्य वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए 
जो समग्र रूप में हर देश के श्रम और भूमि की कुल वार्षिक पैदावार -वनाती हैं। इस वार्षिक 
पैदावार की कुल क़ीमत श्रथवा विनिमेय मूल्य को अपने आपको उन्हीं तीन भागों में वियोजित 
करना होगा और देश के विभिन्‍न निवासियों के बीच या तो उनके श्रम की मज्ञदूरी, उनकी 
पंजी के लाभ या उनकी ज़मीन के किराये के रूप में विभाजित होना होगा।” ( खंड २, 
अध्याग्र २, पृष्ठ १६०) 

ऐडम स्मिथ के लिए इस प्रकार सभी पण्य वस्तुओं की क़ीमत को अलग्र-अलग तथा 
“हर देश के श्रम और भूमि की कुल वार्षिक पैदावार की... कुल क़ीमत अथवा विनिमेय 
मूल्य को भी” मजदूरी, लाभ और किराये में विश्योजित करने के बाद, जो उंजरती मजदूरों, 
पूंजीपतियों और ज़मींदारों की श्राय के तीन स्रोत हैं, एक चौथे तत्व को, यानी पूंजी के तत्व 
को चकक्‍करदार रास्ते से घुसाना जरूरी हो जाता है। यह कार्य सकल श्राय और शुद्ध श्राय के 
बीच भेद करके किया जाता है: “किसी बड़े देश के सभी निवासियों की सकल आय में उनकी 
भूमि और श्रम की कुल वार्षिक पंदावार आती है; शुद्ध आय में वह सब आता है, जो पहले 
अपनी स्थायो और दूसरे, अपनी प्रचल पूंजी के श्रनुरक्षण के व्यय को घटा देने के बाद उनके 
पास मुवत्त वच रहता हैं; अथवा अपनी पूंजी का अतिलंघन किये विना, जिसे वे तात्कालिक 
उपभोग के लिए आरक्षित अपने स्टॉक में रख सकते अथवा अपने निर्वाह, सुख-सुविधा और 
मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं। उनका वास्तविक धन भी उनकी सकल आय के नहीं, 
वल्कि शुद्ध श्राय के समानुपात में होता है।” (वही, पृष्ठ १६०)। 

इस पर हमारी टिप्पणी इस प्रकार है: ' 

१) ऐंडम स्मिथ यहां स्पष्टत: केवल साधारण पुनरुत्पादन को ले रहे हैं,. विस्तारित 
पैमाने पर पुनरुत्यादन अथवा संचय को नहीं। वह सिर्फ़ कार्यशील पूंजी के “अनुरक्षण” के 
व्यय की ही बात करते हैं। “ शुद्ध ” झामदती वार्षिक उत्पाद के उस भाग के बराबर है-वह 
चाहे समाज का हो, चाहे पृथक पूंजीपति का-जो “उपभोग निधि” में अंतरित हो सकता 


7 £ इसलिए कि “पण्य वस्तुओं के कहीं बड़े भाग की कीमत ” - वाक्यांश का श्र्थ पाठक 
ग़लत ने समझें, निम्नलिखित यह दिखाता है कि स्वयं ऐडम स्मिथ इसकी व्याख्या किस प्रकार 
करते हैं। उदाहरण के लिए , समुद्री मछली की क़रीमत में किराया शामिल नहीं होता , केवल 
मजदूरी और लाभ शामिल होते हैं। स्काच अ्रक़ीक में केवल मजदूरी शामिल होती है। वह 
कहते हूँ: स्काटलंड के कुछ भागों में कुछ ग़रीव लोग समुद्र के किनारे उन छोटे रंग-विरंगे 
पत्थरा का बीनसे का धन्धा करते हैँ, जो आम तौर से स्काच अक्रीक के नाम से जाने जाते हें । 
संगतराज उन्हें जो क्रीमत देते हूँ, वह बस उनकी मेहनत की मजदूरी ही होती है; किराये 
या लाभ उसका कोई अंश नहीं होता। 


+4०-50 


बस कूल सामातिह पूंजों का पुनरुत्पादन तथा परिचलन 
हे ्> कं! 








7, हितु इस निधि के प्राफार को कार्यग्ील “पूंजी का अतिलंघन ” नहीं करना चाहिए। इस 
सरड वैयस्तिय उत्गाद ध्ोर सामाजिफ उत्पाद दोनों के सूल्य का एक भाग न तो मजदूरी मे 
ग्रौर ने खाम में, न हिदाये में, बरन पूंजी में वियोजित होता है। 

२) ऐप्स स्मिय झ्लेय द्वादा / सकल ओर शुद्ध आय “ में भेद करके ख़ूद अपने ही 


में भागते हैं। पृथक पंजीपति तथा समूचा पूंजीपति वर्ग अथवा तथाकथित राष्ट्र उत्पादन 
में उपमस्त पूंजी के बदले एक माल उत्पाद पाते हैँ, जिसका मूल्य - जिसे उत्पाद के समानुपातिक 
भंगों द्वारा प्रकट क्रिया जा सकता है- एक ओर सर्च किये हुए पूंजी मूल्य को प्रतिस्थापित करता 
है, झोर इस प्रकार आमदनी अयबा ओर भी अक्षरणशः आगम या रेवेन्यू का निर्माण करता है 
(६ एशथाएट व९एशा - प्रत्याममन - का भूत छूदत है), कितु ध्यान दें, पूंजी पर श्राय अयबा 
पूंजी पर आमदनी; दूसरी ओर मूल्य के घटकों को, जो “देश के विभिन्‍न निवासियों के बीच 








या तो उने के श्रम की मजदरी, उनकी पंजी के लासम या उनकी ज़मीन के किराये के रूप में 
विभाजित ” होते हैं, निर्माण करता है, जिस चीज़ को आम तौर से आमदनी कहा जाता है। 


इसलिर समग्र उत्पाद का मूल्य किसी की-या तो अ्रलग पूंजीपति की, या सारे देश की+- 
प्रामदनी बनता है, किंतु वह एक ओर पूंजी पर आमदनी होता है, और दूसरी ओर उससे 
भिन्‍न “आागम ” (“॥€एथाए०”) होता है। फलतः माल मूल्य के उसके घटकों में विश्लेषण 
में जो चीज़ बहिप्कृत की जाती है, उसे एक वग्मली दरवाज़े - “श्रागम ” शब्द के दोहरे श्र्थ 
के द्वारा वापस ले झाया जाता है। किंतु उत्पाद के केवल वही मूल्य घटक “अंदर लाये” जा 
सकते हैं, जो उसमें पहले से विद्यमान हैं। श्रगर पूंजी को श्राय के रूप में आना है, तो पूंजी 
* पहले खर्च की जा चुकी होती। 
ऐडम स्मिय इसके अलावा कहते हैं: “ प्रत्येक स्टॉक नियोजन को श्रनियत घाटों का जो 
खतरा रहता है, लाभ की न्यूनतम सामान्य दर हमेशा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त 
से कुछ ज्यादा ही होनी चाहिए। यही वह वेशी भाग है, जो शुद्ध या साफ़ लाभ होता है।” 
किन पूंजीपति लाभ से पूंजी के आवश्यक व्यय का अर्थ लगाता है?] “जिसे सकल लाभ 
कहते हैँ, उसमें अवसर यह वेशी ही नहीं, वरन वह भी होता है, जो ऐसे असामान्य घाटों 
की क्षतिपूर्णि के लिए सुरक्षित रखा जाता है।” (खंड १, श्रध्याय £, पृष्ठ ७२)। इसका भ्रर्थ 
इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वेशी मूल्य के एक भाग को, जिसे सकल लाभ का हिस्सा 
माना जाता है, उत्पादन के लिए बीमा निधि बनना होगा। इस बीमा निधि का निर्माण बेशी 
श्रम के एक भाग से होता है, जो उस सीमा तक पूंजी का, अर्थात पुनरुत्पादन हेतु निधि का 
प्रत्यक्ष उत्पादन करता है। जहां तक स्थायी पूंजी आदि के “अनुरक्षण ” से संबंधित व्यय का 
प्रश्न है ( ऊपरवाले उद्धरण देखें ), उपभुकत स्थायी पूंजी का नई पूंजी द्वारा प्रतिस्थापन पूंजी 
का नवीन व्यय नहीं हैँ, वल्कि पुराने पूंजी मूल्य का नये रूप में नवीकरंण मात्र है। और जहां 
तक स्थायी पूंजी के प्रतिकार का प्रश्न है, जिसे ऐंडम स्मिथ उसी तरह अनुरक्षण व्यय में 
शामिल करते हैं, यह खर्च पेशगी पूँजी की क्रीमत का हिस्सा होता है। इस बात से कि पूंजी- 
पत्ति यह सव एकवारगी निवेशित करने के बजाय उसे पूंजी के कार्यशील होने के समय क्रमश: , 
ग्रावश्यकतानसार निवेशित करता है, और जो मुनाफ़ा उसकी जेव में पहले ही पहच चका 
उस्ती में से बह सव निवेशित कर सकता हे-इस्त से मुनाफ़े का ज्लोत नहीं बदल जाता। जो मूल्य 
घटक उसमें समाहित है, वह केवल यही सावित करता है कि मजदूर बीमा निधि के लिए तथा 


प्रतिकार निधि के लिए भी वेशी श्रम प्रदान करता है 
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इसके बाद ऐडम स्मिथ हमें बताते हैं कि शुद्ध आय से, अर्थात अपने विशिष्ट अर्थ में 
प्राय से, सारी स्थायी पूंजी निकाल देनी चाहिए और श्रचल पूंजी का चह समग्र भाग भी 
निकाल देना चाहिए, जो स्थायी पूंजी के अनुरक्षण और प्रतिकार के लिए और उसके 
नवीकरण के लिए आवश्यक होता है, वस्तुतः वह सारी पूंजी, जो उपभोग निधि के हेतु देहिक 
रूप में नहीं है। 

४ स्थायी पूंजी के अनुरक्षण के सारे ख़र्च को स्पष्ट ही समाज की शुद्ध आय से निकाल 
देना होगा। न तो समाज की उपयोगी मशीनों और श्रम के उपकरणों के अवलंवन के लिए 
आवश्यक सामग्री और न इस सामग्री को उचित रूप देने के लिए आवश्यक श्रम ही उसका 
अंग बन सकते हूैं। उस श्रम की क़ीसमत अवश्य उसका अंग वन सकती है, क्योंकि 
इस प्रकार काम में लगाये मजदूर अपनी मज़दूरी का सारा मूल्य तात्कालिक उपभोग के लिए 
आरक्षित अपने स्टॉर्क में डाल सकते हैं। किंतु श्रम के अन्य प्रकारों में क्रीमत ” [प्रर्थात इस 
श्रम के लिए दी मज़दूरी] “और उत्पाद ” [जिसमें यह श्रम निहित हैं] “ दोनों ही इस स्टॉक 
में जाते हैं: क़रीमत मज़दूरों के स्टॉक में और उत्पाद दूसरे लोगों के स्टॉक में , जिनके निर्वाह , 
सुख-सुविधा और मनोरंजन साधनों में उन मजदूरों के श्रम की बदौलत वृद्धि होती है। 
( खंड २, अध्याय २, पृष्ठ १९०, १६१) 

ऐडम स्मिथ यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद पर पहुंच जाते हैं - उत्पादन साधनों के 
उत्पादन में लगाये जानेवाले और उपभोग वस्तुश्रों - के त्ात्कालिक उत्पादन में लगाये जानेवाले 
मजदूरों का भेद। प्रथमोक्‍्त मजदूर पण्य वस्तुओं का जो मूल्य पैदा करते हैं, उसका एक 
संघटक अंश मजदूरी के योग के वरावर , श्रर्थात श्रम शवित की ख़रीद में निवेशित पूंजी अंश 
के मूल्य के वरावर होता है। मूल्य का यह भाग मजदूरों द्वारा उत्पादित उत्पादन साधनों के 
एक निश्चित अंश के रूप में दैहिक रूप में विद्यमान होता है। उन्हें मजदूरी के रूप में मिला 
धन उनकी आय है, किंतु उनकी मेहनत ने ऐसे सामाव का उत्पादन नहीं किया है, जो उनके 
या दूसरों के लिए उपभोज्य हो। इसलिए यह उत्पाद वार्पिक उत्पाद के उस अंश का तत्व नहीं 
है, जो सामाजिक उपभोग निधि के निर्माण के लिए उद्दिष्ट होता है, सिर्फ़ जिसमें ही “शुद्ध 
झ्राय / का सिद्धिकरण हो सकता है। ऐडम स्मिथ यहां यह जोड़ना भूल जाते हैं कि जो वात्त . 
मजदूरी पर लागू होती है, वही उत्पादन साधनों के मूल्य के उस घटक पर भी लागू होती 
है, जो वेशी मूल्य होने के नाते किराये और मुनाफ़े के संवर्गों के अंतर्गत (सर्वोपरि) ओऔद्यो- 
गिक पूंजीपति की झाय बनता है। ये मूल्य घटक भी इसी प्रकार उत्पादन साधनों में ऐसी 
वस्तुओं में विद्यमान होते हैं, जिनका उपभोग नहीं हो सकता। वे द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना 
अपनी क्वीमत के अनुरूप माता में अंतोक्‍त प्रकार के मज़दूरों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तुओं 
को मुहैया नहीं कर सकते, केवल तब जाक़र ही वे इन वस्तुओं को उत्पादन साधनों के 
मालिकों की वेयक्तिक उपभोग निधि को अंतरित कर सकते हैं। किंतु इससे ऐडम स्मिथ को 
यह श्रोर भी दीख जाना चाहिए था कि प्रति वर्ष उत्पन्न उत्पादन साधनों के मल्य का एक 
भाग इस उत्पादन जक्षेत्न में कार्यशील उत्पादन साधनों -वे उत्पादन साधन, जिनसे उत्पादन 
साधनों का निर्माण किया जाता है-के मूल्य के वरावर होता हैं। इसलिए यहां नियोजित स्थिर 
पूंजी के मूल्य के बरावर मूल्यांथ का न केवल उसके दैहिक रूप के कारण ही, जिसमें वह 
विद्यमान होता है, वरन उसके पूंजी रूप में कार्यशील होने के कारण भी आय का निर्माण 
करनेवाला मूल्य घटक बनना संभव नहीं है। 


शा 
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पता शाश रसने प्राशान हे मजद़नोें का, जो उपभोग वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करने 
है, शबंध 7, दैेशए्म रिमिय की परिमाणाएं पुरी सरह सही नहीं हैं। कारण यह कि वह कहते 
है कि शाम के इन प्रगारों में धरम की फीमतन गौर उत्साद दोनों ही तात्कालिक उपभोग हे 
पारदिगा स्टांग में “जाये हैं: “क्रोमत” (अर्थात मजदूरी में प्राप्त धन) मजदूरों के 


दाग भे जाएगी 7, उत्पाद इसरे लोगों 


, जिनके निर्वाह, सुख-सुविधा और मनोरंजन 
सापनी में उसे समजदरों हे श्रम की बदौलत वृद्धि होती है। किंतु मजदूर अपने श्रम की “क्रोमत ” 
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के खझापरे, उस परय्य के सहाने सहीं जी सकता, जिसके रूप में उसे मजदूरी दी जाती है; वह 
इस हह्य जा उपभोग वस्तुएं खटीदकार सिद्चिकरण करता है। इनमें अंशत: स्वयं उसके द्वारा 
प्पादित सातुथों को किसमें भी हो सकती हैं। दूसरी ओर उसका अपना उत्पाद ऐसा हो 
सहता ह कि जो केवल श्रम के समप्रयोजफों के उपभोग में आता हो। 


इस प्रगार किसी देश की “शुद आय ” से स्थायी पूँणी को पूरी तरह से अश्रलग कर देने 
क याद ऐटम स्मिथ ग्रागे कहते हैं: 

४ फिति संग्रपि इस प्रकार स्थायी पूंजी के अनुरक्षण का सारा खर्च अनिवार्यतः समाज 
की शद्ध आय से निकाल दिया जाता है, फिर भी यह प्रचल पूंजी के अनुरक्षण जैसा ही मामला 
नहीं है। प्रंतोतत पुंजी जिने चार अ्ंशों-द्रव्य, रसद, सामग्री और तैयार माल-से बनी 
होती है, पहले ही देखा जा चुका है कि इनमें से आखिरी तीनों अंश उससे नियमित रूप से 
निकाले जाते है, और या तो समाज की स्थायी पूंजी में या तात्कालिक उपभोग के लिए 
गारक्षित उनके स्टॉक में रखें जाते हैं। उस उपभोज्य सामान के जिस भी अ्रेश का पूर्वोक्‍्त 

स्थायी पूंजी के] “अनुरक्षण में नियोजन नहीं होता, वह सब उत्तरोकक्‍त ” [तात्कालिक 
उपभोग] “में सता जाता है और समाज की शुद्ध आय का अंश वन जाता है। श्रतः 
प्रचल पूंजी के उन तीनों भागों का अनुरक्षण समाज की शुद्ध आय से वार्पिक उत्पाद का कोई 
भाग नहीं निकालना, सिव्रा उसके कि जो स्थायी पूंजी के श्रनुरक्षण के लिए ग्रावश्यक है। 
( यंट २, श्रध्याय २, पृष्ठ १६२।) 

यह महना उसी बात की दूसरे शब्दों में पुनरक्ति भर है कि प्रचल पूंजी का जो भाग 
उत्पादन साधनों के उत्सादन में काम नहीं झ्ाता, वह उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में, दूसरे 
शब्दों में, बार्पिक उत्पाद के उस भाग में चला जाता है, जो समाज की उपभोग निधि बनाने 
के लिए उद्दिप्द है। फिर भी इस के तत्काल बाद का यह अंश महत्वपूर्ण है: 

“ हुस मामले में समाज की प्रचल पूंजी व्यक्तित की प्रचल पूंजी से भिन्‍न होती है। व्यक्ति 
की प्रचल पूंजी को उसकी शुद्ध झ्राय का कोई भी भाग बनने से पूर्णतः श्रलग रखा जाता है, 
जो पूरी तरह से उसके लाभ से ही बनती है। किंतु यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की प्रचल पूंजी समाज 
की प्रचल पूंजी का भाग होती है, जिसका वह सदस्य होता है, फिर भी इसके कारण उसे 
उसी प्रकार समाज को छुद्ध आय का भाग बनने से पूर्णतः अलग नहीं रखा जाता। यद्यपि 
ब्यायारी की दूकान में जितना माल है, उसे उसके तात्कालिक उपभोग के लिए श्रारक्षित स्थॉक 
मे किसी भी तरह नहीं रंसा जा सकता, फिर भी वह दूसरों के उपभोग स्टॉक में रखा जा 
सकता है, थी अन्य निधियों से प्राप्त आय से उसकी पंजी या अश्रपनी पंजी के किसी भी तरह 
घंटे बिना उसे मुल्य का मुनाफ़े सहित लनिबरसित रूप से प्रतिस्थापन कर सकते हैं।” (वही। ) 

टुस प्रह्मर हमें पता चलता ह कि: 

१) जिस प्रकार स्थायी पंजी ओर उसके पुनदुत्पादन (वह कार्य की बात भूल जाते हूँ 


्त् 
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और अनरक्षण के लिए आ्रावश्यक प्रचल पूंजी हर अ्रलय पूंजीपति की शुद्ध आय से घएृणतः बाहर 

है, जो केवल उसका लाभ -ही हो सकती है, उसी प्रकार उपभोग वस्तुओं के उत्पादन 
में नियोजित प्रचल पूंजी भी उससे वाहर रहती है। भ्रतः उसके माल उत्पाद का जो भाग 
उसकी पंजी को प्रतिस्थापित करता है, वह मूल्य के उन घटकों में वियोजित नहीं हो सकता , 
जो उसकी कोई आय होते हैं। 

२) हर अलग पूंजीपति की. प्रचल पूंजी उसी प्रकार समाज की श्रचल पूंजी का अंश 
होती है, जैसे हर वैयक्तिक स्थायी पूंजी होती है। ... 

) ग्रद्मपि समाज की प्रचल पूंजी बैयवितक प्रचल पूंजियों का योग: ही होती है, फिर 
भी उसका स्वरूप हर अलग पूंजीपति की प्रचल पूंजी से भिन्‍न होता है।- अलग पूंजीपति की 
प्रचल पूंजी उसकी अपनी श्राय का अंग कभी नहीं हो सकती ; फिर भी. समाज की प्रचल 
पूंजी (यात्री उपभोज्य वस्तुओ्रोंवाली पूँजी) का एक भाग साथ ही समाज की आय का' अंग 
वन सकता है अथवा जैसा उन्होंने पहले कहा था, उसे समोज की शुद्ध आय में अविवार्सतः 
वार्पिक उत्पाद के एक हिस्से के बरावर कमी नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ऐडम स्मिथ जिसे 
यहां प्रचल पूंजी कहते हैं, वह प्रति वर्ष उत्पादित माल पूंजी है,. जिसे उपभोग वस्तुएं पैदा 
करनेवाले पूंजीपति प्रति वर्ष परिचलन में डालते हैं। उनका यह सारा. वार्षिक पण्य उत्पाद 
उपभोज्य वस्तुएं होती हैं. और इसलिए उस निधि का निर्माण करता है, जिसमें समाज की 
शुद्ध आय ( मज़दूरी समेत ) का सिद्धिकरण या व्यय होता है। ऐडम :स्मिथ को व्यापारी की 
दूकान में माल की मिसाल लेने के वजाय औद्योगिक पूंजीपतियों के गोदामों में, जमा सामान की 
मिसाल को लेना चाहिए था। 

इसलिए ऐडम स्मिथ ने श्रगर विचार के उन क्षणिक आवेगों को :सूत्रवद्ध, कर लिया होता , 
जिन्होंने पहले उसके पुनरुत्पादन के, जिसे वह स्थायी पूंजी कहते हैं और श्रव्॒ उसके, जिसे वह 
प्रचल पूंजी कहते हैं, अ्रध्ययन्त में अपने आपको उन पर हावी किया था, तो निम्नलिखित नतीजे 
पर पहुंचते हि 

१ ) समाज के वार्षिक उत्पाद में दो क्षेत्र होते हैं। उनमें से एक में उत्पादन साधन 
होते हैं, दूसरे में उपभोग वस्तुएं। दोनों में प्रत्येक का विवेचन अलग-अलग किया. जाना चाहिए 

२ ) वार्षिक उत्पाद के जिस भाग में उत्पादन साधन समाहित होते हैं, उसका कुल मूल्य 
इस प्रकार विभक्‍त होता है: मूल्य का एक अंश उत्पादन साधनों के मल्य का केवल इन उत्पादन 
साधनों के निर्माण में उपभुक्त भाग होता है; वह केवल नवीकृत' रूप में पुनः प्रकट हुआ पूंजी 
मूल्य ही होता है; एक और अंश श्रम शक्ति पर लगाई गई पंजी के मल्य के वरावर अथवा 
उत्पादन के इस क्षेत्र में पूंजीपतियों द्वारा श्रदा की गई कुल मज़दूरी के वरावर होता है। और 
श्रत्त में मूल्य का तीसरा अंश किराया ज़मीन समेत औद्योगिक पुंजीपतियों के मनाफ़ों का स्रोत 
होता है। 

ऐंडम स्मिथ के अनुसार प्रथम संघटक अंश इस पहले क्षेत्र में ,नियोजित तमाम बेयक्तिक 
पूंजियों की स्थायी पूंजी का पुनरुत्पादित अंश पृथक पूंजीपति की श्रथवा समाज की “ शद्ध श्राय 
का कोई भी भाग बनने से पूर्णतः: अलग रहता है ”। वह सर्देव पूंजी की तरह कार्य करता 
झाय की तरह कभी भी नहीं। उस सीमा तक हर पृथक पंजीपति की “स्थायी पूंजी ” किसी 
भी तरह समाज की स्थायी पूंजी से भिन्‍न नहीं होती। किंतु उत्पादन साधनों में समाविष्ट 
समाज के वार्षिक उत्पाद के मूल्य के अन्य अंश, अतः मल्य के वे अंश , जो उत्पादन साधनों 


भज कक 4 पुनन्त्पादन ">क- धरिषेतन न 
ध् छाप साहम्याहजश एजा का र्त्पादइन सा पारससन 
2 रे टि 





इस समय शाधि को ग्रल्ेपमाजह भागों में ग्स्तित्वमान होते हैं-बस्तुत: एकसाथ इस उत्पादन 
में सगे हुए सभो फर्ताशों छे लिए ग्राय का, मजदूरों के लिए मजदूरी, पूंजीपतियों के लिए 
खाभ घोर शिशामे हा निर्माथ करते हैं। किंतु समाज के लिए वे श्लाथ का नहीं, पंजी का 
विमाधश आरते ॥, ब्यारणि समाज का बार्यिक उत्पाद अलग्र-म्रलग पंजीपतियों का कुल उत्पाद हू 





ता, जो उस समाज के म्ंग होते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी हैं कि वे साधारणतः उत्पादन 
साधनों थे हाय में हो छार्ये कर सातते हैं और जो भाग आवश्यकता पड़ने पर उपभोग वस्तुओं 


दी शाप में कार्य कर भी साले हैं, वे भी नये उत्पादन के कच्चे माल या सहायक सामग्री के 
माप में काम झाने के लिए उद्दिप्द होते हैं। कितु वे इस रूप में -अ्रतः पूंजी के रूप में - अपने 
में नहीं, वरत अपने उपभोक्ताओं के हाथ में काम करते हैं, श्रर्थात : 

३ ) दूसने झेच के पूंजीपतियों, उपभोग बस्लुप्रों के प्रत्यक्ष उत्पादकों के हाथ में। ये 
उत्पादन साधन इस पृंजीपतियों के लिए उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में उपभुकत पूंजी का 
प्रतिस्थापन करने है ( जहां तक कि यह पंजी श्रम शक्ति में परिवर्तित नहीं होती, श्रीर इसलिए 
बा इस दुसरे क्र के मजदूरों की कुल मजदूरी नहीं होती ), जब कि यह उपभुक्‍कत पूंजी 


प्‌ 
5 


जो प्रव उपमोग वस्लुप्नरों के रुप में उनका उत्पादन करनेवाले पूंजीपति के हाथ में होती है - 
सामाजिक दृष्टि से-अपनी बारी में उस उपभोग निधि का निर्माण करती है, जिसमें पहले 
सेत्र फे मजदूर श्रौर पूंजीपति श्रपतो आय का सिशद्विकरण करते हैं। 

सदि ऐड्स स्मिय अपना विश्लेषण यहां तक ले श्राते, तो सारा मसला हल करने के 
लिए थोड़ी सी ही कसर रह जाती। वह लगभग जड़ पर पहुँच गये थे, क्योंकि वह पहले 
ही कट चुके थे कि समाज के कुल वार्पिक उत्पाद की संरचक माल पूंजियों के एक प्रकार के 
मूल्यांग ( उत्पादन साधन ) सचमुच उनके उत्पादन में लगे श्रलग-प्नलग श्रमिकों और पूंजीपतियों 
की आब का निर्माण करते हैं, किंतु वे समाज की आय के किसी संघटक अंश का निर्माण 
नहीं करते; जब कि दूसरे प्रकार का मूल्यांश ( उपभोग वस्तुएं ) श्रपने वैयक्तिक स्वामियों, 
पूंजी निवेश के इस क्षेत्र में लगे पूंजीपतियों के लिए पूंजी मूल्य होते हुए भी सामाजिक श्राय 
का केवल एक भाग होता है। 


किंतु पूवोचत से इतना तो स्पष्ट है: 
पहली बात: यथपरि सामाजिक पूंजी केवल वैयवितिक पूंजियों के योग के बराबर होती है 
ओर इस कारण समाज का वार्पिक माल उत्पाद (श्रववा माल पूंजी ) इन वैयक्तिक पूंजियों 


पष्य झत्पाद के बराबर होता है; झीर यद्यपि इसलिए माल के मूल्य का उसके संघटक 


फः कूल 
श्रंगों में विश्तेषण, जो प्रत्येक बैयवितक माल पूंजी के लिए संगत है, पूरे समाज की माल 
पूंजी के लिए भी संगत होना चाहिए-ओझौर बस्तुत: अंततोगत्वा बह संगत सिद्ध होता भी है- 


फिर भी पुनरत्यादन की कुल सामाजिक प्रक्रिया में थे संघटक अंग प्रकट होने का जो रूप धारण 
करते हैं, वह भिन्‍न होता है। 

दूसरी बातः साधारण पुनरत्यादन के आधार पर भी केबल मजदूरी ( परिवर्ती पूंजी ) 
और बेगी मृल्य का उत्पादन ही नहीं होता, वरन नये स्थिर पूंजी मृल्य का प्रत्यक्ष उत्पादन 
भो होता है, यद्यपि कार्य दिवस केवल दो भागों का होता है, एक बह, जिसमें मजदूर परि- 
दर्ती पूंजी का प्रतिस्थापन करता है, वस्तुतः अपनी श्रम शक्ति के क्रय के लिए उसके तुल्य का 
उत्पादन करता और दूसरा वह, जिसमें वह ब्रैशी मूल्य (मुनाफे, किराये, वगरह ) का 


भर 
उत्पादन करता हढ॥ 


विपय के पूर्व प्रस्तुतीकरण ३२७ 


उत्पादन साधनों के पुनरुत्पादन में जो दैनिक श्रम ख़र्च होता है-ओऔर जिसका मूल्य 
मजदूरी और वेशी मल्य से संरचित होता है- वह अपना सिद्धिकरण उपभोग वस्तुओं के उत्पादन 
में लगाये गये पंजी के स्थिर अंश को प्रतिस्थापित करनेवाले नये उत्पादन साधनों में करता है। 

मुख्य कठिनाइयां - जिनका अधिकांश पूर्ववर्ती अंशों में हल कर दिया गया है-संचय का 
अ्रध्ययन करते हुए नहीं, वरन साधारण पुनरुत्पादन का अध्ययन करते हुए सामने आती हैं। 
इसी कारण जब भी प्रश्न समाज के वार्पिक उत्पाद की गति का और परिचलन हारा उसके 
पुनरुत्पादन का होता है, ऐडम स्मिथ ( खंड २) और उनसे पहले केने (7'68/९६४ 226०7०४४६४८) 
साधारण पुनरुत्पादन को ही अपना प्रारंभ विंदु बनाते हैं। 


२) ऐडम स्मिथ द्वारा विनिमय मूल्य का प+वे में वियोजन, 


ऐडम स्मिथ का यह मत कि किसी भी एक पण्य वस्तु की-और इसलिए समाज के 
वार्षिक उत्पाद ( वह ठीक ही सर्वत्न पूंजीवादी उत्पादन की कल्पना करते हैं ) को बनानेवाली 
समूचे तीर पर सभी पण्य वस्तुओं की -क़ीमत भश्रथवा “ विनिमेय मूल्य ” तीन “ संघटक अंशों ” - 
मज़दूरी, लाभ और किराये-से वनती हैं अथवा उनमें “अपने को वियोजित ” कर लेती है, 
इस रूप में समानीत किया जा सकता है: माल मूल्य प-वे के वराबर है, श्रर्थात पेशगी 
परिवर्ती पूंजी तथा वेशी मूल्य के योग के वरावर है। लाभ और किराये के इस समानतयन को 
हम ऐडम स्मिथ की स्पष्ट अनुमति से जैसा कि निम्न उद्धरणों से प्रकट होता है, एक सामान्य 
वे नामक इकाई के अंतर्गत ला सकते हैं, जिनमें हम पहले छोटी-मोटी सभी बातों को, श्रर्थात 
इस मत से कि माल मूल्य में केवल वही तत्व समाहित होते हैं, जिन्हें हम प+वबे कहते हैं 
सभी वास्तविक अथवा आभासी विचलनों को छोड़ देंगे। ु 

हस्तनिर्माण में : “मजदूर सामग्री में जो मूल्य जोड़ते हैं ... वह अपने को ... दो भागों 
में वियोजित कर लेता है, जिनमें से एक भाग उन्हें मज़दूरी देता है, और दूसरा उनके मालिक 
को उसके द्वारा पेशगी दिये सामग्री और मजदूरी के कुल स्टॉक पर लाभ देता है।” (खंड १, 
अध्याय ६, पृष्ठ ४१। ) यद्यपि कारखाने में काम करनेवाले को मजदूरी उसके मालिक द्वारा 
पेशगी दी जाती है, पर असल में मालिक को उस पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि 
इस मजदूरी के मूल्य की श्राम तौर पर लाभ सहित उस चीज़ के सुधरे हुए मूल्य में पुनःस्थापना 
हो जाती है, जिस पर उसका श्रम लगाया जाता है।” (खंड २, अध्याय ३, पृष्ठ २२१। ) 
स्टॉक का वह भाग, जो “ उत्पादक श्रम के भरण-पोषण में ” खर्च होता है, “उसके (मालिक 

) लिए पूंजी का कार्य कर चुकने के वाद उनकी (मज़दूरों की) आय बनता है ”। (खंड २, 

अध्याय ३, पृष्ठ २२३। ) 

अभी-अभी उद्धृत अध्याय में ऐडम स्मिथ साफ़-साफ़ कहते हैं 

“४ प्रत्येक देश की भूमि और श्रम का कुल वार्पिक उत्पाद ... अपने को स्वभावतः दो 
भागों में विभकत कर लेता है। इनमें से एक और प्रायः सबसे बड़ा भाग प्रथमतः पंजी के 
प्रतिस्थापन के लिए अथवा रसद, सामग्री और तैयार उत्पाद के, जिन्हें पंंजी से निकाल लिया 
गया था, नवीकरण के लिए और दूसरा भाग या तो पूंजी के मालिक के लिए उसके स्टॉक पर 
लाभ के रूप में अधवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी ज्षमीन के किराये के रूप में आय 
बनने के लिए उहिप्ट होता हैं।” (पृष्ठ २२२।) ऐडम स्मिथ ने अभी-अ्रभी वताया है कि 


>> कप झामालिणा धंजी का पूनरत्यादन तथा परिचलन 
हनी रखते आामाजहश हा हा पनन्त्पाद टट रसलन 





मत ् 5 क्ज्ष्स ० अर ६586 झाध बनता 2 रे हि उत्पादक लत 
दाह हा साया एएणा भाग शांय | हछसा दा ४७५ जल पच६ ््ह। याना चह्‌ ह। जा उप्पादक श्रम 
क्या जाता 5 ४5 परिवर्ती की री उससे ०. गु 
लििेशित जाता ह। यह झंग-परिवर्ती पंजी-पहले उसके नियोजक के 
3, रे ३, पृ 


को गारीई में 

हद में उसने लिए “पंणीं का कार्य बरता है और फिर वह स्वयं उत्पादक श्रमिक के लिए 
४ ग्राय बनता है । प्ंजीतति घपने पूंजी मूल्य के एक अंश को श्रम शक्ति में बदल लेता है 
धोर टीए इसी प्रहार उसे परिवर्ती पंजी बनाता है; इस रूपांतरण के कारण ही उसकी पंजी 


हा कैचस गट पंशण नहीं, बल्हि उसकी सारी पंजी ही औद्योगिक पंजी की तरह कार्य करती 
४। क्रम शस्खि कहा बिधेता, श्रमिक, उसका मूल्य मजदूरी के रूप में पाता है। उसके हाथ 
में श्रम शवित मात्र एक बिकाऊ माल है, ऐसा माल, जिसे बेचकर वह गुज़ारा करता है और 
इसलिर जो उसती झाथ का एकमात्र स्ोत है; श्रम शक्ति केवल अपने ग्राहक, पूंजीपति, के 
ही परितर्ती पंजी का का करती है और पंजीपति उसकी क्रय क़ीमत केवल झाभासी 


मय में ही पेणसी देता है, क्योंकि मजदूर छारा उसे उसके मूल्य की पहले ही पूर्ति की जा 


भरी है। 

ऐट्रम स्मिथ इस प्रकार यह दिखाने के वाद कि हस्तनिर्माण में उत्पाद का मूल्य प+वे 
के बराबर होता है (थे पूंजीपति का लाभ है), हमें बताते हैं कि कृपि में श्रमिक “स्वयं 
प्रपने उपभोग के अ्रयवा उन्हें नियोजित करनेवाली [परिवर्ती) पूंजी के, उसके मालिकों के 
मुनाफे सहित बराबर मूल्य पुनरत्यादित करने” के अलावा श्रागे “फ़ार्मर की पूंणी और 
उसके समाम लाभों के अतिरिक्त भूस्वामी के किराये का भी नियमित पुनरुत्पादन करते हैं। 
( यंट २, ग्रध्याय ५, पृष्ठ २४३। ) यह तथ्य कि किराया भूस्वामी के हाथ में पहुंच जाता 
है, विसाराधीन समस्या के लिए पूर्णतः महत्वहीन है। उसके हाथ में पहुंचने से पहले उसे फ़ार्मर 
के, ग्र्थात झ्ौद्योगिक पूंजीपति के हाथ में .होना होगा। उसे किसी की भी आय बनने के 
पटले उत्पाद के मूल्य का संघटक ग्रंश बनना होगा। इसलिए स्वयं ऐडम स्मिथ के श्रनुसार 
दिराया श्रौर लाभ दोनों ही बेशी मूल्य के संघटक श्रंण मात्र हैं श्रीर इन्हें उत्पादक श्रमिक 
अपनी खाद की मजदूरी के साथ, यानी परिवर्ती पूंजी के मूल्य के साथ निरंतर पुनरुत्पादित 
करता है। अतः किराबा और लाभ ब्रेणी मूल्य वें के शरण हैं और इस प्रकार ऐडम स्मिथ के 
लिए सभी पष्य वस्तुओं की क्रीमत अपने को प+वे में वियोजित कर लेती है। 

यह मत कि सभी पण्य वस्सुओं की (अश्रतः वार्पिक साल उत्पाद की भी ) क्रीमत अपने 
को मजदूरी तथा लाभ तथा किराया जमीन के योग में वियोजित कर लेती है, स्मिथ की क्ृतियों 
के अंतरायिक गृढ़ अंगों तक में यह रूप धारण करता है कि प्रत्येक माल का श्ौर इसलिए 
समाज के वार्पिक माल उत्पाद का भी मूल्य प+वें के बराबर अ्रथवा श्रम शक्ित में खर्च हुए 
और श्रमिकों द्वारा निरंतर पुनरुत्पादित पूंजी मूल्य तथा मज़दूरों द्वारा अपने काम के ज़रिये 
जोड़े ब्रेगी मूल्य के योग के बराबर होता है। 

ऐटम स्मिय का यह अंतिम परिणाम साथ ही उनके उन संघटक अंशों के एकांगी विश्लेषण 
के स्ोत को भी प्रकट कर दता है,-ओआगे देखिये - जिनमें किसी माल का मूल्य श्रपने को 
वियोजित करता है। टस तथ्य का कि वे साथ ही उत्पादन में लगे विभिन्‍न वर्गों के लिए श्राय 
के विभिन्‍न सोत भी होते हैं, इनमें से प्रत्येक संघटक श्रंण के परिमाण तथा उनकी मूल्य राशि 
के निर्धारण से कोई भी संबंध नहीं है। 

जब ऐडम स्मिय यह बहने हैं, तो सभी प्रकार के ।[गंत0 ज्ञा० धा[0 उसझा दिये जाते ह 
कि “मजदूरी, लाभ और किराया समस्त आब तथा समस्त विनिभेय मृल्य के भी तीन मूल 


न 
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स्रोत हैं। श्रन्य सभी प्रकार की आय अंततः इन्हीं में से किसी एक, से प्राप्त होती है। ( खंड १, 
श्रध्याय ६, पृष्ठ ४८। ) 9. 3 8 कप 

१) समाज के वे सभी सदस्य, जो श्रम ह्वारां अथवा उसके बिना पुनरुत्पादन में अत्यक्षतः 
संलग्न नहीं हैं, वार्षिक पण्य उत्पाद से अपनी भाग-दूसरे शब्दों में अपनी उपभोग वस्तुएं - 
मुख्यतः केवल उन वर्गों के हाथ से प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें उत्पाद पहले. मिलता: है --उत्पादके 
श्रमिक , औद्योगिक पूंजीपति भर भूस्वामी। उस सीमा तक .उनकीः आय भौतिक रूप में मंजदूरी | 
( उत्पादक श्रमिकों की ), लाभ श्र किराये से व्युत्पन्न है, और इसलिए वह इसः मूल आमदनी 
से व्यृत्पन्त प्रतीत होती है। किंतु दूसरी ओर इस अर्थ में व्युत्पन्त आय के. प्राप्तिकर्ता उसे अपने 
सामाजिक कार्यों की बदौलत प्राप्त करते हैं-जैसे राजा, पुरोहित, प्रोफ़ेसर, वेश्या, सैनिक, 
इत्यादि-और इसलिए वे इन कार्यों को अपनी आय का मूल स्रोत मान सकते हैं।' 

२) - और यहां ऐडम स्मिथ की हास्यास्पद भूल अ्रपन्ती पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। 
पण्य वस्तुओं के मूल्य के संघटक अंशों की और .उनमें निहित उत्पाद की मूल्य राशि की सही 
परिभाषा से शुरू करने और फिर यह दिखाने कि ये संघटक अंश किस प्रकार झ्राय के इतने 
सारे विभिन्‍न स्रोत वन जाते हैं," इस प्रकार आय को मूल्य से व्युत्पल्न दिखाने के वाद वह 
उलटी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं-भऔर यही उनकी प्रमुख धारणा वनी रहती है-और 
वह ग्राय को “संघटक श्रंशों ” से “सभी विनिमेय मूल्य के मूल स्नोत” में परिणत कर देते 
हैं और इस प्रकार वह अ्रनगढ़ श्र्थंशास्त्र के लिए दरवाज़ा भरपूर खुला छोड़ देते हैं।. ( देखिये 
अश्रपने रोशेर को।* ) ३० (७ 70७४६ २६ 


३ ) पूंजी का स्थिर भाग 


आ्राइये , अब देखें कि ऐडम स्मिथ किस तरह माल मूल्य से पूंजी मूल्य का स्थिर भाग 
ग्रायत कर देने का प्रयत्न करते हैं। १ पल 

“उदाहरण के लिए, अ्रनाज की क़रीमत में एक भाग भूस्वामी का किराया -अदा, करता 
है।” मूल्य के इस घटक के उद्गम का इस परिस्थिति से कि वह भूस्वामी को. दिया जाता 
है ओर किराये की शकल में उसकी आय बनता है, उसी प्रकार कोई संबंध नहीं है, जैसे 
मूल्य के अ्रन्य घटकों के उद्गम का इस तथ्य से कोई संबंध नहीं है कि लाभ और मजदूरी के 
रूप में वे आय के स्रोत होते हैं। पा या 

“दूसरा भझअंश] उसके उत्पादन में लगे श्रमिकों” यहां उन्होंने जोड़ दिया है, “और 
कमकर मवेशियों ”| के भरण-पोपण का खर्च या मजदूरी देता: है, और तीसरा फ़ार्मर का 
मुनाफ़ा देता है। ये तीनों भाग या तो अविलंब या अ्रंत्ततोगत्वा अनाज की सारी क़ीमत का 


मैं यह वावय पांडुलिपि से ज्यों का त्यों दे रहा हूं, यद्यपि अपने वर्तमान संदर्भ में 
वह पहले जो कुछ कहा गया है और जो इसके तुरंत वाद कहा जा रहा है, उसका खंडन करता 
प्रतीत होता है। इस प्रतीयमान अंतर्विरोध का निराकरण झागे चलकर क्रमांक ४: ' ऐंडम स्मिथ 
की क्तियों में पूंजी और श्राय” में किया गया है।-फ्रे० एं० ः 

*मावर्स च० रोशेर की 3पगा वंश ता, 8 /: 70/2 (#प्राध्रव82॥ 
चला #काएशाका6/शाकांट, फिर, एथाशाए।ह प्रात एशर्े९5ड९ा९ 4९, अप्नाहिआं प्रात 
308४0ण४, 658, की बात कर रहे हैं।- सं० हे ॥ 
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लिशशि हगी प्रतोग शोने है [ससमस प्रतोत ही होते हैं )।/* यह सारी क़ीमत, प्रर्यात 


जज 


जप पता हनंडरजजलनओ ननताओ निर्धारए लि व्ल्द्ज प्रेन सयो। लोगों यु उसके सर चितरण जन 5 बन ता व य प 
उसी परिम्गाग पा लिर्धीगिएग, सीन तझा के लोगों में उसके वितरण से पूर्णतः स्वतेत्र है। “ शायद 


मोखा जाये हि शाशाशार थे स्वॉगड की प्रतिस्थापना के लिए या उसके कमकर मवेशियों और 
कारा हे दसरे उापररणों नो घिसने-छीजने की क्षतिपूर्ति करने के लिए चौथा भाग भी झ्रावश्यक 
हीगा। सैरित श्र समझना चाहिए हि काझश्त के किसी उपकरण की, जैसे कि कमकर घोएे 


थे कीसत शाद भी इसी तोन भागों से बनती है: उस जमीन का किराया, जिस पर उसका 
धोपषन होता है, उसके परालनन्योप्ण का श्रम श्रीर उस काश्तकार का लाभ, जो इस जमीन 
या हिराया ध्रौर इस श्रम की मजदूरी दोनों पेशगी देता है। भरत: यद्यपि श्रनगाज की कीमत 
धोट की कीमत और उसके भरण-परोपण का य्र्च दोनों अदा कर सकती है, फिर भी सारी 
कीमत ग्रे को प्रव भी अविलंब या ग्रंततोगत्वा किराये, श्रम” ( उनका झाशय मजदूरी से 
).,  गोर लाभ के उन्ही तीन भागों में वियोजित करती है। / ( खंड १ , अध्याय ६, पृष्ठ ४२। ) 

गाने विस्मयकारी सिद्धांत के समर्थन में ऐडम स्मिथ को जो कुछ कहना है, वह सब 
शब्दग: सही हैं। सबत के नाम पर वह सिर्फ़ अपना वहीं दावा दोहराते हैं। मसलन, बह 
स्वीकार करते है कि श्रनाज की क्रीमत प-+-थे ही नहीं है, बल्कि उसमें श्रनाज के उत्पादन 
पाप उत्पादन साधनों की क्रीमत भी, श्रततः वह पूंजी मूल्य भी समाहित है, जिसका निवेश 
फार्मर श्रम शॉति में नहीं करता है। लेकिन वह कहते हैं, इन सभी उत्पादन साधनों की 
कीमत प्रपने को प+यसेे में वैसे ही वियोजित कर लेती है, जैसे अनाज की क्वरीमत। लेकिन वह 
यह जोड़ना भूल जाते हैं: और इसके श्रलावा उत्पादन साधनों के ख़द अपने निर्माण में उपभुवत 
उत्पादन साधनों की क्रीमतों में भी वियोजित कर लेती है । वह हमें उत्पादन की एक शाखा से दूसरी 
शाया श्रौर उससे तीसरी को निदेशित करते हैं। यह दावा कि पण्य वस्तुओं की सारी क़ीमत 
“अविलंब ” झ्रबवा “अंततोगत्या ” प+-वें में अपने को वियोजित कर लेती है, उसी हालत 
में हकोसला ने होगा कि अगर बह यह दिखा सकें कि जिन पण्य वस्तुओं की क़ीमत श्रपने को 
प्रथिलंच उ ( उपभुव्त उत्पादन साधनों की क़ीमत )+-प-+वे में वियोजित कर लेती है, उनकी 
अंततोगत्वा उन पण्य बस्लुग्रों से क्षतिपूर्ति हो जाती है, जो “उपभुकत उत्पादन साधनों ” को 
पूर्णतः प्रतिस्थापित करती हैँ श्रीर खूद जिनका उत्पादन परिवर्ती पूंजी के व्यय मात्र से, श्रर्थात 
पूंजी के श्रम शत में निवेश मात्र से होता है। उस हालत में इस अंतिम पण्य उत्पाद की 
कीमत अविलंब प-+- वे होगी। फलतः: पूर्वोक्त की क़्ीमत उ+प्+वे, जहां उ पूंजी के स्थिर 
भाग का प्रतीक है, भी अंततोगत्वा प+बे में वियोज्य होगी। स्वयं ऐडम स्मिथ को विश्वास 
नहीं था कि उन्होंने स्कॉच अक़ीक संग्राहकों की मिसाल देकर ऐसा प्रमाण जुटा दिया है, जो 
उनके झनसाट १ ) किसी प्रकार के बेणी मूल्य का सृजन नहीं करते, केवल अपनी मजदूरी पैदा 
करते हैं, शौर २) कोई उत्पादन साधन काम में नहीं लाते (लेकिन वे श्रक्नीक ढोने के लिए 
टोकरी, झोले और श्रन्य पात्रों के रूप में उन्हें काम में लाते ही हैं )। 


तट 
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40 हम इस बात को नज़रंदाज़ कर देते हैँ कि यहां ऐडम स्मिथ श्रपनी मिसाल के चुनाव 
में सासकर बदनमीब रहे हैं। श्रनाज का मूल्य अपने को मजदूरी, लाभ ओर किराये में केवल 
इसलिए वियधोजित करता हैं कि कमकर मवेशियों के खाये चारे को कमकर मवेशियों की मजदूरी 
के हप में श्रोर कमकर मवेधियों को उजरती श्रमिकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे 
नतीजे के तोर पर उनरती मजदूर भी अपनी बारी में कमकर मवेणी के रूप में पेश किया गया 
है। (पॉडलियि रे से जोड़ा अंश -फ्रें० एं० ) 


हम देख ही चुके हैँ कि स्वयं ऐंडम स्मिथ आगे चलकर अपने ही सिद्धांत का खंडन कर 
डालते हैं, किंतु अपने अंतर्विरोधों से अभिज्र हुए बिना। किंतु उन अंतर्विरोधों का स्रोत यथार्थत 
उनके वैज्ञानिक पूर्वाधारों में ही मिलेगा। श्रम में परिवर्तित पूंजी अपने से अधिक बड़ा मूल्य 
पैदा करती है। कैसे ? ऐंडम स्मिथ कहते हैं: श्रमिकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जिन 
चीज़ों पर वे काम करते हैं , उन्हें ऐसा मूल्य प्रदान करने से, जो उनके अपने क्रय मूल्य के समतुल्य 

ही निर्माण नहीं करता, वरन वेशी मूल्य (लाभ और किराये ) का भी करता है, जो 
मजदूरों के नहीं, उनके मालिकों के हिस्से में आता है। वे वस॒ इतना ही हासिल करते हैं 
ग्जौर इतना ही हासिल कर भी सकते हैं। जो वात एक दिन के औद्योगिक श्रम के लिए सही 
है, वह वर्ष के दौरान सारे पूंजीपति वर्ग द्वारा गतिशील किये श्रम के लिए भी सही है। भरत 
समाज द्वारा उत्पादित वार्पिक मूल्य की कुल राशि अपने को केवल प+वे में ही , ऐसे समतुल्य 
में, जिसके द्वारा मज़दूर अपनी श्रम शक्ति के क्रय पर व्ययित पूंजी मूल्य को भ्रततिस्थापित करते 
हैं, भौर उतने श्रतिरिकत मूल्य में ही वियोजित कर सकती है, जिसे उन्हें इसके अलावा अपने 
मालिकों को देना होता है। किंतु माल मूल्य के ये दोनों तत्व साथ ही पुनरुत्पादन में निरत 
विभिन्‍न वर्गों की आय के स्रोत भी होते हैं: पहला मजदूरी का, मजदूरों की आय का स्रोत 
है; दूसरा वेशी मूल्य का स्रोत है, जिसके एक भाग को औद्योगिक पूंजीपति मुनाफ़े की शक्ल 
में रख लेता है श्रौर दूसरे भाग को किराये की, जो भूस्वामी की आय है, शक्ल में त्याग देता 
है। इसलिए जब वार्पिक मूल्य उत्पाद में प+वे के श्रलावा और कोई तत्व नहीं है, तब मूल्य 
का एक और अंश श्रायेगा कहां से ? हम यहां साधारण पुनरुत्पादन को आधार बना रहे हैं। 
चूंकि वार्षिक श्रम की सारी मात्रा अपने को श्रम शक्ति पर व्यगत पूंजी मूल्य के पुनरुत्पादन के 
लिए आवश्यक श्रम में और वेशी मूल्य के सूजन के लिए आवश्यक श्रम में वियोजित कर लेती 
है, तब श्रम शवित पर व्यय न किये गये पूंजी मूल्य के उत्पादन के लिए श्रम कहां से आयेगा ? 

मामला इस प्रकार है: 

१) ऐडम स्मिथ माल का मूल्य उजरती मजदूर हारा अपने श्रम की वस्तु में 
जोड़ी श्रम की मात्रा से निर्धारित करते हैं। उसे वह अक्षरश: “सामग्री” कहते हैं, 
क्योंकि वह हस्तनिर्माण की चर्चा कर रहे हैं, जो स्वयं श्रम के उत्पाद को रूप देता 
है। लेकिन इससे वात बदल नहीं जाती। मजदूर किसी चीज़ में जो मूल्य जोड़ता है ( “जोड़ता 
है शब्दावली ऐडम स्मिथ की ही है), वह इससे पूर्णतः स्वतंत्न होता है कि जिस वस्तु में 
मूल्य जोड़ा जाता है, ख़ुद उसमें इस परिवर्धत से पहले कोई मूल्य था भी या नहीं। अ्रतः 
मज़दूर नया मूल्य माल रूप में पैदा करता है। ऐडम स्मिथ के अनुसार यह अंशतः उसकी 
मज़दूरी का समतुल्य हैं श्रौर इसलिए यह अंश उसकी मज़दूरी के मूल्य के परिमाण द्वारा निर्धारित 
होता है; उस परिमाण के अनुसार उसे अपनी मजदूरी के बरावर मूल्य का उत्पादन या 
पुनरुत्पादव करने के लिए श्रम जोड़ना पड़ता है। दूसरी ओर मज़दर इस प्रकार निर्धारित सीमा 
के अलावा अ्रधिक श्रम जोड़ता है और इससे उसे काम में लगानेवाले पंजीपति के लिए वेशी 
मूल्य का सृजन होता है। यह वेशी मूल्य पूरा का पूरा पूंजीपति के पास रहता है या उसका 
कुछ हिस्सा वह और लोगों को दे देता है, इससे उजरती मज़दूर द्वारा जोड़े बेशी मल्य के 
गुणात्मक [शञ्र्थात किसी भी तरह वेशी 
में जरा है फ़क्े नहीं पड़ता। यह को हा आती ओर पक कई 

भाग जेंसा ही मल्य 
किंतु वह इस वात में भिन्‍न है कि मजदूर को इसका कुछ भी समतुल्य नहीं मिला है, न आगे 





हिल अिनननलचिन, ही अंकबने ६ (कट -2 अल 4+०कहकात+क-+यकन++नस्‍, सदय 
ञ दाल सामाजश प्रजा गाय प्रनशच्यादन सथा प्रिनलन 


कि 





मिर्गी, वक्ति इसने विपरीत परजीयति इस मूतच्य को उसका कुछ भी समतुत्य दिये बिना हथिया 
सेगा। माह हे देख मचा शो मजइर द्वारा उसके उत्पादन में व्यय्ित श्रम राशि निर्धारित करतो 
24 इस डुल झता हा हर भाग इस तब्य द्वारा निर्धारित होता है कि वह मजदूरी के मूल्य 
का शंशाबर गोला ह , ग्र्यात उसतह्ा समत॒ल्य होता है। अतः उसका दूसरा भाग, वेशी मंल्य, भी 
इसी प्रशार नियासंत: उत्पाद के कुल मूल्य विद्युत मजदूरी के समतुल्य भाग के मूल्य के बराबर 
निर्धारित होता है; गले माल के मूल्य के उस भाग से, जिसमें उसकी मज़दूरी का समतुत्य 
सब्निनित होता ह6, बअ्रधिद्द के निर्माण में उत्पादित मूल्य के आधिक्य के बराबर होता है। 

२) जो बात हिसी प्रलय झोग्रोगिक प्रतिष्ठान में किसी भ्रलग श्रमिक हारा उत्सादित 


माल के बाईे में सही हे, बह समने तौर पर व्यवसाय की सभी शाखाओं के वार्पिक उत्पाद 
के बारे में भी सही है। जो बात किसी अलग उत्पादक श्रमिक के दिन भर के काम के थारे 


पी] ०" हर 


में मी है, बढ़ प्ररे बर्ष के उस काम के चारे में भी सही है, जिसे उत्पादक श्रमिकों का पूरा 
यर्म चालू करता है। इससे वार्पिक उत्पाद में व्ययित वार्पिक श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित कुल 
मृत्य “स्थापित (एऐटमस स्मिय की शब्दावली ) हो जाता है। झौर यह कुल मूल्य अपने को 
दो ध्रंों में विधोशित कार लेता हे-वार्पिक श्रम के उस भाग द्वारा, जिससे श्रमिक वर्ग भ्रपनी 
बार्षिफ सजदूरी के समसतुल्य का, वस्तुतः स्वयं इस मजदूरी का ही सृजन करता है, निर्धारित 
प्रंश शरीर उस अतिरिक्त वार्पिक श्रम हारा निर्धारित दूसरा अंश, जिससे मज़दूर पूंजीपति वर्ग 
के लिए बेगी सृत्य का सृजन करता है। ग्तः वार्पिक उत्पाद में समाहित वार्पिक मूल्य उत्पाद 
में केवल दो तत्व हीते हैं: श्र्वात मजदूर बर्ग द्वारा प्राप्त वार्पिक मजदूरी का समतुल्य और 
पूंजीपति बर्ग के लिए प्रति वर्ष दिया जानेवाला बेशी मूल्य। चूंकि वार्षिक मज़दूरी मजदूर 
यर्म की पश्रोर बेणी मल्य की वार्पिक मात्रा पंजीपति वर्ग की आय है, इसलिए ये दोनों वार्पिक 
उपभोग निधि में सापेल्ष भाग व्यक्त करती हैं ( साधारण पुनमत्पादन का वर्णन करने में यह 
दृष्टिकोण सही है) और उसी में सिद्धिकृत होती हैं। इसलिए स्थिर पूंजी मूल्य के! लिए , उत्पादन 
साधनों के रूप में कार्यरत पूंजी के पुनरुत्यादन के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। 
पर अपनी कृति की भूमिका में ऐडम स्मिथ स्पप्टत: कहते हैं कि माल के मूल्य के वे सभी 
ग्रंग, जो आय के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक उपभोग निधि के लिए उहिप्ट श्रम के 
वापिक उत्पाद के अनुरूप होते हैं: इन पहले चार खंडों का उद्देश्य इसकी व्याख्या करना 
है कि महान मानव समवाय की आय में क्या-क्या होता है श्रथवा उन निधियों का स्वरूप क्‍या 
रहा है, जो भिन्‍न-भिन्‍न युगों और टाप्ट्रों में उनके वार्षिक उपभोग को पूर्ति करती आई हैं 
( पृष्ठ १११) झोर भूमिका के पहले ही वाक्य में पढ़ने को मिलता है: “ प्रत्येक राष्ट्र का 
वार्षिक श्रम वह निधि है, जो मूलतः: उसके द्वारा साल में उपभुक्त सभी जीवनावश्यक वस्तुओं 
पग्रीर सुविधाप्रों की पूर्ति करता है श्रौर जो सदा या तो उस श्रम के प्रत्यक्ष उत्पाद में 
या उस उत्पाद से इूसरे राष्ट्रों से जो कुछ खरीदा जाता है, उसमें समाहित होता है। ” 
( पृष्ठ १११) 

ग्रव ऐडस स्मिय की पहली गलती वार्पिक उत्पाद के मूल्य को नवोत्पादित बार्पिक सूल्य 


के समीग्त करना हे। अंतोक्‍त मूल्य पिछले साल के श्रम का उत्पाद मात्र है, प्रथमोक्‍त 
में बापिक उत्पाद के निर्मात्र में उपमुक्त किंतु पिछले और श्रंशतः उससे पहले के भी वर्षो में 
उत्पादित मल्य के सभी नत्यों के अलावा वे उत्पादन साधन भी शामिल होते हैं, जिनका मल्य 
केवल पुनःप्रसट होता है, मिल जो, जहां तक उनके मृल्य का संबंध है, गत वर्ष में व्यबित 


विपय के पूर्व प्रस्तुतीकरण ; ३३३ 





श्रम द्वारा न तो उत्पादित हुए हैं, और न पुनरुत्पादित। इस उलझाव के ज़रिये ऐंडम स्मिथ 
वार्पिक उत्पाद के मूल्य के स्थिर श्रंश को ग्रायव कर देते हैं। इस उलज्ञाव का आधार उनकी 
मूल धारणा में विद्यमान दूसरी भ्रांति है। वह स्वयं श्रम के द्विविध स्वरूप में. भेद नहीं करते - 
एक वह , जो श्रम शक्ति व्यय करके मूल्य रचत्ता है, दूसरा वह मूर्त उपयोगी श्रम, जो उपयोग 
वस्तुएं (उपयोग मूल्य) रचता है। वर्ष भर में निर्मित कुल माल राशि, दूसरे शब्दों में कुल 
वापिंक उत्पाद गत वर्ष में कार्यरत उपयोगी श्रम का उत्पाद है; ये सब पण्य वस्तुएं केवल इस 
कारण विद्यमान हैं कि सामाजिक रूप से नियोजित श्रम उपयोगी श्रम की बहुशाखीय प्रणाली 
में व्यय किया गया था; केवल इस तथ्य के कारण ही उत्पादन साधनों का माल उत्पादन 
में उपभुक्त श्रौर नयग्रे दैहिक रूप में प्रकट होनेवाला मूल्य उन पण्य वस्तुओं के समग्र मूल्य में 
सुरक्षित रहता है। इस प्रकार कुल वार्षिक उत्पाद साल के दौरान व्ययित उपयोगी श्रम का 
परिणाम है; किंतु वार्पिक उत्पाद के मूल्य का केवल एक भाग ही साल के दौरान रचा गया 
है; यह भाग वार्षिक मूल्य उत्पाद है, जिसमें साल के दौरान गतिशील श्रम की मात्रा व्यक्त 
होती है है 

इसलिए यदि ऐडम स्मिथ श्रभी उद्धत वाक्य में कहते हैं: “ प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक 
श्रम वह निधि है, जो मूलतः उसके द्वारा साल में उपभुक्त सभी जीवनावश्यक वस्तुओं और 
सुविधाशों की पूर्ति करता है, इत्यादि ,” तो वह केवल उपयोगी श्रम का एकांगी दृष्टिकोण 
अपनाते हैं, जिसने सचमुच इन सभी निर्वाह साधनों को उनका उपभोज्य रूप प्रदान किया है। 
किंतु वह यह भूल जाते हैं कि पूर्व वर्षों में पूरित श्रम वस्तुओं और उपकरणों की सहायता 
के बिना यह अ्रसंभव होता और इसलिए “वार्षिक श्रम ” मूल्य तो रचता है, लेकिन जिस सारे 
उत्पाद का वह निर्माण करता है, उसका समग्र मूल्य नहीं रचता और नवोत्पादित मूल्य उत्पाद 
के मूल्य से अल्प होता है। | 

यद्यपि हम ऐंडम स्मिथ की इस विश्लेषण में अपने सभी उत्तरवर्तियों, की अपेक्षा और झागे न 
जाने के लिए निंदा नहीं कर सकते ( यद्यपि प्रकृतितंत्रवादियों का सही दिशा में क़दम उठाना 


तव भी प्रत्यक्ष होने लगा था ) ,-लेकिन वह आगे चलकर उलझन में फंस जाते हैं और यह 
मुख्यतः इसलिए कि उनकी सामान्यतः माल मूल्य की “गूढ़” धारणा का सतही धारणाएं निरंतर 


उल्लघंन करती रहती हैं, जो कुल मिलाकर उन पर हावी रहती हैं। फिर भी उनके वैज्ञानिक 
सहज बोध के कारण उनका गूढ़ दृष्टिकोण समय-समय पर पुन: प्रकट होता रहता है। 


४ ) ऐडम स्मिथ के यहां पूंजी और आय 


प्रत्येक माल के (अ्रतः वार्षिक उत्पाद के भी ) मूल्य का जो भाग केवल मज़दरी का 
समतुल्य होता है, वह पूंजीपति द्वारा श्रम शक्ति के लिए पेशगी दी जानेवाली पंजी के वरावर 
होता है, श्र्थात कुल पेशगी पूंजी के परिवर्ती अंश के वरावर होता है। पूंजीपति उजरती श्रमिकों 
हारा पूरित पण्य वस्तुओं के नवोत्पादित मूल्य के एक अंश के ज़रिये पंजी मल्य का यह 
भाग वसूल कर लेता है। परिवर्ती पूंजी चाहे इस अर्थ में पेशगी दी जाती है कि पंजीपति उस 
उत्पाद में मज़दूर के हिस्से के लिए, जो अभी विक्री के लिए तैयार नहीं है, या तैयार होने 
पर भी अ्रभी पूंजीपति द्वारा बेचा नहीं गया है, उसकी द्रव्य में अदायगी करता और चाहे 
वह्‌ श्रमिक द्वारा पहले पूरित पण्य वस्तुओं की विक्री से प्राप्त द्रव्य से अदायगी करता है, या 
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चाहे उधार के ज़रिये उसने पहले ही यह पैसा निकाल लिया है-इन सभी मामलों में पूंजीपति 
परिवर्ती पूंजी व्यय करता है, जो द्रव्य रूप में मज़दूरों के हाथ में पहुंच जाती है शौर दूतरी 
ओर उसके पास इस पूंजी मूल्य का समतुल्य उसकी पण्य वस्तुओं के उस मूल्यांश में रहता है, 
जिसमें मजदूर ने उसके कुल मूल्य का अ्रपना हिस्सा फिर से उत्पादित कर दिया है, दूसरे 
शब्दों में, जिसमें उसने अपनी ही मजदूरी के मूल्य का उत्पादन कर दिया है। मज़दूर को अपने 
ही उत्पाद के दैहिक रूप में यह मूल्यांश देने के बदले पूंजीपति उसकी द्रव्य रूप में अदायगी 
करता है। पूंजीपति के लिए उसके पेशगी पूंजी मूल्य का परिवर्ती अंश श्रव माल रूप में विद्यमान 
है, जब कि मज़दूर को अ्रपती विकी हुई श्रम शक्ति का समतुल्य द्रव्य रूप में प्राप्त हो गया है। 

अब जहां पूंजीपति द्वारा पेशगी दी पूंजी का वह भाग, जो श्रम शक्ति की खरीद के 
ज़रिये परिवर्ती पूंजी में परिवर्तित हो गया है, स्वयं उत्पादन श्रक्रिया में कार्यशील श्रम शक्ति 
की तरह कार्य करता है और इस शक्ति के व्यय द्वारा माल के रूप में फिर से नये मूल्य का 
उत्पादन होता है, ग्रर्थात वह पुनरुत्पादित होता है, अतः पेशगी पूंजी मूल्य का पुनरुत्पादन अथवा 
नवोत्पयादन होता है, वहां मज़दूर अपनी विकी हुई श्रम शक्ति का मूल्य या उसकी क़ीमत 
निर्वाह साधनों पर, अपनी श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन साधनों पर ख़र्च करता है। परिवर्ती 
पूंजी के वरावर धन राशि उसकी झाय, श्रतः उसकी श्रामदनी होती है, जो तभी तक चलती 
है कि जब तक वह पूंजीपति को अपनी श्रम शवित वेच सकता है। 

उजरती मज़दूर की पण्य वस्तु -उसकी श्रम शविति-माल का कार्य वहीं तक करती है, 
जहां तक उसका पूंजीपति की पूंजी में समावेश होता है, यानी वह पूंजी की तरह कार्य करती 
है ; दूसरी ओर पूंजीपति जो पूंजी श्रम शक्ति की ख़रीद में द्रव्य पूंजी के रूप में खर्च करता 
है, वह श्रम शक्ति के विक्रेता, उजरती मज़दूर के हाथ में आय का कार्य करती है। 

यहां परिचलन और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं का परस्पर मिश्रण होता है, जिनमें 
ऐंडम स्मिथ विभेद नहीं करते। 

पहला: परिचलन प्रक्रिया से संबंधित कार्य। मजदूर अपना माल-श्रम शक्ति - पूंजीपति 
को वेचता है; पूंजीपति उसे जिस धन से ख़रीदता है, वह- उसके दृष्टिकोण से बेशी मूल्य के 
उत्पादन के लिए निवेशित धन, अ्रतः द्रव्य पूंजी है; वह खर्च नहीं की जाती, वरन पेशगी 
दी जाती है। ( “ पेशगी / - प्रकृतितंत्रवादियों के 9ए87८€-का यही वास्तविक श्रर्थ है, पूंजीपति 
द्रव्य चाहे जहां से लाये। पूंजीपति उत्पादन प्रक्रिया के हेतु भी मूल्य अदा करता है, वह उसके 
दृष्टिकोण से पेशगी दिया जाता है, चाहे यह पहले हो या 908 (आप; वह स्वयं उत्पादन 
प्रक्रिय के लिए पेशगी दिया जाता है।) यहां भी वैसा ही होता है, जैसा माल की और 
किसी भी विक्नी में होता है। विक्रेता उपयोग मूल्य ( यहां अपनी श्रम शक्ति ) देता है और 
द्रव्य रूप में उसका मूल्य पाता है ( उसकी क़ीमत का सिद्धिकरण करता है ) ; ग्राहक अपना 
घन देता है और बदले में स्वयं माल-यहां श्रम शक्ति-प्राप्त करता है। 

दूसरा: उत्पादन प्रक्रिया में ख़रीदी हुई श्रम शक्ति अब कार्यरत पूंजी का अंश वन जाती 
है और स्वयं मजदूर यहां केवल इस पूंजी के एक विशेप दैहिक रूप का काम करता है, जो 
पूंजी के उन तत्वों से भिन्‍न होता हैं, जो उत्पादन साधनों के दैहिक रूप में विद्यमान होते हैं। 
इस प्रक्रिया के दौरान अपनी श्रम शक्ति ख़र्चे करके मज़दूर उत्पादन साधनों में मूल्य जोड़ता 
है, जिसे वह श्रपनी श्रम शक्ति के मूल्य के ( वेंशी मूल्य से अलग ) वरावर उत्पाद में तबदील 
करता हैं; इसलिए वह पूंजीपति के लिए माल के रूप में उसकी पूंजी के उस अंश 


है 
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का पनरुत्पादन करता है, जो उसे मज़दूरी के रूप में पेशगी दिया गया है या दिया जायेगा ; 
वह पुंंजीपति के लिए इस मजदूरी का समतुल्य पेदा करता है; अतः वह पूंजीपति के लिए 
उस पूंजी का पुनरुत्यादन करता है, जिसे पूंजीपति श्रम शवित खरीदने के लिए फिर 
“पेशगी ” दे सकता है। 

तीसरा : माल की विक्री में उसके विक्रय मूल्य का एक भाग पूंजीपति हारा पेशगी परिवर्ती 
पूंजी को प्रतिस्थापित करता है, जिससे एक ओर वह फिर से श्रम शवित ख़रीदने के और 
दूसरी ओर मजदूर उसे फिर से बेचने के योग्य हो जाता है। 

मालों के सभी ऋय-विक्रय में-जहां तक सिर्फ़ इन लेन-देनों की ही बात है-यह महत्व- 
हीन है कि विक्रेता को अपने माल से जो प्राप्ति होती है, उसका क्‍या होता है, और ग्राहक 
के हाथों में उसकी खरीदी हुई उपयोग वस्तुओं का क्या होता है। इसलिए जहां तक केवल 
परिचलन प्रक्रिया का संबंध है, यह महत्वहीन है कि पूंजीपति द्वारा ख़रीदी श्रम शक्ति उसके 
लिए पूंजी मूल्य का पुनरुत्पादन करती है, और दूसरी ओर मजदूर अपनी श्रम शक्ति के क्रय 
मूल्य के रूप में जो धन पाता है, वह उसकी आय वनता है। मजदूर के वाणिज्यिक माल- 
उसकी श्रम शक्ति-के मूल्य के परिमाण पर न तो इसका कोई असर पड़ता है कि वह उसके 
लिए “आय” बनता है, न इसका कि ग्राहक हारा इस वाणिज्यिक माल का उपयोग उसके 
लिए पूंजी मूल्य का पुनरुत्पादन करता है। 

चूंकि श्रम शवित का मूल्य -अ्र्थात इस पण्य वस्तु का उचित विक्रय मूल्य - उसके 
पुनरुत्पादन के लिए शआ्रावश्यक श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है और यहां श्रम की यह्‌ 
मात्रा स्वयं श्रम की उस मात्ना से निर्धारित होती है, जो मजदूर के आवश्यक निर्वाह साधन 
पैदा करने के लिए, अतः उसके अ्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए दरकार होती है, इसलिए 
मजदूरी वह आय वन जाती है, जिस पर मजदूर को निर्वाह करना होता है। 

ऐडम स्मिथ की वात बिल्कुल ग़लत है, जब वह कहते हैं (पृष्ठ २२३ ) : “ स्टॉक का 
वह भाग, जो उत्पादक श्रम के भरण-पोषण में व्यय किया जाता है ... उसके [पूंजीपति के] 
लिए पूंजी का कार्य कर चुकने के वाद ... उन्तकी [मजदूरों की] आय बनता है।” पूंजीपति 
अपने द्वारा खरीदी श्रम शवित के लिए जो द्रव्य देता है, वह “उसके लिए पूंजी का कार्य 
करता हैं”, क्योंकि इस प्रकार वह अपनी पूंजी के भौतिक घटकों भें श्रम शक्ति का समावेश 
करता है और इस तरह अपनी पूंजी को इस योग्य बनाता है कि वह पूर्ण रूप से उत्पादक पूंजी 
का कार्य करे। यह भेद करना आवश्यक है: श्रम शवित मजदूर के हाथ में माल है, पूंजी नहीं 
गौर वह उसके लिए तभी तक आय होती है, जब तक वह उसकी विक्री की लगातार पुनरावृत्ति 
कर सकता है; वह पूंजी का कार्य विक जाने के बाद पूंजीपति के हाथ में स्वयं उत्पादन प्रक्रिया 
के दौरान करती है। जो चीज़ यहां दो वार काम देती हैं, वह श्रम शक्ति है: मज़दूर के हाथ 
में माल की तरह, जो अपने मूल्य पर बेची जाती है; उसे ख़रीदनेवाले पूंजीपति के हाथ में 
शवित उत्पादक मूल्य तथा उपयोग मूल्य के रूप में। किंतु मजदूर को पूंजीपति से धन की प्राप्ति 
तब ही होती हैं, जब वह उसे अपनी श्रम शवित का उपयोग दे चुका होता है, जब श्रम के 
उत्पाद के मूल्य में उसका सिद्धिकरण हो चुका होता है। पंजीपति को यह मूल्य उसकी अ्रदायगी 
फरने से पहले ही मिल चुका होता है। इसलिए दो वार कार्य द्रव्य नहीं करता: पहले परिवर्ती 
पूंजी के द्रव्य रुप में और फिर मज़दूरी के रूप में। इसके विपरीत यह श्रम शक्ति है, जिसने 
दो बार कार्य किया है: पहले श्रम शक्ति की विक्री के समय माल की तरह ( मजदूरी की 
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दी जानेवाली रकम के निर्धारण में द्रव्य केवल मूल्य के अधिकल्पित माप का काम करता है और 
उसका पूंजीपति के हाथ में होना भी जरूरी नहीं है ) ; दूसरी वार उत्पादन प्रक्रिया में, जिसमें 
वह पूंजी की तरह, अर्थात पूंजीपति के हाथ में और मूल्य तथा उपयोग मूल्य का सृजन करने- 
वाले तत्व की तरह कार्य करती है। मजदूर को जो दिया जाना है, पूंजीपति. द्वारा उसके द्रव्य 
रूप में अदा किये जाने के पहले ही श्रम शक्ति ही माल रूप में उस समतुल्य की पूर्ति कर 
चुकी हैं। इसलिए स्वयं मजदूर ही उस निधि का निर्माण करता है, जिससे पूंजीपति उसकी 
अदायगी करता है। लेकिन वात इतनी ही नहीं है। 

मजदूर जो घन पाता है, उसे वह अपनी श्रम शक्ति को बनाये रुखने के लिए ,-अथवा 
पूंजीपति वर्ग और मज़दूर वर्ग को उनकी समग्रता में देखते हुए-पूंजीपति के लिए उस उपकरण 
को बनाये रखने के लिए खर्च करता हैं, जिसके बूते पर ही वह पूंजीपति वना- रह सकता है। 

इस प्रकार श्रम शक्ति का सतत कऋ्ब-विक्रय पूंजी के एक तत्व के रूप में श्रम शक्ति 
को स्थायित्व प्रदान करता है, जिसकी बदौलत पूंजी पण्य वस्तुओं की , उपयोग वस्तुओं की, जिनका 
मूल्य होता है, स्नप्टा वनकर प्रकट होती है, इसके अलावा, जिसकी बदौलत पूंजी का वह 
भाग, जो श्रम शक्ति ख़रीदता है, श्रम शक्ति के अपने ही उत्पाद द्वारा निरंतर बहाल होता 
रहता है श्लौर फलतः स्वयं मजदूर निरंतर पूंजी की उस निधि का निर्माण करता रहता है, 
जिसमें से उसे अदायगी की जाती हैं। दूसरी ओर श्रम शविति की निरंतर विक्री मजदूर. के भरण- 
पोषण का अपने को निरंतर नवीकृत करता स्रोत वन जाती है और इसलिए उसकी श्रम शक्ति 
उस शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जिसके जरिये वह अपनी गुजर के लिए आय हासिल 
करता है। इस मामले में आय का मतलब माल (श्रम शक्ति ) की निरंतर- विक्री द्वारा जनित 
मूल्यों के विनियोजन के सिवा और कुछ नहीं है और ये मूल्य केवल वेचे जानेवाले. माल के 
निरंतर पुनरुत्पादन के ही काम आते हैं। और इस हृद तक स्मिथ का यह कहना सही है कि 
स्वयं मजदूर द्वारा सूजित उत्पाद का वह मूल्यांश उसकी आय का ञ्रोत वन जाता है, जिसके 
लिए पूंजीपति उसे मजदूरी के रूप में समतुल्य देता है। किंतु इससे माल के इस मूल्यांश का 
स्वरूप अथवा परिमाण नहीं वदल जाता, जैसे उत्पादन साधनों का मूल्य इससे नहीं बदल जाता 
कि वे पूंजी मूल्यों का कार्य करते हैं अथवा सरल -रेखा का स्वरूप और परिमाण इससे नहीं 
बदल जाता कि वह किसी त्रिकोण की आधार रेखा या किसी दीघे॑बृत्त का व्यास है। श्रम 
शक्ति का मूल्य वैसे ही नितांत स्वतंत्र रूप में सुनिश्चित रहता है, जैसे उत्पादन साधनों का। 
माल का यह मूल्यांश न तो ऐसी आय होता है, जो स्वतंत्र उपादान की तरह इस मूल्यांश को 
बनाती हो, न वह शअ्रपने को आय में ही वियोजित करता है। जहां मजदूर द्वारा लगातार 
पुनरत्पादित यह नया मूल्य उसके लिए आमदनी का खज्रोत तो होता है, किंतु इसके विपरीत 
उसकी आय उसके द्वारा उत्पन्न इस नये मूल्य का घटक नहीं बनती) उसके हारा सृजित नये 
मूल्य का जो हिस्सा उसे श्रदा किया जाता है, उसका परिमाण उसकी आय के मूल्य परिमाण 
को निर्धारित करता है, न कि इसका उलटा होता है। यह तथ्य कि नवसृजित मूल्य का यह 
अंश उसके लिए झ्राय होता है, केवल यह इंगित करता है कि उसका होता क्या है, वह उसके 
उपयोग का स्वरूप दिखलाता है और उसकी उत्पत्ति से उसका वैसे ही कोई संबंध नहीं होता, 
जैंसे अन्य किसी मूल्य की उत्पत्ति से भी नहीं होता। यदि मेरी प्राप्ति हफ्ते में दस शिलिंग है, 
तो इससे दस शिलिंग के मूल्य की प्रक्ृति में कोई परिवर्तत नहीं होता, न उनके मूल्य 
के परिमाण में होता है। किसी भी अन्य माल की ही भांति श्रम शक्ति का मूल्य भी उसके 
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पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की माता द्वारा निर्धारित होता है; इस श्रम की) मात्ना मजदूर 
के लिए श्रावश्यक निर्वाह साधनों के मूल्य हारा निर्धारित होती है, इसलिए वह उसके जीवन 
की परिस्थितियों के ही पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक श्रम के वरावर होती है-यह इस माल 
(श्रम शक्ति ) की एक विशिष्टता है, लेकिन यह विशिष्टता इस तथ्य से कुछ अधिक नहीं 
कि कमकर मवेशियों का मूल्य उनके भरण-पोषण के लिए आवश्यक निर्वाह साधनों के मूल्य 
द्वारा, श्र्यात मानव श्रम की उस माता द्वारा निर्धारित होता है, जो इन निर्वाह साधनों के 
उत्पादन के लिए दरकार होती है। 

किंतु यह “आय” का संवर्ग ही ऐडम स्मिथ के यहां सारे हानिकर उलझाव का कारण 
है। श्राय के विभिन्‍न प्रकार उनके यहां प्रति वर्ष उत्पादित नवसूजित माल मूल्य के ” संघटक 
अंश ” बन जाते हैं, जब कि इसके विपरीत यह माल मूल्य पूंजीपति के लिए अपने को जिन 
दो भागों में वियोजित करता है, वे आय के स्रोत वन जाते हैं-श्रम की खरीद के समय द्रव्य 
रूप में पेशगी दी गई उसकी परिवर्ती पूंजी का समतुल्य और मूल्य का दूसरा अंश, वेशी मूल्य , 
जो इसी प्रकार उसी का है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ा। परिवर्ती 
पूंजी का समतुल्य श्रम शक्ति के लिए पुनः पेशगी दिया जाता है और उस सीमा त्क मज़दूरी 
के रूप में मजदूर की आय बनता है। चूंकि दूसरा अंश+-बेशी मूल्य -पूंजीपति के लिए किसी 
भी पेशगी पूंजी के प्रतिस्थापन के काम नहीं आता, इसलिए वह उसके द्वारा उपभोग वस्तुओं 
पर (आरावश्यक वस्तुओं और विलास वस्तुओं, दोनों पर ) झख़चे किया जा सकता है अथवा 
किसी प्रकार का पूंजी मूल्य बनने के बदले श्राय की तरह खपाया जा सकता है। स्वयं माल 
मूल्य इस श्राय की प्राथमिक शर्ते है, और उसके संघटक अंश पूंजीपति के दृष्टिकोण से केवल 
इस सीमा तक भिन्‍न होते हैं कि वे उसके द्वारा पेशगी दी परिवर्ती-पूंजी मूल्य के -समततुल्य- हैं 
भ्रथवा उससे श्रधिक हैं। दोनों में माल के उत्पादन के दौरान व्यग्रित श्रम द्वारा गतिशील की 
गई श्रम शक्ति के अलावा और कुछ समाहित नहीं होता। उनमें परिव्यय , श्रम का परिव्यय 
समाहित है, आय अथवा श्रामदनी नहीं। - - 

उस पा छा0 (४0 के अनुसार, जिससे माल मूल्य के आय का स्त्रोत बनने के बजाय 
आ्राय माल मूल्य का स्लोत वत जाती है, माल का मूल्य अब विभिन्‍न प्रकार की आमदनी: से 
“रचित ” प्रतीत होता है; इन आयों का एक दूसरे से स्वतंत्न निर्धारण होता है, और माल 
का कुल मूल्य इन झ्ायों के मूल्यों के योग से निर्धारित होता है। किंतु अब प्रश्न यह है कि 
श्रायों में से, जिन्हें माल मूल्य को वनानेवाली माना गया है, प्रत्येक का मूल्य कैसे निर्धारित 
किया जाये। मजदूरी के मामले में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि मज़दूरी अपने माल, श्रम 
शक्ति का मूल्य प्रकट करती है, और यह मूल्य ([भञ्रन्य सभी मालों के मूल्य की ही तरह ) 
उसके पुनरुत्यादन के लिए दरकार श्रम द्वारा निर्धायं होता है। किंतु वेशी मूल्य अथवा , जैसा 
कि ऐडम स्मिथ कहेंगे, लाभ और किराया, उसके ये दो रूप कैसे निर्धारित होंगे? ग्रह्मयूं ऐंडम 
स्मिथ केवल खोखली शब्दावली पेश कर पाते हूँ। कभी वह मजदूरी और वेशी मूल्य ( अ्रथवा 
मजदूरी और लाभ ) को मालों के मूल्य या क़ीमत के संघटक अंशों के रूप में प्रस्तुत -करते 
हैं, तो कभी-और लगभग उसी सांस में-उत अंशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं., जिनमें मालों 
की क़ीमत “स्वयं को वियोजित कर लेती है”; किंतु इसके उलटे इसका यह मतलब है कि 
माल मूल्य पहले से दी हुई चीज़ है और इस दिये हुए मूल्य के विभिन्‍न भाग विभिन्‍न प्रकार 
की भय के रूप में उत्पादक प्रक्रिया में लगें हुए विभितन व्यक्तियों के हिस्से में आते हैं। यह 
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वात किसी प्रकार उस घारणा के तद्रूप नहीं है. कि मूल्य इंन तीन “संघटक. अंशों' से संरचित 
होता है ”। यदि तीन 'भिन्‍नत सरल रेखाओं की -लंबाई मैं स्वतंत्न- रूप में' निर्धारित. करूं और 
फिर इन तीनों रेखाओं को “"संघटक अंश ” मानकर इनसे चौथी सरल रेखा: वनाऊं, जो: इनके 
योग के बरावर हो, तो यह किसी प्रकार वैसी ही कार्य पद्धति-न होगी,. जैसी जब मेरे सामने 
कोई दी हुई सरल रेखा है और मैं किसी उद्देश्य. से उसे विभाजित करता. हूं ,: यानी “कहें कि 
तीन भिन्‍न भागों में उसे “वियोजित-” करता हुं। पहलीः स्थिति में रेखा की लंवाई::उन तीनों 
रेखाश्रों की लंबाई के साथ पूर्णतया बदलती है, जिनका वह योग है; दूसरी स्थिति में रेखां 
के तीनों अंजशों की लंबाई इस तथ्य द्वारा आरंभ से ही सीमित रहती है कि वे एके दी हुई 
लंबाई की रेखा के अंश हैं।- . * ९० ! 
' बस्तुतः, यदि- हम स्मिथ के निकपण के उस भाग परं जमे: रहें; जो सही है; वार्षिक श्रम 
द्वारा नव सजित और वार्पिक सामाजिक पण्य उत्पाद में समाहित मूल्य' (वसे, 6ी., जैसे प्रत्येक 
अलग पण्य वस्तु में अथवा प्रत्येक दैनिक, साप्ताहिक, आ्रादि उत्पाद में ) पेशंगी पंरिवर्ती “पूंजी 
के मूल्य (ग्रर्थात.श्रम शक्ति खरीदने के लिए अभीष्ट मूल्यांश ) तथा उस: बेशी मूल्य के योग 
के बराबर होता है, जिसका पूंजीपति अपने वैयक्तिक--उपभोग साधनों में सिद्धिकंरण कर सकंता 
है- क्योंकि यहां साधारण पुनरुत्पादद को मान लिया गया है और यंह- भी कि अन्य “परिस्थितियां 
यथावंत हैं ; इसके अलावा; अगर हम यह भी ध्यान में रखें कि ऐडंम स्मिथ उस श्रम को, जो 
मूल्य रचता हैं, श्रम शक्ति का व्यय. है और' उस श्रम' की, जो उपयोग मूल्य. रचेता है; श्रर्थात 
उचित और उपयोगी रूप “में व्यय किया जाता है, श्रापस में उलझा देते हैं, तो सारी धारणा 
का निचोड़ यह होता है: प्रत्येक माल का मूल्य श्रम का- उत्पाद होंता है 4. अतः यह वात वार्पिके 
श्रम के उत्पाद के मूल्य के बारे में अथवा समाज के वार्पिक पण्य उत्पाद के मूल्य के. बारे में 
भी सही है। लेकिन चूंकि सभी श्रम अपने" को १) आवश्यक श्रम काल में, जिसके' 
दौरान 'मज़दूर अपनी श्रम: शक्ति की ख़रीद के लिए पेशगी पूंजी' के समतुल्य मात्र “का पुनरुं- 
त्पादन करता है, और २) वेशी श्रम में वियोजित करता है, जिसके द्वारा : मजदूर पूंजीपति 
को ऐसे मूल्य की पूर्ति करता है, जिसका वह कुछ- समतुल्य नहीं देता, अभ्रतः' वेशी मूल्य की 
पूर्ति करता हैं, इसलिए इससे यह नतीजा निकलता है कि समस्त माल मूल्य स्वर्य को. केवल 
इन दो संघटक अंशों में वियोजित-कर सकता है, जिससे कि अंततोगत्वा वह मज़दूंर वर्ग के. लिए 
मजदूरी के रूप में और पूंजीपति वर्ग के लिए वेशी मूल्य के रूप में आाय' बनता है।: जहां तंक 
स्थिर पूंजी मूल्य का, श्रर्थात वार्पिक उत्पाद के :निर्माणं में उपभुक्त उत्पादन 'सांधनों के मूल्य 
का संबंध है; इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि यह मूल्य किस प्रकारः नये उत्पाद के 
मूल्य में प्रवेश कर जाता है (सिवा इस शब्दावली के कि पूंजीपति अपना 'मांल बेचते समय 
उसे- ग्राहक से वसूल करता है ), लेकिन चूंकि उत्पादन साधन स्व भी श्रम कें: उत्पाद: हैं; 
इसलिए अंततोगत्वा अपनी वारी में मूल्य के इस अंश में भी परिवर्ती .पूंजी- और बेशी मूल्य 
का, आवश्यक श्रेम के उत्पाद का और वेशी' श्रम के उत्पाद का समतुल्य समाहित हो. सकताः 
है। इस वात से कि इन उत्पादन साधनों के मूल्य उनके..नियोजकों के. हाथ में पूंजी: मूल्यों की 
तरह कार्य करते हैं, उतके-श्रगर हम मामले की तह तक जायें, 'तो- “मूलतः ” “दूसरों के 
हाथ में मूल्य के - उन्हीं दो अंशों में, अतः आय के दो भिन्न स्रोतों में स्वयं को विंयोंजित कर 
लेने में कोई वबाघा नहीं आती- भले हो ऐसा उन्होंने कभी पहले किया हो। '. . «४ 
यहां एक बात सही है: यह बात प्रत्येक वैयक्तिक पूंजी पर श्रेलेग-अंलग , अतः प्रत्येक अलग 


नए 
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पंजीपति के दष्टिकोण से विचार करने पर अपने को जिस तरह से पेश करती सामाजिक 
पंजी की गति में, श्र्थात वैयक्तिक पंजियों की समग्रता की गति में वह अपने को दूसरे ढंग 
से पेश करती है। वैयवितक पंजीपति के लिए माल का मूल्य स्वयं को १) एक स्थिर तत्व 
(या, जैसा कि ऐडम स्मिथ कहते हैं-चौथे तत्व में) और २ ) मज़दूरी और वेशी मूल्य 
के योग में अ्रंथवा मजदूरी, लाभ और किराये में वियोजिंत करता है। किंतु समाज के दृष्टिकोण 
ऐंडम स्मिथ का चौथा तत्व, स्थिर पूंजी मूल्य, ग्रायव हो जाता है। 


2 ये! 


ग्प डक 


५) उपसंहार 


यह असंगत सूत्र कि तीन तरह' की आयें - मजदूरी, लांभ और किराया-मालों के मूल्य 
के तीन “संघटक अंश ” हैं, ऐडम स्मिथ के यहां इस अधिक तककंसेंगत प्रतीत 'होनेवाले विचार 
से उत्पन्त होता है कि मालों का मूल्य इन तीन संघटक अंशों में “स्वयं को वियोजित कर 
लेता है”। यह भी उसी प्रकार ग्रलत है, भंले ही यह मान लिया जाये कि मालों' का मूल्य 
केवल उपभुकत श्रम शक्ति के समतुल्य और उसके द्वारा सृजित वेशी मूल्य में ही बांदा जो सकता 
है। किंतु यहां भी भ्रांति कां आ्राधार अधिक गहरा, अधिक वास्तविक है। पूंजीवादी उत्पादन 
इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादक मजदूर ख़द॑ अपनी श्रम शक्ति पूंजीपति को अपने माल 
के रूप में बेचता जिसके हाथ में वह तब उसकी उत्पादक पूंजी के एक तत्व के रूप में 
ही कार्य करती है। यह लेन-देन, जो परिचलन से-श्रम शक्ति के क्रय-विक्रय से-संबंधित है, 
उत्पादन प्रक्रिया का समारंभ ही नहीं करता, बरन शअ्रप्रत्यक्ष रूप में उसका विशिष्ट स्वरूप भी 
निर्धारित करता है। उपयोग मूल्य का: और माल तक का उत्पादन ( क्‍योंकि यह स्वतंत्र उत्पादक 
मजदूरों द्वारा भी किया जा सकंता है ) यहां पूंजीपति के लिए निरपेक्ष और सापेक्ष बेशी मूल्य 
पैदा करने का साधन मात्र है। इस कारण हम उत्पादन प्रक्रिया के विश्लेषण में देख चुके हैं 
कि निरपेक्ष और सापेक्ष वेशी मूल्य का उत्पादन १) दैनिक श्रम प्रक्रिया की अवधि को श्रौर 
२) पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के समस्त सामाजिक और प्राविधिक संरूप को निर्धारित करता 
है। इस प्रक्रिया के भीतर मूल्य (स्थिर पूंजी मूल्य ) के परिंरक्ष्ं मात्र, पेशगी मूल्य (श्रम 
शक्ति के समतुल्य ) के वास्तविक पुंनरुत्पादन और बेशी मूल्य के, अर्थात उस मूल्य के , जिसके 
लिए पूंजीपति ते न तो पहले कोई समतुल्य पेशगी दिया था, न [008 (९४ करेगा, उत्पादन 
का भेद चरितार्थ होता है। 

यद्यपि वेशी मूल्य -पूंजीपति द्वारा पेशगी दिये मूल्य के समतुल्य से अधिक मूल्य -के 
हस्तगतकरण का समारंभ श्रम शवित के क्रय-विक्रय से शुरू हो जाता है, फिर भी वह ऐसी 
ह ५ ह जो स्वयं उत्पादन श्रक्रिया के अंत्तर्गत संपन्‍न होती है और उसका अनिवार्य अंग 

प्रारंभिक क्रिया, जो एक परिचलन क्रिया-श्रम शक्ति की ख़रीद-फ़रोख्त - है :- स्वयं 
उत्पादन तत्वों के सामाजिक उत्पाद के वितरण के पहले हुए और उसकी पृवपिक्षा करनेवाले 
वितरण पर, श्रर्थात श्रमिक के माल के रूप में श्रम शक्ति के ग्ैरश्रमिकों की संपत्ति के रूप 
में उत्पादन साधनों से पृथककरण पर आधारित है। 2 हे 

किंतु वेशी मूल्य का यह हस्तगतकरण अथवा मूल्य के उत्पादन का पेशगी -मल्य के 
पुनरुत्यादन, और -ऐसे नये मूल्य (वेशी मूल्य ) के उत्पादन में, जो किसी समतुल्य को 


५-७ 
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प्रतित्वापित नहीं करता, यह पृथक्करण स्वयं मूल्य के सारतत्व को अथवा मूल्य के उत्पादन 
की प्रकृति को किसी भी प्रकार नहीं वदलता। मूल्य का सारतत्व व्ययित श्रम शक्ति के अलावा 
और कुछ नहीं होता और ऐसा ही वना रहता है-इस श्रम के विशिष्ट, उपयोगी स्वरूप से 
स्वतंत्र श्रम --और मूल्य का उत्पादन इस व्यय की प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। उदाहरण 
के लिए, एक भूदास छः दिन अपनी श्रम शक्ति व्यय करता है, छः दिन श्रम करता है और 
अपने में इस व्यय का तथ्य इस परिस्थिति से नहीं वदल जाता कि वह संभवतः तीन दिन 
अपने लिए ख़ूद अपने खेत पर काम करता है और तीन दिन अपने मालिक के लिए उसके 
खेत पर काम करता है। जो श्रम वह अपने लिए स्वेच्छा से करता है और जो बेगार अपने 
मालिक के लिए करता है, दोनों समान रूप से श्रम हैं; जहां तक इस श्रम पर मूल्यों के 
संदर्भ में अथवा उसके द्वारा रचे हुए उपयोगी पदार्थों के संदर्भ में विचार किया जाता है, उसके 
श्रम के छः दिनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है, वह केवल उन भिन्‍न परिस्थितियों से 
संवंधित है, जिनमें उसके छः: दिन के श्रम काल के दोनों अर्घाशों के दौरान उसकी श्रम शक्ति 
व्यय होती है। यही वात उजरती मजदूर के आवश्यक और वेशी श्रम पर भी लागू होती है। 

उत्पादन प्रक्रिया की समाप्ति माल में होती है। उसके निर्माण में श्रम शक्ति व्यय की गई 
थी, यह तथ्य अब माल का एक भौतिक गुण बनकर , मूल्य घारण करने का गुण बनकर प्रकट 
होता है। इस मूल्य का परिमाण व्ययित श्रम की मात्रा से मापा जाता है; माल का मूल्य 
इसके सिवा और किसी में स्वयं को वियोजित नहीं करता और न उसमें और कोई चीज़ ही 
समाहित होती है। यदि मैंने निश्चित लंबाई की सरल रेखा खींची है, तो मैंने पहले तो आरेखन 
कला के सहारे एक सरल रेखा “उत्पन्न ” की है ( वेशक केवल प्रतीक रूप में , जो मुझे पहले 
से मालूम है), जिसका प्रयोग किन्‍्हीं नियमों (सिद्धांतों) के अनुसार किया जाता है, जो 
मुझसे स्वतंत्र हैं। यदि इस रेखा को ( किसी समस्या के अनुरूप ) मैं तीन भागों में विभाजित 
करूं, तो इनमें से प्रत्येक भाग सरल रेखा बना रहता है और जिसके वे भाग हैं, वह सारी 
रेखा इस विभाजन के कारण स्वयं को सरल रेखा से भिन्‍न किसी और चीज़ में, यथा किसी 
अ्रकार की वक्र रेखा में वियोजित नहीं कर लेती। और न मैं दी हुई लंबाई की किसी रेखा 
को इस ढंग से विभाजित कर सकता हूं कि उसके भागों का योग स्वयं अविभाजित रेखा से 
अधिक हो; अ्रतः अविभाजित रेखा की लंबाई, उसके भागों की लंबाई को मनमाने ढंग से 
निश्चित कर देने से निर्धारित नहीं होती। इसके विपरीत इन भागों की सापेक्ष लंवाई आरंभ 
से ही उस रेखा के आकार द्वारा परिसीमित रहती है, जिसके वे भाग हैं। 

इस मामले में पूंजीपति जो माल उत्पादित करता है, वह उस माल से किसी तरह भिन्‍न 
नहीं होता, जिसे स्वतंत्र मजदूर अथवा श्रमिकों के समुदाय, अथवा दास पैदा करते हैं। किंतु 
प्रस्तुत संदर्भ में श्रम का संपूर्ण उत्पाद तथा उसका समूचा मूल्य भी पूंजीपति का है। अन्य किसी 
भी उत्पादक की तरह उसे भी अपने माल को उससे और कोई काम निकालने के पहले वेचकर 
द्रव्य में वदलना होता है; उसे सार्विक समतुल्य के रूप में बदलना होता है। 

आइये, पण्य उत्पाद की उसके द्रव्य के बदले जाने से पहले परीक्षा करें। वह पूर्णतः 
पूंजीपति का होता है। दूसरी ओर श्रम के उपयोगी उत्पाद, उपयोग मूल्य की हैसियत से वह 
पूर्णत: पिछली श्रम प्रक्रिया का उत्पाद है। किंतु उसके मूल्य के साथ ऐसा नहीं है। इस मूल्य 
का एक अंश माल “के उत्पादन पर व्ययित और नये रूप में प्रकट होनेवाले उत्पादन साधनों का 
मूल्य भर है। यह मूल्य इस माल की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादित नहीं हुआ है, क्योंकि 
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यह मूल्य उत्पादन प्रक्रिया से पहले, उससे स्वतंत्र उत्पादन साधनों में समाविष्ट था; उन्होंने 
इस मूल्य के वाहक बनकर इस प्रक्रिया में प्रवेश किया था; उसके प्रकट होने के रूप का ही 
नवीकरण और परिवर्तन हुआ है। पूंजीपति के लिए माल के मूल्य का यह अंश स्थिर पूंजी 
मूल्य के माल के उत्पादन में पेशगी दिये और उपभुक्‍्त अंश का समतुल्य है। इससे पहले वह 
उत्पादन साधनों के रूप में विद्यमान था; अब वह नवोत्पादित माल के मूल्य के संघटक अंश 
के रूप में विद्यमान है। जैसे ही यह माल द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है, वैसे ही जो मूल्य 
ग्रभी द्रव्य रूप में विद्यमान है, उसे उत्पादन साधनों के रूप में उत्पादन प्रक्तिया द्वारा और 
इस प्रक्रिया में उसके कार्य द्वारा निर्धारित उसके मूल रूप में पुनःपरिवर्तित करना होता है। 
इस मूल्य के पूंजी की तरह कार्य करने से माल मूल्य के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। 

माल के मूल्य का दूसरा श्रंश श्रम शक्ति का वह मूल्य है, जो उजरती मजदूर पूंजीपति 
को बेचता है। उत्पादन साधनों के मूल्य की ही तरह इसे उस उत्पादन क्रक्रिया से 
स्वतंत्र निर्धारित किया जाता है, जिसमें श्रम शक्ति को प्रवेश करना होता है, और श्रम शर्व्ति 
के इस उत्पादन प्रक्षिया में प्रवेश करने के पहले इसे परिचलन क्रिया -श्रम शक्ति के क्रय-विक्रेय - 
में स्थापित किया जाता है। अपने कार्य -श्रम शक्ति के व्यय -द्वारा उजरती मजदूर उस मूल्य 
के वराबर माल मूल्य का उत्पादन करता है, जो पूंजीपति को उसकी श्रम शक्ति के उपयोग 
के लिए उसे देना होता है। पूंजीपति को यह मूल्य वह माल के रूप में देता है, और पूंजीपति 
उसे इसकी अ्रदायगी द्रव्य रूप में करता है। इस वात से कि माल मूल्य का यह अंश पूंजीपति 
के लिए उस परिवर्ती पूंजी का समतुल्य मात्र होता है, जो उसे मजदूरी के रूप में पेशगी देनी 
होती है, यह तथ्य किसी प्रकार बदल नहीं जाता कि वह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान नवोत्पादित 
माल मूल्य मात्र है, उसमें उसके अतिरिक्त श्रौर कुछ समाहित नहीं है, जो वेशी मूल्य में 
समाहित है, श्रर्थात श्रम शक्ति का पहले किया हुआ व्यय। न इस सत्य पर इस तथ्य का ही 
कोई प्रभाव पड़ता है कि पूंजीपति द्वारा मजदूर को उसकी श्रम शक्ति का मज़दूरी के रूप में 
दिया गया मूल्य श्रमिक के लिए आय का रूप धारण कर लेता है और इससे न केवल श्रम 
शवित का, वरन स्वयं उजरती मजदूरों के वर्ग का और इस प्रकार समूचे पूंजीवादी उत्पादन * 
के आधार का भी निरंतर पुनरुत्पादन होता है। | 

फिर भी मूल्य के इन दोनों अंशों का योग पूरे माल मूल्य के बरावर नहीं होता। उन 
दोनों ही के ऊपर कुछ अतिरिक्त वचा रहता है और वह है वेशी मूल्य । भज़दूरी के रूप में 
पेशगी परिवर्ती पूंजी को जो मूल्यांश प्रतिस्थापित करता है, उसी के समान यह उत्पादन प्रक्रिया 
के दौरान श्रमिक द्वारा नवसृजित मूल्य-घनीभूत श्रम-है। किंतु सारे उत्पाद के मालिक , 
पूंजीपति को इसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता। इस परिस्थिति से वस्तुतः पूंजीपति के लिए 
वेशी मूल्य का पूर्णतया उपभोग करना संभव हो जाता है, वशर्ते कि उसे उसके कुछ हिस्से 
दूसरे भागीदारों को न देने पड़ें, जैसे भूस्वामी को किराया ज़मीन , जब ऐसे मामले में ये हिस्से 
इस तरह के श्रन्य व्यक्तियों की आय बन जाते हैं। यही वह प्रेरक हेतु था, जिसने हमारे 
पूंजीपति को मालों के उत्पादन में हाथ भी लगाने को प्रेरित किया। किंतु न तो उसकी वेशी 
मूल्य को हथिया लेने की मूल शुभ अभिलापा और न वाद में उसके अथवा अन्य लोगों द्वारा 
उसका झाय के 2] व्यय .स्वयं बेशी मूल्य पर कोई असर डालता है। वे न इस तथ्य को 
कि यह घनीभूत निर्वेतत श्रम है, और न इस वेज्ी मूल्य के नितांत भिन्‍न परिस्थितियों द्वारा 
निर्धारित होनेवाले परिमाण को ही विक्ृत करते हैं। 


इ्४र कुल सामाजिक पूंजी का पुनसत्पादन तथा परिचलन 





किंतु बदि ऐंडम स्मिय मालों के मूल्य का अनुसंधान करते समय भी अपने को समग्र 
पुनरतलयादन प्रक्रिया में इस मूल्य के विभिन्‍न अंशों की भूमिका के अन्वेषण में लगाना चाहते 
थे, जैसा उन्होंने किया भी है, तो यह स्पष्ट होता कि जहां कुछ भाग विशेष आय की तरह 
कार्य करते हैं, वहां अन्य भाग वैसे ही लगातार पूंजी की तरह कार्य करते रहते हैं और फलत: 
उनके तक के अनुसार उन्हें माल मूल्य के संघटक अंश अथवा ऐसे अंश कहा जाना चाहिए था, 
जिनमें यह मूल्य स््रय॑ं को वियोजित करता है। 
ऐडम स्मिय सामान्य माल उत्पादन का पूंजीवादी माल उत्पादन के साथ, तदात्मीकरण 
करते हैं; उनके लिए उत्पादन साधन आरंभ से ही “पूंजी” हैं, श्रम आरंभ से ही उजरती 
श्रम है और इसलिए “उपयोगी और उत्पादक श्रमिकों .की संख्या ... सर्वेत्न उन्हें काम में लगाने 
में नियोजित पूंजी स्टॉक की मात्रा के अनुपात में होती है ”। (भूमिका, पृष्ठ ११।) संक्षेप 
में श्रम प्रक्रि] के विभिन्‍न उपादान-वस्तुगत और व्यक्तिगत दोनों ही-आरंभ से ही पूंजी- 
वादी उत्पादन युग के चारित्रिक मुखौटे पहने हुए आते हैं। अतः मालों के मूल्य का विश्लेषण 
प्रत्यक्षत: इस विवेचन से एकाकार हो जाता है कि एक ओर यह मूल्य किस सीमा तक व्यबयित 
पूंजी का समतुल्य मात्र है, और दूसरी ओर किस सीमा तक यह “ मुक्त ” मूल्य का किसी पेशगी 
पूंजी मूल्य को प्रतिस्थापित न करनेवाले अथवा वेशी मूल्य का निर्माण करता है। इस दृष्टिकोण 
से तुलबा करने पर माल मूल्य के भाग इस प्रकार स्वयं को अग्रोचर रूप में उसके स्वतंत्र 
संघटक अंशों ” में श्रीर अंततः: “ समस्त मूल्य के स्रोतों ” में रूपांतरित कर लेते हैं। एक और 
निष्कर्प यह निकलता है कि माल मूल्य विभिन्‍न प्रकार की आयों से बना होता है श्रथवा उसमें 
“स्वयं को वियोजित कर लेता है”, जिससे कि आयों का माल मूल्यों से नहीं, वरन माल मूल्यों 
“आयों ” से निर्माण होता है। किंतु ठीक जैसे पूंजी मूल्य की तरह कार्य करने से स्वयं 
माल मूल्य अथवा द्रव्य का स्वरूप ज़रा भी नहीं बदलता, वैसे ही माल मूल्य का स्वरूप भी 
इससे ज़रा भी नहीं बदलता कि वह आगे किसी व्यक्ति विशेष के लिए आय का कार्य करेगा। 
ऐंडम स्मिथ का जिस माल से साविक्ला पड़ा है, वह आरंभ से ही माल पूंजी है ( जिसमें माल 
के उत्पादन में उपभुकत पूंजी मूल्य के अलावा वेशी मूल्य भी समाहित है ) ; अतः यह पूंजीवादी 
पद्धति से उत्पादित माल है, उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए पहले इस 
प्रक्रि का और उसमें समाविष्ट मूल्य के स्वविस्तार तथा निर्माण की प्रक्रिया का भी विश्लेषण 
करना ज़रूरी होता। चूंकि श्रपनी वारी में इस प्रक्रिया का पूर्वाधार माल परिचलन हैं, इसलिए 
उसका वर्णन माल के प्राथमिक और स्वतंत्र विश्लेषण की भी अपेक्षा करता है। किंतु ऐडम 
स्मिथ जहां कहीं कभी “ गृढ़ रूप में” सही वात भी कह जाते हैं, वहां भी अपने विवेचन में 
वह मूल्य निर्माण को सदा माल के विश्लेषण, अर्थात माल पूंजी के विश्लेषण का आनुपंग्रिक 
ही मानते हैं। 


३. उत्तरवर्ती अथशास्त्री” ” 


रिकार्डों ऐडम स्मिय के सिद्धांत को लगभग शब्दश: पुनः प्रस्तुत करते हैं: “यह जानना 
चाहिए कि किसी भी देश की सारी पैदावार उपभुकत हो जाती है; किंतु इससे अधिकतम 





भयहां से अध्याय के अंत तक का अंश पांडुलिपि २ का एक अनुपूरक है।-फ्रे० एं० 


का : विषय के पूर्व प्रस्तुतीकरण - ३४३ 
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संभाव्य अंतर पड़ जाता है कि इसका उपभोग वे लोग करते हैं, जो एक अन्य मूल्य का पुनरुत्पा- 
दन करते हैं अ्रथवा वे “लोग , जो इसका पुनरुत्पादनः नहीं करते। जब हम कहते हैं कि आय 
बच जाती हैं और पंजी. में जड़ जाती है,. तव हमारा आशय यह होता है कि झ्राय का जो 
हिस्सा पूंजी में जुड़ता बताया जाता है, उसका उपभोग. अनुत्पादक श्रमिकों के बदले उत्पादक 
श्रमिक करते हैं।” (7८725. [सिद्धांत], पृष्ठ १६३। ) 

वस्त॒तः रिकार्डों ऐडम स्मिथ के मालों की क्रीमत के मजदूरी और वेशी मूल्य ( अथवा 
परिवर्ती पूंजी तथा .वेशी मूल्य ). में वियोजन विषयक सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करते थे। 
उनके लिए वहसतलव नुक््ते ये हैं: १) बेशी मूल्य के संघटक अंश: वह किराया ज़मीन को 
उसका आवश्यक तत्व नहीं मानते ; :२ ) रिकार्डो माल की क्रीमत इन संघटक अ्रंशों में विभाजित 
कर देते हैं। इसलिए मूल्य का परिमाण 770 [सर्वोपरि] है। संघटक अंशों के योग को एक 
दिया हुआ परिमाण मान लिया जाता है, यही प्रारंभ विंदु है, जब कि ऐडम स्मिथ माल 'मूल्य 
के परिमाण को उसके संघटक अंशों के योग से 90७४ [९७५४॥ निकालकर अक्सर इसके विपरीत 
अपने ही श्रेष्ठतर विवेक के प्रतिकल चलते हैं। 

रैमज़े रिकार्डो के विरुद्ध यह टिप्पणी करते हैं: “... वह सारे उत्पाद को सदैव मज़दूरी 
श्रौर लाभ में विभाजित मानते प्रतीत होते हैं, और स्थायी पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक 
भाग को) भूल जाते हैं।” (4#॥ 75849 0०॥ 7#7८ 20/97706/0॥ ८ 7724//#, ऐडिसवरा , 
१८३६, पृष्ठ १७४ ) स्थायी पूंजी से रैमज़ें का वही आंशय है; जो मेरा स्थिर पूंजी से है: 
“ स्थायी पूंजी ऐसे रूप में विद्यमान होती है, जिसमें वह भावी माल को पैदा करने में सहायक 
तो होती है, पर मजदूरों का भरण-पोषण नहीं करती।” (वही, पृष्ठ ५६। ) 

ऐडम स्मिथ ने मालों के मूल्य के, श्रतः सालाना सामाजिक उत्पाद के मजदूरी और 
वेशी मूल्य और इसलिए मात्र आय में अपने वियोजन के अनिवार्य निष्कर्ष का-यह निष्कर्ष 
कि ऐसी स्थिति में सारा सालाना उत्पाद उपभुक्त हो सकता है- विरोध किया। मौलिक विचारक 
कभी वेसिर पैर के निष्कर्ष नहीं निकालते। यह काम वे सेय और मैक-कुलोच जैसे लोगों के 
लिए छोड़ देते हैं। 

सेय सचमुच सारे मसले को बड़ी आसानी से हल कर डालते हैं। एक के लिए जो पूंजी 
की पेशगी है, वह दूसरे के लिए आय , शुद्ध उत्पाद है या था। सकल उत्पाद और शुद्ध उत्पाद 
का अंतर विशुद्धतः आत्मगत है, और “इस प्रकार समस्त उत्पाद का समग्र मूल्य समाज में 
आय के रूप में बांट दिया गया है।” ( सेय), 7;द्या8 %८0॥00४४ 220॥#84४2, १८१७ , 
२, पृष्ठ ६४। ) “ प्रत्येक उत्पाद का समग्न मूल्य भूस्वामियों , पूंजीपतियों और आऔद्योगिक कारवार 
करनेवाले उन सभी लोगों के लाभों से संरचित होता है, जिन्होंने उसके उत्पादन में योगदान 
किया है।” (मजदूरी को यहां फ्ञाणी5 0९५ ॥700शीपशार [उद्योगपतियों का लाभ] कहा 
गया है! ) “इससे समाज की आय सकल उत्पादित मूल्य के वरावर हो जाती है, न कि 
भूमि के शुद्ध उत्पाद के बराबर, जैसा कि अर्थशास्त्रियों के संप्रदाय ( प्रकृतितंत्नवादियों ) का 
विश्वास था” (पृष्ठ ६३१) 

ओऔरों के अलावा प्रूदों ने भी सेव की इस खोज को आत्मसात कर लिया है। 

किंतु श्तोड, जो इसी श्रकार ऐडम स्मिथ का मत सिद्धांततः स्वीकार करते हैं, यह 
मानते हैं कि सेय का उसका व्यावहारिक उपयोग तकंसंगत नहीं है। “यदि यह मान लिया 
जाये कि किसी राष्ट्र की आय उसके कुल उत्पाद के वरावर है, अर्थात उसमें से कोई भी पूंजी ” 
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-( यहां कहना चाहिए: कोई भी स्थिर पूंजी ) “नहीं घटायी जायेगी, तो यह भी माना जायेगा 
कि यह राष्ट्र अपने सालाना उत्पाद के समस्त मूल्य का अनुत्पादक उपभोग कर सकता है, और 
इससे उसकी भावी आय में ज़रा भी कसर न पड़ेगी ... जो उत्पाद राष्ट्र की” (स्थिर) 
“पूंजी के प्रतीक होते हैं, वे उपभोज्य नहीं होते।” (श्तोखे , ७०॥४६6/८//07:5 5६# (६ 
पर्धाह्ार धंध 72एशाए वर्दधाणवतां, पेरिस, १८२४, पृष्ठ १४७, १५०। ) 

किंतु श्तोख हमें यह वताना भूल गये कि पूंजी के इस स्थिर भाग का अस्तित्व उनके 
द्वारा स्वीकृत क़ीमतों के स्मियी विश्लेषण से किस प्रकार मेल खाता है, जिसके अनुसार माल्ों 
के मूल्य में केवल मजदूरी और वेशी मूल्य होते हैं, किसी स्थिर पूंजी का कोई अंश नहीं। 
केवल सेय के माध्यम से उन्हें यह वोध होता है कि क़रीमतों के इस विश्लेषण से बेतुके नतीजे 
निकलते हैं और इस विषय पर उनकी अपनी अंतिम वात यह है कि “आवश्यक क़ीमत को 
उसके सरलतम तत्वों में वियोजित करना असंभव है।” (€०६/5६ 6':2८00077/० /2077/ (४८, 
पीटर्सवर्ग, १८१५, २, पृष्ठ १४१। ) 

सीसमांडी ने, जो विशेषकर आय से पूंजी के संबंध का विवेचन करते हैं और. यथार्थ 
में इस संबंध की अपनी विचित्र व्याख्या को अपने #४०प्रएश्वाए८ 2/7#0.6४ की तंशिश॥।/8 
$9९टा[८४ [विशिष्ट भेद] मानते हैं, समस्या के स्पष्टीकरण के लिए एक भी वैज्ञानिक 
शब्द नहीं कहा है, रंच मात्र योगदान नहीं किया है। 

बर्टन, रैमज़े और शेरबुलिये ऐडम स्मिथ की स्थापना से आगे जाने की कोशिश करते 
हैं। किंतु वे लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वे श्रारंभ से ही स्थिर और परिवर्ती पूंजी मूल्य के भेद 
झौर स्थायी तथा प्रचल पूंजी के भेद को स्पष्ट न कर पाने के कारण समस्या को एकांगी ढंग 
से प्रस्तुत करते हैं। 

इसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल भी ऐडम स्मिथ से उनके अनुयाइयों को प्रदत्त मत को अपनी 
सामान्य श्राडंबरपूर्ण शैली में ही पुनः प्रस्तुत करते हैं। परिणामस्वरूप विचारों का स्मिथी उलझाव 
श्राज तक बना हुआ है, और उनका मत राजतीतिक अर्थशास्त्र का एक सनातनी धर्मसूत्र है। 
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अध्याय २० 


साधारण पुनरुत्पादन 


१. समस्या का निरूपण 


यदि हम सामाजिक पूंजी-अतः समग्र पूंजी, वैयक्तिक पूंजियां जिसके भिन्‍्नांश मात्र 
होती हैं, जिनकी गति उनकी वैयक्तिक गति और साथ ही समग्र पूंजी की गति में समायोजक 
कड़ी होती है-के वार्षिक कार्ये और उसके परिणामों का अध्ययन करें, श्रर्थात यदि हम साल 
के दौरान समाज द्वारा मुहैया किये पण्य उत्पाद का अ्रध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि सामाजिक पूंजी की पुनरुत्यादन प्रक्रिया कैसे होती है, कौन सी विशेषताएं इस पुनरुत्पादन 
प्रक्रि| को वैयक्तिक पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया से अलग करती हैं और दोनों ही सामान्य 
विशेषताएं कौन सी हैं। वार्षिक उत्पाद में सामाजिक उत्पाद उन अंशों के, जो पूंजी को 
प्रतिस्थापित करते हैं, श्रर्थात सामाजिक पुनरुत्पादन, साथ-साथ वे अंश भी होते हैं, 
जो उपभोग निधि में शाते हैं, जिनका उपभोग पूंजीपति और श्रमिक करते हैं, भरत: उत्पादक 
ग्रौर वैयक्तिक दोनों तरह का उपभोग होता है। उसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग 
का पुनरुत्पादन (श्रर्थात भरण-पोषण ) और इस प्रकार उत्पादन की समूची प्रक्रिया के पूंजी- 
वादी स्वरूप का पुनरुत्पादन भी समाहित - होता है। 


स्पष्ट ही हमें यहां परिचलन सूत्र मा”-- | 5 स अत का ही विश्लेषण 
द्र्- मा 


करना है और उपभोग उसमें शअ्रनिवायंत: भूमिका अभ्रदा करता है, क्योंकि प्रस्थान विंदु 
सा/> मा + मा , माल पूंजी में स्थिर और परिवर्ती पूंजी मूल्य दोनों और वेशी मूल्य भी शामिल 
हैं। इसलिए उसकी गति में वैयक्तिक और उत्पादक दोनों तरह का उपभोग शामिल है। 

ह्र-- मा ... उ ... मा" -द्र” तथा उ ... मा*-द्र/-मा ., . उ परिपथों में 
पूंजी की गति प्रारंभ और समापन्र विंदु है। और वेशक इसमें उपभोग भी शामिल है, क्योंकि 
माल को, उत्पाद को बेचना होता है। जब यह कल्पित रूप में किया जा चुका होता है, तब 
वैयक्तिक पूंजी की गति के लिए यह महत्वहीन है कि इसके वाद इस माल का क्‍या होता है। 
दूसरी ओर मा” . . . मा” की गति में सामाजिक पुनरुत्पादन की परिस्थितियां ठीक इसी तथ्य 
से दृष्टिगोचर होती हैं कि यह दिखाना होता है कि इस कुल उत्पाद मा” के मूल्य के प्रत्येक 


* पाण्डुलिपि २ से।-फ्रे० एं० 


ना 


४६ कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पादन तथा परिचलन 
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अंश का क्‍या होता है। इस प्रसंग में समग्र पुनरुत्पादन भ्रक्रिया में परिचलन से जनित उपभोग 
प्रक्रि। विल्कुल उसी तरह शामिल होती है, कि जैसे स्वयं पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया। 
अपने प्रस्तुत प्रयोजन के लिए हमें इस पुनरुत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन मूल्य के प्रतिस्थापव 
के दृष्टिकोण से तथा मा” के पृथक संघटक अंशों की सारवस्तु के दृष्टिकोण से भी करना 
होगा। अव हम, जैसा कि वैयक्तिक पूंजी के उत्पाद के मूल्य के विश्लेषण में हमने किया था, 
इस कल्पना से संतोप नहीं कर पार्यंगे कि -वैयक्तिक पूंजीपति माल की विक्री के ज़रिये अपनी 
पूंजी के संघटक अंशों को पहले द्वव्य में परिवर्तित कर सकता है और फिर जिंस बाज़ार में 
उत्पादन तत्वों के नये क्रय द्वारा उन्हें उत्पादक पूंजी में पुत:परिवर्तित कर सकता है। चूंकि ये 
उत्पादन तत्व स्वरूप से ही सामग्री हैं इसलिए वे वैसे ही सामाजिक पूंजी के संघटक हैं, जैसे 
वैयक्तिक तैयार उत्पाद, जिससे उनका विनिमय होता है और जिसका वे प्रतिस्थापन करते हैं। 
इसके विपरीत सामाजिक पण्य उत्पाद के उस अंश की गति, जिसका उपभोग मजदूर अपनी 
मजदूरी के व्यय हारा, और पूंजीपति अपने वेशी मूल्य के व्यय द्वारा करता है, कुल उत्पाद की 
गति का अभिन्‍न अंग ही नहीं होती, वरन वैयक्तिक पूंजियों की गतियों में घुल-मिल भी जाती 
है शऔऔर इसलिए इस प्रक्रिया की व्याख्या उसे कल्पित कर लेने मात्र से नहीं हो सकती। 

- हमारे सामने प्रत्यक्षतः जो समस्या है, वह यह है: उत्पादन में उपभुक्त पूंजी का वार्पिक 
उत्पाद में से मूल्यगत प्रतिस्थापन कैसे होता है और इस प्रस्थापन की गति पूंजीपतियों द्वारा 
वेशी मूल्य के और श्रमिकों द्वारा मजदूरी के उपभोग से कैसे गुंथ जाती है ?. इसलिए सर्वप्रथम 
यह [साधारण पैमाने पर पुनरुत्यादद का मामला है। आगे यह भी मान लिया जाता [हि 
कि उत्पादों का विनिमय उनके मूल्य के अनुसार होता है, और यह भी कि उत्पादक पूंजी के 
संघटक अंशों के मूल्यों में कोई आमूल उलट-फेर नहीं होता। लेकिन यह तथ्य सामाजिक “पूंजी 
की गतियों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता कि क़ीमतें मूल्यों से विचलन करती हैं। कुल 
मिलाकर उत्पादों की उतनी ही मात्राओं का उतना ही विनिमय होता है, यद्यपि अलग-अलग 
पूंजीपति जिन मूल्य संबंधों में अ्रंतर्ग्रस्त हैं, वे अब उनकी अपनी-अपनी पेशगी के. और उनमें 
से श्त्येक हारा अलग-अलग उत्पादित वेशी मूल्य की मात्राओं के यथानुपात नहीं रह गये हैं। 
जहां तक मूल्य में उलट-फेरों की वात है, अभ्रगर वे स्वेत् और समान रूप में वितरित हों; तो वे 
कुल वार्पिक उत्पाद के मूल्य घटकों के पारस्परिक संबंधों में कोई श्रंतर नहीं लाते। लेकिन जहां 
तक वे आंशिक और असमान रूप में वितरित होते हैं, तो वे ऐसी उथल-पुथल हैं, जिन्हें पहले 
तो अपरिवर्तित मूल्य संबंधों से विचलन मानकर ही समझा जा सकता है, और दूसरे अगर उस 
नियम का श्रमाण हो; जिसके अनुसार वार्षिक उत्पाद के मूल्य का एक अंश स्थिर- पूंजी को और 
टूसरा परिवर्ती पूंजी को प्तिस्थापित करता है, तव स्थिर अथवा परिवर्ती पूंजी के मूल्य में 
उलट-फेर होने से इस नियम में कोई अंतर नहीं आयेगा। उससे केवल उन मूल्यांशों के सापेक्ष 
परिमाणों में अंतर आयेगा, जो इस या उस रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि मूल मूल्यों की 
जगह दूसरे मूल्य ले चुके होंगे। ॒ 2 

जव तक हम मूल्य के उत्पादन को और पूंजी के उत्पाद के मूल्य को अलग-अ्रलग लेते 
थे, तव तक उत्पादित वस्तुओं का दैहिक रूप विश्लेषण के लिए पूर्णतः निरर्थक था, फिर चाहे 
वे, मसलन, मशीनें हों या अनाज, या आइने। यह हमेशा केवल मिसाल देने की वात थी 
और उत्पादन की कोई भी शाखा समान रूप से यह काम कर सकती थी। हम जिस चीज़ का 
विवेचन कर रहे थे, वह स्वयं उत्पादन की प्रत्यक्ष प्रक्रि] थी, जो अपने आपको प्रत्येक स्थल 
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पर किसी, वैवक्तिक पूंजी की; प्रक्रिया के रूप .में प्रकद करती है। जहां .तक पूंजी के पुनरुत्पादन 
का संबंध था, यह मान लेना काफ़ी था कि माल के रूप में उत्पाद. का जो अंश पूंजी मूल्य 
का, प्रतीक होता है,. उसे पुरिचलन क्षेत्र: में अपने को अपने उत्पादन तत्वों में और इस प्रकार 
उत्पादक पूंजी के रूप में पुनःपरिवर्तित कर लेने का अवसर मिल जाता है: जैसे यह मान लेना 
काफ़ी था कि मज़दूर श्र पूंजीपति दोनों, को. वाज़ार में वे वस्तुएं मिल, जाती हैं, जिन पर 
वे अपनी मजदूरी और वेशी मूल्य का व्यय करते हैं। प्रस्तुतीकरण, का यह मात्त आओपचारिक 
ढंग सामाजिक पूंजी तथा उसके उत्पाद के मूल्य के अध्ययन में श्रव और कामः नहीं दे सकेगा। 
उत्पाद के मूल्य के एक भाग का पूंजी में पुनःरूपांतरण और दूसरे भाग का पूंजीपति वर्ग तथा 
श्रमिक वर्ग के निजी उपभोग में झाना स्वयं उत्पाद के ,मूल्य के भीतर एक ऐसी. गति बन जाते 
हैं, जिसमें कुल पूंजी का परिणाम अपने को व्यंजित करता है; और यह गति मूल्य का 
प्रतिस्थापन मात्र नहीं है, सामग्री का प्रतिस्थापन भी है, इसलिए वह कुल सामाजिक उत्पाद 
के मूल्य घटकों के सापेक्ष परिमाणों से उतना ही संबद्ध है, जितना उनके उपयोग मूल्य से, 
उनके भौतिक रूप से। 

साधारण * पुनरुत्पादन , उसी पैमाने पर पुनरुत्पादन , कल्पना मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि 
एक शोर समस्त संचय या विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन क़ा न होना पूंजीवादी परिस्थि- 
तियों में एक विचित्न परिकल्पना है, और दूसरी ओर उत्पादन की परिस्थितियां अलग-अलग 
वर्षो में विल्कुल एक जैसी ही नहीं रहतीं (और यही कल्पित है )। माना यह गया है कि दिये 
हुए परिमाण की सामाजिक पूंजी माल मूल्य की इस साल भी पिछले साल जितनी मात्रा पैदा 
करती है और आवश्यकताश्ों की उतनी ही मात्रा की पूर्ति करती है, यद्यपि मालों के रूप 
पुनरुत्पादन प्रक्रिया के दौरान बदल- सकते हैं। किंतु जहां तक संचय होता ही है, साधारण 
पुनरुत्पादन सदैव उसका अंग रहता है और इसलिए उसका अलग अध्ययन किया जा सकता 
है, वह संचय का एक वास्तविक उपादान होता “है। वार्षिक उत्पाद का मूल्य घट सकता है, 
यद्यपि उपयोग मूल्यों की मात्रा उतनी ही वनी रह सकती है; अथवा मूल्य वही वना रह सकता 
है, यद्यपि उपयोग मूल्यों की मात्रा घट सकती है; अथवा मूल्य की और पुनरुत्पादित उपयोग 
मूल्यों की मात्रा एकसाथ घट सकती है। यह सब कुल मिलाकर पहले से अ्रधिक .अनुकूल अथवा 
अधिक कठिन परिस्थितियों में होनेवाले पुनरुत्पादन जैसा होता है, जिसका परिणाम अपूर्ण - 
दोपपूर्ण पुनरुत्पादन-हो सकता है। इस सब - का संबंध पुनरुत्पादन के विभिन्‍न तत्वों के 
परिमाणगत पक्ष से ही हो सकता है, समूची प्रक्रिया में पुनरुत्पादक पूंजी की भ्रथवा पुनरुत्पादित 
आय की हैसियत से उनकी भूमिका से नहीं। 


२. सामाजिक उत्पादन के दो क्षेत्र 


समाज के कुल उत्पाद और इसलिए कुल पैदावार को दो मुख्य क्षेत्रों में बांदा जा 
सकता हे: 

।. उत्पादन साधन, ऐसे रूप में पण्य वस्तुएं, जिसमें वे उत्पादक उपभोग में 
पहुंचेगी, अथवा कम से कम पहुंच सकती हैं। 





+४ पाण्डुलिपि ८ से।-फ्रे० एं० 
#* मुख्यतः पाण्डुलिपि २ से; सारणियां पाण्डुलिपि ८ से.।-फ्रे० एं० 
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पर. उपभोग वस्तुएं, ऐसे रूप में पण्य वस्तुएं, जिसमें वे पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर 
के निजी उपभोग में पहुंचती हैं। 

इन दोनों क्षेत्रों में से प्रत्येक से संवद्ध उत्पादन की सभी भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएं उत्पादन 
की एक ही महाशाखा वन जाती हैं, पहले प्रसंग में उत्पादन साधनों की और दूसरे में उपभोग 
वस्तुओं की। उत्पादन की इन दोनों शाखाओं में से प्रत्येक में नियोजित कुल पूंजी सामाजिक 
पूंजी का एक अलग बड़ा क्षेत्र होती है। 

प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी के दो भाग होते हैं: 

१ ) परिवर्ती पूंजी। यह पूंजी, जहां तक इसके मूल्य का संबंध है, उत्पादन की इस शाखा 
में नियोजित सामाजिक श्रम शक्ति के मूल्य के वरावर होती है; दूसरे शब्दों में वह इस श्रम 
शक्ति के लिए अदा की गई कुल मजदूरी के वरावर होती है) जहां तक उसकी सारवस्तु का 
संबंध है, वह कार्यरत श्रम शक्ति, जो इस पूंजी मूल्य द्वारा गतिशील हुई है, श्रर्थात सजीव 
श्रम होती है। 

२) स्थिर पूंजी। यह इस शाखा में उत्पादक उद्देश्यों में प्रयुक्त सभी उत्पादन साधनों 
का मूल्य है। ये स्वयं स्थायी पूंजी, यथा मशीनों, श्रम उपकरणों, इमारतों, कमकर पशुश्रों, 
आदि तथा प्रचल स्थिर पंजी, यथा उत्पादन सामग्री- कच्चा माल और सहायक सामान, 
अधर्तयार उत्पाद, आदि विभाजित होते हैं। 

इस पूंजी की सहायता से दोनों में से प्रत्येक क्षेत्र में सृूजित कुल वार्पिक उत्पाद के मूल्य 
का एक अंश वह होता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में उपभुक्त स्थिर पूंजी स को व्यक्त करता 
है, और जो अपने मूल्य के श्रनुसार उत्पाद को केवल अंतरित होता है और दूसरा अंश वह 
होता है, जो वर्ष के समूचे श्रम द्वारा जोड़ा जाता है। यह अंतोक्‍्त अंश अपनी बारी में पेशगी 
परिवर्ती पूंजी प के प्रतिस्थानिक में श्रौर इसके अलावा अतिरिक्त अंश में , जो वेशी मूल्य वे 
होता है, में विभाजित होता है। और प्रत्येक श्रलग माल के मूल्य की ही तरह प्रत्येक क्षेत्र 
के कुल वार्षिक उत्पाद का मूल्य सन-प+वबे होता है। 

मूल्य का स अंश, जो उत्पादन में उपभुकत स्थिर पूंजी को व्यक्त करता है, उत्पादन में 
नियोजित स्थिर पूंजी के मूल्य से पूरी तरह मेल नहीं खाता। ठीक है कि उत्पादन सामग्री 
पूरी तरह खप जाती है और उसका मूल्य पूरी तरह उत्पाद को अ्रंतरित हो जाता है। लेकिन 
नियोजित स्थायी पूंजी के एक अंश की ही पूरी खपत होती है और इस तरह उसका ही मूल्य 
उत्पाद को अंतरित होता है। स्थायी पूंजी का दूसरा अंश-यथा मशीनें, इमारतें, वगैरह- 
पूर्ववत बना और कार्यशील रहता है, यद्यपि वार्षिक छीजन के अ्रनुसार वह ह्वासित होता जाता 
है। स्थायी पूंजी का यह सतत अंश हमारे लिए तब विद्यमान नहीं होता, जब हम उत्पाद के 
मूल्य पर विचार करते हैं। वह पूंजी मूल्य का अंश है, जो इस नवोत्पादित माल मूल्य के 
साथ-साथ और उससे स्वतंत्र विद्यमान रहता है। यह वात वैयक्तिक पूंजी के उत्पाद के मूल्य 
के विश्लेषण में पहले ही बताई जा चुकी है (872, ॥९४9. ५, 5, 92) ।* किंतु फ़िलहाल 
हम प्रयुक्त विश्लेषण पद्धति को छोड़ देंगे। वैयक्तिक पूंजी के उत्पाद के मूल्य के अध्ययन में 
हमने देखा था कि स्थायी पूंजी छीजन के ज़रिये जितने मूल्य से वंचित होती है, वह छीजन 
के दौरान सुजित उत्पाद में अंतरित हो जाता है श्रीर इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि इस दौरान 


* हिंदी संस्करण: अध्याय ८, पृष्ठ २२७-२३० ।-सं० 
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इस प्रकार अंतरित मूल्य में से इस स्थायी पूंजी का कोई अंश वस्तुरूप में श्रतिस्थापित होता 
है या नहीं। किंतु कुल सामाजिक उत्पाद श्रीर उसके मूल्य के अध्ययन में इस स्वल पर हमें 
कम से कम फ़िलहाल उस मूल्यांश को अपने परिकलन के बाहर करना पढ़ता है, जो अगर 
साल के दौरान स्थायी पूंजी की वस्तुरूप में प्रतिस्थापना न हो, वो स्थायी पूंजी से छीजन 
द्वारा वार्षिक उत्पाद को अ्ंतरित होता है। इस अध्याय के एक आगामी परिच्छेद में हम इस 
पर विशेषकर विचार करेंगे। 


हम साधारण पुनरुत्पादन के अपने अध्ययच को निम्नलिखित सारणी पर आधारित करेंगे, 
जिसमें स स्थिर पूंजी, प परिवर्ती पूँजी और वे वेशी मूल्य है और वेशी मूल्य की दर बे/प को 
१०० % माना गया है। संख्याएं लाखों मार्क, फ्रैंक या पाउंड व्यक्त कर सकती हैं। 
!. उत्पादन साधनों का उत्पादन: 
पूंजी & उढं5 2७7 9 ५७. हट - - पे ४,०० ण्सू चः १,०७० ण्पृ घ्च् ४,००० 
पण्य उत्पाद «७ « « *« + «* ४,०००क नी १,०००प नै १,०००३ न्+६५६,००० , 
जो उत्पादन साधनों में विद्यमान है। 
[. उपभोग वस्तुओं का उत्पादन: 
पूंजी ल्‍:2 5 80 78. २8 २३, जी २,००० न #००्पू- सन २,४०० 
पण्य उत्पांद . «- « +* +* «* २,००० न: ४००प ५००६ मन ३,०००, 
जो उपभोग वस्तुओं में विद्यमान है। 
सारांश: कुल वार्षिक पण्य उत्पाद: 
|, ४,०००२ नी १,००० -- १०००२ 75 ६,००० उत्पादन साधन | 


हि, २,०००२-- १००८ + १००६ २ ३,००० उपभोग वस्तुएं। 


कुल मूल्य ६,००० , उस स्थायी पूंजी की छोड़कर, जो हमारी कल्पता के अनुसार अपने 
स्वाभाविक रूप में बनी रही है। 

अब यदि हम साधारण पुनरुत्पादन के आधार पर, जिसमें समूचे बेशी मूल्य का अनुत्पादक 
उपभोग होता है, आवश्यक रूपांतरणों की परीक्षा करें और फ़िलहाल उन्हें जन्म देनेवाले द्रव्य 
परिचलन को छोड़ दें, तो हमें आरंभ में ही तीन महत्वपूर्ण आधार मिल जाते हैं। 

१) श्रमिकों की मज़दूरी के ५००५ और क्षेत्र ॥] के पूंजीपतियों के बेशी मूल्य के ५००७ 
उपभोग वस्तुओं पर ख़र्च करने होंगे। किंतु उनका मूल्य क्षेत्र ! के पूंजीपतियों के हाथ में 
१,००० की उपभोग वस्तुओं में विद्यमान होता है, जिससे पेशगी ५००... प्रतिस्थापित होते हैं 


और ५०७०६ व्यक्त होते हैं। फलतः क्षेत्र ! की मजदूरी और बेशी मूल्य का इस क्षेत्र के भीतर 

इसी क्षेत्र के उत्पाद से विनिमय होता है। इससे (४० ०६- *००६ ) # 55 १,००० राशि 
कौ उपभोग वस्तुएं कुल उत्पाद से निकल जाती हैं। 

२) क्षेत्र | के १,०००५-- १०००६ भी इसी प्रकार उपभोग वस्तुओं पर, दूसरे शब्दों 

में क्षेत्र । के उत्पाद पर खर्च किये जायेंगे। अतः उनका वितनिमय इस उत्पाद के शेष भाग 

करना होगा, जो स्थिर पूंजी के भाग, २,०००... के वरावर है। क्षेत्र मी बदले में उत्पादन 


जप 
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साधनों की समान मात्रा -क्षेत्र ) का उत्पाद-पाता है, जिसमें क्षेत्र | के!१,०००५-- १,००४- 
के मूल्य का समावेश है। इस प्रकार २,००० 7ीं ... और ( १,०००७८ “४ १,०००७८ ) 7 परिकलन 


के बाहर निकल ओआते हैं। , गे । 

३) अब भी ४,००० [.,वच रहते हैं। ये. वे उत्पादन साधन हैं,.जो केत्न । में हो, 
उसकी उपभुक्त स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं और इसलिए 
उनका प्रथम क्षेत्ञ के वैयक्तिक पूंजीपतियों के बीच विनिमय द्वारा उसी प्रकार निपदारा होता 
है, जैसे (५००प-४००हक्षे) गीं का श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच या. क्षेत्र तो के 
वैयक्तिक पूंजीपतियों के बीच विनिमय द्वारा होता है। > 

आगामी विवेचन को समझने. के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी होना :.चाहिए। 


अरे रे ७ 8. कारक # तय हे 

३. दोनों क्षेत्रों के वीच विनिमय: [ ..... >, बनाम | _« 

ः (प-+ वे) स्र 

हम शुरूआत दोनों वर्गों के बीच बड़े विनिमय से करते हैं। ( १,०००पघ्‌ री १+०० ०५) न 

ये मूल्य अपने उत्पादकों के हाथ में अपने स्वाभाविक रूप में उत्पादन साधन: हैं, जिनका 
२,००० पं. ते, अपने दैहिक रूप में उपभोग वस्तुओं से संरचित मूल्यों से- विनिमय किया 
जाता है। इससे .क्षेत्र ! का पूंजीपति वर्ग अपनी २,००० की स्थिर पूंजी को उपभोग वस्तुग्रों 
रूप से उपभोग वस्तुओं के उत्पादन साधनों के रूप में, ऐसे रूप में पुनः:परिवर्तित -कर लेता 
» जिसमें वह श्रम प्रक्रिया के उपादान के रूप में . तथा मूल्य के स्वप्रसार .के लिए ल्विर पूंजी 
मूल्य के रूप में फिर से कार्य कर सकती है। दूसरी ओर इसके छारा 7 ( १,०००६८ ) की श्रम 


ध्् 


५७ |! 


शक्ति के समतुल्य तथा | ( 9,०००ढ ) के पूंजीपतियों के वेशी मूल्य का उपभोग वस्तुओं में 


| 


ह्प 


सिद्धिकरण हो जाता है; ये दोनों-ही उत्पादन .साधनों के अपने दैहिक रूप से ऐसे देैहिक 
में परिवर्तित हों जाते हैं, जिसमें उनका आय के रूप में. उपभोग किया जा सकता है। .. 

लेकिन यह परस्पर विनिमय द्रव्य के परिचलन द्वारा संपन्‍न होता है, जो.. उसे उतना 
ही संवर्धित करता है, जितना उसे समझना कठिन, भी बना देता हैँ, लेकिन जो निर्णायक महत्व 
का है, क्योंकि पूंजी के परिवर्त्ती भाग को दव्य रूप से अपने को श्रम शक्ष्ति में परिवर्तित करती 
द्रव्य पूंजी के नाते द्रव्य रूप निरंतर पुनः ग्रहण करते रहना होता हैं। समाज के संपूर्ण परिसर 
में एक ही समय साथ-साथ क्रियाशील उत्पादन की सभी शाखाओं के लिए इसके लिहाज़ के 
विना कि वे संवर्ग । की हैं या 7 की, द्रव्य रूप में परिवर्ती पूंजी पेशगी का दिया जाना आवश्यक 
हैं। पूंजीपति श्रम शक्ति को उसके उत्पादन प्रक्रिया में दाखिल होने से पहले ख़रीदता है, किंतु 
उसकी अदायगी उसके उपयोग मूल्यों के उत्पादन में जे किये जाः चुकने के बाद निश्चित 
अवधियों पर ही करता- है। उत्पाद के मूल्य के शेष भाग के साथ वह उसके. उस भाग का; 
जो श्रम शक्ति की अदायबगी के लिए व्यय किये द्रव्य का समतुल्य मात्र होता है, उत्पाद के 
मूल्य के उस भाग का, जो- परिवर्ती -पूंजी को व्यक्त करता है, भी स्वामी- होता है। मूल्य के 
इस भाग. में: मजदूर पहले ही पूंजीपति को अपनी मजदूरी का समतुल्य. दे चुका है। किंतु मालों 


श्ञै 





# यहां से पाण्डुलिपि ८ फिर शुरू होती है।-फ्रे० एं० 
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का द्रव्य में पुनःरूपांतरण , उनका विक्रय ही पूंजीपति को द्रव्य पूंजी के रूप में उसकी परिवर्ती 
पूंजी वापस लौटाता है, जिसे वह श्रम शक्ति खरीदने के लिए फिर पेशगी दे सकता है। 
इसलिए क्षेत्र । में समप्टि पूंजीपति “ने मज़दूरों को उत्पाद .। के मल्य के लिए १,००० 
पाउंड दिये हैं, जो १,०००८ के वरावर है [ मैंने पाउंड का प्रयोग केवल यह दिखाने: के. लिए 


किया है कि यह द्रव्य रूप में मूल्य है)। उत्पाद 7 का मूल्य पहले ही प अंश के, अर्थात 
मज़दरों द्वारा निर्मित उत्पादन साधनों के रूप में विद्यमान है। इन १,००० पाउंड से मज़दूर 
[ के पंजीपतियों से उसी मूल्य की उपभोग वस्तुएं ख़रीदते हैं, और इस प्रंकार स्थिर पंजी 
[| का आराधा हिस्सा द्वेव्य में बदल देते हैं; 7! के पूंजीपति अपनी वारी' में । के पूंजीपतियों 
से १,००० के उत्पादन साधन ख़रीदते हैं; जिससे जहां तक । के पूंजीपतियों का संबंध है 
१,०००७ के बराबर परिवर्ती पंजी मूल्य, जो उनके उत्पाद का अंश होने के' कारण उत्पादन 


साधनों के दैहिक रूप में विद्यमान : था, द्रव्य में पुनःपरिवर्तित हो जाता है और, श्रव ।, के 
पुंजीपतियों के हाथ में फिर से द्रव्य पूंजी की-तरह कार्य कर सकता. है, जो श्रम शक्ति में 
ग्रतः उत्पादक पूंजी के सबसे महत्वपूर्ण तत्व में, रूपांतरित .हो जाती. है। इस: प्रकार उनकी माल 
पूंजी के कुछ भाग के सिद्धिकरण, के. फलस्वरूप उनकी परिवर्ती .पूंजी. द्रव्य, रूप में, उनके पास 
पुनः लौट .श्राती है। ... .. ५ दे 5 फप्ओ 

जहां तक स्थिर पूंजी 7 के दूसरे अर्धाश से माल पूंजी ! के वे अंश के विनिमय के 
लिए ज़रूरी द्रव्य का संबंध है, उसे भिन्‍न-भिन्‍न. तरीक़ों. से पेशगी .दिया जा सक़ता है।. वास्तव 
में इस परिचलून में दोनों संवर्गों के श्रलग-अलग, पूंजीपतियों द्वारा क्रय-विक्रय की, असंख्य-:पृथक 
क्रियाएं होती हैं, .जिनमें धन हर हालत. में इन्हीं पूंजीपतियों के पास. से आता. है, क्योंकि. मजदूरों 
द्वारा परिचलन में डाले धन का हम .हिसाव कर चुके हैं।.संवर्ग ॥! के पूंजीपति के पास 
भ्रपनी उत्पादक पूंजी के अलावा जो द्रव्य पूंजी है, उससे वह संवर्ग । के .पूंजीपतियों .से .उत्पादन 
साधन ख़रीद सकता है और इसके विपरीत संवर्ग .! का, पूंजीपति. व्यक्तिगत ख़्चे -के - लिए. 
न कि पूंजी व्यय के लिए आवंटित द्रव्य निधि से संवर्ग ॥] के .पूंजीपतियों -से ,उपभोग. वस्तुएं 
ख़रीद सकता है। जैसा कि हम इससे. पूर्व पहले और दूसरे भागों. में दिखा चुके हैं, यह मान्‌ 
लेना होगा कि पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी को पेशगी लगाने या आय: को. ख़र्च करने के लिए 
उत्पादक पूंजी के अलावा द्रव्य पूर्ति की एक मात्ना सभी परिस्थितियों में रहती है। मान_ लीजिये - 
द्रव्य का अनुपात हमारे लिए .पूर्णत: महत्वहीन है-द्रव्य का आधा .भाग . के - पंजीपतियों 
द्वारा अपनी. स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन -साधनों के क्रय में. पेशगी द्विया जाता 
है, जब कि दूसरा भाग । के .पूंजीपतियों द्वारा उपभोग वस्तुओं प्र खर्च, क्रिया जाता है। इस 
मामले में क्षेत्र ! क्षेत्र ] से उत्पादन साधन ख़रीदने के लिए ५०० पाउंड पेशगी. देता है और 
इस प्रकार अपनी स्थिर पूंजी का तीन चौथाई भाग (क्षेत्र ।-के मजदूरों -से प्राप्त. उपर्यवत 
१,००० पाउंड सहित ) वस्तुरूप में प्रतिस्थापित करता. है। इस तरह पाये. ५००- पाउंड . से 
क्षेत्र । क्षेत्र [ से उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है और इस प्रकार अपनी माल पंजी. के. वे भाग 
के आराधे हिस्से के लिए मा-द्र-मा परिचलन पूरा करता है और..इस प्रकार. उपभोग त्िधि 
में अपने उत्पाद का सिद्धिकरण -करता है। इस दूसरी प्रक्रिया द्वारा ५०० पाउंड [| के पास 
उसकी उत्पादक पूंजी के साथ-साथ विद्यमान द्रव्य पूंजी के रूप में: पहुंच. जाते .हैं। इसरी ओर ! 


अपनी माल पूंजी के वे अंश के उस आधे हिस्से की विक्री की प्रत्याशा में; जो अ््नी. भंडार 
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में उत्पाद के रूप में पड़ा हुआ है, ॥ की उपभोग वस्तुओं को ख़रीदने में ५०० पाउंड की 
द्रव्य राशि ख़्चे कर देता है। ॥ा उन्हीं ५०० पाउंड से 34 से उत्पादन साधन खरीदता है 
ओर इस प्रकार अपनी समूची स्थिर पूंजी ( १,००० -+- ५०० -- ५०० 55 २,००० ) को वस्तु 
रूप में प्रतिस्थापित करता है, जब कि + अपने सारे वेशी मूल्य का उपभोग वस्तुओं में सिद्धिकरण 
कर लेता है। कुल मिलाकर ४,००० पाउंड की द्रव्य राशि की पण्य वस्तुओं का सारा विनिमय 
२,००० पाउंड के द्रव्य परिचलन द्वारा संपन्‍त हो जायेगा। २,००० पाउंड की यह राशि केवल 
इसलिए बनती है कि सारे वार्षिक उत्पाद को थोक रूप में, कुछ बड़े ढेरों में विविमीत हुआ 
बताया गया है। यहां महत्व की वात यह है कि ॥! ने उपभोग वस्तुओं के रूप में पुनरुत्पादित 
अपनी स्थिर पूंजी को उत्पादन साधनों के रूप में पुनःपरिवर्तित ही नहीं कर लिया है, वरन 
इसके अलावा ४०० पाउंड भी पुनः प्राप्त कर लिये हैं, जो उसने उत्पादन साधन ख़रीदने के 
लिए परिचलन में पेशगी दिये थे; और यह कि इसी प्रकार 7 के पास श्रव श्रम शक्ति में 
फिर से प्रत्यक्षतः परिवर्तनीय द्रव्य पूंजी की तरह उसकी वह परिवर्ती पूंजी ही द्रव्य रूप में 
नहीं है, जिसका उसने उत्पादन साधनों के रूप में पुनरुत्पादन किया था, वरन उपभोग वस्तुओं 
के क्रय में अपनी पूंजी के बे अंश के बिक जाने की प्रत्याशा में खर्चे किये गये ५०० पाउंड 
भी होते हैं। ये ५०० पाउंड उसके पास किये गये ख़र्चे के कारण नहीं, वरन उसके माल उत्पाद 
के एक भाग, जिसमें वेशी मूल्य का श्रर्धाश सन्निहित है, की बाद में विक्री के कारण लौटकर 
आते हैं। 

दोनों ही मामलों में यही नहीं होता कि 77 की स्थिर पूंजी उत्पाद के रूप से उत्पादन 
साधनों के दैहिक रूप में पुन:परिवर्तित हो जाती है, जिस रूप में ही वह पूंजी की तरह कार्य 
कर सकती है, इसी प्रकार यही नहीं होता कि ) की पूंजी का परिवर्ती अंश' अपने द्रव्य रूप 
में और 7 के उत्पादन साधनों का बेशी मूल्यांश अ्रपने उपभोज्य रूप में परिवर्तित हो जाता 
है, जिस रूप में उसका आय की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी होता है कि द्रव्य 
पूंजी के वे ५०० पाउंड 7 के पास लौट आते हैं, जो उसने उपभोग साधनों के रूप में 
विद्यमान भ्रपनी स्थिर पूंजी के मूल्य के तदनुरूप क्षतिपूरक अंश को बेचने से पहले पेशगी दिये 
थे; और इसके अलावा ! के पास वे ४०० पाउंड भी लौट आते हैं, जो उसके द्वारा 
भांटंएभा00 [प्रित्याशा में] उपभोग वस्तुओं के क्रय में खर्चे किये गये थे। अगर | द्वारा श्रपने 
माल उत्पाद के स्थिर अंश के मोल पर और 7 द्वारा अपने पण्य उत्पाद के बेशी मूल्यांश के 
मोल पर पेशगी दिया गया घन उनके पास लौट आता है, तो केवल इसलिए कि पूंजीपतियों 
का एक वर्ग | की माल रूप में विद्यमान स्थिर पूंजी के अलावा ५०० पाउंड परिचलन में 
डालता है, और दूसरा वर्ग भी ।! में माल रूप में विद्यमान बेशी मूल्य के अलावा उतनी ही 
राशि परिचलन में डालता है। अंततोगत्वा इन दोनों क्षेत्रों ने अपने-अपने मालों के रूप 
में समतुल्यों का विनिमय करके परस्पर एक दूसरे का पूरा भुगतान कर दिया है। उनके द्वारा 
परिचलन में अपने मालों के मूल्य से आधिक्य में उनके विनिमय को कार्यान्वित करने के साधन 
के रूप में डाला गया घन परिचलन से इनमें से प्रत्येक के पास इन दोनों में से प्रत्येक द्वारा 
उसमें डाले गये अंश के यथानुपात लौट आता है। इससे दोनों में कोई घेला भर भी ज़्यादा 
अमीर नहीं हो जाता। 77 के पास उपभोग वस्तुओं के रूप में २,००० की तथा द्रव्य रूप में 
५०० की स्थिर पूंजी थी; अव उसके पास पहले की ही तरह २,००० उत्पादन साधनों में 
और ४५०० द्रव्य रूप में हैं; इसी प्रकार !। के पास पहले की ही तरह १,००० का वेशी मूल्य 
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(माल, उत्पादन साधन, जिन्हें अब उपभोग निधि में परिवर्तित कर लिया गया है) तथा 
५०७ द्रव्य रूप में हैँ। सामान्य निष्कर्प यह हैं: औद्योगिक पूंजीपति स्वयं अपना माल परिचलन 
संपन्‍न करने के लिए जो धन परिचलन में डालते हैं-चाहे माल मूल्य के स्थिर भाग की क़ीमत 
पर, चाहे मालों के रूप में विद्यमान वेशी मूल्य की क्ीमत पर, जहां तक कि वह आय की 
तरह व्यय किया जाता है-उसका उतना ही भाग अलग-अलग पूंजीपतियों के पास लौट आता 
है, जितना उन्होंने द्रव्य परिचलन के लिए पेशगी दिया था। 

जहां तक वर्ग | की परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप में पुनःरूपांतरण का संबंध है, | के 
पूंजीपतियों द्वारा इस पूंजी के मज़दूरी में लगा दिये जाने के वाद वह उनके लिए पहले मालों 
के उस रूप में रहती है, जिसमें मजदूरों ने उसे उन्हें दिया था। उन्होंने यह पूंजी इन मजदूरों 
को द्रव्य रूप में उनकी श्रम शक्ति की क़ीमत की तरह दी थी। इस सीमा तक पूंजीपतियों 
ने अ्रपने पण्य उत्पाद के मूल्य के उस संघटक अंश की अ्रदायगी कर दी है, जो द्रव्य रूप 
में व्यय की हुई परिवर्ती पूंजी के बरावर है। इस कारण वे माल उत्पाद के इस अंश के भी 
मालिक हैं। किंतु मजदूर वर्ग का वह हिस्सा, जिसे उन्होंने काम में लगाया है, अपने द्वारा 
निर्मित उत्पादन साधनों को नहीं खरीदता; ये मजदूर 7 द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तुएं 
खरीदते हैं। इसलिए । के पूंजीपतियों द्वारा श्रम शक्ति की अदायगी के लिए पेशगी दी गई 
परिवर्ती पूंजी उनके पास सीधे नहीं लौटती। वह मजदूरों द्वारा किये क्रयों के ज़रिये श्रमिक 
जनों के लिए आवश्यक और उनकी सामथ्य॑ के भीतर मालों के पूंजीपति उत्पादकों के हाथ 
में पहुंच जाती है; दूसरे शब्दों में वह ॥! के पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच जाती है। और जब 
तक ये उत्पादन साधन ख़रीदने में धन खर्च नहीं करते, तव तक वह इस टेढ़े-मेढ़े रास्ते से 
[ के पूंजीपतियों के हाथ में नहीं पहुंचता। | 

इससे यह नतीजा निकलता है कि साधारण पुनरुत्पादन के आधार पर | की माल पूंजी 
के प+बे मूल्यों का योग (अतः | के कुल पण्य उत्पाद का तदनुरूप समानुपातिक अंश ) 
| स्थिर पूंजी के बरावर होगा, जिसे इसी प्रकार क्षेत्र ! के कुल पण्य उत्पाद का 
समानुपातिक अंश माना गया है; अथवा 7 0 आ चु प्‌ ह 


४. क्षेत्र [| के भीतर विनिमय । 
जीवनावश्यक वस्तुएं और विलास वस्तुएं 


क्षेत्र के माल उत्पाद के मूल्य में प तथा वे घटकों का अध्ययन करना श्रभी वाक़ी 
हैं। इस विश्लेषण का उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, जिस पर हमारा ध्यान 
यहां केंद्रित है, भ्र्थात यह कि प्रत्येक पृथक पूंजीवादी पण्य उत्पाद के मूल्य का स--प-- वे 
में विभाजन- भले ही वह अभिव्यंजना के विभिन्‍न रूपों द्वारा संपन्न किया गया हो - किस हद 
तक कुल वारपिंक उत्पाद के मूल्य पर भी लागू होता है। इस प्रश्न का उत्तर एक ओर ह .. 
से । (प-+- बे) हैं विनिमय में और दूसरी ओरे क्षेत्र । के वार्षिक उत्पाद में । स्‌ के परुतरु 
त्पादन के अनुसंघान में है आगे करेंगे। चू उपभोग वस्तुओं 
2 ख में की ह। जो हल आगे करेंगे। चूंकि व्‌ (प+बे) 3 वस्तुओं 
के दैहिक रूप में विद्यमान होता है; चूं मजदूरों की श्रम शक्ति की अभ्रदायगी के लिए जो 
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थं ै 


परिवर्ती पंजी पेशनगी दी जाती है, उसे उन्हें आम तौर से उपभोग वस्तुओं पर खर्च करना 
साधारण पुनरुत्पादन को मान लेने पर मालों के मूल्य का वे अंश वस्तुत 
रूप में उपभोग वस्तुओं पर खर्च किया जाता हैं, इसलिए यह फ़ांगा8 विशं& [प्रथमदृष्द्या] 
स्पप्ठ है कि 7 के पूंजीपतियों से ॥ के मजदूर जो मजदूरी पाते हैं, उससे वे अपने हो उत्पाद 
का मजदूरी के रूप में प्राप्त द्रव्य मूल्य की राशि के अनुरूप अंश फिर खरीद लेते हैं 
| का पूंजीपति वर्ग श्रम शक्ति की अझदायगी के लिए अपने द्वारा पेशगी दी द्रव्य 
दब्य रूप में पुनःपरिवर्तित कर लेता हैं। यह ऐसा ही है, मानो उसने मज़दूरों को 
प्रतीक मात्र दिये हों। जैसे ही मजदूर अपनी ही उत्पादित- लेकिन पूंजीपतियों की- वस्तुओं 
का एक भाग खरीदकर मूल्य के इन प्रततीकों का सिद्धिकरण करेंगे, ये प्रतीक पूंजीपतियों के हाव 
में वापस आा जायेंगे। बस, ये प्रतीक मूल्य का प्रतिनिधित्व मात्र नहीं करते हैं, वरन साकार 
सोने या चांदी के रूप में वे मूल्य रखते भी हैं। आगे चलकर हम द्रव्य रूप में पेशगी परिवर्ती 
पूंजी की एक प्रक्रिया दारा, जिसमें मजदूर वर्ग ग्राहक के रूप में सामने आता है और पूंजीपति 
वर्ग विक्रेता के रूप में, इस तरह के पश्चप्रवाह का अधिक विस्तार से विश्लेषण करेंगे। किंतु 
यहां दूसरा मसला दरपेश हैं, जिसका अपने प्रस्थान विंदु पर परिवर्ती पूंजी के इस प्रत्यावतंन 
के सिलसिले में विवेचन करना ज़रूटी है। 
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वार्षिक माल उत्पादन के संवर्ग ॥! में उत्पादन की वहुविध शाखाएं होती हैं, किंतु 


इनके उत्पाद के अनुसार इन्हें दो वड़े उपविभागों में वांदा जा सकता है: 

क ) उपभोग वस्तुएं, जो मजदूर वर्ग के उपभोग में आ्राती हैं, और जिस सीमा तक वे 
जीवनावश्यक वस्तुएं हैं-मज़दूरों की उपभोग वस्तुओं से ग्रुण और मूल्य में अ्रक्सर भिन्‍न 
होने पर भी-वबे पूंजीपति वर्ग के उपभोग का अंश भी होती हैं। अपने प्रयोजन के लिए हम 
यहां इस समूचे उपविभाग को इसके लिहाज़ के विना कि तंवाकू जैसा उत्पाद शरीरक्रियात्मक 
दृष्टि से वस्तुत: उपभोक्ता आवश्यकता है या नहीं, उपभोक्ता आवश्यकताएं कह सकते हैं। 
यह काफ़ी है कि वह आदत के कारण आवश्यकता है। 

ख ) विलास वस्तुएं, जो केवल पूंजीपति वर्ग के उपभोग में आती हैं और इसलिए जिनका 
विनिमय उस्त व्ययित वेशी मूल्य से ही हो सकता है, जो मजदूर के हिस्से में कभी नहीं श्राता। 
जहां तक प्रथम संबर्ग का संबंध है, यह स्पप्ट हैं कि उसके अंतर्गत मालों के उत्पादन के 
लिए जो परिवर्ती पूंजी पेशगी दी जाती हैं, वह द्रव्य रूप में सीधे वर्ग ॥ के पूंजीपतियों 
( अर्थात 7क पूंजीपतियों ) के पास लौट आयेगी, जिन्होंने इच जीवनावश्यक वस्तुओं का 
उत्पादन किया है। वे इन्हें अपने ही मजदूरों को उन्हें मजदूरी में दी परिवर्ती पूंजी की राशि 
के अनुसार बेच देते हैं। जहां तक वर्ग ॥] के पूंजीपतियों के इस समूचे क उपविभाग का संबंध 
है, यह पश्चप्रवाह भ्रत्यक्ष होता हैं, चाहे उद्योग की विभिन्‍न संबद्ध शाखाओं के पूंजीपतियों के 
बीच होनेवाले लेन-देन कितने ही क्यों न हों, जिनके द्वारा वापस आनेवाली परिवर्ती पूंजी ० 
728 वितरित होती है। ये परिचलन अक्रिबाएँ हैँ, जिनके परिचलन साधनों की पूर्ति तीघे 
उस द्रब्य द्वारा होती है, जिसे मजदूर ख़र्च करते हैँ। किंतु उपविभाग 7 ख की स्थिति इससे 
भिन्‍न हैं। इस उपविभाग में उत्पादित मूल्य का समग्र अंश, 7 ख(प- वे ६; विलास वस्तुओं 
के दैहिक रूप में, अर्थात ऐसी वस्तुओं के रूप में होता है, जिन्हें मेहनतकश वर्ग उसी प्रकार 
नहीं खरीद सकता, जिस श्रकार वह उत्पादन साधनों के रूप में विद्यमान माल मूल्य 7 पद 


साधारण परुनरुत्यादन देश 


खरीद सकता , बावजूद इस तथ्य के कि विलास बस्तुएं और उत्पादन साधन दोनों इन्हीं मजदूरों 
के उत्पाद हैं। इसलिए जिस पश्चप्रवाह द्वारा इस उपविभाग में पेशगी परिवर्ती पूंजी अपने 
द्रव्य रूप में पूंजीपति उत्पादकों के पास लोटकर आती है, वह सीधा नहीं, वरन किसी के 
माध्यम से हो सकता है, जैसे कि ८ के मामले में। 

उदाहरण के लिए , मान लीजिये कि प5-५०० और वे 5५०० , जैसे कि वे समूचे क्षेत्र 
॥ के प्रसंग में थे, किंतु परिवर्ती पूंजी, और तदनुरूप बेशी मूल्य इस प्रकार वितरित हैं: 

उपधिभाग क, जीवनावश्यक वस्तुएं : प्‌ न्‍5४०० , वे रू ४०० ; अतः उपभोक्ता आवश्यक- 
ताझों में ४००७-- ४००ट्व न ५०० मूल्य की माल राशि अथवा हक (४००४ न ४० "्बे) । 

उपविभाग ख, विलास वस्तुएं : १००७ १०० 75 २०० मूल्य की वस्तुएं अ्रथवा ॥[ ख 
[ १०० +- १००३ ) || ह ह 

[ख के मजदूरों को अपनी श्रम शक्ति के भुगतान में द्रव्य रूप में १०० या, कह लीजिये , 
१०० पाउंड मिले हैं। इस द्रव्य से वे ॥! क पूंजीपतियों से उतनी ही राशि की उपभोग वस्तुएं 
खरीदते हैं। पूंजीपतियों का यह वर्ग उसी द्रव्य से १०० पाउंड का ॥ख का माल ख़रीदता 
है, भर इस प्रकार !ख के पूंजीपतियों की परिवर्ती पूंजी उनके पास द्रव्य रूप में लौट 
थ्राती है। ह 

[क में पूंजीपतियों के हाथ में ४००५ ह्व्य उपलध्य हैं, जिन्हें उन्होंने अपने 
ही मजदूरों से विनिमय द्वारा प्राप्त किया है। इसके अलावा उत्पाद का चौथाई हिस्सा, जो 
वेशी मूल्य है, [ख के मज़दूरों को अंतरित कर दिया गया है और उसके बदले विलास वस्तुश्रों 
के रूप में ॥ख (१००५४) प्राप्त किये गये हैं। ह | 

अब अ्रगर यह मान लें कि [[क और 7 ख के पूंजीपति जीवनावश्यक वस्तुओं और 
विलास वस्तुश्नों में अपनी आय के व्यय का समान श्रनुपात में विभाजन करते हैं- मसलन 


आ्रवश्यक वस्तुओं के लिए ३/५ और विलास वस्तुओं के लिए २/५-तो उपविभाग 7 क के 


पूंजीपति वेशी मूल्य से आय का ३/५ हिस्सा, ४००८६ अथवा २४० अपने ही उत्पाद- 


जीवनावश्यक वस्तुओं पर और २/५ या १६० विलास वस्तुओं पर खर्च करेंगे। उपविभाग [[ख 
के पूंजीपति अपने १००८२ के वेशी मूल्य का इसी तरह वंटवारा करेंगे: ३/५ हिस्सा या ६० 


आवश्यक वस्तुओं के लिए और २/५ हिस्सा या ४० विलास वस्तुओं के लिए , जिसमें अंतोक्‍त 
का उत्पादन ओर विनिमय उनके अपने ही उपविभाग में होता है। 

विलास वस्तुओं के लिए (॥क )छ& को प्राप्त १६० सक के पूंजीपतियों के पास इस 
तरह पहुंचते हैं: जैसा कि हम देख चुके हैं, (#क) ४० “द्व में से १०० का विनिमय 
जीवनावश्यक वस्तुओं के रूप में (॥ख )4 की एक समान राशि से होता है, जो विलास 


5 


वस्तुओं के रूप में विद्यमान है, और जीवनावश्यक वस्तुओं के ६० और का विनिमय विलास 
वस्तुओं के ([[खव) ६०७ से होता है। इसलिए पूरा परिकलन इस प्रकार होता है; 
मी कः डे०० दुर्न-ई००छू; कीख: १०० पृ १०० ७६। 
१) ४०० ८६ (क) का उपभोग ॥[क के मजदूर करते हैं, जिनके उत्पाद का वे एक 
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हिस्सा ( जीवनावश्यक वस्तुएं ) हैं। मजदूर उन्हें अपने ही उपविभाग के पूंजीपति उत्पादकों 
से ख़रीदते हैं। ये पूंजीपति इस तरह द्रव्य रूप में ४०० पाउंड फिर पा लेते हैं, जो उनके 
द्वारा मज़दूरी के रूप में इन्हीं मज़दूरों को दी गई उनकी ४०० की परिवर्ती पूंजी का मूल्य है। 
अब वे उससे फिर श्रम शक्ति ख़रीद सकते हैं। 


२) ४००६ (क) के १००७ (ख) के वरावर, यानी वेशी मूल्य (क) के चौथाई 


हिस्से का विलास वस्तुओं में इस तरह सिद्धिकरण होता है: मजदूर (ख) अपने उपविभाग 
(ख ) के पूंजीपतियों से मज़दूरी में १०० पाउंड पाते हैं। इस राशि से वे वेशी मूल्य (क) 
का चौथाई हिस्सा, श्रर्थात जीवनावश्यक वस्तुएं ख़रीदते हैं। इस धर्न से क पूंजीपति उत्तनी 
ही राशि की विलास वस्तुएं ख़रीदते हैं, जो १००५ ( ख) के वरावर अथवा विलास वस्तुओं 
के कुल उत्पाद का आधा हैं। इस प्रकार ख पूंजीपति अपनी परिवर्ती पूंजी द्वव्य रूप में वापस 
पा जाते हैं और श्रम शक्ति फिर ख़रीदकर पुनरुत्पादन शुरू करने में समर्थ हो जाते हैं, क्‍योंकि 
पूरे संवर्ग [] की समग्र स्थिर पूंजी का गीत से | (५. बे) के विनिमय हारा पहले हो 
प्रतिस्थापन हो चुका है। भरत: विलास वस्तुओं के मजदूरों की श्रम शक्ति फिर से केवल इसलिए 


विकाऊ हो जाती है कि उनके ख़द के उत्पाद का एक हिस्सा, जिसे उन्होंने अपनी मज़दूरी के 
समतुल्य के रूप में निर्मित किया है, 77 क पूंजीपतियों द्वारा अपनी उपभोग निधि में खींच 


लिया गया है, द्रव्य में ततदील कर लिया गया है। (यही वात 7 की श्रम शक्ति की विक्री 
पर लागू होती है, क्योंकि जिस यू से 4 (प+बे) का विनिमय होता है, उसमें विलास 
वस्तुएं और जीवनावश्यक वस्तुएं दोनों होती हैं, और ॥व (प+बे ) के ढ्वारा जिसका नवीकरण 
होता है, वह विलास वस्तुओं भर जीवनावश्यक वस्तुओं दोनों के उत्पादन के साधन हैं।) 

३) अब हम क और ख के बीच विनिमय पर झाते हैं, जो महज़ दो उपविभागों के 
पूंजीपतियों के बीच विनिमय है। भ्रव तक हम क के अंतर्गत परिवर्ती पूंजी (४००८) और 
वेशी मूल्य के अंश ( १००दव) तथा ख के अंतर्गत परिवर्ती पूंजी ( १००प) के विवेचन कर 
चुके हैं। इसके अलावा हमने यह मान रखा है कि दोनों वर्गों में पूंजीपतियों की आय के खर्च 
का औसत अनुपात विलास वस्तुओं के लिए २/५ और आवश्यक वस्तुओं के लिए .३/५ है। 
विलास वस्तुओं पर पहले ही ख़्ें हुए १०० के अलावा समूचे क उपविभाग को विलास वस्तुओं 
के लिए श्रभी ६० और इसी अनुपात से ख को ४० आवंटित करना वाक़ी है। 

इसलिए (7 क )८ को आवश्यक वस्तुओं के लिए २४० और विलास वस्तुओं के लिए 


१६० अ्रथवा २४० -+-१६० ७०४०० (7क) में विभाजित किया जाता है। 


(7 ख)द को झावश्यक वस्तुओं के लिए ६० और विलास वस्तुओं के लिए ४०; 
६० -+-४० ७5 १००. (7 ख) में विभाजित किया जाता है। अंतिम ४० का यह. वर्ग अपने 
ही उत्पाद (अपने वेशी मूल्य का २/५ अंश ) से उपभोग करता है। आवश्यक वस्तुश्रों के 
६० यह वर्ग ६०के (क) से अपने वेशी मूल्य के ६० का विनिमय करके श्राप्त करता है। 
इस तरह पूंजीपतियों के समूचे वर्ग ॥ का यह बैठता है (प तथा वे 


उपविभाग क के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं हैं, ख में वे विलास वस्तुएं हैं): 
तक ( ४००घ६-- ४००द्व ) न+पख ( १००प्‌ नी १००द्वे ) न १,००० ; इस प्रकार 
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इस गति से यह सिद्धिकरण होता है: ५००५ (क+ख ) [४००५ (क) तथा १००द्षे (क) 
में सिद्धिुक्त]+ ५००६ (क+ख) [३००६ (क)+१००घ (ख)+१००छ (ख) में 


सिद्धिकृत] 5 १,००० । 
के ओर ख पर अलग-अलग विचार करने पर निम्न सिद्धिकरण प्राप्त होता है: 





् ) पर वे स्नज् 500 
#ग्प (क) का रुक) क्प्पब) + ६०३ 

ख ) प्‌ वे 5 २ 00 ; 
१०५क(क) ६०७( के )+४०,३(ख) ' १,००० 


यदि सरलता के लिए हम परिवर्ती और स्थिर पूंजी के बीच समाव अनुपात मात्र लें 
( जो, प्रसंगवश , विल्कुल भी ज़रूरी नहीं है), तो ४००५ (क ) के लिए स्थिर पूंजी १,६०० 


बनती है और १० ०० (ख) के लिए ४००। इस तरह | में क और ख ये दो उपविभाग 


वन जाते हैं: 
पक) १,६००सझनीा ४००घनी ४०० रन २,४०० 
| ख) ४०० १००वर्न १००क्वेता ६००, 
जिनका योग है: 


२,०००सु्न- ४००घ+ ५००७ चर ३,००० 
तदनूसार उपभोग वस्तुओं के रूप में जिन २,००० [... का विनिमय २,००० 7 (प+-बे) 
से होता है, उनमें से १,६०० का जीवनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन साधनों से और ४०० का 
विलास वस्तुओं के उत्पादन साधनों से विनिमय होता है। 
इसलिए २,००० (( प--वे ) * के के लिए (८००५-४८०० ७) 7, जो जीवनावश्यक 
वस्तुओं के उत्पादन साधनों के १,६०० के वरावर है, और ख के लिए (२००ए६+२००३७ ) 7 
जो विलास वस्तुओं के उत्पादन साधनों के ४०० के बराबर हैं, में विघटन हो जायेगा। 


स्वय श्रम उपकरणों और साथ ही कच्ची और सहायक सामग्री , इत्यादि का काफ़ी बड़ा भाग 
दोनों क्षेत्रों के लिए एक सा ही होता है। किंतु जहां तक कुल उत्पाद ( प-+-चे ) के मूल्य 
के विभिन्‍न अरंशों के विनिमय का संबंध है, ऐसा विभाजन पृूणत्‌: महत्वहीन होगा। ! के उपर्यक्त 
८००५ ओर 4 के २००५ का इसलिए सिद्धिकरण होता है कि उपभोग बस्तुओं, १,००० ]] 
के लिए मजदूरी खर्च की जाती ह; जते: इस उदंश्य के लिए पेशगी दी द्रब्य पंजी अपनी 
वापसी पर | के पूंजीपति उत्पादकों के बीच समान रूप में वितरित हो जाती है, उनकी पेशगी परिवर्ती 
पूंजी द्रव्य रूप भें [॥० 789 प्रतिस्थापित होती है। दूसरी ओर , जहां तक १,००० & के सिद्धिकरण 


का संवध हूँ, पूंजीपति यहां भी उसी तरह समरूप ( अपने वे के परिमाण के यथानपात ) 
(७ के समूचे दूसरे भाग से उपभोग साधनों के रूप से १,००० के बराबर ६०० [क और 


न्र्पै 
नर 
१) | 
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४०० [ ख प्राप्त करेंगे; फलतः जो लोग [क की स्थिर पूंजी श्रतिस्थापित करेंगे, वे यह 
प्राप्त करेंगे: 

६००स (7 क) से ४५० (३/५) और ४००२ (7ख) से ३२० (२/५), 
जो ८०० के वबरावर है। जो लोग 7 ख की स्थिर पूंजी का प्रतिस्थापन करेंगे, वे यह प्राप्त 
करेंगे : 

६००स (7 क) से १२० (३/५) औशौर ४००२ (7ख) से ८० (२/५), जो 
२०० के बरावर है। कुल योग 5" १,००० | 

यहां जो चीज़ स्वेच्छाधीन हैं, वह ! और 7! दोनों की स्थिर पूंजी से परिवर्ती पूंजी 
का अनुपात है और वैसे ही ! और 7_ तथा उनके उपविभागों के लिए इस अनुपात की 
एकरूपता है। जहां तक इस एकरूपता का संबंध है, उसे यहां केवल सरलता के लिए माना गया 
है और हम भिन्‍न अनुपात मान लें, तो इससे समस्या और उसके समाधान की परिस्थितियां 
किसी भी प्रकार बदल नहीं जायेंगी। फिर भी साधारण पुनरुत्पादन की कल्पना के श्रनुसार इस 
सब का अनिवार्य परिणाम यह है 

१ ) एक वर्ष के श्रम द्वारा उत्पादन साधनों के दैहिक रूप में निर्मित नया मूल्य ( पर+वे 
में विभाज्य ) स्थिर पूंजी स के वार्षिक श्रम के दूसरे भाग द्वारा सूजित उत्पाद के मूल्य में समा- 


विष्ट और उपभोग वस्तुओं के रूप में पुनरुत्पादित मूल्य के बराबर होता हैं। यदि वह 


से कम हो, तो ॥7 के लिए श्रपनी स्थिर पूंजी का पूर्ण प्रतिस्थापत करना अ्रसंभव हो जायेगा; 
यदि वह ज़्यादा हो, तो कुछ अंश बेशी वच रहेगा, जिसका उपयोग न होगा। दोनों ही स्थितियों 
में साधारण पुनरुत्पादन की कल्पना खंडित होगी। 

२) उपभोग वस्तुओं के रूप में पुनरुत्पादित होनेवाले वार्षिक उत्पाद के मामले में द्रव्य 
रूप में पेशगी परिवर्ती पूंजी प का उसके प्राप्तिकर्ताओं द्वारा, चूंकि वे बिलास वस्तुएं उत्पन्न 
करनेवाले मज़दूर हैं, जीवनावश्यक वस्तुओं के उस अंश में ही सिद्धिकरण किया जा सकता 
है, जिसमें उनके पूंजीपति उत्पादकों के लिए उनका बेशी मूल्य 7778 26 निहित होता 
है; इसी लिए विलास वस्तुओं के उत्पादन में ख़र्च किया जानेवाला प मूल्य में जीवनावश्यक 
वस्तुओं के रूप में उत्पादित बे के तदनुरूप अंश के वरावर होता है और इसलिए वह इस पूरे 
वे से, श्र्थात ([[क )क्ै से कम होगा, और विलास वस्तुओं के पूंजीपति उत्पादकों द्वारा 
पेशगी दी परिवर्ती पूंजी द्रव्य रूप में उनके पास केवल वे के इस अंश में उस प के सिद्धिकरण के 
माध्यम से लौटती है। यह परिघटना 77 सा (प+चे ) के सिद्धिकरण के बहुत सदृश है, सिवा 


हि 


इसके कि दूसरे प्रसंग में (]रख )+ अपना सिद्धिकरण उसी मूल्य के (7क )द्वे के एक 


अंश में करता है। ये अनुपात कुल वार्पिक उत्पाद के प्रत्येक वितरण में ग्रुणात्मक दृष्टि 
से निर्घारक वने रहते हैं, क्योंकि वह परिचलन द्वारा जनित वार्पिक पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में 
बस्तुतः दाखिल होता है। 7 पिन-चेंओ का सिद्धिकरण केवल 7.. में हों सकता है, जसे 


पर का किया में उत्पादक पूंजी के घटक के रूप में नवीकरण इस सिद्धिकरण के द्वारा ही 
हो सकता है; इसी श्रकार (7ख)५ का सिद्धिररण केवल (7क)॥७ के अंश में ही 
हो सकता है और (रख )प ईस प्रकार केवल द्रव्य पूंजी के रूप में पुन:परिवर्तित हो सकता 
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हैं। कहना न होगा कि यह सव वहीं तक लागू होता हैं कि जहां तक यह सव वास्तव में स्वयं 
पुनरुत्पादन प्रक्रिया का परिणाम होता है, अर्थात जहां तक, उदाहरणतः, रख के पंजीपति 
प के लिए दूसरों से उधार लेकर द्रव्य पूंजी हासिल नहीं करते। तथापि परिमाणात्मक दृष्टि से 
वार्पिक उत्पाद के विभिन्‍न श्रंशों के उपर्यक्त अनुपातों में विनिमय तभी तक हो सकते हैं कि जब 
तक उत्पादन का पैमाना और उसके मूल्य संबंध स्थिर वने रहते हैं और जब तक ये सुनिश्चित 
संबंध विदेशी व्यापार से बदलते नहीं। 

श्रव॒ यदि हम ऐडम स्मिथ के ढंग पर कहें कि 7 (प+-बे ) जय को 7... में वियोजित 


कर लेते हैं, और [!.. स्वयं को ॥ं (प+बे) वियोजित कर लेता है अथवा जैसा कि वह 
और भी अवसर तथा और भी बेतुके ढंग से कहा करते थे, | (प+-बे ) [., की क्रीमत 
( श्रथवा उनकी शब्दावली में “विनिमय मूल्य ” ) के संघटक अंश होते हैं और [सर (प+बे ) 
के भूल्य का समग्र संघटक अंश होता है, तो इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है और कहना 
भी चाहिए कि (ख)(८ स्वयं को (क))क्व में, अथवा (पक)बछे (7ख)प 
में वियोजित कर लेता है, श्रथवा ([ख) ५ 7 क के वेशी मूल्य का संघटक अंश होता 


है, और शां०४ ४९७०, वेशी मूल्य स्वयं को इस प्रकार मजदूरी में अथवा परिवर्ती पूंजी में 
वियोजित करता है, और परिवर्ती पूंजी वेशी मूल्य का “संघटक अंश ” होती है। यह वेतुकापन 
सचमुच ही ऐडम स्मिथ के यहां है, क्योंकि उनके अनुसार मज़दूरी जीवनावश्यक वस्तुओं के 
मूल्य द्वारा निर्धारित होती है, और ये माल मूल्य अपनी बारी में उनमें निहित मजदूरी के मूल्य 
( परिवतीं पूंजी ) और वेशी मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं। पूंजीवाद के आधार पर एक कार्य 
दिवस का मूल्य उत्पाद जिन भिन्नांशों में -श्रर्थात १+वे में -विभाजित होता है, उनमें 
वह ऐसा मशगूल हो जाते हैं कि यह बिल्कुल भूल जाते. हैं कि साधारण माल विनिमय के 
लिए यह निरर्थंक है कि विभिन्‍न दैहिक रूपों में विद्यमान समतुल्यों में समाहित श्रम सवेतन 
या निर्वेतन, क्‍योंकि दोनों ही मामलों में उनके उत्पादन में श्रम की समान मात्रा लगती है; 
झ्ौर यह भी निरर्थक है कि क॑ का माल उत्पादन साधन है श्लौर ख का उपभोग वस्तु है; 
झ्ौर यह है कि अपनी विक्री के वांद किसी माल को पूंजी के संघटक अंश का काम करना 
पड़ता है, जब कि दूसरा उपभोग निधि में पहुंच जाता है, और 5९८या०एंया॥। ऐडम ( ऐडम के 
अनुसार ) आय के रूप में उपभुकत होता है। वैयक्तिक ग्राहक अपने माल का जो भी उपयोग 
करता है, वह माल विनिमय के दायरे में या परिचलन की परिधि में नहीं आता और मालों 
के मूल्य को प्रभावित नहीं करता। यह वात इस तथ्य से भी किसी तरह नहीं बदलती कि कुल 
वार्षिक सामाजिक उत्पाद के परिचलन के विश्लेषण में उसके निश्चित उहिष्ट उपयोग को, 
उसके विविध संघटक अंशों के उपभोग की बात को ध्यान में रखना होगा। 
ऊपर भ्रस्थापित किये (रख) के उसी मूल्य के (गरक) वे के एक अंश से 
विनिमय में तथा (कक) और (7ख )बे के वाद वाले विनिमयों में यह क़तई नहीं 
माना गया है कि । के और ! ख के अलग-अलग पूंजीपति अथवा उनके अपने-अपने साकल्य 
अपने वेशी मूल्य का आवश्यक उपभोग वस्तुओं और विलास वस्तुओं में समान अनुपात 
में विभाजन करते हैँ। कोई इस उपभोग पर ज़्यादा ज़र्च कर सकता है, तो कोई और दसरे 
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पर। साधारण पनरुत्पादन के आधार पर केवल इतना माना गया है कि उपभोग निधि में समचे 
बेशी मुल्य के वरावर मल्यों की राशि का सिद्धिकरण होता है। इस्त प्रकार सीमाएं निर्धारित 
प्रत्येक क्षेत्र में कोई क के अंतर्गत ज़्यादा ख़च कर सकता है, तो कोई ख के। किंतु 
इसकी आपसी क्षतिपूर्ति हो सकती है, जिससे कि क और ख के पूंजीपति समूहों में, समूचे 
तौर पर, प्रत्येक दोनों में ही समानुपात में भाग लेता है। किंतु प्रत्येक ठोस मामले में मूल्य 
संबंध-]] के उत्पाद के समग्र मूल्य में दोनों तरह के उत्पादकों-क और ख-के समानृपातिक 
हिस्से - दिये हुए होते हैँ और फलत: इस उत्पाद की पूर्ति करनेवाली उत्पादन शाखाओं के बीच 
निश्चित परिमाणगत संबंध भी दिया हुआ होता है; वस, उदाहरण के लिए जो अनुपात चुना 
गया हैँ, वह कल्पित है। यदि दूसरा उदाहरण लिया जाये, तो भी गुणात्मक पहलुओं में कोई 
तबदीली न होगी ; केवल परिमाणगत निर्धारक बदल जायेंगे। किंतु यदि किन्‍्हीं परिस्थितियों 
के कारण क श्र ख के सापेक्ष परिमाण में कोई वास्तविक परिवर्तन हो जाता है, तो साधारण 
पुनद्त्पादन की परिस्थितियां भी तदनुसार बदल जायेंगी। 

चूंकि (ख)५ का सिद्धिकरण (7क)७ के तुल्य भाग में होता है, इसलिए 


यह निष्कर्ष निकलता है कि वार्पिक उत्पाद के विलास वस्तु-अंश बढ़ते जाने और इसलिए विलास 
वस्तुओं के उत्पादन में श्रम शक्ति के अधिकाधिक भाग लगते जाने का अनुपात (रख )८ 


में पेणणी दी परिवर्ती पूंजी का परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप की तरह फिर से कार्य करनेवात्री 
द्रव्य पूंजी में पुनःरुपांतरण और इस कारण मज़दूर वर्ग के रख में नियोजित हिस्से 
का अस्तित्व और पुनरुत्पादन - उसे उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति -पूंजीपति वर्ग की फ़ुजूल- 
ख़र्चीं पर, उसके वेशी मूल्य के काफ़ी हिस्से के विलास वस्तुओं से विनिमय पर निर्भर 
करता है! 

प्रत्येक संकट विलास वस्तुओं के उपभोग को तुरंत कम कर देता है, (7ख)५ के 


द्रव्य पूंजी में पुन:परिवर्तत को केवल आंशिक रूप में ही होने देकर विलंबवित कर देता है और इस 
तरह विलास वस्तुओं के उत्पादन में लगे मजदूरों की कुछ संख्या को वेकार कर देता है और 
दूसरी ओर इस तरह वह उपभोक्ता आवश्यकताओं की विक्री को अवरुद्ध करके उसे घटा देता 
है। और यह उन अनुत्पादक मजदूरों का उल्लेख किये विना , जिन्हें इसी समय वरखास्त किया जाता 
है, जिन मजदूरों को अपनी सेवाश्रों के बदले पंजीपतियों की विलास व्यय निधि से एक अंश मिलता 
(ये मज़दूर स्वयं ज़ा० शा।० विलास वस्तुएं हैं) और जो जीवनावश्यक वस्तुओं के उपभोग, 
आदि में काफ़ी तक भाग लेते हैं। समृद्धि के विनों में इसका उलठा होता है, खास तौर 
मिथ्या समृद्धि के दिनों में, जब द्रव्य का सापेक्ष मल्य, जो माल रूप में प्रकट होता है, 
अन्य कारणों से भी घट जाता है (मूल्यों में किसी वास्तविक उलट-फेर के बिना ), जिससे 
मालों की क़ीमतें अ्रपने ही मूल्यों से स्वतंत्रस्मेण चढ़ जाती हैं। जीवनावश्यक वस्तुओं का उपभोग 
बढ़ जाता हैं। यही नहीं, मजदूर वर्ग (अब अपनी समूची आरक्षित सेना द्वारा मुस्तैदी से 
प्रवलित ) भी अपनी पहुंच के वाहर की बिलास वस्तुओं का और उन वस्तुओं का, जो दूसरे 
समय अधिकतर केवल पूंजीपति वर्ग के लिए उपभोक्ता “आवश्यकताएं ” होती हैं, क्षणिक 
आनंद लेता है। अपनी वारी में इससे भी क्रीमतों में इज़ाफ़ा होता है 
यह कहना कोरी पुनरावृत्तिब्करना है कि संकट कारगर उपभोग की दुर्लभता से अथवा 
कारगर उपभोक्ताओं की दुर्लभता से पैदा होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था उपभोग की कारगर 
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पद्धतियों के अलावा और किसी पद्धति से परिचित नहीं है, सिवा 570 णिाए8 एशाएशा५5 
या ठगों की पद्धति के। माल अविक्रेय है, इसका यही श्रर्थ है कि उसके लिए कारगर ग्राहक , 
श्र्थात उपभोक्ता नहीं मिले हैं ( क्योंकि अंततोगत्वा माल उत्पादक अथवा व्यक्तिगत उपभोग 
के लिए ही ख़रीदे जाते हैं )। किंतु यदि कोई यह कहकर कि मज़दूर वर्ग अपने ही उत्पाद का 

ही कम हिस्सा पाता है और इसलिए जैसे ही उसे उसका अ्रधिक भाग मिलने लगेगा और 
इसके परिणामस्वरूप उसकी मज़दूरी बढ़ जायेगी, वैसे ही यह दोप दूर हो जायेगा, इस पुनरा- 
वृत्ति को अधिक गहन श्रौचित्य की सादृश्यता प्रदान करना चाहे, तो यही कहा जा सकता ह्ठै 
कि संकटों की तैयारी सदा ठीक उन्हीं दिनों में होती है, जब मजदूरी में आम तौर से इज़ाफ़ा 
होता है और मज़दूर वर्ग वास्तव में वार्षिक उत्पाद के उस भाग का ज़्यादा हिस्सा णता है, 
जो उपभोग के लिए उद्िष्ट होता है। गंभीर और “सरल” (! ) सहज बोध के इन प्रमर्थकों 
के दृष्टिकोण से तो ऐसे दिनों को संकट दूर करना चाहिए। तो पता चलता है कि पूंजीवादी 
उत्पादन में भली और बुरी नीयत से स्वतंत्र ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, जिनमें मजदूर वर्ग 
उस सापेक्ष समृद्धि का क्षणिक ही झानंद ले पाता है, और वह भी हमेशा आनेवाले संकट के 
पूवेसूचक के रूप में |? 

कुछ पहले हमने देखा था कि उपभोक्ता आ्रावश्यकताओं के उत्पादन और विलास वबस्तुओरों 
के उत्पादन के बीच का शअ्रनुपात | (प+वे ) के []क और 7_[ख में और इस प्रकार 


तिस के (कक) और (7ख)७ में विभाजन को आवश्यक वना देता है। अतः 


यह विभाजन उत्पादन के स्वरूप तथा गुणात्मक संबंधों पर मूलगामी प्रभाव डालता है और वह 
उसकी सामान्य संरचता का महत्वपूर्ण कारक है। 

साधारण पुनरुत्पादन का तात्विक लक्ष्य उपभोग है, यद्यपि बेशी मूल्य को हथियाना अलग- 
अलग पूंजीपतियों का प्रेरक हेतु प्रतीत होता है; किंतु बेशी मूल्य का सापेक्ष परिमाण- चाहे 
जो हो, वह तो आख़िर यहां पूंजीपति के वैयक्तिक उपभोग का साधक ही माना जाता है। 

चूंकि साधारण पुनरुत्पादन विस्तारित पैमाने पर समस्त वार्षिक पुनरुत्पयादन का अंग, 
और वह भी सवसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए यह प्रेरक स्वयं आत्मसंपन्‍नीकरण प्रेरक के सहचर 
भ्रौर उसके व्यतिरेक के रूप में वना रहता है। दरअसल मामला ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि 
लूट -पूंजीपति के वेशी मूल्य-में साझीदार उससे स्वतंत्न उपभोकताश्रों के रूप में सामने शआ्ाते हैं। 


५. द्रव्य परिचलन द्वारा विनिमय का साधन 


अ्रभी तक हमने परिचलन का जितना विश्लेषण किया है, वह उत्पादकों के विभिन्‍न 
वर्गों के बीच निम्नलिखित सारणी के अनुसार चलता रहा है: 


१) वर्ग | और वे ॥ के बीच: 
[. ४,००० २नी १,०००पृ+- १,०० ०द्वे 


[: ६5% २,००० - * * *पीह००छूर्नाः ५०० 








. “ संकटों के रॉदवेटंसीय सिद्धांत के संभाव्य माननेवालों के लिए 806 ॥ण॑था [ ध्यानव्य ] - 
फ्र०. ए० 
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यह 7. , जो २,००० के वरावर है, के परिचलन का हिसाव हुआ , जिसका ] ( १,०० पर 


-१%,०००६) से विनिमय होता है। 


हि] हज 5२३ 


फ़िलहाल ४,००० ।, को छोड़ देने पर भी 7 के अंतर्गत प-+-वे का परिचलन शेष 
रह जाता है। अब 7क और7 ख उपविभागों के बीच ता (प+-वें ) इसे श्रकार वंटता है: 

२) व, ए० ण्प्् +००दच्चे च्ल्क (४००प-४5००द्वे ) +ख ([ १० ण्यः १००ढ्व ) || 

४००७ (के ) अपने ही उपविभाग के भीतर परिचलन करता है; जिन मजदूरों की 
उससे अ्दायगी की जाती है, वे अपने मालिकों , [ क के पूंजीपतियों , से आवश्यक निर्वाह साधन 
खरीदते हैं, जिनका उत्पादन स्वयं उन्होंने किया है। 

चूंकि दोनों उपविभागों के पूंजीपति अपने वेशी मूल्य का ३/४ भाग 7 क के उत्पाद 
( आवश्यक वस्तुओं ) पर तथा २/५ भाग 7 ख के उत्पाद ( विलास वस्तुओं ) पर खर्च करते 
हैं, इसलिए क के बेशी मूल्य के ३/५ भाग अथवा २४० की खपत स्वयं उपविभाग [कक 
में होती है। इसी तरह ख के बेशी, मूल्य का २/५ भाग ( विलास वस्तुओं के रूप में उत्पादित 
ओर विद्यमान ) उपविभाग [ख में खपता है। 

[क और 7|ख के वीच विनिमय के लिए रह जाता है: 7क की ओर: १६० | 
[रख की ओर: १००पर्न६०६। ये दोनों एक दूसरे को निरसित कर देते हैं। [व 
के मज़दूर द्रव्य मजदूरी के रूप में जो १०० पाते हैं, उनसे वे !! क से उसी राशि की जीवन 
आवश्यक वस्तुएं ख़रीदते हैं। इसी प्रकार 7ख के पूंजीपति 7 क से अपने वेशी मूल्य की 
३/५ राशि अथवा ६ “वे की जीवनावश्यक वस्तुएं ख़रीदते हैं। इस तरह ॥77 क के पूंजीपति- 


यों को, जैसा कि ऊपर माना गया था, 7 ख द्वारा उत्पादित विलास वस्तुओं (१ख के 
पूंजीपतियों के हाथ में उनके द्वारा अदा की गयी मजदूरी का प्रतिस्थापन करनेवाले उत्पाद के 
रूप में १००५ और ६०७) में निवेशित करने के लिए आवश्यक धन, अपने वेशी मूल्य 
का ३/५ अथवा १६० प्राप्त हो जाता है। अतः यह सारणी इस प्रकार है: 
३) धरक [४००प४)+र४०ब्घ+ १९०३ 
खे <5 ८ ++ 5 वही 5४, 7 १००पर्पी ६०व्वे [४०८], 

कोप्ठकबद्ध म्दें केवल अपने उपविभाग में परिचालित और उपशुक्त हो रही हैं। 

परिवर्ती पूंजी में पेशगी दी गयी द्रव्य पूंजी का प्रत्यक्ष पश्चप्रवाह, जो केवल जीवना- 
वश्यक वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले क्षेत्र !क के पूंजीपति के मामले में ही होता है, पहले 
बताये इस सामान्य नियम की विशेष परिस्थितियों द्वारा आपरिवर्तित अभिव्यक्ति मात्र है कि 
मालों के उत्पादकों द्वारा परिचलन के लिए पेशगी लगाया गया धन माल परिचलन के सामान्य 
दौर में उनके पास लौट आता है। प्रसंगवश , इससे यह नतीजा भी निकलता है कि मालों के 
उत्पादक की पीठ पर अगर कोई द्रव्य पूंजीपति हो और औद्योगिक पूंजीपति को द्रव्य पूंजी 
( शब्द के यथार्थतम अर्थ में, अर्थात द्रव्य रूप में पूंजी मूल्य ) पेशगी दे, तो इस द्रव्य के 
पृश्चप्रवाह का वास्तविक स्थल द्रव्य पूंजीपति का जेव ही है। इस प्रकार प्रचल द्रव्य का अधिकांश 
द्रव्य पूंजी के उस क्षेत्र की होता है, जो वँकों, आदि के रूप में संगठित और संकेंद्रित है, 


साधारण पुनरुत्पादन ३६३ 
यद्यपि द्रव्य कमोबेश सभी लोगों के हाथों से होकर परिचालित होता है। यह क्षेत्र अपनी पूंजी 
को जिस ढंग से पेशगी देता है, उससे उसका आखिर में उसके पास निरंतर द्रव्य रूप में 
पश्चप्रवाह आवश्यक हो जाता है, यद्यपि यह फिर औद्योगिक पूंजी के द्रव्य पूंजी में पुनःरूपांतरण 
द्वारा ही होता है हि 

माल परिचलन के लिए हमेशा दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं: माल, जो परिचलन में डाला 
जाता है श्रौर द्रव्य , जो उसी प्रकार उसमें डाला जाता है। “.. . परिचलन की प्रक्रिया पेंदावार 
के प्रत्यक्ष विनिमय की तरह उपयोग मूल्यों के स्थानांतरित होने और मालिकों के बदलने 
पर समाप्त नहीं हो जाती। किसी एक माल के रूपांतरण के परिपथ से वाहर निकल जाने 
पर द्रव्य ग्रायव नहीं हो जाता। उसका तो लगातार परिचलन के क्षेत्र के उन नये स्थानों में 
ग्रवक्षेपण होता रहता है, जिनको दूसरे माल ख़ाली कर जाते हैं,” इत्यादि (प८ ॥, ॥९४. 
॥, 9. 92)"॥ 

उदाहरण के लिए, 74 और 7 (प-+-बे ) के बीच परिचलन में हमने माना था 


कि 7 ने उसके लिए द्रव्य रूप में ५०० पाउंड पेशगी दिये हैं। उत्पादकों के बड़े सामाजिक समूहों के 
बीच परिचलन अपने को जिन असंख्य परिचलन प्रक्रियाओ्रों में वियोजित कर लेता है, उनमें 
विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि अलग-अलग अवसरों पर पहले ग्राहकों के रूप में आयेंगे और 
इसलिए परिचलन में धन डालेंगे। विशेष परिस्थितियां दरकिनार, यह और किसी चीज से नहीं, 
तो उत्पादन अ्रवधियों में अंतर से, और इस प्रकार विभिन्‍न माल पूंजियों की आवते अवधियों 
में अंतर पड़ने से श्रावश्यक हो जाता है। इस तरह इन ५०० पाउंड से 7 उतने ही मूल्य 
के उत्पादन साधन 7 से ख़रीदता है और 7 ४५०० पाउंड मूल्य की उपभोग वंस्तुएं !! से 
ख़रीदता है। अश्रतः धन 7?! के पास वापस आ जाता है, किंतु इस पश्चप्रवाह से यह क्षेत्र 
किसी तरह ज़्यादा धनी नहीं हो जाता। उसने पहले परिचलन में ५०० पाउंड द्रव्य रूप में 
डाले थे श्ौर उसी मूल्य का माल उसमें से निकाला था ; फिर वह ५०० पाउंड का माल बेचता है 
ओर उतनी ही द्रव्य राशि परिचलन से निकालंता है। इस प्रकार ५०० पाउंड उसके पास 
लौट भाते हैं। दरग्ससल वां ने परिचलन में ५०० पाउंड द्रव्य रूप में और ५०० पाउंड मालों 
के रूप में डाले हैं, जो १,००० पाउंड के वरावर हुए। वह ५०० पाउंड मालों के रूप में और 
५०० पाउंड द्रव्य रूप में परिचलन से निकालता है। | के माल में ५०० पाउंड श्ौर ] के 
माल में ५०० पाउंड के निपटारे के लिए परिचलन को द्रव्य रूप में केवल ५०० पाउंड की 
आवश्यकता है; इसलिए जिसने भी दूसरे उत्पादकों से माल ख़रीदने के लिए द्रव्य पेशगी दिया 
हैं, वह अपना माल बेचने पर उसे वापस पा जाता है। फलत: यदि । ने पहले ॥ से ५०० 
पाउंड का माल ख़रीदा हैं और बाद में ५०० पाउंड मूल्य का माल ]] को बेच दिया है, तो 
ये ५०० पाउंड ॥] के पास नहीं, ! के पास लौट आयेंगे। 
वर्ग | में मज़दूरी में निवेशित घन, अर्थात द्रव्य रूप में पेशगी परिवर्तोी पूंजी, इसी रूप 
में प्रत्यक्ष: नहीं लौटता, वरन टेढ़े रास्ते से अग्रत्यक्षतः लौटता है। किंतु ॥! में मजदूरी के 
५०० पाउंड मजदूरों से पूंजीपतियों के पास प्रत्यक्षतः लौट आते हैं और यह प्रत्यावतंन उस 
मामले मे हमेशा प्रत्यक्ष होता है, जिसमें उन्हीं व्यक्तियों में वारंवार ऋ्य-विक्रम इस तरह होता 
कि वे वारी-वारी से मालों के ग्राहक और विक्रेता होते हैं। ! का पूंजीपति श्रम शक्ति 


* हिंदी संस्करण: अध्याय ३, पृष्ठ १३१॥-सं० 


न्द्ध 


घ््ड कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्यादन तथा परिचलन 
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की ब्रद्ययगी द्रव्य में करता हैं; इस तरह वह श्रम शक्ति का समावेश अपनी पूंजी भें कर 
लेता है और अपने उजरती मजदूरों के प्रसंग में औद्योगिक पूंजीपति की भूमिका ग्रहण कर 
लेता है, किंतु ऐसा वह परिचलन की इस क्रिया के द्वारा ही करता है, जो उसके लिए द्रव्य 
पूंजी का उत्लादक पूंजी में रूपांतरण मात्र है। इससे मजदूर , जो पहले विक्रेता, अपनी ही श्रम 
शक्तति का विक्रेता था, अब पूंजीपति के प्रसंग में ग्राहत्त की, पैसेवाले की तरह सामने आ्राता 
हैं और पूंजीपति मालों के विक्रेता का काम करता है। इस तरह पूंजीपति मज़दूरी में निवेशित 
धन को वापस पा जाता है। चूंकि इन मालों की विक्री में धोखा, आदि सन्निहित .नहीं है, 
वल्कि तुल्य मालों और द्रव्य में विनिमय है, इसलिए यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जिससे पूंजी- 
पति धन वढोर ले। वह मजदूर की दो वार - पहले द्रव्य में, फिर मालों में -अदायगी नहीं करता। 
जैसे ही मज़दूर उसके मालों से द्रव्य का विनिमय करता है, उसका द्रव्य उसके पास लौट 
आता है। 

फिर भी परिवर्ती पूंजी में परिवर्तित द्रव्य पूंजी, अर्थात मज़दूरी के लिए पेशगी दिया 
द्रव्य , स्वयं द्रव्य परिचलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि मजदूर को तो नित 
कमाकर नित जीना होता है और इसलिए वह औद्योगिक पूंजीपति को ज़्यादा समय के लिए उधार 
दे नहीं सकता। इस कारण परिवर्ती पूंजी को द्रव्य रूप में समाज के असंख्य भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थलों पर एकसाथ कुछ लघु अंतरालों पर, जैसे कि सप्ताह, आदि - ऐसी कालावधियां, जो 
अपनी पुतरावृत्ति ज़रा जल्दी ही करती हैं (और ये अ्रवधियां जितना ही छोटी होंगी, उतना 
ही इस माध्यम से एकवारगी परिचलन में डाली जानेवाली कुल द्रव्य राशि भी अपेक्षाकृत कम 
होगी ) - उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं में पूंजियों की भिन्‍न-भिन्‍न आवते अवधियां जो भी हों, 
पेशगी देना होता हैं। पूंजीवादी उत्पादनवाले प्रत्येक देश में इस तरह पेशगी दी हुई पूंजी कुल 
परिचलन का अपेक्षाकृत निर्णायक भाग होती हैं, इसलिए और भी कि अपने प्रस्थान बिंदु पर 
अपने पश्चप्रवाह के पहले वही द्रव्य अत्यन्त भिन्‍न-भिन्‍न रास्तों से गुज़रता हैं और अन्य 
असंख्य कार्यो के लिए परिचलन माध्यम का कार्य करता है। 


| /9फ 


आइये , अब ह अर) आता [.. के वीच परिचलन पर एक अन्य दृष्टिकोण से 
विचार करें। 

4 के पूंजीपति मजदूरी की अदायगी में १,००० पाउंड पेशगी लगाते हैं। इस घन से 
मजदूर 7 के पूंजीपतियों से १,००० पाउंड के निर्वाह साधन खरीदते हैं। अपनी वारी में ये 
उसी द्रव्य से 3 के पूंजीपतियों से उत्पादन साधन ख़रीदते हैं। इस तरह [ के पूंजीपति श्रपनी 
परिवर्ती पूंजी द्रव्य रूप में वापस पा लेते हैं, जब कि 77 के पूंजीपति अपनी आधी स्थिर पूंजी 
को माल पूंजी के रूप से उत्पादक पूंजी के रूप में पुनःपरिवर्तित कर लेते हैं। 7 के पूंजीपति 
| से उत्पादन साधन प्राप्त करने के लिए ४५०० पाउंड और .द्रव्य रूप में पेशगी देते हैं। 
] के पूंजीपति यह घन 7 से प्राप्त उपभोग वस्तुओं पर ख़र्च करते हैं। इस तरह ये ५०० 
पाउंड म£ के पूंजीपतियों के पास लौट झाते हैं। वे अपनी स्थिर पूंजी के माल में परिवर्तित 
आखिरी चौथाई भाग को उसके उत्पादक दैंहिक रूप में पुतःरूपांतरित करने के लिए फिर 
पेशगी दे देते हैं। बह धन ! के पास लौट आता हैं और वह फिर उसी राशि की उपभोग 
वस्तुएं 7 से निकालता हैं। इस तरह ५०० पाउंड 7 के पास लौट आते हैं। अब मी के 
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जीपतियों के पास पहले की ही तरह ५०० पाउंड द्रव्य रूप में और २,००० पाउंड स्थिर 
पूंजी के रूप में हैं, जिनमें अ्रंतोक्त माल पूंजी के रूप से उत्पादक पूंजी के रूप में नवपरिवर्तित 
ह । १,५०० पाउंड के ज़रिये ५,००० पाउंड की माल राशि को परिचालित कर दिया गया 
है। श्र्थात: १) ! अपने मज़दूरों को १,००० पाउंड उनकी उसी मूल्य की श्रम शक्ति के 
लिए देता है; २) मजदूर इन्हीं १,००० पाउंड से | से अपने निर्वाह साधन खरीदते हैं, 
३) ]] उसी द्रव्य से ! से उत्पादन साधन ख़रीदता है और इस तरह | को द्रव्य रूप में १,००० 
पाउंड राशि की परिवर्ती पूंजी बहाल कर देता है; ४) 77 ५०० पाउंड के उत्पादन साधन 
[ से ख़रीदता है; ५) 7 उन्हीं ५०० पाउंड से 7! से उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है; 
६) !| उसी ५०० पाउंड से । से उत्पादन साधन ख़रीदता है; ७) उन्हीं ५०० पाउंड से 
[ से निर्वाह साधन ख़रीदता है। इस तरह ५०० पाउंड !! के पास लौट श्राते हैं, जिसने 
उन्हें उन २,००० पाउंड के अलावा परिचलन में डाला था, जो माल के रूप में थे, और 
जिन्होंने परिचलन से कोई तुल्य माल नहीं निकाला था।? 

इसलिए विनिमय का क्रम यह रहता है: 

१) | द्रव्य रूप में १,००० पाउंड श्रम शक्ति के लिए, अ्रतः. १,००० पाउंड के बरावर 
माल के लिए देता है। ह 

२) मज़दूर 7 से अपनी द्रव्य रूप में १,००० पाउंड मज़दूरी से उपभोग वस्तुएं, अतः 
१,००० पाउंड के बराबर माल खरीदते हैं। 

३) 7 मजदूरों से प्राप्त १,००० पाउंड से | से उसी. राशि के उत्पादन साधन , श्रत 
१,००० पाउंड के वरावर माल ख़रीदता है। | 

इस तरह १,००० पाउंड | के पास परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप में वापस आ जाते हैं। 

४) ॥ | से ५०० पाउंड के उत्पादन साधन, अ्रतः ५०० पाउंड के वरावर माल 
ख़रीदता है। ह | 
) < उन्हीं ५०० पाउंड से 7। से उपभोग वस्तुएं, अतः ५०० पाउंड के वरावर माल 
ख़रीदता है । 

६) 7 उन्हीं ५०० पाउंड से | से उत्पादन, साधन, अतः ५०० पाउंड के बराबर माल 
ख़रीदता है। 

७) 3 उन्हीं ५०० पाउंड से ॥ से उपभोग वस्तुएं, अतः ५०० पाउंड के बरावर 
माल ख़रीदता है। 

विनिमीत माल मूल्यों की कुल राशि: ५,००० पाउंड! ह 

॥ द्वारा ख़रीद के लिए पेशगी दिये ५०० पाउंड उसके पास लौट आये हैं। 


नतीजा इस प्रकार है: 


(वि 


4 





/>पृष्ठ ३६४ [ प्रस्तुत खंड के पृष्ठ ३५१-३५४२] से यह कुछ भिन्‍न है। वहां भी | इसी 
प्रकार परिचलन में ५०० पाउंड की स्वतंत्न राशि डालता हैं। यहां अकेला ] परिचलन के 
लिए श्रतिरिकत द्रव्य उपलब्ध करता है। किंतु इससे आखिरी नतीजे में फ़क् नहीं 
पड़ता । - फ्रे० एं 


4! 
न्ध्ते 
4 


कुल सामाजिक पूंजी का पुनव्त्पादन तथा परिचलन 
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१) | के पास द्रव्य रूप में १,००० पाउंड राशि की परिवर्ती पूंजी है, जो उसने शदू 
में परिचलन के लिए पेजणगी दी थी। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए 
अपने ही उत्वाद के रूप में १,००० पाउंड और व्यय किये थे, अर्थात उसने उत्पादन साधन 
वेचकर जो १,००० पाउंड की द्रव्य राभि प्राप्त की थी, वह झर्च कर डाली हे। 

दूसरी ओर द्रव्य रूप में विद्यमान परिवर्ती पूंजी को जिस देंहिक रूप, अथ्ति श्रम शक्ति 
में रूपांतरित करना होता है, उसे उसके स्वामियों ने व्यापार के एकमात्र माल के रूप भें, 

जिसे उन्हें ज़िंदा रहने के लिए बेचना होता है, उपभोग के द्वारा क्रायम रखा है, पुनरुत्पादित 
किया और फिर उपलब्ध वना दिया है। इसी प्रकार उजरती मजदूरों और पूंजीपतियों का 
संबंध भी पुनरुत्पादित हो गया है। 

२) मर की स्थिर पूंजी वस्तुरूप में प्रतिस्थापित हो गयी हैं, और उसी |ी ब्वत्म 
परिचलन में पेशगी दिये ५०० पाउंड उसके पास लौट आये हैं। 

जहां तक 4 के मजदूरों का संबंध है, परिचलत साधारण हैं: मा-द्र-मा: 
स् रे हे 
मा (श्रम शक्ति )-द्र (१,००० पाउंड, | परिवर्ती पूंजी का द्रव्य रूप )-मा (१,००० 
पाउंड की जीवनावश्यक वस्तुएं ); ये १,००० पाउंड 7 की माल के, निर्वाह 
साधनों के रूप में विद्यमान स्थिर पूंजी के मूल्य को द्रव्य राशि में परिवर्तित करते हैं। 

[ के पूंजीपतियों के संबंध में क्रिया सा-द्र उनके पण्य उत्पाद के एक अंश का 
द्रव्य रूप में रूपांतरण है, जिससे वह उत्पादक पूंजी के घटकों में, अर्थात उनके लिए झावश्यक 
उत्पादन साधनों के एक अंश में, पुनःपरिवर्तित हो जाता है। 

उत्पादन साधनों के दूसरे अंश खरीदने के लिए | के पूंजीपतियों द्वारा पेशगी दिया 
द्रव्य ( ५०० पाउंड ) 7. के उस अंश का द्रव्य रूप प्रत्याशित होता है, जो अभी पण्य 
वस्तुओं (उपभोग वस्तुओं ) के रूप में विद्यमान है; द्र-मा किया में, जिसमें | द्र 
से ख़रीदता है और 4 मा को वेचता है, द्रव्य (!) उत्पादक पूंजी के एक अंश में परि- 
वर्तित हो जाता हैं, जब कि मा () मा-द्र क्रिया से गुजरता है, द्रव्य में परि- 
वर्तित होता है, किंतु यह द्वव्य । के लिए पूंजी मूल्य का कोई संघटक अंश नहीं, वरन द्रव्य 
में परिवर्तित और केवल उपभोग वस्तुओं पर व्ययित वेशी मूल्य होता हैं। 

द्र-मा...उ...मा7-द्र” परिपथ में पहली क्रिया द्र-मां एक पंजीयति 

की है और अंतिम क्रिया मा -द्रः (अथवा उसका एक हिस्सा ), दूसरे पूंजीपति की हैं; 
जिस मां से द्वर उत्पादक पूंजी में परिवर्तित होता है, वह मा के विक्रेता के लिए (जो 





इस मा का विनिमय द्रव्य से करता है ), स्थिर पूंजी का घटक है, परिवर्ती पूंजी का घटक 
या वेशी मूल्य हैं, यह स्व स्वर्य माल परिचलन के लिए पूर्णतः: निरथंक है। 

जहां तक उसके माल उत्पाद के घटक प्‌+वे का संबंध है, वर्ग । परिचलन में जितना 
डालता है, उससे ज़्यादा निकालता हैँ। पहले तो परिवर्ती पूंजी के १,००० पाउंड उसके पास 
लोट आते हैं; दूसरे, वह ५०० पाउंड के उत्पादन साधन वेचता हैं ( ऊपर विनिमय क्रमांक 
४ देखिये ); इस तरह उसके वेशी मूल्य का आधा हिस्सा द्रव्य में बदल जाता है; इसके 
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2 नस नमन मन मम नत ननननत मनन एफ 
बाद बह ५०० पाउंड के उत्पादन साधन फिर वेचता है (विनिमय क्रमांक ६), जो उसके वेशी 
मुल्य का दसरा अर्थाण है, और इस प्रकार सारा वेशी मूल्य परिचलन से द्रव्य रूप में निकाल 
लिया जाता है। अ्रतः क्रमानुसार : १) परिवर्ती पूंजी १,००० पाउंड के वराबर द्रव्य में पुनः- 
परिवर्तित हो जाती है; २) वेशी मूल्य का श्राधा हिस्सा ५०० पाउंड के वरावर द्रव्य में 
परिवर्तित हो जाता है; ३) वेशी मूल्य का दूसरा आधा हिस्सा ५०० पाउंड के वरावर ; 


कुल मिलाकर १,०००प४१०००ट्वे द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं, जो २,००० पाउंड 


के बराबर है। यद्यपि ! ने परिचलन में केवल १,००० पाउंड डाले थे (उन वितिमयों के 
अलावा , जो [६ के पुनरुत्पादन को संवर्धित करते हैं और जिनका विश्लेषण. हम श्रागे करेंगे), 


उसने परिचलन से इस राशि का दुगना निकाल लिया है। बेशक वे उपभोग वस्तुओं पर खर्च 
किये जाने से द्रव्य में परिवर्तित होते ही तुरंत दूसरों (॥ ) के हाथ में पहुंच जाता है। 7 के 
पूंजीपतियों ने उससे द्रव्य रूप में उतना ही निकाला था, जितना मूल्य -में मालों के रूप 
में उसमें डाला था; इस तथ्य से कि यह मूल्य वेशी मूल्य है, श्रर्थात पूंजीपतियों को उसके 
लिए कुछ भी दर्च नहीं करना पड़ता, इन मालों का मूल्य किसी तरह बदल नहीं जाता ; 
जहां तक माल परिचलन में मूल्यों के विनिमय का संबंध है, उस तथ्य का कुछ भी महत्व 
नहीं है। बेशी मूल्य का द्रव्य रूप में अस्तित्व अस्थायी ही- होता है, जैसे वे" सब अन्य 
रूप अ्रस्थायी होते हैं, जिन्हें पेशगी पूंजी अपने रूपांतरणों में धारण करती. है। 7 मालों 
के द्रव्य में वदलने तथा तत्पश्चात | द्रव्य के 7 मालों में परिवर्तित होने. के बीच जो 
अंतराल होता है, वह उससे अधिक नहीं टिकता। 

यदि झावत और अल्पकालीन होते ,-अथवा साधारण माल परिचलन के. दृष्टिकोण 
से द्रव्य के और द्रुत परिचलन की कल्पना की जाती-तो विनिमीत माल मूल्यों के परिचलन 
के लिए और भी कम द्रव्य पर्याप्त होता; यदि क्रमिक विनिमयों की संख्या दी हुई हो, तो 
यह राशि सदा परिचालित मालों की क़ीमतों के योग द्वारा अथवा उनके मल्यों के योग: द्वारा 
निर्धारित होती है। यह निरर्थंक है कि मूल्यों के इस योग में एक ओर वेशी' मूल्य और दूसरी 
ओर पूंजी मूल्य का अनुपात क्‍या होता है। 

यदि हमारे उदाहरण में ॥ की मजदूरी साल में चार वार दी जाये, तो २५० का चार 
गुना, यानी १,००० उपलब्ध होंगे। अतः द्रव्य रूप में २५० पाउंड 7.- १/२ 7... परि- 


चलन के लिए और परिवर्ती पूंजी [५ तथा श्रम शक्ति | के बीच परिचलन. के लिए पर्याप्त 
होंगे। इसी प्रकार, यदि [& तथा 70. के वीच परिचलन चार श्रावर्तों में हो, तो ५,००० 


पाउंड रक़म के मालों के परिचलन के लिए केवल २५० पाउंड अथवा कुल मिलाकर ५०० पाउंड 
की द्रव्य राशि या द्रव्य पूंजी दरकार होगी। उस स्थिति में वेशी मल्य आधा-आ्राधा करके क्रमा- 
नुसार दो वार के बदले चौथाई के हिसाव से कऋ्रमानुसार चार वार द्रव्य में परिवर्तित होगा। 
यदि विनिमय क्रमांक ४ में [| नहीं, वल्कि ! ग्राहक वने और उसी मल्य की उपभोग 
वस्तुओं पर ५०० पाउंड ख़र्च करे, तो विनिमय क्रमांक ५ में उन्हीं ५०० पाउंड से ]] उत्पादन 
साधन ख़रीदेगा; ६) ॥ उन्हीं ५०० पाउंड से उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है; ७) |ा उन्हीं- 
५०० पाउंड से उत्पादन साधन 'ख़रीदता है, जिससे कि ५०० पाउंड आखिर में | के पास 
लोट झाते हूँ, जैसे पहले | के पास लौटे थे। यहां वेशी मल्य द्रव्य में उस द्रव्य द्वारा परि- 
वर्तित होता है, जिसे पूंजीपति उत्पादक स्वयं अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए खर्च करते 


पर 
ल्ड्त 
है । 
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यह द्रव्य उनकी प्रत्याशित आय, जो माल अभी विकने को है, उसमें समाहित वेशी मूल्य की 
प्रत्याशित प्राप्तियों का प्रतीक होता है। वेशी मूल्य ५०० पाउंड के पश्चग्रवाह द्वारा द्रव्य में 
परिवर्तित नहीं होता; क्योंकि ५ मालों के रूप में १,००० पाउंड के अलावा 4 ने विनिमय 


क्रमांक ४ की समाप्ति पर द्वव्य रूप में ५०० पाउंड परिचलन में डाले थे और जहां तक हमें 
मालूम है, यह अतिरिक्त द्रव्य था और मालों की विक्की से प्राप्ति नहीं था। यदि यह द्रव्य 
| के पास लौट अ्राता है, तो ! केवल अतिरिक्त द्रव्य वापस पाता है और अपने वेशी मूत्य 
को इस तरह द्रव्य में परिवर्तित नहीं करता। वेशी मूल्य | का द्रव्य में परिवर्तत केवल [- 


मालों की विक्री से होता है। यह वेशी मूल्य इन्हीं मालों में समाविष्ट होता है और प्रति बार 
तभी तक टिका रहता है कि जब तक मालों की विक्नी से प्राप्त किया हुआ घन उपभोग वस्तुएं 
खरीदने पर फिर से नहीं ख़र्च किया जाता। 

। अतिरिक्त द्रव्य (५०० पाउंड ) से 7 से उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है; यह द्रव्य 
| ने खर्च किया था, जिसके पास 7 के मालों में इसका समतुल्य है; 7 द्वारा ! से ५०० 
पाउंड का माल ख़रीदने के साथ पहली वार द्रव्य वापस अ्राता है; दूसरे शब्दों में वह ! द्वारा 
बेचे माल के तुल्य रूप में वापस आता है, किंतु ! को इन मालों के लिए कुछ भी नहीं खर्च 
करना पड़ता, वे उसके लिए वेशी मूल्य हैं, और इस प्रकार इसी क्षेत्र हारा परिचलन में डाला 
गया द्रव्य अपने ही बेशी मूल्य को द्रव्य में बदल देता है। दूसरी वार खरीदने पर ( क्रमांक 
६)। ठ! ने इसी प्रकार 7 के माल के रूप में उसका तुल्य पा लिया है। श्रव मान लीजिये 
कि 7 | से उत्पादन साधन (क्रमांक ७) नहीं ख़रीदता। उस स्थिति में 7 ने वस्तुतः 
१,००० पाउंड उपभोग वस्तुओं के लिए दिये होते और इस तरह अपने सारे वेशी मूल्य को 
आय के रूप में खर्च कर लिया होता, अर्थात ५०० ख़द अपने ! माल ([ उत्पादन साधनों) 
के रूप में, और ४०० द्रव्य रूप में ; दूसरी ओर उसके पास अ्रव भी भंडार में अपने ही मालों 
( उत्पादन साधनों) , के रूप में ४०० पाउंड होते और द्रव्य रूप में वह ५०० पाउंड से छुटकारा 
पा चुका हुञ्ना होता। 

इसके विपरीत !! अपनी स्थिर पूंजी का तीन चौथाई भाग माल पूंजी के रूप से उत्पादक 
पूंजी के रूप में पुनःपरिवर्तित कर चुका होगा; किंतु चौथाई भाग (५०० पाउंड ) उसके 
पास अश्रव भी द्रव्य पूंजी के रूप में, वस्तुतः बेकार द्रव्य के रूप में अ्रथवा उस द्रव्य के रूप 
में पड़ा होगा, जिसने अपना कार्य निलंबित कर दिया हैं और आस्थग्रित है। यदि यह हालत 
काफ़ी समय तक बंती तो 7 को अपने पुनरुत्पादन के पैमाने में चौथाई कटौती करनी 


होगी । 

के तथापि उत्पादन साधनों के रूप में ५०० जो | के हाथ में हैं, मालों के रूप में वेशी 
मूल्य नहीं हैं; वे उन ५०० पाउंड की जगह पर हैं, जो द्रव्य रूप में पेशगी दिये गये थे और 
जो मालों के रूप में बेशी मूल्य के १,००० पाउंड के अलावा 7 के पास थे। द्रव्य रूप में वे 
हमेशा परिवर्ततीय होते हैं; मालों के रूप में वे तत्काल श्रविक्रेय होते हैं। इतना तो 
स्पप्ट है कि इस मामले में साधारण पुनरुत्पादन - जिसमें ॥ तथा ] दोनों ही में उत्पादक 
पूंजी के हर तत्व की प्रतिस्थापना करनी होती है-तभी संभव रहता है कि अगर ! के पास 
वे सोने की चिड़ियां वापस आ जायें, जो उसने पहले उड़ायी थीं। 

यदि कोई पूंजीपति (यहां हमारा अब भी ओऔद्योग्रिक पूंजीपतियों से ही सरोकार है, 
जो और सभी पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं ) उपभोग वस्तुओं पर धन खर्च कर देता है, तो 
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वह उससे छुटकारा पा लेता है, धन सभी नाशवान चीजों की तरह जाता रहता है। वह उसके 
पास तभी लौटकर आ सकता है कि जब वह उसे मालों के बदले, अर्थात अपनी माल पूंजी 
के बदले परिचलन से बाहर खींचे। जहां तक उसका .संबंध है, जैसे. उसके कुल वार्पिक उत्पाद 
(उसकी माल पूंजी) का, वैसे ही उसके प्रत्येक तत्व का मूल्य, श्रर्थात प्रत्येक पृथक माल 
का मल्य स्थिर पंजी मल्य , परिवर्ती पूंजी मूल्य तथा वेशी मूल्य में विभाज्य होता है। फलत 
प्रत्येक पृथक माल (पण्य उत्पाद के संघटक तत्वों के रूप में ) का द्रव्य में परिवर्तेत साथ 
ही सारे पण्य उत्पाद में समाहित वेशी मूल्य के एक अंश का भी द्रव्य में परिवर्तत होता है। 
इसलिए इस प्रसंग में यह वात शब्दश: सही है कि पूंजीपति ने स्वयं परिचलन में वह द्रव्य 
डाला था,-जब उसने उसे अपनो उपभोग वस्तुओं पर ख़्चे किया था-जिसके- द्वारा उसका 
बेशी मूल्य द्रव्य में परिवर्तित होता है श्रथवा उसका सिद्धिकरण होता. है। बेशक : सवाल यहां 
विल्कुल एक जैसे सिक्‍़क़ों का नहीं, वरन ऐसी नक़द रक़म का है, जो.उस रक़म के ( 
उसके एक हिस्से के ) वरावर हो, जिसे उसने अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी करने के लिए 
परिचलन में डाला था। 

व्यवहार में यह दो तरह से होता है: यदि व्यवसाय अभी हाल ही में, चालू वर्ष में 
शुरू किया गया है, तो इसके पहले कि पूंजीपति अपने व्यवसाय की  प्राप्तियों के किसी; भी अंश 
का अपने निजी उपभोग के लिए उपयोग कर सके, इसमें ख़ासा समय कम से- कम कुछ- महीने 
लग जायेगा। लेकिन इसके बावजूद वह अपना उपभोग पल भर को भी स्थग्रितः नहीं करता। 
वह अपने द्वारा भविष्य में हथियाये जानेवाले वेशी मूल्य की प्रत्याशा में अपने को. द्रव्य पेशगी 
देता है (यह महत्वहीन है कि अपने जेवर से या उधार के ज़रिये “किसी और के जेव से ); 
किंतु ऐसा करते हुए वह वाद में सिद्धिकृत किये जानेवाले बेशी मूल्य के सिद्धिकरण का माध्यम 
भी पेशगी देता है। यदि :इसके. विपरीत उसका व्यवसाय ,अधिक समय तक. वाक़ायदा चलतो 
रहा है, तो अदायंगियां और .प्राप्तियां पूरे साल. की अलग-अलग मीयादों में फैलीः होती. हैं॥ 
किंतु एक चीज़ अ्रदूट क्रम से चलती रहती है और वह है पूंजीपति काः.उपभोग ;..जो प्रच्नलितं 
अथवा प्राककलित आ्राय की प्रत्याशा करता है और जिसके परिमाण का उसके एक निश्चित 
अंश के श्राधार पर अभिकलन किया जाता है। मालों के प्रत्येक अंश के बेचे जाने के साथ ही 
वर्ष भर में उत्पादित होनेवाले वेशी मूल्य के एक अंश का भी सिद्धिकरण होता है। लेकिन 
यदि सारे साल में केवल इतना ही उत्पादित माल विकता है, जितना उनमें समाहित स्थिर 
झौर परिवर्ती पूंजी मूल्यों के प्रतिस्थापन के लिए दरकार है अ्रथवा यदि क़ीमतें इतना गिर जायें 
कि समस्त वार्पिक माल उत्पाद की विक्री से केवल उसमें समाहित प्रेशगी पूंजी मूल्य का ही 
सिद्धिकरण हो सके, तव भावी मूल्य की आशा में द्रव्य के व्यय का प्रत्याशी स्वरूप प्रकट हो 
जायेगा। यदि हमारा पूंजीपति दिवालिया हो जाता है, तो उसके लेनदार और न्यायालय 
इसको जांच करेंगे कि उसका प्रत्याशित निजी ख़र्चे उसके. व्यवसाय के परिमाण के और उस 
व्यवसाय के आराम तौर से या सामान्यतः अनुरूप बेशी मृल्य की प्राप्ति के उचित श्रनपात में था 
या नहीं। 

जहां तक समूचे पूंजीपति वर्ग का संबंध है, यह प्रस्थापना कि वह स्वयं अपने वेशी. मल्य 
के सिद्धिकरण के लिए ( तदनुरूप अपनी स्थिर और परिवर्ती पंंजी के परिचलन के लिए भी ) 
आवश्यक द्रव्य परिचलन में डालेगा, न केवल विरोधाभासी प्रतीत नहीं होती, वल्कि वह समूचे 
तंत्र को अनिवार्य शर्ते के रूप में सामने आती है। कारण यह कि यहां केवल दो वर्ग हैं: 
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मजदूर वर्ग, जो केवल अपनी श्रम शक्ति लगाता है और पूंजीपति वर्ग, जिसके पास उत्पादन 
के सामाजिक साधनों और द्रव्य का इजारा है। विरोधाभास तो तब होगा, जब श्र में 
मज़दूर वर्ग अपने ही साधनों में से वह द्वव्य पेशगी दे, जो मालों में निहित बेशी मूल्य के 
सिद्धिकरण के लिए आवश्यक है! किंतु वैयक्तिक पूंजीपति ग्राहक का काम करके ही, उपभोग 
वस्तुओं के ऋय में द्रव्य का व्यय करके अथवा अपनी उत्पादक पूंजी के तत्व खरीदने में -वे 
चाहे श्रम शक्ति हो, चाहे उत्पादन साधन-द्र॒व्य पेढगी देता है। वह अपने धन का समतुत्य 
पाये बिना कभी उसे हाथ से निकलने नहीं देता। वह परिचलन में धन वैसे ही पेशगी देता 
है, जैसे वह उसमें अपना माल पेशगी देता है। दोनों ही स्थितियों में वह उनके परिचलन के 
प्रारंभ बिंदु के रूप में काम करता है। 

वास्तविक प्रक्रिया दो परिस्थितियों से अस्पष्ट हो जाती है: 

१) एक ख़ास तरह के पूंजीपतियों द्वारा जोड़तोड़ के विषय के रूप में औद्योगिक पूंजी 
की परिचलन प्रक्निया में व्यापारी पूंजी का ( जिसका पहला रूप हमेशा द्रव्य होता है, क्योंकि 
व्यापारी महज व्यापारी होने के कारण किसी “ उत्पाद ” अथवा “माल” का निर्माण नहीं 
करता ) और द्रव्य पूंजी का प्रकट होना। 

२) बेशी मूल्य का-जिसे हमेशा पहले श्रीद्योगिक पूंजीपति के हाथ में रहना होता है - 
विभिन्‍न संबर्गों में विभाजन, जिसके वाहकों के रूप में औद्योगिक पूंजीपति के श्रलावा भूस्वामी 
(किराया जमीन के लिए ), महाजन (सूद के लिए ), वग्गेर, और इनके अलावा 
सरकार और उसके कर्मचारी, किरायाजीवी, वरग्गरह प्रकट होते हैं। थे सभो भद्रजन 
औद्योगिक पूंजीपति के संदर्भ में याहकों की तरह भर उस सीमा तक उसके मालों के 
द्रव्य रूप में परिवर्तेनकर्ताओं की तरह प्रकट होते हैं; वे भी [70 7थ/|6 [भिगानुसार] 
“ द्रव्य / परिचलन में डालते हैं, श्र पूंजीपति उसे उनसे पाता है। किंतु यह वात हमेशा भुला 
दी जाती है कि उन्होंने शुरू-शुरू में उसे किस स्रोत से प्राप्त किया था और नित नये सिरे 


से प्राप्त करते रहते हैं। 
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६. क्षेत्र | की स्थिर पूंजी 


अ्रव हमारे लिए क्षेत्र । की ४,००० < राशि की स्थिर पूंजी का विश्लेपण करना वाक़ी 


रह जाता है। यह मूल्य पण्य उत्पाद 4 के रूप में नये सिरे से प्रकट होनेवाले उत्पादन 
साधनों के मालों की इस मात्ना के निर्माण में उपभुक्‍त मूल्य के बरावर होता है। यह पुनः 
प्रकट होनेवाला मूल्य, जो । की उत्पादन श्रक्रिया में नहीं पैदा हुआ था, वरन उसमें पिछले 
साल स्थिर मूल्य के रूप में उसके उत्पादन साधनों के निश्चित मूल्य के रूप में प्रविष्ट हुआ 
था, अब माल राशि | की उस समस्त संहति में विद्यमान है, जिसे संवर्ग [[ ने जज़्व नहीं 
कर लिया है। । के पूंजीपतियों के हाथ में इस प्रकार रहे मालों की इस मात्रा का मूल्य उनके 
कुल वार्षिक माल उत्पाद के दो तिहाई मूल्य के वरावर होता है। किन्‍्हीं विशेष उत्पादन 
साधनों को पैदा करनेवाले अलग पूंजीपति के प्रसंग में हम कह सकते हैं: वह अ्रपना माल उत्पाद 
वेचता हैं; उसे द्रव्य में परिवर्तित करके उसने अपने उत्पाद के मूल्य के स्थिर अंश को भी 
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द्रव्य में पुन:परिवर्तित कर लिया है। द्रव्य में परिवर्तित इस मूल्यांश से वह फिर मालों के अन्य 
विक्रेताओं से अपने उत्पादन साधन खरीदता है अथवा अपने उत्पाद का स्थिर मूल्यांश ऐसे 
दैहिक रूप में रूपांतरित करता है, जिसमें वह अपना उत्पादक स्थिर पूंजी का कार्य फिर शुरू 
कर सकता है। किंतु अब यह कल्पना अ्रसंभव हो जाती है। [ के पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत 
उत्पादन साधन पैदा करनेवाले पूंजीपति समग्र रूप में आ जाते हैं। इसके अभ्रल्नावा ४,००० 
का जो पण्य उत्पाद उनके पास रह जाता है, वह सामाजिक उत्पाद का वह अंश है, जिसका 
विनिमय किसी और अंश से नहीं हो सकता , क्योंकि वार्पिक उत्पाद का ऐसा अन्य कोई अंश 
शेप नहीं रहता है। इन ४,००० को छोड़कर शेष सवका निपटान हो गया है। एक भाग सामा- 
जिक उपभोग निधि में समेट लिया गया है और दूसरे को क्षेत्र [ की स्थिर पूंजी को प्रति- 
स्थापित करना होगा, जो क्षेत्र ! से जिस किसी का भी विनिमय कर सकता था, पहले ही 
कर चुका है। 

यदि हम याद रखें कि अपने देहिक रूप में समस्त 4 पण्य उत्पाद उत्पादन साधनों से 


ही, श्रर्थात स्वयं स्थिर पूंजी के भौतिक तत्वों से ही निर्मित होता है, तो कठिनाई बहुत 
आसानी से दर हो जाती है। यहां हम उसी परिघटना को देखते हैं, जिसे पहले 7] के 
अंतर्गत देख चुके हैं, केवल उसका दूसरा पक्ष सामने होता है। 77 के प्रसंग में समस्त माल 
उत्पाद उपभोग वस्तुएं था। अतः इस उत्पाद में समाविष्ट बेशी मूल्य तथा मज़दूरी के योग 
के अनुरूप उसका एक अंश स्वयं उसके उत्पादकों के उपभोग में आ सकता था। यहां, < के 
प्रसंग' में समस्त उत्पाद उत्पादन साधन- इमारतें, मशीनें, जहाज़, कच्ची और सहायक 
सामग्री, वगैरह है। भ्रतः इसका एक अंश , यानी वह, जो इस क्षेत्र में नियोजित स्थिर पूंजी 
को प्रतिस्वापित करता है, अपने दैहिक रूप में उत्पादक पूंजी के घटक की तरह तुरंत फिर 
से कार्य कर सकता है। जहां तक वह परिचलन में जाता है, वह वर्ग | के भीतर परिचालित 
होता है। 7 में पण्य उत्पाद के एक भाग का उसके उत्पादकों द्वारा वस्तुरूप में वैयक्तिक 
उपभोग किया जाता है, जब कि | में उत्पाद के एक अंश का उसके पूंजीवादी उत्पादकों 
द्वारा वस्तुरूप में उत्पादक उपभोग किया जाता है। ह 

पण्य उत्पाद | के ४,००० य के वरावर हिस्से में इस संवर्ग में उपभुक्त स्थिर पूंजी 


मूल्य पुनः प्रकट होता है और ऐसे देहिक रूप में कि जिसमें वह अपना उत्पादक स्थिर पूंजी 
का कार्य तुरंत फिर शुरू कर सकता है। 7 में ३,००० के माल उत्पाद का मज़दूरी तथा 
वेशी मूल्य ( १,००० के वराबर ) के योग के वरावर मूल्य का अंश सीधे ][ पूंजीपतियों और 
मज़दूरों के व्यवितगत उपभोग में पहुंच जाता है, जब कि दूसरी ओर इस पण्य उत्पाद 
का स्थिर पूंजी मूल्य (२,००० के वरावर ) ॥ पूंजीपतियों के उत्पादक उपभोग में 
फिर दाखिल नहीं हो सकता, वल्कि उसका | से विनिमय द्वारा प्रतिस्थापन करना 
होता हे 

इसके विपरीत 4 में ६,००० के उसके माल उत्पाद का वह अंश , जिसका मल्य मज़दरी 
तथा वेशी मूल्य (२,००० के वरावर ) के योग के वरावर है, अपने उत्पादकों के व्यवितगत 
उपभोग में नहीं जाता, और ऐसा वह अपने देहिक रूप के कारण नहीं कर सकता। उसका 
पहले ॥| से विनिमय करना होता हैं। दूसरी ओर इस उत्पाद के मूल्य का ४,००० के वरावर 
स्विर अंश ऐसे दैहिक रूप में होता है-समग्रतः: ! पंजीपति वर्ग के विचार से कि वह उस 
वर्ग की स्थिर पूंजी का अपना कार्य .फिर से तुरंत शुरू कर सकता है। इसरे शब्दों में क्षेत्र 
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[ के समग्र उत्पाद में उपयोग मूल्य ही होते हैं, जो अपने दैहिक रूप के कारण-उत्पादन की 
पूंजीवादी पद्धति भें-स्विर पूंजी के तत्वों का ही काम कर सकते हैं । इसलिए ६,००० के इस 
उत्पाद का एक तिहाई भाग (२,०००) क्षेत्र की स्थिर पूंजी को प्रतिस्थापित करता है और 


दो तिहाई भाग क्षेत्न | की स्थिर पूंजी को। 

स्थिर पूंजी ! में उत्पादन साधनों के उत्पादन की विविध शाखाओं में निवेशित- इतनी 
लोहा कारतजानों में, इतनी कोबला खानों में, इत्यादि-पूंजी के वहुत से भिन्‍न-भिन्‍न समूह 
समाहित होते हैं। इन पूंजी समूहों में प्रत्येक अथवा इन सामाजिक समूह पूंजियों में प्रत्येक 
अपनी वारी में स्वतंत्र रूप से कार्यशील, न्यूनाधिक संज्य अलग-अलग पूंजियों से निर्मित होतो 
है। प्रथमत: समाज की पूंजी, उदाहरण के लिए, ७,५०० ( जिसका मतलव करोड़, वगैरह 
हो सकता है) पूंजी के विभिन्‍न समूहों से वनी होती है; ७,५०० की सामाजिक पूंजी अलग्- 
अलग भागों में वंटी होती है और इनमें से प्रत्येक भाग उत्पादन की किसी शाखा विशेष में 
निवेशित होता है; उत्पादन की किसी शाखा विशेय में निवेशित सामाजिक पूंजी मूल्य के प्रत्मेक 
अंज में, जहां तक उसके दैहिक रूप का संबंध है, अंशतः उस विशेष उत्तपपादन क्षेत्र में आवश्यक 
उत्पादन साधन , अंशतः: उस व्यवसाय में आवश्यक ओर उसके अनुरूप प्रशिक्षित, तथा उत्पादन 
के प्रत्येक अलग-अलग क्षेत्र में किये जानेवाले श्रम की विशेष क़रिस्म के अनुसार श्रम विभाजन 
द्वारा अनेक प्रकार से आपरिवर्तित श्रम शक्ति समाहित होती है। उत्पादन की किसी विशेष 
शाखा में निवेशित सामाजिक पूंजी के प्रत्येक अंश में अपनी वारी में उसमें निवेशित और 
स्वतंत्र रूप से कार्यगील सभी अलग-अलग पूंजियों का योग समाहित होता है। यह बात ॥ तथा 
] दोनों क्षेत्रों पर प्रत्यक्षटः लागू होती है। 

जहां तक स्थिर पूंजी मूल्य के अपने पण्य उत्पाद के दैहिक रूप में [ में पुनः प्रकट होने 
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का संबंध हैं, वह अंशतः उत्पादन साधनों के रूप में उस उत्पादन क्षेत्र विशेष में (अथवा 
व्यक्तिगत व्यवसाय में भी ) पुनः प्रवेश करता है, जहां से वह उत्पाद के रूप में निकलता 
: उदाहरण के लिए, अनाज के उत्पादन में अनाज, कोयले के उत्पादन में कोयला, लोहे 
उत्पादन में मशीनों की शक्ल में लोहा, इत्यादि। 

लेकिन चूंकि स्थिर पूंजी मूल्य ! के संरचक पृथक उत्पाद अपने विशेष या श्रलग उत्पादन 
क्षेत्र में सीधे वापस नहीं आते, इसलिए वे केवल अपना स्थान परिवर्तन ही करते हैं। वे अपने 
दैहिक रूप में क्षेत्र । के किसी श्रन्य उत्पादन क्षेत्र में चले जाते हैं, जब कि क्षेत्र । के अन्य 
उत्पादन क्षेत्रों का उत्पाद उनका वस्तुरूप में प्रतिस्थापन करता है। यह इन उत्पादों का 
स्थान परिवर्तन मात्न है। वे सब | की स्थिर पूंजी को प्रतिस्थापित करनेवाले उपादानों के 
रूप में पुनः प्रवेश करते हैं, वस ! के उसी समूह के बदले वे दूसरे समूह में प्रवेश करते हैं। 
चूंकि यहां । के अलग-अलग पूंजीपतियों के वीच विनिमय होता है, इसलिए यह स्थिर पूंजी 
के एक दैहिक रूप से स्थिर पूंजी के दूसरे दैहिक रूप का, एक तरह के उत्पादन साधनों से 
दूसरी तरह के उत्पादन साधनों का विनिमय होता है। यह स्थिर पूंजी ] के विभिन्‍न पृथक 
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भागों का परस्पर विनिमय है। जो उत्पाद ख़द अपने क्षेत्न में प्रत्यक्ष: उत्पादन साधनों का 
काम नहीं करता, वह अपने उत्पादन स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है और इस 
तरह उत्पाद एक दूसरे को परस्पर प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरे शब्दों में ( हमने वेशी मूल्य 
[ के प्रसंग में जो देखा था, उसी की तरह ) का प्रत्येक पूंजीवति मालों की इस राभि 
से ४,००० की स्थिर पूंजी में अपने हिस्से के यथानुपात अपने लिए आवश्यक उत्पादन साधन 
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निकाल लेता है। यदि उत्पादन पंजीवादी होने के बदले समाजीकृुत होता, तो क्षेत्र | का यह 
उत्पाद , स्पप्ट ही उतने ही नियमित रूप में इस क्षेत्र की विविध शाखाओं के बीच उत्पादन 
साधनों के रूप में पुनरुत्पादन के लिए पुनः वितरित किया जाता; एक अंश उस उत्सादन क्षेत्र 
में सीधे बना रहता, जहां से वह उत्पाद के रूप में वाहर आया था, दूसरा अन्य उत्तादन 
स्थानों में पहुंच जाता और इस तरह इस क्षेत्र में विभिन्‍त उत्पादन स्थानों के बीच निरंतर 
आ्रवागमन बना रहता। 


७. दोनों क्षेत्रों में परिवर्ती पूंजी तथा बेशी मूल्य 


इस प्रकार प्रति वर्ष उत्पादित उपभोग वस्तुओं का समग्र मूल्य वर्ष भर में पुनरुत्पादित 
परिवर्ती पूंजी मूल्य ] तथा नवोत्पादित वेशी मूल्य ॥ (श्रर्थात साल में ॥ द्वारा उत्पादित 
मूल्य के वरावर ) तथा वर्ष भर में पुनरुत्पादित परिवर्ती पूंजी मूल्य । तथा नवोत्पादित बेशी 
मूल्य ! (श्रर्थात वर्ष भर में ! द्वारा निर्मित मूल्य) के योग के वरावर होता है। 

प्रत: साधारण पुनरुत्पादन की कल्पना के आधार पर वर्ष भर में उत्पादित उपभोग 
वस्तुओं का समग्र मूल्य वार्षिक मूल्य उत्पाद के वरावर, ञ्र्थात सामाजिक श्रम द्वारा वर्ष भर 
में उत्पादित समग्र मूल्य के वरावर होता है और ऐसा होना लाज़मी भी है, क्योंकि साधारण 
पुनरुत्पादन में इस समूचे मूल्य की खपत हो जाती है। 

समग्र सामाजिक कार्य दिवस दो भागों में विभाजित होता है: १) आवश्यक श्रम , जो 
साल के दौरान १,५०० द् का मूल्य निर्मित करता है; २) वेशी श्रम, जो १,५०० द्वू का 


अतिरिक्त मूल्य ञ्रथवा वेशी मूल्य निर्मित करता है। इन मूल्यों का योग, ३,०००, वर्ष में 
उत्पादित उपभोग वस्तुओं के मूल्य (३,०००) के वरावर होता है। अतः वर्ष भर में उत्पादित 
उपभोग वस्तुओं का कुल मूल्य वर्ष भर में समग्र सामाजिक कार्य दिवस द्वारा उत्पादित सकल 
मूल्य के बवरावर, सामाजिक परिवर्ती पूंजी तथा सामाजिक वेशी मूल्य के योग के वरावर, वर्ष 
के कुल नये उत्पाद के वरावर होता है। 

किंतु हम जानते हैं कि यद्यपि मूल्य के ये दोनों परिमाण वरावर हैं, फिर भी माल 
, उपभोग वस्तुओं का कुल मूल्य सामाजिक उत्पादन के इस क्षेत्र में उत्पादित नहीं होता। 
ये परिमाण वरावर इसलिए हैं कि !! में पुनः प्रकट होनेवाला स्थिर पूंजी मूल्य द्वारा नवो- 
त्पादित मूल्य ( परिवर्ती पूंजी मूल्य तथा वेशी मूल्य के योग ) के वरावर होता है; अतः 
(प+ब) 7 के उत्पाद का वह भाग ख़रीदा जाता है, जो उसके (! क्षेत्र के ) 
उत्पादकों के लिए स्थिर पूंजी मूल्य है। इस तरह इससे जाहिर होता है कि सारे समाज के 
दृष्टिकोण से 7 के पूंजीपतियों के उत्पाद का मल्य प+-वे में क्‍यों वियोजित हो सकता है, 
यद्यपि इन पूंजीपतियों के लिए वह स+प+वे में विभाजित होता है। ऐसा केवल इसलिए 
होता है कि 7. यहां । (प+-बे) के वरावर है और सामाजिक उत्पाद के ये दोनों घटक 
विनिमय द्वारा अपने दैहिक रूप आपस में बदल लेते हैं, जिससे कि इस रूपांतरण के बाद ] 
फिर उत्पादन साधनों में और (प+बे) उपभोग वस्तुओं में अस्तित्वमान होते हैं। 

यही वह परिस्थिति है, जिसने ऐडम स्मिथ को यह धारणा बनाने के लिए प्रेरित किया 
कि वार्षिक उत्पाद का मूल्य अपने को प+दे में वियोजित कर लेता है। यह १) वार्पिक 
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अंश के लिए ही नही है, जिसमें उपभोग वस्तुएं होती हैं; और २) यह उम्र 
सही नहीं है कि यह कुल मूल्य | में उत्पादित होता है और उसके उत्पाद का मूल्य 
[ में वेशगी परिवर्ती पूंजी के मूल्य तथा 7 में उत्पादित वेशी मूल्य के योग के 
बराबर होता है। यह केवल इस अर्थ में सही है कि 7 (स--प-+-बे) बराबर है 
(दबे) + (प-+-बे) के , अथवा इसलिए कि 7, वरावर है [(५-++ बे) के । 

इसके अलावा यह भी नतीजा निकलता है 

प्रत्येक कार्य दिवस की ही भांति सामाजिक कार्य दिवस ([थश्रर्थात समूचे मज़दूर वर्ग द्वारा 
वर्ष भर में व्ययित श्रम ) केवल दो भागों में, यानी आवश्यक श्रम और वेशी श्रम में विभा- 
जित होता है और फलतः इस कार्य दिवस द्वारा उत्पादित मूल्य भी इसी प्रकार अपने को केवल 
दो भागों में वियोजित करता है, यानी परिवर्ती पूंजी मूल्य अथवा वह मूल्यांश, जिससे मजदूर 
अपने पुनरुत्यादन के साधन ख़रीदता है, तथा वेशी मूल्य, जिसे पूंजीपति स्वयं अपने व्यक्तिगत 
उपभोग पर खर्च कर सकता है। फिर भी समाज के दृष्टिकोण से सामाजिक कार्य दिवस का 
एक भाग केवल नई स्थिर पूंजी के उत्पादन पर, यात्री उस उत्पाद पर ख़र्च किया जाता है 
जिसका एकमात्न उद्देश्य श्रम प्रक्तिया में उत्पादन साधन की हैसियत से, अ्रततः साथ चलनेवाली 
मूल्य की स्वप्रसार प्रक्रिया में स्थिर पूंजी की हैसियत से कार्य करना है। हमारी कल्पना के 
अनुसार कुल सामाजिक कार्य दिवस ३,००० के द्रव्य मूल्य में अभिव्यक्त होता है, जिसका 
केवल एक तिहाई हिस्सा , या १,०००, उपभोग वस्तुओं का निर्माण करनेवाले क्षेत्न 77 में, यानी 
उन मालों का निर्माण करनेवाले क्षेत्र में उत्पादित होता है, जिनमें अंततोगत्वा समाज की 
परिवर्ती पूंजी के कुल मूल्य तथा कुल बेशी मूल्य का सिद्धिकरण होता है। श्रत: इस कल्पना के 
अनुसार सामाजिक कार्य दिवस का दो तिहाई भाग नई स्थिर पूंजी के उत्पादन में लगाया जाता 
है। यद्यपि क्षेत्र 3 के वैयक्तिक पूंजीपतियों और मजदूरों के दृष्टिकोण से सामाजिक कार्य दिवस 
का यह दो तिहाई भाग परिवर्ती पूंजी मूल्य तथा बेशी मूल्य के उत्पादन के ही काम श्राता 
है, जैसे क्षेत्र [ में सामाजिक कार्य दिवस का अंतिम तिहाई भाग, फिर भी यह दो तिहाई 
भाग -अब भी समाज की और इसी प्रकार उत्पाद के उपयोग मूल्य की दृष्टि से भी - उत्पादक 
उपभोग की प्रक्रिया के अंतर्गत अ्रथवा इस दौर में उपभुक्त हो चुकी स्थिर पूंजी का प्रतिस्था- 
निक मात्र उत्पन्त करता है। पृथक रूप में देखने पर भी कार्य दिवस का यह दो तिहाई भाग 
जहां उत्पादक के लिए केवल परिवर्ती पूंजी मूल्य तथा वेशी मूल्य के योग के वरावर समग्र मूल्य 
उत्पादित करता हैं, फिर भी वह ऐसे कोई उपयोग मूल्य पैदा नहीं करता, जिन पर मजदूरी 
या बेशी मूल्य व्यय किया जा सके, क्योंकि उसका उत्पाद उत्पादन साधन होता है। 

पहले तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि हो, चाहे 7, किसी में भी सामाजिक कार्य 
दिवस का कोई भाग उत्पादन के इन दोनों बड़े क्षेत्रों में नियोजित और कार्यरत स्थिर पूंजी 
के मूल्य के उत्पादन काम नहीं श्राता। वे केवल स्थिर पूंजी के मूल्य के श्र॒लावा, जो 
४,००० 'सर्न- २,००० रस. के वरावर है , अतिरिक्त मूल्य २,००० (प-+- वे) --१,००० त (व बे) 


_ 


का उत्पादन करते हैं। उत्तादन साधनों के रूप में उत्पादित नया मूल्य अभी स्थिर पूंजी नहीं 
होता। वह केवल भविष्य में इस रूप में कार्य के लिए उद्धिप्ट होता है। 

| का सारा उत्पाद-उपमोग वस्तुएं-उपयोग मूल्य के यथार्थ दृष्टिकोण से, अपने 
देहिक रूप में !! द्वारा व्यय किये सामाजिक कार्य दिवस के एक तिहाई भाग का उत्पाद है। 


साधारण पुनरुत्यादन ३७५ 


यह अपने मूर्त रूप में श्रम का उत्पाद है-जैसे इस क्षेत्र में किया गया कपड़ा बुनने , वेकिंग 
( पकाने ), वर्गरह का श्रम-वह इस श्रम का उत्पाद है, क्योंकि यह श्रम श्रम प्रक्रिया के 
ग्रात्मतत तत्व की तरह कार्य करता है। जहां तक उत्पाद 7 के मूल्य के स्थिर अंश का 
संबंध है, वह केवल नये मूल्य में, नये देहिक रूप में, उपभोग वस्तुओं के रूप में पुनः प्रकट 
होता है, जब कि पहले वह उत्पादन साधनों के रूप में था। उसका मूल्य श्रम प्रक्रिया द्वारा 
उसके पुराने दैहिक रूप से उसके नये दैहिक रूप में अंतरित हो गया है। किंतु उत्पाद मूल्य 
के दो तिहाई भाग का २,००० के वरावर मूल्य 77 की चालू वर्ष की स्वप्रसार भ्रक्रिया में 
उत्पादित नहीं हुआ है। 

जैसे ][ का उत्पाद श्रम प्रक्रिया के दृष्टिकोण से सद्यः कार्यशील सजीव श्रम का तथा उसे 
आ्रावंटित उन कल्पित उत्पादन साधनों का परिणाम है, जिनमें वह श्रम अपनी वस्तुगत परि- 
स्थितियों में मूर्त रूप में अ्रभिव्यंजित होता है, वैसे ही स्वप्रसार की प्रक्रिया के दृष्टिकोण 
से | के उत्पाद का ३,००० के वरावर मूल्य नये जोड़े सामाजिक का्ये दिवस के एक 
तिहाई भाग ह्वारा उत्पादित एक नये (५००पघ्जा *००८7१,०००) तथा यहां विवेचित 


[ की वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया से पहले समाप्त हो चुके एक गत सामाजिक कार्य दिवस के 
दो तिहाई भाग का समावेश करनेवाले स्थिर मूल्य से विरचित है। 77 उत्पाद के मूल्य का 
यह अंश अपने को स्वयं उत्पाद के एक भाग में अभिव्यंजित करता है। वह २,००० की 
अथवा सामाजिक कार्य दिवस के दो तिहाई भाग की उपभोग वस्तुओ्रों की राशि में होता है। 


यह वह नया उपयोग रूप है, जिसमें यह मूल्यांश पुनः प्रकट होता है। २,००० मंए के 


वरावर उपभोग वस्तुओं के एक भाग का |! (१,०००पघ४ १०००६) के वरावर उत्पादन 


साधनों से विनिमय इस प्रकार वास्तव में समुचित कार्य दिवस के दो- तिहाई भाग का-जो 
चालू वर्ष के श्रम का कोई अंश नहीं होता और इस वर्ष के पहले ही समाप्त हो चुका था- 
चालू वर्ष जोड़े नये दो तिहाई कार्य दिवस से विनिमय है। चालू वर्ष के सामाजिक कार्य दिवस 
का दो तिहाई भाग स्थिर पूंजी के उत्पादन में लगाया जाये और साथ ही ख्‌द अपने उत्पादकों 
के लिए परिवर्ती पूंजी मूल्य के साथ वेशी मूल्य वन जाये, ऐसा तभी हो सकता है कि उसका 
वर्ष में उपभुक्त उपभोग वस्तुओं के मूल्यांश से विनिमय हो, जिनमें चालू वर्ष से पहले व्ययित 
श्रौर सिद्धिकृत कार्य दिवस का दो तिहाई भाग समाविष्ट होता है। यह चालू वर्ष के दो 
तिहाई कार्य दिवस का इस वर्ष से पहले व्ययित दो तिहाई कार्य दिवस से विनिमय, चालू 
वर्ष के श्रम काल का पिछले वर्ष के श्रम काल से विनिमय है। इससे यह पहेली सुलझ जाती 
हैं कि एक समूचे सामाजिक कार्य दिवस का मूल्य उत्पाद अपने को कैसे परिवर्ती पूंजी मूल्य 
तथा वेशी मूल्य के योग में वियोजित कर सकता है, यद्यपि इस कार्य दिवस का दो तिहाई 
उन वस्तुओं के, जिनमें परिवर्ती पूंजी अथवा वेशी मूल्य का सिद्धिकरण हो सकता है, उत्पादन 
में नहीं, वरन साल में उपभुक्त पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन साधनों के. उत्पादन में 
खर्च किया गया था। इसकी सीधी-सादी व्याख्या यह है कि !] के उत्पाद के मूल्य के जिस 
दो तिहाई भाग में | के पूंजीपति और मज़दूर अपने द्वारा उत्पादित वेशी मूल्य तथा परिवर्ती 
पूंजी मूल्य का सिद्धिकरण करते हैं (और जो सारे वार्षिक उत्पाद के मूल्य का २/६ भाग 
है ), वह-जहां तक उसके मूल्य का संबंध है,-चालू वर्ष से पहले के साल के सामाजिक 
कार्य दिवस के दो तिहाई भाग का उत्पाद है। 


३्छ्द्‌ कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पादन तथा परिचलन 
जय व 7 2020 न न 2 
[ नया 7ीं के सामाजिक उत्पाद-उत्पादन साधन और उपभोग वस्तुओं-की समप्टि 
ग्रानने उपयोग मृस्य की दणष्टि से सचमुच अपने मू्त , देहिक रूप में चालू वर्ष के श्रम का उत्पाद 
, झितु केवल उसी सीमा तक कि स्वयं इस श्रम को उपयोगी और मूर्ते श्रम समझा जाता 
ने कि श्रम शक्ति का व्यय अबवा मूल्य सृजक श्रम। और पहली बात भी केवल इस श्र्थ 
सही है कि उत्पादन साथनों से केवल मात्र उनमें जोड़े गये सजीव श्रम की, उन पर काम 
करनेवाले श्रम की बदौलत अपने को नये उत्पाद में, चालू वर्ष के उत्पाद में परिणत कर लिया 
है। इसके विपरीत चालू वर्ष का श्रम अपने को अपने से स्वतंत्र उत्पादन साधनों के विना, 
श्रम उपकरणों तथा उत्पादन सामग्री के बिना उत्पाद में परिणत नहीं कर सकता था। 





जे जज्फ स्फ 


दोनों क्षेत्रों में स्थिर पूंजी 
€,००० के उत्पाद के कुल मूल्य का तथा जिन संवर्गों में वह विभाजित होता है, उनका 
विश्लेषण वैयवितक पूंजी द्वारा उत्पादित मूल्य के विश्लेषण से कोई ज़्यादा कठिनाई प्रस्तुत 
नहीं करता। इसके विपरीत दोनों एकरूप हैं। हे 
यहां समग्र वार्षिक सामाजिक उत्पाद में तीन सामाजिक कार्य दिवस हैं और इनमें 
प्रत्येक एक साल का है। इनमें से प्रत्येक कार्य दिवस द्वारा अभिव्यक्त मूल्य ३,००० है, जिससे 
कुल उत्पाद द्वारा अ्रभिव्यकतत मूल्य ३,०००%३, यानी ६,००० है। 
इसके अलावा इस कार्य काल के निम्नलिखित अंश उस एक वर्षीय उत्पादन प्रक्रिया 
से पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जिसके उत्पाद का हम अ्रव विश्लेषण कर रहे हैं: क्षेत्र । 
में कार्य दिवस का ४/३ भाग (४००० का उत्पाद ) और क्षेत्र 7 में कार्ये दिवस का 
२/३ भाग (२,००० का उत्पाद ), जिनका योग हुआ ६,००० के उत्पाद के दो सामाजिक 
कार्य दिवस। इस कारण ४,००० न २,००० रींयत६,०० "सु उत्पादन साधनों के 


मूल्य रूप में अथवा सामाजिक उत्पाद के कुल मूल्य में पुनः प्रकट होनेवाले स्थिर पूंजी 
मूल्य के रूप में सामने श्ञाते हैं। 

फिर क्षेत्र में नये जोड़े एक वर्ष के सामाजिक कार्य दिवस का एक तिहाई भाग 
आवश्यक श्रम भ्रयवा वह श्रम है, जो १,००० 7 की परिवर्ती पूंजी के मूल्य को प्रतिस्थापित 


करता है भ्रौर ! में लगे श्रम की क़ीमत अदा करता है। इसी तरह 7 में सामाजिक कार्य 
दिवस का छठा भाग आवश्यक श्रम है, जिसका मूल्य ५०० है। श्रतः आधे सामाजिक 
कार्य दिवस का मूल्य अभिव्यक्त करनेवाला १,००० ने १०० ॥स्‍.75१,५००८ चालू वर्ष 


में जोड़ें गये समुच्चित कार्य दिवस के आधे भाग की मूल्य अभिव्यक्ति है, जिसमें आवश्यक 
श्रम समाहित है। 

अंततः क्षेत्र । में समुच्चित कार्य दिवस का एक तिहाई भाग , जिसका उत्पाद १,००० का है , 
बेशी श्रम है, और क्षेत्र 7 में कार्य दिवस का छठा भाग, जिसका उत्पाद ५०० का है 
बैशी श्रम है। दोनों मिलकर जोड़े हुए समुच्चित कार्य दिवस का दूसरा आ्राधा भाग बनाते हैं। 
प्रतः कुल उत्पादित बेशी मूल्य १,००० ।क्वेन ५०० वो अथवा १,५० 'क्षे के वरावर है 


इस प्रकार: 
सामाजिक उत्पाद के मूल्य का स्थिर पूँजी अंश (स): 


साधारण पुनरुत्पादन ३७७ 
०7 पा 8 5 2 2 0 22225 का इन न टन कल 
उत्पादन प्रक्रिया से पहले व्ययित दो कार्य दिवस; मूल्य अभिव्यक्ति-+६,०००। 
साल भर में व्ययित आवश्यक श्रम (प): 
वार्पिक उत्पाद पर व्ययित आधा कार्य दिवस; मूल्य अभिव्यक्ति--१,४००॥। 
साल भर में व्ययित वेशी श्रम (वें): 
वार्पिक उत्पाद पर व्ययित आधा काये दिवस; मूल्य अभिव्यक्तिः-१,५०० । 
वार्षिक श्रम द्वारा उत्पादित मूल्य (प+बे )55३,०००। 
उत्पाद का कुल मूल्य (सर्+-प+वें )-९६,०००-। | 
तो कठिनाई स्वयं सामाजिक उत्पाद के मूल्य के विश्लेपण की नहीं है। वह सामाजिक 
उत्पाद के मूल्य के संघटक -अंशों की उसके भौतिक घटकों से तुलना करने में पैदा होती है। 
मूल्य का स्थिर, केवल पुनः प्रकट होनेवाला, अंश इस उत्पाद के उस भाग के मूल्य .के 
बरावर है, जिसमें उत्पादन साधन समाहित होते हैं और वह उस भाग में समाविष्ट होता. है। 
प-- वे के वरावर वर्ष का नया मूल्य उत्पाद इस उत्पाद के उस भाग के मूल्य के वरावर 
है, जिसमें उपभोग वस्तुएं समाहित होती हैं और वह .उसमें समाविष्ट होता है। 
किंतु कुछ ऐसे श्रपवादों को छोड़कर , जिनका यहां कोई महत्व नहीं है, उत्पादन साधन 
श्रौर उपभोग वस्तुएं नितांत भिन्‍न प्रकार के माल, नितांत भिन्‍न दैहिक रूपों अथवा उपयोग 
रूपों का उत्पाद और इसलिए मूत्ते श्रम की नितांत भिन्न श्रेणियों का उत्पाद होते हैं। निर्वाह 
साधनों के उत्पाद में जो श्रम मशीनों का उपयोग करता है, वह उस श्रम से अत्यधिक भिन्‍न 
होता है, जो मशीनें बनाता है। जिस संपूर्ण समुच्चित वार्षिक कार्य दिवस की मूल्य अभिव्यक्ति 
३,००० है, वह ३,००० के वरावर उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में ख़चे हुआ जान पड़ता है, जिसमें 
मूल्य का कोई स्थिर भाग पुनः प्रकट नहीं होता, क्‍योंकि ये ३,००० जो १,५००प- १,९००द्े 
के वरावर हैं, केवल परिवर्ती पूंजी मूल्य और वेशी मूल्य. में वियोजित होते हैं। दूसरी. 
झोर ६,००० का स्थिर [पूंजी मूल्य उपभोग वस्तुओं से नितांत भिन्‍न श्रेणी. के उत्पादों 
में, अर्थात उत्पादन साधनों में पुन: प्रकट होता है, जब कि वास्तव में सामाजिक कार्य दिवस 
का कोई भाग इस नये उत्पाद के उत्पादन में ख़र्च हुआ प्रतीत नहीं पड़ता। बल्कि ऐसा लगता 
है कि समूचे कार्य दिवस में श्रम की केवल ऐसी श्रेणियां हैं, जिनका परिणाम उत्पादन साधन 
नहीं होते, वरन उपभोग वस्तुएं होती हैं। इस रहस्य का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। वर्ष 
के श्रम का मूल्य उत्पाद क्षेत्र मी के उत्पाद के मूल्य के वराबर, नवोत्पादित उपभोग 
वस्तुओं के कुल मूल्य के वराबर होता है। किंतु इस उत्पाद का मूल्य वार्पिक श्रम के उस भाग 
से दो तिहाई अ्रधिक होता है, जो (झ्षेत्ञ ! में ) उपभोग वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में खर्च 
किया गया है। उसके उत्पादन में वार्षिक श्रम का केवल एक तिहाई भाग खर्च किया गया 
है। इस वार्षिक श्रम का दो तिहाई भाग उत्पादन साधनों के उत्पादन पर, यानी क्षेत्र ! में 
ख़र्चे किया गया है। ! में इस दौरान जिस मूल्य उत्पाद का निर्माण होता- है, जो | में उत्पा- 
दित परिवर्ती पूंजी मूल्य तथा वेशी मूल्य के वरावर है, वह !! के उस स्थिर पूंजी मूल्य के 
वरावर होता है, जो उपभोग वस्तुओं के रूप में ]| में पुनः प्रकट होता है। अतः उनका 
परस्पर विनिमय और वबस्तुरूप में प्रतिस्थापन हो सकता है। इसलिए ] की उपभोग वस्तुओं 


का मूल्य | तथा 7] के नये मूल्य उत्पाद की राशि के वरावर है, अथवा 7] (स--प-+वे ) 


३ 
फ 
ग 


कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पयादन तथा परिचलन 





वरावबर है 7 (प+वबे ) --]] (प+बे) के, अतः वह प तथा वे के रूप में वर्ष भर के 
श्रम द्वारा उत्पादित नये मूल्यों के योग के वरावर है। 

दूसरी ओर उत्पादन साधनों (!) का कुल मूल्य उत्पादन साधनों (7) तथा उपभोग 
वस्तुओं (7) के रूप में पुनः प्रकट होनेवाले स्थिर पूंजी मूल्य की राशि के वरावर, दूसरे 
शब्दों में समाज के कुल उत्पाद में पुनः प्रकट होनेवाले स्थिर पूंजी मूल्य की राशि के वरावर 
है। यह कुल मूल्य-मूल्यगत श्र्थों में-वरावर है 7! की उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व॑वर्ती कार्य 
दिवस के ४/३ भाग तथा 7] की उत्पादन प्रक्रिया के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के २/३ भाग के, 
कुल मिलाकर दो समुच्चित कार्य दिवसों के। 

श्रत: वार्षिक सामाजिक उत्पाद के प्रसंग में कठिनाई इस कारण पैदा होती है कि मूल्य 
का स्थिर अ्रंण उत्पाद के एक ऐसे प्रकार - उत्पादन साधनों -के रूप में प्रस्तुत होता है, जो 
मूल्य के इस स्थिर श्रंश में जोड़े और उपभोग वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत प+-वे के नये मूल्य 
से नितांत भिन्‍न होता है। इससे, जहां तक मूल्य का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि उत्पाद 
की उपभुकत राशि का दो तिहाई भाग नये रूप में, नये उत्पाद की शकल में समाज द्वारा 
उसके उत्पादन पर कोई श्रम व्यय किये विना फिर प्राप्त हो जाता है। वैयक्तिक पूंजी के 
प्रसंग में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक वेयक्तिक पूंजीपति श्रम की किसी विशेष, मूर्त कोटि का 
नियोजन करता है, जो अपने विशेष उत्पादन साधनों को उत्पाद में रूपांतरित करता है। 
उदाहरण के लिए, मान लीजिये कि पूंजीपति मशीन निर्माता है, साल में व्ययित स्थिर पूंजी 
६०००२» परिवर्ती पूंजी १,५००६, वेशी मूल्य १,५००ट५१, उत्पाद ६,००० और उत्पाद 


कहिये कि १८ मशीनें हैं, जिनमें प्रत्येक ५०० की है। यहां सारा उत्पाद एक ही रूप में, 
यानी मशीनों के रूप में है। (यदि वह विभिन्‍न प्रकार की मशीनें बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार 
का झलग परिकलन किया जाता है।) सारा पण्य उत्पाद मशीन निर्माण में साल भर में व्ययित 
श्रम का फल है; वह श्रम की उसी मूर्त कोटि का उन्हीं उत्पादन साधनों से संयोग है। इसलिए 
उत्पाद के मूल्य के विभिन्‍त अंश उसी दैहिक रूप में प्रस्तुत होते हैं: १२ मशीनों में ६,०००, 
३ मशीनों में १,५००५५ ३ मशीनों में १,५००८ का समावेश है। प्रस्तुत प्रसंग में स्पष्ट 
है कि १२ मशीनों का मूल्य ६,०००२ के वरावर है, इसलिए नहीं कि इन १२ मशीनों में 
केवल उसी श्रम का समावेश हुआ है, जो इन मशीनों के निर्माण से पहले किया गया था और 
उस श्रम का नहीं है, जो उनके निर्माण पर व्यय हुआ है। १८ मशीनों के लिए उत्पादन 
साधनों का मूल्य अपने आप १२ मशीनों में श्रंतरित नहीं हो गया, वरन इन १२ मशीनों का 
मूल्य ( जिसमें ४,०००सर्न-१,०००५-- १०००, समाहित हैं) उस स्थिर पूंजी के समग्र 
मूल्य के बरावर है, जो इन १८ मशीनों में समाविष्ट है। अतः मशीन निर्माता को इन १८५ 
मशीनों में से १२ वेचनी होंगी, जिससे कि वह १८ नई मशीनों के पुनरुत्पादन के लिए 
आवश्यक उस स्थिर पूंजी का प्रतिस्थापन कर सके, जिसे वह व्यय कर चुका है। इसके विपरीत 
वात अव्याख्येय होगी, यदि इस तथ्य के बावजूद कि ख़र्च किये गये श्रम के मात्र मशीनों के 
निर्माण में ही लगाये जाने पर भी नतीजा यह निकले: एक ओर ६ मशीनें १,५००५६--१/५००द्व 
के वबरावर हैं, दूसरी ओर ६,०००२ मूल्य के लोहा, तांवा, पेंच, पट्टे, श्रादि 
हैं, अर्थात अपने दैहिक रूप में मशीनों के उत्पादन साधन हैं, और हमें पता है कि वैयक्तिक 
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मशीन निर्माता पूंजीपति स्वयं इनका उत्पादन नहीं करता, वरन उसे परिचलन प्रक्रिया के 
द्वारा उनका प्रतिस्थापन करना होता है। फिर भी पहली नज़र में यही लगता हैं कि समाज 
के वार्षिक उत्पाद का पुनरुत्पादन इस वेतुके ढंग से होता है। 

वैयक्तिक पंजी के उत्पाद का, श्रर्थात सामाजिक पूंजी के उस प्रत्येक अंश के उत्पाद का , 
जिसका अपना जीवन होता है और जो स्वतंत्र ढंग से कार्य करता है, किसी न किसी प्रकार 
का दैहिक रूप होता है। एकमात्र शर्त यह है कि इस उत्पाद का वस्तुतः उपयोग रूप , उपयोग 
मुल्य होना चाहिए, जिससे उस पर परिचलनीय पण्य जगत का सदस्य होने की छाप लग 
जाती है। यह वात महत्वहीन और सांयोगिक ही है कि वह जिस उत्पादन प्रक्रिया से उत्पाद 
के रूप में निकला है, उसी में उत्पादन साधनों की तरह पुनः प्रवेश कर सकता है या नहीं ; 
दूसरे शब्दों में उसके मूल्य का वह भाग, जो पूंजी का स्थिर भाग है, ऐसे देहिक रूप में है 
या नहीं, जिसमें वह स्थिर पूंजी के रूप में फिर वस्तुतः कार्य कर सकता है। यदि नहीं, तो 
उत्पाद के मूल्य का यह भाग कऋय-विक्रय द्वारा अपने भौतिक उत्पादन तत्वों के रूप में पुनःपरि- 
वर्तित हो जाता है और इस प्रकार स्थिर पूंजी ऐसे दैहिक रूप में पुनरुत्पादित हो जाती है 
जिसमें वह कार्य कर सकती है। 

समुच्चित सामाजिक पूंजी के उत्पाद की स्थिति इससे भिन्‍न होती है। पुनरुत्पादन के 
सभी भौतिक तत्वों को अपने दैहिक रूप में इस उत्पाद के संघटक अंश बनना होता है। पूंजी 
का उपभुकत स्थिर भाग समुच्चित उत्पादत द्वारा वहीं तक प्रतिस्थापित हो सकता है कि जहां 
तक उत्पाद में पुनः प्रकट होनेवाला पूंजी का समग्र स्थिर भाग उन नये उत्पादन साधनों के 
दैहिक रूप में पुनः प्रकट होता है, जो स्थिर पूंजी की तरह सचमुच कार्य कर सकते हैं। अतः 
साधारण पुनरुत्पादन की कल्पना के आधार पर उत्पाद का जो अ्रृंश उत्पादन साधनों से बनता 
है, उसके मूल्य को सामाजिक पूंजी के मूल्य के स्थिर भाग के वराबर होना होता है। 

फिर : व्यक्तिगत विचार से पूंजीवति अपने उत्पाद के मूल्य में नये जोड़े हुए श्रम के 
द्वारा केवल अपनी परिवर्ती पूंजी तथा वेशी मूल्य का उत्पादन करता है, जव कि मूल्य का 
स्थिर भाग नये जोड़े हुए श्रम के मूर्ते स्वरूप के कारण उत्पाद में अंतरित हो जाता है। 

सामाजिक विचार से सामाजिक कार्य दिवस का उत्पादव साधन पैदा करनेवाला, अतः 
उनमें नया मूल्य जोड़नेवाला तथा उनमें उनके निर्माण में उपभुक्त उत्पादन साधनों के मूल्य 
को अंतरित करनेवाला अंश | तथा |ीं दोनों क्षेत्रों में पुराने उत्पादन साधनों की शक्ल में 
उपभुकत पूंजी के प्रतिस्थापनार्थ नई स्थिर पूंजी के अलावा और कुछ निर्मित नहीं करता। वह 
केवल उत्पादक उपभोग के लिए उद्दिष्ट उत्पाद का निर्माण करता है। इसलिए इस उत्पाद का 
समस्त मूल्य केवल ऐसा मूल्य है, जो स्थिर पूंजी की तरह फिर से कार्य कर सकता है, जो 
स्थिर पूंजी को उसके दैहिंक रूप में केवल फिर से ख़रीद सकता है और जो इस कारण सामा- 
जिक विचार से न तो परिवर्ती पूंजी में और न वेशी मूल्य में वियोजित होता है। 

दूसरी ओर सामाजिक कार्य दिवत का जो भाग उपभोग वस्तुएं पैदा करता है, वह ॒सामा- 
जिक प्रतिस्थापन पूंजी का कोई अंश निर्मित नहीं करता। वह केवल अपने देहिक रूप में | 
तथा ॥ की परिवर्ती पूंजी के मूल्य तथा वेशी मूल्य के सिद्धिकरण के लिए उहिष्ट उत्पाद 
का ही निर्माण करता है। 

समाज के दृष्टिकोण की वात करके समय और इसलिए समाज के कुल उत्पाद पर विचार 
करते समय, जिसमें वैयक्तिक उपभोग तथा सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पादन दोनों समाविष्ट 
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होते हैं, हमें प्रूदों द्वारा पूंजीवादी अ्थंशास्त्र से अनुकृत ढर्रें में नहीं पड़ जाना चाहिए और इस 
मामले को को. यों न देखना चाहिए, मानो उत्पादन की पूंजीवादी पद्धतिवाला समाज, थ॥ 0|0९, 
अपनी समग्रता में देखे जाने पर अपना विशिष्ट ऐतिहासिक और श्रार्थिक स्वरूप खो देगा। 
नहीं , वात इससे उलटी है। उस स्थिति में हमारा समष्टि रूप में पूंजीपति से सरोकार होता 
है। समप्टि पूंजी समस्त पृथक पूंजीपतियों का मिला-जुला पूंजी स्टॉक वनकर सामने आती है। 
इस संयुक्त पूंजी कंपनी में और बहुत सी अन्य पूंजी कंपनियों में यह वात सामान्य है कि हरेक 
बह तो जानता है कि उसने क्‍या लगाया है, पर यह नहीं जानता कि उससे वह पायेगा क्‍या। 


कत 
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€. ऐडम स्मिथ, उत्तोले और रमज़ पर पुनःदृष्टि 


सामाजिक उत्पाद का समुच्चित मूल्य ६,००० हैं, जो ६,००० १/५००पर्न- ११००६ 


के वरावर है, अर्थात ६,००० उत्पादन साधनों का पुनरुत्पादन करते हैं और ३,००० 
उपभोग वस्तुओं का। अत: सामाजिक आय का मूल्य (प+वें ) समुच्चित उत्पाद के मूल्य 
का सिर्फ़ एक तिहाई है और उपभोक्ताओं - मजदूरों तथा पूंजीपतियों की भी समप्टि कुल सा- 
माजिक उत्पाद से केवल इस एक तिहाई राशि तक ही पण्य वस्तुएं, उत्पाद निकाल सकती 
है शोर उन्हें अपनी उपभोग निधि में समाविप्ट कर सकती हैं। दूसरी ओर ६,००० अथवा 
उत्पाद के मूल्य का दो तिहाई स्थिर पूंजी का मूल्य हैं, जिसका वस्तुरूप में प्रतिस्थापन करना 
होता है। अभ्रतः उत्पादन निधि में इस राशि के उत्पादन साधनों का फिर से समावेश 
करना होता है। श्तोर्ख़् ने इसे प्रमाणित न कर पाने पर भी यह पहचान लिया था कि 
वह महत्वपूर्ण है: “यह स्पप्ट है कि वार्पिक उत्पाद का मूल्य श्रंशतः पूंजी में और अंगतः लाभ 
में बंटा होता हैं, और वार्पिक उत्पाद के मूल्य के इन अंशों में से प्रत्येक उस उत्पाद 
की ख़रीद में नियमित रूप से लगाया जाता है, जिसकी राष्ट्र को अपनी पूंजी को बनाये 
रखने और अपनी उपभोग निधि का आपूरण करने दोनों के लिए ज़रूरत होती है... जो 
उत्पाद राष्ट्र की पूंजी है, उसका उपभोग नहीं किया जाना हैं” (तो, (0ार््रंधं४/८/०॥5 
उचा (दि मर्वाध्ा? बंध ाबएशाड #८/णादा, पेरिस, १८२४, पृष्ठ १३४-१३५, १४०)। 

किंतु ऐंडम स्मिथ ने एक अद्भुत मत चलाया है, जिस पर ग्राज तक विश्वास किया जाता 
है, उस पूर्वोक्त रूप में ही नहीं, जिसके अनुसार सामाजिक उत्पाद का समस्त मूल्य अपने 
को आय -मज़दूरी तथा वेशी मूल्य-में अथवा “उनकी शब्दावली में मज़दूरी जमा लाभ 
(ब्याज ) तथा किराया ज़मीन में वियोजित कर लेता हैं, वरन उस और भी लोकप्रिय रूप 
में, जिसके अनसार “अंततोगत्वा ” उपभोक्ताओं को उत्पाद का सारा मल्य उत्पादकों को देना 
होता है। आज दिन तक यह अ्रर्यघास्त्र के तथाकथित विज्ञान को सर्वाधिक सुप्रतिप्ठित सामान्य 
घारणा, कहना चाहिए, उसका शाश्वत सत्य है। इसकी मिसाल इस तकंसंगत प्रतीत होनेवाले 
तरीक़े से दी जा सकती है: कोई भी चीज़ ले लीजिये, जैसे कि लिनन की क्रमीज़। पहले 
लिनन कातनेवाले को सन उगानेवाले को सन का सारा मूल्य, अर्थात वीज, उर्वरक, जांगर 
मवेशियों के चारे, आदि का मूल्य तथा मूल्य का वह भाग, जिसे सन उगानेवाले की स्थायी 
पंजी का इमारतों, खेती के उपकरण , वग्गेरह जैसा भाग उत्पाद को प्रदान करता है; सन के 
उत्पादत में अदा की मजदूरी; सन में समाविप्ट बेशी मूल्य (लाभ, किराया ज्षमीन ); 
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आखिर में उत्पादन स्थल से कताईघर तक सन की ढुलाई का ख़र्च-अदा करना होता है। 
फिर बुनकर को लिनन सूत कातनेवाले को न केवल सन का दाम, वरन मशीनों , इमारतों , 
वगैरह के मूल्य, संक्षेप में स्थायी पूंजी के उस अंश का दाम भी, जो सन को अंतरित होता 
है; इसके अलावा कताई की प्रक्रिया में उपभुक्त सारी सहायक सामग्री, कातनेवालों की 
मज़दूरी, वेशी मूल्य, इत्यादि का भी दाम भरना होता .है और इसी तरह रंगरेज़ , तैयार 
लिनन की ढलाई लागत और अंत में क़मीज़ निर्माता तक यही सिलसिला चलता है, जिसे 
सभी पूर्ववर्ती उत्पादों को सारा दाम चुकाना होता है, जिन्होंने उसके लिए केवल 
कच्चा माल जुटठाया था। उसके हाथ में मूल्य में और वृद्धि होती है, अंशतः स्थायी पूंजी 
के उस मूल्य द्वारा, जो क्रमीज़ों के निर्माण में श्रम उपकरणों, 'सहायक सामग्री , 
वगैरह की शक्ल में खपता है, और अंशतः उस व्यय किये श्रम के.द्वारा, जो क़मीजे वनाने- 
वालों की मजदूरी का मूल्य तथा क़मीज़ निर्माता का वेशी मूल्य उसमें जोड़ता है। मान 
लीजिये , क़मीज़ों के रूप में इस सारे उत्पाद की लागत अंततः १०० पाउंड बैठती है और 
मान लीजिये कि यह समाज द्वारा क़मीज़ों पर व्ययित कुल वार्षिक उत्पाद के मूल्य का समभाग 
है। क़मीज़ों के उपभोक्‍ता ये १०० पाउंड, श्रर्थात क़मीज़ों में समाहित उत्पादन साधनों तथा 
सन उगानेवाले , कातनेवाले, वृतकर , रंगरेज़, क़मीज़ निर्माता और सभी माल ढोनेवालों की 
मज़दूरी तथा वेशी मूल्य अदा करते हैं। यह बात पूरी तरह सही है। सच तो यह है कि 
बच्चा भी यह समझ सकता है। किंतु आगे कहा जाता है: अन्य सभी मालों के मूल्य के बारे 
में भी यही होता है। कहना यह चाहिए: सभी उपभोग वस्तुओं के मूल्य के बारे में, सामाजिक 
उत्पाद के उस अंश के मूल्य के बारे में, जो उपभोग निधि में आता है, श्र्थात सामाजिक 
उत्पाद के मूल्य के उस अंश के बारे में, जो आय के रूप में खर्चे किया जा सकता है, यही 
होता है। वेशक, इन सभी मालों के मूल्यों का योग उनमें उपयुक्त सभी उत्पादन साधनों के 
मूल्यों (पूंजी के स्थिर भागों ) के तथा श्राख़िर में जोड़े हुए श्रम द्वारा रचे हुए मूल्य ( मजदूरी 
तथा वेशी मूल्य ) के वरावर है | अतः उपभोक्ता समष्टि मूल्यों की इस समग्र राशि के दाम 
दे सकती है, क्योंकि यद्यपि प्रत्येक अलग-अलग माल का मूल्य स--प-+वे से निर्मित है, 
फिर भी उपभोग निधि में पहुंचनेवाले सभी मालों के मूल्य का अंधिकतम योग भी सामाजिक 
उत्पाद के उस मूल्यांश के वरावर ही हो सकता है, जो प+-वें में वियोजित होता है, दूसरे 
शब्दों में वह उस मूल्य के ही बरावर हो सकता है, जिसे वर्ष में खर्च किये श्रम ने विद्यमान 
उत्पादन साधनों में, अर्थात स्थिर पूंजी के मूल्य में जोड़ा है। जहां तक स्थिर पूंजी, के मूल्य का संबंध 
है, हम देख चुके हैं कि उसका प्रतिस्थापन सामाजिक उत्पाद की राशि में से दोहरे ढंग से 
होता है। प्रथम, उपभोग वस्तुएं पैदा करनेवाले ॥] पूंजीपतियों के उनके लिए उत्पादन साधन 
पैदा करनेवाले | पूंजीपतियों से विनिमय द्वारा। यहीं उस उक्ति का स्रोत है कि जो एक के 
लिए पूजी है, वह दूसरे के लिए आय है। किंतु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। २,००० मूल्य 
की उपभोग वस्तुओ्रों की शक्ल में विद्यमान २,००० .. ॥] पूंजीपति वर्ग के लिए स्थिर 


पूंजी मूल्य हैं। भरत: वे स्वयं इस मूल्य का उपभोग नहीं कर सकते, यद्यपि उत्पाद अपने 
देहिक रूप के अनुरूप उपभोग के लिए उहिष्ट है। दूसरी ओर २,००० (प-+-बे) मजदूरी 
और वेशी मूल्य हैं, जिनका उत्पादन ॥ के पूंजीपति तथा मज़दर वर्ग ने किया है। वे उत्पादन 
साधनों के, ऐसी चीज़ों के दैहिक रूप में होते हैं, जिनमें उनके अपने मूल्य का उपभोग नहीं 
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हो क्रकता। इसलिए हमारे पास ४,००० राशि के मूल्य हैं, जिनका आधा हिस्सा विनिमय के 
पहले और उसके वाद केवल स्थिर पूंजी को प्रतिस्थापित करता है, जब कि दूसरा हिस्सा 
केवल आझ्राय होता है। 

दूसरी वात यह है कि क्षेत्र ! की स्थिर पूंजी वस्तुरूप में प्रतिस्थापित होती है और 
ऐसा अ्रंशत: ! पूंजीपतियों के बीच विनिमय हारा और अंशतः प्रत्येक अलग-अलग व्यवसाय 
में वस्तुरूप में प्रतिस्थापन हारा होता है। 

यह शब्दावली कि सारे वार्पिक उत्पाद का मूल्य अंततोगत्वा उपभोक्ता को चुकाना होगा, 
तभी सही होगी कि जब उपभोक्ता शब्द से दो नितांत भिन्‍न प्रकार के उपभोक्ताओं का आशय 
ग्रहण कियां जाये: व्यक्तिगत उपभोक्ता श्र उत्पादक उपभोक्ता! किंतु अगर उत्पाद के एक 
अंश का उपभोग उत्पादक ढंग से करना होगा, तो उसका श्रर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं 
है कि उसे पूंजी का कार्य करना होगा और उसका श्राय के रूप में उपभोग नहीं हो सकता। 

यदि हम €,००० के बराबर समुच्चित उत्पाद के मूल्य को ६,००० सी १,४००घु्ना ११००६ 


ट्रत। 


में विभाजित कर दें और ३,००० (प+बे) पर केवल उसके आय के गुण के विचार 
से दृष्टिपात करें, तो इसके विपरीत परिवर्ती पूंजी लुप्त होती और पूंजी में सामाजिक 
विचार से केवल स्थिर पूंजी शेष रहती प्रतीत होती हैं। कारण यह कि जो कुछ पहले पहल 
१,५००८ के रूप में प्रकट हुआ था, उसने अपने को सामाजिक आय के एक अंश, मजदूर 


वर्ग की श्राय, मजदूरी में वियोजित कर लिया है श्र इस तरह उसका पूंजी का स्वरूप लुप्त 
हो गया है। रैमजे दरअसल यही निष्कर्ष निकालते हैं। उनके अनुसार सामाजिक दृष्टि से 
पूंजी केवल स्थायी पूंजी होती हैँ, किंतु स्थायी पूंजी से उनका मतलब मूल्यों की उस मात्रा 
से होता है, जिसमें उत्पादन साधन समाहित होते हैं, ये उत्पादन साधन चाहे श्रम उपकरण 
हों, चाहे श्रम सामग्री हों, जैसे कच्चा माल, अधनिर्मित उत्पाद, सहायक सामग्री, बगरह। 
वह परिवर्ती पूंजी को प्रचल पूंजी कहते हैं: “प्रचल पूंजी में केवल श्रमिक जनों को उनके 
श्रम के उत्पाद के पूर्ण होने से पहले उन्हें पेशगी दी गई निर्वाह तथा अन्य जीवनावश्यक 
कस्तुएं होती हैं... यथार्थतः स्थायी पूँजी ही राष्ट्रीय संपदा का ज्लोत हैं, न कि प्रचल 
पूंजी ... प्रचल पूंजी उत्पादन में प्रत्यक्ष साधक नहीं होती, न उसके लिए तत्वतः आवश्यक 
ही होती है; वह एक सुविधा मात्न है, जो जनसाधारण की दयनीय निर्धनता के कारण 
आवश्यक बन जाती है... राष्ट्रीय दृष्टिकोण से केवल स्थायी पूंजी उत्पादन की लागत का 
एक तत्व होती है” (रैमज़े, /.८.,, 77. 23-26, ४५६७॥४)। रैमजे स्थायी पूंजी की, जिससे 
उनका आशय स्थिर पूंजी है, परिभाषा इन शब्दों में श्रधिक सूक्ष्मतापूर्वक करते हैं: “वह 
कालावधि , जिसमें इस श्रम” (अर्थात किसी माल पर व्यय किये हुए श्रम ) “के उत्पाद 
का कोई अंश स्थायी पूंजी के रूप में, यानी ऐसे रूप में विद्यमान रहा हो, जिसमें वह भावी 
माल के उद्भव में सहायता तो करता है, किंतु श्रमिकों का भरण-पोपण नहीं करता” 
( वही , पृष्ठ ५६)। 

ऐडम स्मिथ स्थिर और परिवर्ती पूंजी के भेद को स्थायी पूंजी श्रौर प्रचल पूंजी के भेद 
में विलुप्त करके जो तवाही करते हैं, वह यहां फिर हमारे देखने में आती है। रैमज़े की 
स्थिर पूंजी में श्रम उपकरण हैं, उनकी प्रचल पूंजी में निर्वाह साधन हैं। ये दोनों ही एक 
नियत मूल्य के माल हैं। इनमें न यह वेशी मूल्य पैदा कर सकता है, न वह। 
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मताविक्न जंगली आदमी की अपने श्रम को कभी-कभी इस तरह खर्च करने की सुविधा और 
विशेषता नहीं है, जिससे उसे आय में, अर्थात उपभोग वस्तुओं में वियोज्य ( विनिमेय ) 
उत्पादों की प्रष्ति होती है। नहीं, भेद निम्नलिखित है: 

के) पंजीवादी समाज अपने उपलब्ध वार्पिक श्रम का अधिक भाग उन उत्पादन साधनों 
(यानी स्थिर पूंजी) के उत्पादन पर ख़्च करता है, जो मजदूरी श्रथवा वेशी मूल्य के रूप 
में आय में वियोज्य नहीं हैं, वरन जो केवल पूंजी की तरह कार्य कर सकते हैं। 

ख) जब जंगली आदमी घनुप, वाण, पत्वर के हथौड़े, कुल्हाड़ियां, टोकरियां, 
वगैरह बनाता है, तब वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसने जो समय यों खर्च किया 
, वेह उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में नहीं लगाया गया है, वरव यह कि उसने इस प्रकार 
झपने लिए आवश्यक उत्पादन साधन ही जमा किये हैं और कुछ नहीं। इसके श्रलावा जंग्रली 
समय के अपव्यय के प्रति श्रपनी नितांत उदासीनता से एक गंभीर आर्थिक पाप करता है 
और जैसे कि ठाइलर” हमें बताते हैं, कभी-कभी एक तीर बनाने में पूरा महीना लगा देता है। 

एक के लिए जो पूंजी है, दूसरे के लिए वह आय है, और इसके विलोमत: भी इन 
वास्तविक अंतःसंबंधों को समझने की सैद्धांतिक कठिनाई से अपने को निकालने के लिए कुछ 
अर्थश्रासत्री जिस प्रचलित धारणा का सहारा लेते हैं, वह केवल अंशतः: सही है और उसे 
सार्विक स्वरूप प्रदान करने के साथ वह पूर्णतः ग़लत हो जाती है (अतः उसमें वार्पिक 
पुनरुत्पादन में होनेवाली समूची विनिमय प्रक्रिया की एकदम ग़लत समझ होती हैं, और इसलिए 
जो कुछ अंगत: सही है, उसके वास्तविक आधार की भी ग्रलत समझ होती है)। 

अ्व हम उन वास्तविक संबंधों का समाहार करते हैं, जिन पर इस धारणा .की आंशिक 
यथातथ्यता आधारित है और ऐसा करने में इन संबंधों के वारे में शब्रांत धारणाएं उभरकर 
सामने आ जायेंगी। 

१) परिबर्ती पूंजी पूंजीपति के हाथ में पूंजी का श्रौर उजरती मज़दूर के हाथ में आय 
का कार्य करती है। दे 

परिवर्ती पूंजी पहले द्रव्य पूंजी के रूप में पुंजीपति के हाथ में होती है; श्लौर वह द्रव्य पूंजी 
का कार्य पूंजीपति द्वारा उससे श्रम शक्ति का क्रम करने के ज़रिये करती हैं। जब तक वह 
उसके हाथ में द्रव्य रूप में वनी रहती है, तव तक वह द्रव्य रूप में विद्यमान एक दिये हुए मूल्य 
के अलावा और कुछ नहीं होती ; अतः वह एक स्थिर परिमाण है, परिवर्ती नहीं। वह केवल 
संभाव्य रूप में परिवर्ती पूंजी है, अपनी इस क्षमता के कारण कि वह श्रम शक्तित में परिवर्ततीय 
है। वह वास्तविक परिवर्ती पूंजी तमी वनती है कि जब अपना द्रव्य रूप उतार देती है, जब 
वह पूंजीवादी प्रक्रिया में उत्पादक पूंजी के संघटक अंग की तरह कार्यरत श्रम शक्ति में परि- 
बतिंत हो जाती है। 
द्रव्य, जो पहले परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप की तरह पूंजीपति के लिए कार्य करता था, 
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नहीं करता” ([ उधांग, #7स्‍रत786. िवदाशाएई[।वबट बट 726000772- 000472, 
[90., एशशार, ?भां$, 4836, 99. 342-343)। “समाज जितना विकास करता हैं, 
परिवर्जन की मांग उतनी ही वढ़ती जाती हैं” (वहीं, पृष्ठ ३४२)। (तुलना करें, /(०/४- 
ता, उिपती |, (४9. ऊँडझा, 5. 49.) [हिंदी संस्करण: अध्याय २४, ३, पृष्ठ ६६६- 
६७० ।] 

| एछ. छ. जएज़ुण, मरेख्श्वाधारश& हर्पघ0 476 सच्वा9 प्राउ/09 ० ///कव, ४2. 40007, 
]865, 97. 98-99 
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श्रव मजदूर के हाथ में -उसकी मजदूरी के द्रव्य रूप की तरह , जिसका वह निर्वाह साधनों 
से विनिमय करता है, श्र्थात उसकी श्रम शक्ति के निरंतर पुनरावृत्त विक्रय से प्राप्त श्राय 
के द्रव्य रूप की तरह कार्य करता है। ह 

यहां हमारे सामने यह सीधा सा तथ्य है कि ग्राहक का द्रव्य , इस प्रसंग में पूंजीपति का, 
उसके हाथ से निकलकर विक्रेता के पास, इस प्रसंग में श्रम शक्ति के विक्रेता, मजदूर के 
पास पहुंचता है। यह परिवर्ती पूंजी के दोहरा कार्य -पूंजीपति के लिए पूंजी का और मजदूर 
के लिए श्राय का-करने का मामला नहीं है। यह वही द्रव्य है, जो पहले पूंजीपति के हाथ में 
उसकी परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप की तरह, अतः संभाव्य परिवर्ती पूंजी की तरह होता है 
श्रीर जो, जैसे ही पूंजीपति उसे श्रम शक्ति में बदलता है, मज़दूर के हाथ में विकी हुईं श्रम 
शक्ति के समतुल्य का काम करता है। किंतु यह तथ्य कि वही धन विक्रेता के हाथ में एक 
उपयोगी कार्य करता है और श्राहक के हाथ में दूसरा, एक- ऐसी परिघटना :है कि जो मालों 
के सभी क्रय-विक्रम की विशेषता हैं। 

वितंडावादी अ्रथंशास्त्री इस मामले को ग्रलत- दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि 
तब अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अ्रगर. हम आगेवाली बातों की तरफ़ फ़िलहाल 


ध्यान न देकर अ्रपनी दृष्टि को केवल परिचलन «क्रिया द्व-श्र (द्र-मा के बरावर), 


पूंजीपति ग्राहक द्वारा द्रव्य का श्रम शक्ति में परिवर्तत, जो श्र-द्र (माः-द्र के वरावर ) 
है, विक्रेता -श्रमिक -द्वारा माल श्रम शक्ति .का द्वव्य में परिवर्तन पर जमाये रखें। वे कहते 
हैं: यहां एक ही द्वव्य दो पूंजियों का सिद्धिकरण करता !है; ग्राहक -पूंजीपति - अपनी द्रव्य 
पूंजी को सजीव श्रम शक्तिति में बदलता है, जिसे वह .अपत्ी उत्पादक पूंजी में .समाविष्ठ कर 
लेता है; दूसरी ओर विक्रेता-श्रमिक-अपना माल-श्रम शक्ति-द्रव्य में बदलता है, जिसे 
वह आय के रूप में ख़चे करता है, और इसकी बदौलत वह अपनी श्रम शक्ति बार-बार बेच 
पाता है और इस तरह उसे बनाये रख पाता है। इसलिए उसकी श्रम शक्ति माल रूप में 
उसकी पूंजी है, जो उसे निरंतर आय प्रदान करती है। श्रम शक्ति सचमुच उसकी संपत्ति 
है ( निरंतर स्वनवीकृत और पुनरुत्पादित ), उसकी पूंजी नहीं। यही एकमात्र माल है, जिसे 
ज़िंदा रहने के लिए वह वार-वार वेच सकता है और बेचना पड़ता है और जो पूंजी ( परि- 
वर्ती ) का कार्य केवल ग्राहक -पूंजीपति- के हाथ में करती है। यह तथ्य कि एक आदमी 
को अपनी श्रम शक्ति, यानी ख़ूद अपने को दूसरे आदमी के हाथ वार-वार बेचना पड़ता 
है, इन अ्र्थशास्त्रियों के अनुसार यह सिद्ध करता है कि वह पूंजीपति है,. क्योंकि उसके पास 
विक्री के लिए निरंतर “माल” (वह स्वयं ) रहता है। इस शअर्थ में गुलाम भी पंजीपति है, 
हालांकि वह दूसरे आदमी द्वारा सदा-सर्वदा के लिए माल की तरह वेच दिया गया हैं, क्योंकि 
यह इस माल -कमेरे गुलाम-की प्रकृति में है कि उसका ख़रीदार हर रोज़ नये सिरे से उससे 
काम ही नहीं कराता, वल्कि उसके लिए निर्वाह साधन भी जुटाता है, जिससे कि वह निरंतर 
नये सिरे से काम कर सके (इस वात को लेकर माल्यस को सीसमांडी और सेय के पत्तों से 
तुलना कीजिये ) | ९ 


* मार्सस के दिमाग्र में जे० बी० सेय के 7४6९४ 6 ॥6, ॥/०॥४७ 5्य द[०८४४5 अदुंध8 
चरव्शाकापंट 774४९, ॥रत/काक्राशाए उच (९४ ८7775९8 बं2 6 डावल्ञाप्णा €87द2 4८ 2077- 
प्राध०ट, ?थआं$, 4820 की वात है।-सं० 
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देघ६ कूल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्वादन तथा परिचलन 





रु 


२) और इस तरह २,००० पी. से १,००० एन १॥०९०० व के विनिमय में 
कुछ के लिए जो स्थिर पूंजी (२,००० 7) है, वह दूसरों के लिए परिवर्ती पूंजी और 
बेशी मूल्य अतः सामान्यतः आय हो जाती है; और जो परिवर्ती पूंजी और वेशी मूल्य 
(२,००० [(५-॥ बे) ) है; अतः कुछ लोगों के लिए सामान्यतः झ्राय है, वह इूसरों के 
लिए ल्वथिर पूंजी बन जाती है। 

आइये, मज़दूर के दृष्टिकोण से शुब्आत करके पहले 'यू के पर से विनिमय पर 
नज़र डालें। : 

[ का समप्टि श्रमिक 7 के समप्टि पूंजीपति को अपनी श्रम शक्ति १,००० पर वेचता 
है; उसे यह मूत्य द्रव्य में, मजदूरी के रूप में मिलता है। इस द्रव्य से वह ॥ो से उसी 
मूल्य राशि की उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है। 7! का पूंजीपति उसके सामने केवल. माल 
विक्रेता के रूप में ही आता है, अन्य किसी रूप में नहीं, भले ही मज़दूर ख़रीदारी अपने ही 
पूंजीपति से करे, जैसा कि वह, उदाहरणतः , ५०० व के विनिमय में करता है, जैसा 


ध्य 


कि हम ऊपर (पृष्ठ ४०० पर ) देख चुके हैं।* उसका माल, श्रम शक्ति, जिस परिचलन 
रूप से गृज़रता है, वह मात्र श्रोवश्यकतांग्रों की तुष्ठि के लिए, उपभोग के लिए मालों का 
साधारण परिचलन है: मा (श्रम शक्ति ) > द्र “मा ( उपभोग वस्तुएं, ता माल )। 
इस परिचलन क्रिया का परिणाम यह होता है कि श्रमिक 3 पूंजीपति के लिए श्रपता. श्रम शक्ति 
के. रूप में अनुरक्षण करता है और अपना इस रूप में अनुरक्षण करते रहने के लिए उसे 
श्र (मा ) +द्वे-मा क्रिया का.-निरंतर नवीकरण करना होता है। उसकी मज़दूरी का 
उपभोग वस्तुओं में सिद्धिकरण “होता है, वह श्लाय के रूप में ख़र्च होती है और समूचे मजदूर 
वर्ग को देखते हुए आय के रूप में वास-वार ख़र्चे होती है। ; 

'आइये, अब 7 से एके उसी विनिमय को पूंजीपति के दृष्टिकोण से देखें। ॥] 


का समूचा माल उत्पाद में उपभोग वस्तुएं हैं, अतः ऐसी चीज़ें हैं, जिनका वार्षिक उपभोग 
में आना, अतः किसी के लिए आय के सिद्धिकरण में काम श्राना, वर्तमान प्रसंग में समप्टि 
श्रमिक | के लिए अभीष्ट है। किंतु 7 के समष्टि पूंजीपति के लिए उसके पण्य उत्पाद का 
एक अंश, जो २,००० के वरावर है, अब उसकी माल में परिवर्तित उत्पादक पूंजी के स्थिर 
पूंजी मूल्य का रूप है। इस उत्पादक पूंजी को माल रूप से उसके दैहिक रूप में पुनःपरिवर्तित 
करना होगा, जिसमें वह . उत्पादक पूंजी के स्थिर अंश की तरह फिर काम कर सकती है। 
अभी तक 7 के पूंजीपति ने जी कुछ किया है, वह यह कि | के मज़दूरों को बिक्री के 
ज़रिये उसने अपने स्थिर पूंजी मूल्य का श्राधा हिस्सा (१,००० के वरावर ), जो मालों 
( उपभोग वस्तुओं ) के रूप में पुनरुत्पादित हुआ था, द्रव्य रूप में पुनःपरिवर्तित कर लिया 
है। अतः स्थिर पूंजी मूल्य गस्‍. के अर्घाश में परिंवर्ती पूंजी ५ नहीं, वरन केवल वह 
द्रव्य परिवर्तित किया गया है, जो श्रम शक्ति से विनिमय में ! के लिए द्रव्य पूंजी का. कार्य 
कर रहा था और इस प्रकार श्रम शक्ति के विक्रेता के कब्जे में आ गया हैं, जिसके लिए वह 
पूंजी नहीं, वरन द्रव्य रूप में आय है, अर्थात वह उपभोग वस्तुएं खरीदने के साधन. रूप में 


* प्रस्तुत पुस्तक, पृष्ठ ३५४-३५६ ॥-सं० 
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खर्च किया जाता है। इधर १,००० के बरावर जो द्रव्य .! के श्रमिकों से ॥ के पूंजीपतियों 
के पास भरा गया है, वह उत्पादक पूंजी ॥ के स्थिर तत्व के रूप में कार्य नहीं कर सकता। 
वह अ्रभी केवल उसकी माल पंजी का द्रव्य रूप है, जो स्थिर पूंजी के स्थायी अथवा प्रचल 


घटकों में बदला जायेगा। इस प्रकार 7 के श्रमिकों से, अपने माल के खरीदारों से, प्राप्त 
द्रव्य से [] १,००० के उत्पादन ,साधन. ! से ख़रीदता है। इस प्रकारः स्थिर पंजी मूल्य 
] का उसकी कुल , राशि के श्रर्धाश तक उसके दैहिक रूप में नवीकरण होता है, जिसमें वह 
उत्पादक पंजी ॥! के तत्व के रूप में फिर से कार्य कर सकता है। इस प्रसंग में परिचलन 


का क्र मा->द्र>मां था: १,००० मूल्य की. उपभोग वस्तुएं-१,००० का 
द्रव्य - १,००० मूल्य के उत्पादन साधन । | | 

- किंतु - मा ->द्र-मा यहां - पूंजी कीः गति!क़ा. प्रतिनिधिव करता है। जब 
मा श्रमिकों को बेचा .जाता,है, तव - वह द्र में बदल जाता है और यह द्रव उत्पादन साधनों 
में बदल जाता है। जिन: भौतिक तत्वों से. वह मोल बना :है, यह उन्हीं में मालों का पुनःपरि- 
वर्तन है। दूसरी ओर, “जैसे ॥] का पूंजीपति ! के संदर्भ में केवल मालों: के ख़रीदार का 
काम करता है, वैसे ही ! का पूंजीपति ॥ के संदर्भ में केवल मालों के विक्रेता का काम करता 
है। | ने आरंभ में १,००० मूल्य की श्रम शक्ति परिवर्ती पूंजी के रूप में कार्य करने के लिए 
उद्दिष्ट द्रव्य रूप.में १,००० से. ख़रीदी थी। अतः उसने द्रव्य रूप में जो १,०००८, खर्च. किया 
था, उसका समतुल्य ,उसे मिल गया है। वह द्रव्य अब मजदूर का है, जो. से, ख़रीदारियों में उसे 
खर्च कर. सकता है। इस तरह .जो द्रव्य [! के कोष में पहुंच, गया है, उसे ! तव .तक वापस 


नहीं पा सकता कि जब तक उसी मूल्य की विक्री से उसे वहां से फिर न निकाल ले। 
पहले | के पास परिवर्ती पूंजी की तरह कार्य करने के लिए उद्दिष्ट १,००० के वरावर 


निश्चित द्रव्य राशि थी। द्रव्य इस रूप में उसी मूल्य की श्रम शक्ति में रूपांतरण द्वारा काम करता 
है। किंतु मजदूर ने उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप उसे ६,००० के माल ( उत्पादन साधनों ) 
की मात्रा की पूर्ति की है, जिसका छठा भाग अथवा १,००० द्रव्य रूप में पेशगी पूंजी 
के परिवर्ती भाग के वरावर है। परिवर्ती पूंजी मूल्य अब अपने माल रूप में परिवर्ती पंंजी का 
कार्य नहीं करने लगता है, जसे वह पहले द्रव्य रूप में भी नहीं करता था। वह ऐसा सजीव 
श्रम शक्ति में परिवर्तित होने के वाद ही' कर सकता है और केवल तभी तक कि 'जब तक यह 
श्रम. शक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कार्यशील रंहती है। द्रंव्य रूंप में परिवर्ती पूंजी मूल्य केवल 
संभाव्य परिवर्ती पूंजी था। किंतु वह ऐसे रूप में था, जिसमें वेह श्रम शक्ति में प्रत्यक्षत 
परिवर्तनीय था। माल॑ वे वही परिवर्ती पूंजी मूल्य' अंब भी संभाव्य मुद्रा 'मूल्य है, वह 
केवल मालों की बिक्री द्वारा, अतः] हारा ) से १,००० के माल ख़रीदे जाने पर ही अपने 
मूल द्रव्य रूप में फिर वहाल होता है। यहां परिचलन की गति इस प्रकार है: १,००० (द्रव्य ) 

१,००० मूल्य की श्रम शक्ति-मालों के रूप में १,००० ( परिवर्ती पूंजी का. समतुल्य ) 

१०००प (द्रव्य); भ्रतः द्र+मा ... मा-द्र (द्वर>श्र ... मा-द्र के 
वराबर)। मा सा के बीच होनेवाली उत्पादन प्रक्रिया: स्वयं परिचलन क्षेत्र के. दायरे में 
नहीं आती। वार्षिक पुनरुत्पादन के विभिन्‍न तत्वों के .परस्प्र विनिमग्र में वह कहीं सामने नहीं 
आता , .यद्यपि इस विनिमय में उत्पादक पूंजी के सभी तत्वों का, स्थिर तत्व का और परिवर्ती 


तत्व ( श्रम शक्ति ) का भी पुनरुत्पादन शामिल है। इस विनिमय, में भाग लेनेवाले सभी तत्व 
ग्राहंक या विक्रेता, या दोनों की हँसियत से प्रकट होते हैं। मज़दर केवल मालों ग्राहक की 


६5९ 


न्ष्फ 
॥ 
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छ 


ह। 





ट्रैसिबत से सामने बाते हैं; पूंजीपति वारी-बारी से ग्राहक और विक्रेता के रूप में और किन्‍्हीं 
सीमाओ्रों के भीतर केवल मालों के ग्राहक के रूप में अथवा केवल मालों के विक्रेता के रूप में 
सामने आते हैं। - 

परिणाम : 7 के पास अपनी पूंजी का परिवर्ती मूल्य-घटक द्रव्य रूप में फिर श्रा जाता 
और केवल इसी रूप से वह श्रम शक्ति में प्रत्यक्षत: परिवर्ततीय है, अर्थात उसके पास परिवर्ती 
पूंजी मूल्य उस एकमात्न रूप में फिर आ जाता है, जिसमें वह उसकी उत्पादक पूंजी के परिवर्ती 


तत्व की हैसियत से वस्तुतः पेशगी दिया जा सकता है। दूसरी ओर मज़दूर को फिर माल के 


अपनी श्रम शक्ति के विक्रेता की हैसियत से काम करना होता है, इसके वाद ही वह फिर 
मालों के ग्राहक्त का काम कर सकता है। 
जहां तक संवर्ग 7 की परिवर्ती पूंजी (५०० 7. ) का संबंध है, उत्पादन के एक 


ही बर्ग के पूंजीपतियों और मजदूरों के वीच परिचलन प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, क्‍योंकि हम 
उसे ॥ के समप्टि पूंजीपति और 47 के समष्टि श्रसिक के बीच होते देखते हैं। 
] का समष्टि पूंजीपति उसी मूल्य की श्रम शक्ति ख़रीदने के लिए ५००७ पेशगी 


देता है। इस प्रसंग में समप्टि पूंजीपति ग्राहक है और समष्टि श्रमिक - विक्रता। तदनंतर श्रम 
शक्ति की बिक्री की प्राप्तियों को लेकर मजदूर अपने ही बनाये मालों के एक अंश का ग्राहक 
बनकर सामने आता है। इसलिए यहां पूंजीपति विक्रेता है। पूंजीपति ने मजदूर की श्रम शक्ति 
की ख़रीद के लिए जो घन दिया था, उसे मज़दूर ने नवोत्पादित माल पूंजी ॥ के एक 
श्रंश द्वारा, यानी माल रूप में ५००५ की राशि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। श्रव मालों 


के रूप में पूंजीपति के पास वही प है, जो उसके पास श्रम शक्ति में परिवर्तित होने के 
पहले द्रव्य रूप में था, जव कि दूसरी ओर मज़दूर ने अ्रपनी श्रम शक्ति के मूल्य का द्रव्य 
रूप में सिद्धिकरण कर लिया है और अव अपनी बारी में वह ख़ुद झपनी बनाई हुई 

वस्तुओं के एक हिस्से के क्रय में अपने उपभोग की अदायगी करने के लिए यह द्रव्य खर्च करके 
उसका आय के रूप में सिद्धिकरण करता है। यह द्रव्य रूप में मजदूर की झाय का स्वयं उसने 
जिन मालों का पुनरुत्पादन किया है, उनके एक अंश से, यानी पूंजीपति के ५००४७ से विनिमय 


कह 


है। इस प्रकार यह द्रव्य ! के पूंजीपति के पास उसकी परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप की तरह 
वापस आा जाता है। यहां झ्राय के मूल्य का द्रव्य समतुल्य मालों के रूप में परिवर्ती पूंजी मूल्य 
को प्रतिस्थापित करता है। 

पूंजीपति जब मज़दूर को मालों की समतुल्य मात्रा बेचता है, तब श्रम शक्ति के क्रय में 
अपने द्वारा उसे दिये धन को वापस लेकर अपनी संपदा को बढ़ा नहीं लेता। यदि वह मजदूर 
को पहले उसकी श्रम शक्ति ख़रीदते समय ५०० दे और फिर ५०० मूल्य के माल की मात्रा 
उसे मुफ्त दे, जिसे मजदूरों ने उसके लिए उत्पादित किया था , तो वह वास्तव में मजदूर की दो 
वार अदायगी करेगा। इसके विपरीत, यदि मज़दूर अपनी ५०० की श्रम शक्ति की क़ीमत 
के बदले उसके लिए मालों के रूप में ५०० के समतुल्य के अलावा और कुछ पैदा न करे, 
तो पूंजीपति इस लेन-देन .से पहले जैसा था, .उससे कुछ ज़्यादा समृद्ध न हो जायेगा। किंतु 
मजदूर ने ३,००० के उत्पाद का पुनरुत्पादन किया है। उसने उत्पाद के मूल्य: के स्थिर भाग 
को, अर्थात प्रयुक्त उत्पादन साधनों के २००० के वरावर मूल्य को नये उत्पाद में वदलकर 
सुरक्षित रखा है। इसके अलावा इस दिये हुए मूल्य में उसने १,००० (प+-बे ) ही मूल्य भर 
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जोड़ा है। (पूंजीपति द्रव्य रूप में ४०० की वापसी से वेशी मूल्य पा जाता है, इस श्रर्थ में 

वह श्रौर धनी बनता है-इस धारणा को देस्तु द त्ञासी ने विकसित किया है, जैसा कि इस 
प्रध्याय के परिच्छेद १३ में विस्तारपूर्वक दिखाया गया है। ) 

[ के मजदूर] द्वारा ५०० की उपभोग वस्तुओं की ख़रीद से ॥ का पूंजीपति ५०० वंप 


का मूल्य -जो अभी उसके पास माल रूप में था-द्रव्य रूप में, जिसमें उसने उसे मूलतः पेशगी 
दिया था, फिर पा जाता है। मालों की और किसी विक्री की ही तरह इस लेन-देन का भी 
प्रत्यक्ष फल एक दिये हुए मूल्य का माल रूप से द्रव्य रूप में परिवर्तेत होता है। न द्रव्य 
के अपने प्रस्थान बिंदु पर इस पश्चप्रवाह में ही कोई विशेष बात है। यदि 7 के पूंजीपति से 
५०० द्रव्य रूप से । के पूंजीपति से माल ख़रीदा होता और फिर अपनी वारी में ५०० रक़म 
का माल | के पूंजीपति को बेचा] होता, तो द्रव्य रूप में उसी प्रकार ५०० उसके पास लौट 
प्राते। ४५०० की यह द्रव्य राशि केवल मालों की एक मात्रा (१,००० ) के परिचलन के काम 
श्राती और जिस सामान्य नियम की व्याख्या पहले की जा चुकी है, उसके अनुसार जिसने यह 
द्रव्य मालों की इस मात्रा के विनिमय के लिए परिचलन में डाला था, उसके पास वह लौट 
ग्राता। | | 

किंतु !॥! पूंजीपति के पास द्रव्य रूप में जो ५०० लौटे थे, वे साथ ही द्रव्य रूप में 
नवीकृत संभाव्य परिवर्ती पूंजी भी हैं। ऐसा क्‍यों है? द्रव्य और इसलिए द्रव्य पूंजी भी वहीं 
तक श्रौर तभी तक संभाव्य परिवर्ती पूंजी होती है कि जब तक और जहां तक वह श्रम शक्ति 
में परिवर्ततीय होती है। !! 'पूंजीपति के पास द्रव्य रूप में ५०० पाउंड की वापसी के साथ- 
साथ श्रम शक्ति ! भी वाज़ार में वापस आती है। इन दोनों का विरोधी श्लुवों पर प्रत्यावर्तन 
झौर इसलिए -५०० का द्रव्य रूप में न केवल. द्रव्य की हैसियत से, वरन द्रव्य रूप में परिवर्ती 
पूंजी की हैसियत से भी पुनः प्रकट होना एक ही. प्रक्रिया पर निर्भर हैं। 7 के पूंजीपति के 
पास ५०० के वरावर द्रव्य इसलिए लौट आता है कि उसने 7 के श्रमिक को ५०० के वरावर 
उपभोग वस्तुएं बेची थीं, श्रर्थात इसलिए कि श्रमिक ने स्वयं को, अपने परिवार को और इस 
प्रकार श्रपनी श्रम शक्ति को भी वनाये रखने के लिए अपनी मजदूरी खर्च की है। मालों के 
ग्राहक्त की तरह फिर काम करने श्रौर ज़िंदा रहने के लिए उसे अपनी श्रम शक्ति फिर बेचनी 
होगी। इसलिए ॥ के पूंजीपति के पास द्रव्य रूप में इन ५०० की वापसी द्रव्य रूप में ५०० से 
खरीदे जा सकनेवाले माल की हैसियत में श्रम शक्ति का भी पूंजीपति के पास प्रत्यावर्तन अश्रथवा 
वने रहना है श्रौर इस तरह ५०० की द्रव्य रूप में संभाव्य परिवर्ती पूंजी के रूप में वापसी है। 

जहां तक संवर्ग प्र का, जो विलास वस्तुएं पैदा करता है, संबंध है, 
प- (ख ) -की स्थिति वही है, जो. [६ की है। जो द्रव्य गख पूंजीपतियों के . लिए 
द्रव्य रूप में उनकी परिवर्ती पूंजी का नवीकरण करता, है, वह उनके पास [क पूंजीपतियों के पास 
होता हुआ चक्‍्करदार रास्ते से वापस आ्ाता है। फिर भी इस वात से वेशक फ़र्क़ पड़ता है कि 
मजदूर अपने निर्वाह साधन सीधे उन पूंजीपति उत्पादकों से ख़रीदते हैं, जिन्हें वे अपनी श्रम 
शवितत बेचते हैं या किसी दूसरे संवर्ग के पूंजीपतियों से खरीदते हैं, जिनके जरिये द्रव्य चकक्‍्करदार 
रास्ते से ही प्रथमोक्‍्त के पास लौठता है। चूंकि मज़दूर वर्ग नित कमाता और नित खाता है, 
इसलिए वह तभी तक खरीदारी करता है कि जब तक उसके पास इसके साधन होते हैं। 
पूंजीपतियों के साथ ऐसा नहीं है, यथा १,००० ६ से १,००० _. के विनिमय में। पूंजीपति 


न्ग 
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लिए नित कमाकर नित जीने की समस्या नहीं है। उसका प्रेरक हेंतु उसकी पूंजी 
का अधिकतम स्वप्नसार है। इसलिए यदि _ पूंजीपति को किन्हीं भी परिस्थितियों से यह 
लगता हो कि अपनी स्थिर पूंजी का नवीकरण तुरंत करने के वजाय अपना द्रव्य या कम से 
कम उसका कुछ भाग कुछ समय के लिए रोके रखने से उसे अधिक लाभ होगा ,:तब ॥ के 
पास १,००० वीं. (द्रव्य रूप में) की वापसी और इसी तरह द्रव्य रूप में १,००० । 


की बहाली भी विलंबित हो जायेगी और ! पूंजीपति अपना व्यवसाय उसी पैमाने पर तभी चला 
सकता है कि अगर बह शआ्रारक्षित द्रव्य से काम ले; और सामान्यतः द्रव्य रूप में आरक्षित 
पूंजी इसलिए जरूरी होती है कि किसी व्यवधान के बिना काम चलता -रहे , फिर॑ परिवर्ती 
पूंजी मूल्य द्रव्य रूप में चाहे जल्दी वापस आये, चाहे देर में। ३० न 
चालू वार्पिक पुनरुत्पादन के विविध तत्वों के विनिमय के अ्रन्वेषण के .लिए विगत वर्ष 
के श्रम के परिणामों की, अ्रभी-श्रभी समाप्त हुए वर्ष के श्रम के परिणामों की भी छानवीन 
करना आवश्यक है। जिस उत्पादन प्रक्रिया का फल इस वर्ष का उत्पाद है, वह पीछे 'छूठ 
; वह अतीत की चीज़ है, जिसका समावेश उसके उत्पाद में' हो गया -है। . परिचलन 
प्रक्रिया के प्रसंग में यह वात और भी लाग होती है, जो संभाव्य परिवर्ती पूंजी का वास्तविक 
परिवर्ती पूंजी में परिवर्तन, अर्थात श्रम शक्ति का क्रब-विक्रय है, जो उत्पादन प्रक्रिया से पहले 
या उसके साथ-साथ चलती है। श्रम वाज़्ार श्रव उस माल वाज़ार का श्रंग नहीं रह 
गया है, जो हमारे सामने यहां है। यहां मज़दर श्रपनी .श्रम शक्ति को पहले बेच ही-नहीं- चुका 
है, वरन उसने वेशी मूल्य के अ्रलावा माल रूप में अ्रपनी श्रम शक्ति -की क्रीमत के समतुल्य 
की भी पूर्ति की. है। इसके अलावा वह अपनी: मजदूरी -को भी हस्तग्रत कर चुका है 
ओर विनिमय के समय वह माल ( उपभोग वस्तुओं ) के ग्राहक' की तरह ही” सामने आराता है 
दूसरी ओर यह ज़रूरी है कि वार्पिक उत्पाद में पुनरुत्पादन के सारे तत्व समाहिंत हों, वह 
उत्पादक पूंजी के सारे तत्वों को, सर्वोपारि उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, परिवर्ती पूंजी को 
बहाल करे। और सचमुच हम देख चुके हैँ कि परिवर्ती पूंजी के संदर्भ में विनिमय का परिणाम 
यह होता है: अपनी मजदूरी के व्यय और ख़रीदे हुए माल के उपभोग द्वारा मजदूर मालों के 
ख़रीदार के रूप में अपनी श्रम शक्ति का अनुरक्षण करता और उसका पुनरुत्पादन करता है; 
क्योंकि उसके पास यही एकमात्र माल है, जिसे वह बेच सकता है। जैसे इस श्रम शक्ति. की 
खरीदारी में पूंजीपति का पेशगी द्रव्य उसके पास लौट आता हैं, वैसे ही श्रम. 'शंक्ति उस .माल 
की हैसियत से श्रम बाज़ार में लौट श्राती है, जिसका विनिमय इस'ः द्रव्य से : हो सकता 
हैं। १,००० के विशेष प्रसंग में नतीजा यह होता है कि । के पूंजीपतियों के पास द्रव्य 
रूप में १,०००७ होते हैं और ! के मजदूर उन्हें श्रम शक्ति के रूप में १,००० पेश -करते हैं, 
जिससे कि व की सारी पुनरुत्पादन प्रक्रिया का नवीकरण हों सके) यह विनिमय प्रक्रिया का 


एक परिणाम है। 
दूसरी ओर | के मजदूरों द्वारा मजदूरी - के व्यय ने 7.की १,०००.- राशि. के वरावर 


उपभोग वस्तुओं को स्थानापत्ति की और इस तरह उन्हें पण्य रूप से द्रव्य रूप में रूपांतरित 
किया। क्षेत्र ॥ ने । से १,००० २ के वरावर माल ख़रीदकर उन्हें अपनी स्थिर पूंजी के 


देहिक रूप में पुनःपरिवर्तित किया और इस प्रकार : को द्रव्य रूप में उसकी परिवर्ती पूंजी का 
मूल्य बहाल कर दिया। ह 
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[ की परिवर्ती पंजी तीन रूपांतरणों से होकर गुजरती है, जो घार्पिक उत्पाद:के विनिमय 
बिल्कुल भी प्रकट नहीं होते या प्रकट.होते हैं, तो केवल सांकेतिक रूप में। 
) पहला रूप द्रव्य में १,००० छ का है, जो उतने ही मूल्य की श्रम शवित में 


परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन खद | और ॥ के बीच माल विनिमय में प्रकट नहीं होता, 
किंतु उसका परिणाम इस वात में प्रकट होता है कि ! का मजदूर वर्ग द्रव्य में १,००० के 
साथ ॥ के माल विक्रेता के सामने आता है, जैसे 7 का मज़दूर वग द्रव्य मे ५०० पाकर 
माल रूप में ५०० 0७ के माल विक्रेता के सामने आता है। 

२) दूसरा रूप और वह एकमात्र रूप जिसमें परिवर्ती पूंजी वस्तुतः परिवर्तित होती 
है, परिवर्ती पूंजी का कार्य करता - है, जहां दिये हुए मूल्य की जगह उससे विनिमीत 


मूल्य सृजक शक्ति प्रकट होती है। यह रूप केवल उस उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत है, जो 
पीछे छूट चुकी है। 

। ) तीसरा रूप वार्पिक मूल्य उत्पाद का है, जिसमें परिवर्ती पूंजी ने उत्पादन प्रक्रिया 
के फलस्वरूप अपनी सार्थकता सिद्ध की है, जो १ के प्रसंग में १,०००४८ तथा १,०००छ्वे के 
योग के, श्रथवा २,००० । ( प--वे ) के वराबर है। द्रव्य रूप में अपने मूल १,००० मूल्य 
के बदले हमारे पास इसकी दुगनी राशि का मूल्य श्रथवा माल रूप में २,००० है। अतः माल 
रूप में १,००० का परिवर्ती पूंजी मूल्य उस नये मूल्य का अर्धाश मात्र है, जिसका उत्पादन 
परिवर्ती पूंजी उत्पादक पंजी के एक तत्व के नाते करती है। माल रूप में १,००० 7५. । द्वारा 
मूलतः पेशगी दिये गये और समुच्चित्त पूंजी के परिवर्ती भाग के रूप में उद्दिष्ठ १,०००प्ू का 
द्रव्य रूप में यथार्थ समतुल्य हैं। किंतु माल रूप में वे केवल संभाव्य रूप में ही द्रव्य हैं ( जब 
तक वे बेचे न जायें, तव तक बे वंस्तुतः द्रव्य नहीं बनते ) और वे प्रत्यक्ष रूप में तो परिवर्ती 
द्रश्य पूंजी और भी कम हैं। वे अंततोगत्वा सर के हाथ १,००० 7ए माल की बिक्री से श्रम 
शक्ति के: क्रेय माल के रूप में, ऐसी सामग्री के रूप में, जिसका द्रव्य में १,०००७ विनिमय 


हो सकता है, शीघ्र पुनः प्रकट होने .से ही परिवर्ती द्रव्य पूंजी बनते: हैं। ; 

इन सभी रूपांतरणों के दौरान परिवर्ती पूंजी निरंतर पूंजीपति, के हाथ में रहती है; 
१) शुरू में द्रव्य पूंजी की तरह; २) फिर उसकी उत्पादक पूंजी के एक तत्व की तरह ; 
३ ) इसके वाद उसकी माल पूंजी के मूल्यांश की तरह, अतः .माल मूल्य की तरह ; :४) अंत 
में फिर द्रव्य रूप में, जहां उसके सामने पुनः श्रम शक्ति होती है, जिससे उसका विनिमय. हो 
सकता है। श्रम प्रक्तिया के दौरान पूंजीपति के पास परिवर्ती पंजी एक सक्रिय मूल्य सृजक 
श्रम शक्ति की तरह होती है, किंतु दिये हुए परिमाण के मूल्य की तरह नहीं होती। लेकिन 
चूंकि पूंजीपति मज़दूर की अदायगी उसकी शक्ति के कुछ समय क्रियाशील रह चुंकने के पहले 
नहीं करता, इसलिए मज़दूर की अदायगी करने. के पहले ही उस शक्ति द्वारा अपनी तथा वेशी 
मूल्य की प्रतिस्थापना करने के लिए सृजित मूल्य उसके हाथ में होता है। 

चूंकि परिवर्तों पूंजी फिसो न किसो रूप में हमेशा पूंजीपति के हाथ में रहती है, इसलिए 


यह दावा फिसो तरह नहों किया जा सकता कि वह अपने को किसी के लिए आय -में 
बदल लेती है। इसके विपरीत माल रूप में १,००० !.. ] के हाथ अपनी विक्री से अपने 


को द्रव्य रूप में बदल लेता है, जिसकी आधी स्थिर पूंजी को वह वस्तुरूप में प्रति 
स्थापित करता है। : 





इ्हर कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्पयादन तथा परिचलन 
जो चीज अपने को' आब में वियोजित करती है, वह परिवर्ती पूंजी । अथवा द्रव्य रूप 
में १,०००६ नहीं है। वहं: द्रव्य श्रम शक्ति में परिवर्तित -होने के साथ परिवर्ती पूंजी ! के 


द्रव्य रूप की तरह कार्य करना ;वंद कर देता है, जैसे मालों के किसी भी विक्रेता का द्रव्य उसके 
द्वारा उसका किन्हीं अन्य विक्रेताओं के माल से विनिमय कर लेने के साथ उसकी किसी भी 
चीज़ का प्रतिनिधित्व करना वंद कर देता है। मजदूरी के रूप में प्राप्त धन मज़दूर वर्ग के 
हाय में जिन रूपांतरणों से गृज़रता है, वे परिवर्ती पूंजी के रूपांतरण नहीं, वरन ्रब्य में 
परिवर्तित उसकी श्रम शक्ति के मूल्य के रूपांतरण हैं, जैसे श्रमिक हारा सूजित (२,००० 
|| (प+वें ) )मूल्य का रूपांतरण केवल पूंजीपति के एक माल का रूपांतरण है, जिससे 
मज़दूर का कोई सरोकार नहीं है। फिर भी पूंजीपति, और उससे भी अधिक उसका सैद्धांतिक 
भाष्यकार , श्रर्यशास्त्री बड़ी ही कठिनाई से इस धारणा से छुटकारा पा सकता है कि मजदूर को 
जो घन दिया गया है, वह अब भी उसी का, पूंजीपति का धन ही है। यदि पूंजीपति स्वर्ण का 
उत्पादक है, तो मूल्य का परिवर्ती अंश-यानी माल के रूप में वह समंतुल्य , जो उसके लिए 
श्रम खरीदने की क़ीमत को प्रतिस्थापित करता है-स्वयं सीधे द्रव्य रूप में प्रकट होता है और 
इसलिए पश्चप्रवाह के चक्‍्करदार रास्ते के बिना फिर से परिवर्ती द्रव्य पूंजी की तरह कार्य 
कर सकता है। किंतु जहां तक 3 के मजदूर का संबंध है-विलास वस्तुओं का उत्पादन करने- 
वाले मजदूरों को छोड़कर - ५००५ मजदूर द्वारा उपभोग के लिए अ्रभीष्ट मालों के रूप में है 


जिसे समप्टि के रूप में मज़दर फिर सीधे उसी समप्टि पंजीपति से ख़रीदता है, जिसे उसने 
अभ्रपनी श्रम शक्ति बेची थी। 7 के पूंजी मूल्य के परिवर्ती अंश में, जहां तक उसके दैहिक 
रूप का संबंध है, प्रधिकतर मज़दूर वर्ग के उपभोग के लिए उद्धिष्ट उपभोग. वस्तुएं समाहित 
होती हैं। किंतु पूंजीपति को ५०० 70 की परिवर्ती पूंजी की उसके द्रव्य रूप में वहाली मजदूर 
द्वारा इस रूप में व्ययित परिवर्ती पूंजी नहीं, वल्कि मजदूरी -मज़दूर का धन-ठीक इन उपभोग 
बस्तुश्रों में अपने सिद्धिकरण से हीं करती है। -परिवर्ती पूंजी 7. उपभोग वस्तुओं में वैसे 
ही पुनरुत्पादित होती हैं, जैसे स्थिर पूंजी २,००० पस.। इनमें से कोई भी अपने को आय 
में वियोजित नहीं करती। दोनों ही मामलों में मज़दूरी ही अपने को आय में वियोजित करती है। 

फिर भी वार्पिक उत्पाद के विनिमय में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मजदूरी के आय 
के रूप में व्यय से एक प्रसंग में १,००० वॉंस की द्रव्य पूंजी के रूप में बहाली हो जाती है, 
इसी तरह इस चकक्‍्करदार रास्ते से १,००० द और पुनः ५०० व,, अतः स्थिर और 


परिवर्ती पूंजी की भी (परिवर्ती पूंजी के प्रसंग में अंशतः प्रत्यक्ष और अंशतः: श्रप्नत्यक्ष पश्च- 
प्रवाह द्वारा )। 


११. स्थायी पूंजी का प्रतिस्थापन 


ववार्पिक पुनरुत्पादन. के विनिमयों के विश्लेषण में निम्नलिखित से बड़ी कठिनाई सामने 
ग्राती है। वात सबसे सीधे-सादे ढंग से पेश की जाये, तो स्थिति यह होती है 

8) ४,०००सूर्णा १,००० दूरी १,०००क्षन 

|| ) २,०००पुपा ४०० एप ॥००ट्वे7१६,००० 
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यह अंततः अपने को इस प्रकार वियोजित करता है; 


४,००० क्ूती २+००० तन १,००० दिन १०० पर ने १,००० क्षृत २०० 7 
ह सन ५,०० ण्क्क्ा १४० ०धू १,५० ०्क्षेतः ६,००० 
स्थिर पूंजी के मूल्य का एक अंश, जो श्रम उपकरणों -इन शब्दों के यथार्थतम अर्थ में 
( उत्पादन साधनों के एक विशेष भाग के रूप में )-से वना है, श्रम उपकरणों से श्रम उत्पाद 
(माल ) को अ्रंतरित हो जाता है। ये श्रम उपकरण उत्पादक पूंजी के तत्वों की तरह कार्य 
करते रहते हैं और ऐसा अपने पुराने दैहिक रूप में करते हैं। एक निश्चित अवधि तक उनके 
लगातार कार्य करने के परिणामस्वरूप उनकी घिसाई होती है, उनमें क्रमशः मूल्य 'ह्वास होता 
है, वह उनके द्वारा उत्पादित माल के मूल्य के एक तत्व के रूप में पुनः प्रकट होता है, वही 
श्रम उपकरणों से श्रम के उत्पाद को अंतरित होता है। इसलिए जहां तक वार्षिक पुनरुत्पादन 
का संबंध है, स्थायी पूंजी के केवल ऐसे संघटक अंशों पर ही शुरू से ध्यान दिया जायेगा, 
जो साल भर से ज़्यादा चलते हैं। यदि वे साल के भीतर ही पूरी तरह से छीज जाते हैं, 
तो वार्षिक पुनरुत्पादन द्वारा उनका पूरी तरह प्रतिस्थापत और नवीकरण आवश्यक होगा और 
विचाराधीत सभस्या से उनका कोई संबंध नहीं है। मशीनों और स्थायी पूंजी के दूसरे ज़्यादा 
टिकाऊ रूपों के मामले में ऐसा हो सकता है-और अक्सर होता भी है-कि उनके कुछ हिस्सों 
को साल के भीतर ही पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करना होता है, यद्यपि इमारत या मशीन श्रपनी 
समग्रता में कहीं ज़्यादा चलती है। ये हिस्से स्थायी पूंजी के तत्वों के संवर्ग में आते हैं, जिनका 
एक साल के भीतर ही प्रतिस्थापन करना होता है। 
मालों के मूल्य के इस तत्व को मरम्मत की लागत से उलझाना नहीं चाहिए। यदि कोई 
माल विक जाता है, तो अन्य सभी की तरह यह मूल्य तत्व भी द्रव्य में बदल जाता है। किंतु 
द्रव्य में वदल जाने के वाद मूल्य के अन्य तत्वों से उसका भेद स्पष्ट हो जाता है। मालों के 
उत्पादन में उपभुकत कच्चे माल और सहायक सामग्री का वस्तुरूप में प्रतिस्थापन ज़रूरी होता 
है, जिससे कि मालों का पुनरुत्पादत शुरू हो सके (अथवा मालों की उत्पादन प्रक्रिया सा- 
मान्य रूप में जारी रहे )। उन पर ख़्च हुई श्रम शविति का ताज़ा श्रम शवित द्वारा नवीकरण 
भी आवश्यक होता है। फलतः मालों से सिद्धिकृत द्रव्य को उत्पादक पूंजी के इन तत्वों में, 
द्रव्य रूप से माल रूप में निरंतर पुनःपरिवर्तित करना आवश्यक होता है। इससे स्थिति भें कोई 
अंतर नहीं आता कि यदि , उदाहरण के लिए, कच्ची और सहायक सामग्री को किन्‍्हीं निश्चित 
अंतरालों पर वड़ी मात्रा में ख़रीदा जाता है, जिससे कि वे उत्पादक पूर्ति का काम करती हैं 
झौर इन्हीं निश्चित अवधियों में उनका फिर से ख़रीदना ज़रूरी न हो; और इसलिए -जब 
तक ये चलती हैं-मालों की विक्री से आनेवाला धन इसी प्रयोजन के लिए होने के कारण 
संचित होता जाता है और इस प्रकार स्थिर पूंजी का यह अंश कुछ समय ऐसी मुद्रा पूंजी प्रतीत 
होता है, जिसका सक्रिय कार्य निलंबित हो गया है। यह आय-पूंजी नहीं है; यह द्रव्य रूप 
में निलंबित उत्पादक पूंजी है। उत्पादन साधनों के नवीकरण को निरंतर होते ही रहना होगा, 
यद्यपि परिचलन के संदर्भ में इस नवीकरण का रूप वदल सकता है। नई खरीदारी, 
वह परिचलन क्रिया, जिसके हारा इनका नवीकरण या प्रतिस्थापन होता है, स्यृूनाधिक दीर्घ 
अ्तरालों पर हो सकती है, फिर एक ही वार में अनरूप उत्पादक पूर्ति से प्रतिकारित कोई बड़ी 
राशि निवेशित की जा सकती की है हैं। अथवा ख़रीदारियों के बीच के अंतराल छोटे हो सकते 
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फिर थोडी-थोड़ी मात्रा में द्रव्य के व्यय का, छोटी-छोटी उत्पादक पूर्तियों का तेज़ सिलसिला 
ग्रात्ा है। इससे स्वयं स्थिति नहीं बदल जाती। यही वात श्रम शक्ति पर भी लागू होती है। 
जहां उत्पादन साल भर लगातार एक ही पैमाने पर चालू रहता है, वहां नई श्रम शक्ित द्वारा 
उपभुक्त श्रम शक्ति का निरंतर प्रतिस्थापन होता है। जहां काम मौसमी होता है अथवा भिन्‍न- 
भिन्‍न अवधियों में श्रम की भिन्‍न-भिन्‍न माता का प्रयोग होता है, जैसे खेती में, वहां श्रम 
शक्ति की अनुरूप ख़रीद भी कभी थोड़ी, तो कभी ज़्यादा मात्रा में होती है। किंतु मालों 
की विक्री से द्रव्य की प्राप्तियां, जहां तक वे उस माल मूल्य के हिस्से को द्रव्य में बदलती हैं, 
जो स्थायी पूंजी की छीजन के वरावर होता है, वे जिस उत्पादक पूंजी के मूल्य 'ह्वास की पूर्ति 
करती हैं, उसके संघटक अंश में पुनःपरिवर्तित नहीं होतीं। वे उत्पादक पूंजी के साथ स्थिर 
हो जाती हैं और द्रव्य के रूप में वनी रहती हैं। द्रव्य का यह अवक्षेपण तव तक बार-बार 
होता रहता है, जब तक न्यूनाधिक वर्षों की पुनरुत्पादन अवधि बीत नहीं जाती , जिसके दौरान 
स्थिर पूंजी का स्थायी तत्व उत्पादन प्रक्रिया में अपने पुराने दैहिक रूप में कार्य करता रहता 
है। जैसे ही स्थायी तत्व, जैसे कि इमारतें, मशीनें, वगैरह छीज जाता है और उत्पादन प्रक्रिया 
में आगे कार्य नहीं कर सकता, उसका मूल्य द्रव्य द्वारा, द्रव्य श्रवक्षेपणों की समष्टि-स्थायी 
पूंजी से उन मालों को, जिनके उत्पादन में उसने भाग लिया था और जिसने इन मालों की 
विक्री के फलस्वरूप द्रव्य रूप धारण किया था, शनैः:-शनै: अंतरित मूल्यों -द्वारा पूर्णतः 
प्रतिस्थापित होकर उसके साथ आ जाता है। यह द्रव्य स्थायी पूंजी को (अ्रथवा उसके तत्वों 
को, चूंकि उसके विभिन्‍न तत्वों का टिकाऊपन अलग-अलग होता है ) वस्तुरूप में प्रतिस्थापित 
करने का और इस प्रकार उत्पादक पूंजी के इस संघटक अंश का वस्तुतः नवीकरण करने का 
काम करता है। अतः यह द्रव्य स्थिर पूंजी मूल्य के एक अ्रंश का, यानी उसके स्थायी अंश का 
द्रव्य रूप है। इस प्रकार इस अपसंचय का निर्माण स्वयं पुनरुत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया का 
एक तत्व है; यह स्थायी पूंजी के मूल्य श्रथवा उसके विभिन्‍न तत्वों का-द्रव्य रूप में -तव 
तक पुनरुत्पादन और संग्रहण है कि जब तक स्थायी पूंजी का जीवन काल समाप्त नहीं हो जाता 
और फलतः वह अपना पूरा मूल्य उत्पादित मालों को नहीं प्रदान कर देती और जब :उसका 
वस्तुरूप में प्रतिस्थापन ज़रूरी नहीं हो जाता है। किंतु यह द्रव्य स्थायी पूंजी के निःशेष तत्वों 
के प्रतिस्थापन के लिए नये तत्वों में पुनः:परिवर्तित होते ही अपना श्रपसंचय का रूप ही त्यागता 
है और इसलिए परिचलन द्वारा जनित पूंजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया में अपना क्रियाकलाप फिर 
शुरू कर देता है। 
जेसे साधारण माल परिचलन किसी प्रकार भी उत्पाद के कोरे विनिमय के सर्वेरूप नहीं 
है, वैसे ही वार्षिक माल उत्पाद का परिवर्तन अपने को किसी प्रकार भी अपने विविध घटकों 
के परस्पर माध्यमहीन विनिमय मात्न में वियोजित नहीं कर सकता। इसमें द्रव्य की एक विशिष्ट 
भूमिका होती है, जो विशेषतः स्थायी पूंजी मूल्य के पुनरुत्पादन के ढंग में प्रकट होती है। 
( यदि उत्पादन सामूहिक हो जाये और उसका माल उत्पादनवाला रूप न रह जाये, तो सारी 
बात कितनी बदली हुई दिखाई देगी, इसे हम आगे चलकर विश्लेपण के लिए छोड़ देते हैं। ) 
अब यदि हम अपनी मूल सारणी, पर लौट आयें, तो वर्ग ] के लिए यह हमारे सामने 
आयेगा : २,०००सन॑ १००पर्ण *००ब्वे। उस हालत में साल में उत्पादित सभी उपभोग वस्तुएं 
मूल्य में ३,००० के वरावर हैं-। और मालों की कुल राशि में विभिन्‍न माल तत्वों में से प्रत्येक , 
जहां तक उसके मूल्य का संबंध है, २/रेसन॑ १/६८- १/६द्के श्रथवा प्रतिशत में ६६२/३२-- 
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-+:१६ २/३६--१६ २/इ३क्ष का वना है। वर्ग [[ के मालों के विभिन्‍न क्ञकारों में स्थिर पूंजी 
के भिन्‍न-भिन्‍न श्रनुपात हो सकते हैं। इसी तरह स्थिर पूंजी का: स्थायी अंश भी भिन्‍न-भिन्‍न 
हो सकता है। स्थायी पूंजी के अंशों के टिकाऊपन और इसलिए उनकी वार्षिक छीजन अथवा 
उस मूल्यांश में भी भिन्‍नतता हो सकती है, जिसे वे ज़ा0 7४9 उन मालों को अंतरित करते 
हैं, जिनके उत्पादन में वे भाग लेते हैं। किंतु यहां यह महत्वहीन है। जहां तक सामाजिक 
पुनरुत्पादन प्रक्रिया का संबंध है, यह केवल 7 और | वर्गों के बीच विनिमय का प्रश्न है। 
ये दोनों वर्ग यहां केवल अपने सामाजिक / व्यापक संबंधों में एक दूसरे के आमने-सामने 
होते हैं। अतः यदि |! के अंतर्गत वर्गीकृत सभी उत्पादन शाखाएं शामिल हों, तो माल उत्पाद 
[ के मूल्य के स भाग का समानुपातिक परिमाणं ( विचाराधीन समस्या के लिए एकमात्र 
महत्वपूर्ण » औसत अनुपात दे देता है। 

श्रतः माल का प्रत्येक प्रकार (और वे अधिकतर एक ही प्रकार के होते हैं ), जिसका 
समुच्चित मूल्य २,०००स+ ४००८ ४००६ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, मूल्य में 
६६ २/३%स२+ १६ २/३%६+ १६ २/३%३ के वरांवर होता है।. यह वात प्रति १०० माल 
पर लागू होती है, चाहे वह स अथवा प या बे, किसी के भी अंतर्गत वर्गक्षित हो॥। ह 

जिन मालों में २,००० का समावेश है, उनका इस प्रकार और मूल्यगत विभाजन किया 
जा सकता है: ि ा ह 

१) १,३३३ १/१स+ ३३३ १/३५+ ३३३ १/३ह्च ₹२२,०० “यू; 

इसी प्रकार ५००८ को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है 

२) ३३३ १/३स+ पर १/रेप+ 5३ १/३व २५००५: 

और अंत में ५००६ का विभाजन इस प्रकार हो सकता है:. 

३) ३३३ १/३स +; ८३ १/रेप्‌न 5३ १/३क्च 5५००३ | 

अब यदि हम १), २) और ३) के स जोड़ें, तो यह प्राप्त होता है: 
१३३३ १/३२२- ३३३ १/३च+ रे३२३े १/३२ १२,०००, । इसके अलावा: ३३३ १/३पनः 
पी 5रे १/रेप नी 5३ १/३५ ५०० । और यही स्थिति वे के साथ है। जोड़ करने से कुल 
मूल्य ऊपर की तरह वही ३,००० प्राप्त होता है। ह ह 


अत: माल संहति वा में सस्तिहित समस्त स्थिर पूंजी मुल्य, जो ३,००० का मल्य प्रकट 
करता है, २,०००५ में समाहित है, और इसका रंत्ती भर अंश भी न तो ५००. में है और 


न ५००६ में। यही वात प और वे के वारे में भी सही है। 


दूसरे शब्दों में, माल संहति ! का जो समस्त भाग स्थिर पंजी मल्य को प्रकट करता 
है और इसलिए' अपने दैहिक रूप में अथवा अपने द्रव्य रूप में पुनःपरिवर्तेनीयं है, वहु २,०० ण्सु 


में विद्यमान है। इसलिए जो चीज़ भी माल 7! के स्थिर मल्य के विनिमय से संबंधित है 
वह २,००० 4. की गति की सीमाओं के भीतर है। और यह विनिमय केवल [ ( १,००० पूर्न- 


-१/००० ६ ) से ही किया जा सकता है। 
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इसी तरह वर्ग | के सिलसिले में उस वर्ग के स्थिर पूंजी मूल्य के विनिमय से जिस 
चीउ का मी संबंध हो, वह ४,००० . के विवेचन की सीमाओं के भीतर होगी। 


१) मूल्य के छोजांश का द्रव्य रूप में प्रतित्यापन 


यदि शुरुआत के लिए हम निम्नलिखित लें 


[ ४,००० स -- १,०० ग्द्‌ -+१,०००ट९० 


३७०जन्‍ममकी. (वन्‍बन्‍म्जरी। 


प्त «० डी, 9 */ ० 2 २,००० कु ६००पयी *००क्षे 








॥॥ 


तो २,००० 7, मालों का उस्ती मूल्य के (१,००० (+- १,००० ६ ) मालों से विनिमय 
पूवंकल्पना करेगा कि समग्र २,००० 7... हारा उत्पादित 7 की स्थिर पूंजी 


नैसर्गिक तत्वों में वस्तुरूप में पुनः:परिवर्तित होते हैं। किंतु २,००० के माल 
में, जिसमें अंतोक्‍्त है, एक ऐसे तत्व का समावेश है, जो स्थायी .पूंजी के मूल्य 
ह्वास की क्षतिपूर्ति कर देता है। इस स्थायी पूंजी का तुरंत वस्वुरूप में प्रतिस्थापन नहीं 
करना होता, वरन द्रव्य में परिवर्तित करना होता है, जो स्थायी पूंजी के अपने देहिक 
रूप में नवीकरण का समय थआने तक धीरे-धीरे एक राशि में संचित होता जाता है। प्रत्येक 
वर्ष स्थायी पूंजी का अवसान होता जाता है, जिसका इस या उस वैयक्तिक व्यवसाय 
में अववा उद्योग की इस या उस शाखा में प्रतिस्थापन करना होता है। एक ही बैयक्तिक 
पूंजी के मामले में स्थायी पूंजी के इस या उस अंश का प्रतिस्थापन, जरूरी होता है, 
क्योंकि उसके विभिन्‍न भागों का टिकाऊपन अ्रलग-श्नलग होता है। साधारण पैमाने पर, 
यानी सभी तरह के संचय की उपेक्षा करते हुए भी वार्पिक पुनरुत्पादन की परीक्षा करने पर 
हम शुरुआत ४0 0४० [आदितः: नहीं फरते। जिस वर्ष का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, 
वह बीते अनेक वर्षो में से एक है; वह पूंजीवादी उत्पादन के उद्भव के बाद का पहला साल 
नहीं हैं। श्रत: वर्ग ॥ की विविध उत्पादन शाखाओं में निवेशित विभिन्‍व पूंजियों की उम्र 
भें अंतर होता हैं। जिस तरह उत्पादन की इन झाखाओं में काम करनेवाले लोग हर साल मरते 
हैं, उसी तरह ढेरों स्थायी पूंजियां भी हर साल ख़त्म होती जाती हैं और संचित द्रव्य निधि 


रु 


से उनका वस्तुरूप में नवीकरण करना होता है। इसलिए २,००० | (प+बे ) में ९००० कि 


2 सं # 


के विनिमय में २,००० 7... का अपने माल रूप [ उपभोग वस्तुओं ) से सैसर्गिक तत्वों में 


परिवर्तन शामिल है। इन नैसर्गिक तत्वों में केवल कच्ची और सहायक सामग्री ही नहीं होती 
वरन स्थायी पूंजी के नैसर्गिक तत्व भी होते हैं, जैसे मशीर्नें, उपकरण, इमारतें, वग्रह। 
इसलिए जिम्न छीजन का प्रतिस्थापन २,००० ह,. मूल्य में द्रव्य में करना. होता है, वह कैसे 


भी कार्यशील स्थायी पूंजी की राशि के अनुरूप नहीं होती, क्योंकि इसके एक .श्रंश का. प्रति 
वर्ष इसके वस्तुरूप में प्रतिस्थापत करना होता है। किंतु यह इसकी कल्पना करता है कि वर्ग 
| के पूंजीपतियों द्वारा इस प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक द्रव्य पूर्ववर्ती वर्षों में संचित कर 
तिया गया था।! भी जो शर्ते पिछल्ले वर्षों पर लायू होती है, वही चालू वर्ष पर भी उतना 
ही लागू होती हूँ। 
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| (१,०००घ६--१,००० हे) और २,००० पर के विनिमय में पहले . इस बात पर 
ध्यान देना चाहिए कि ॥ं (प+वचे ) की मूल्य राशि में मूल्य का कोई स्थिर तत्व नहीं है, 


श्रत: उसमें छीजन की प्रतिस्थापना करनेवाला तत्व, श्रर्थात ऐसा मूल्य नहीं है, जो स्थिर पूंजी 
के स्थायी घटक से उन मालों को अंतरित हुआ है, जिनके दैहिक रूप में प+वे विद्यमान 
हैं। दूसरी ओर यह तत्व 7. में है और ठीक इस मूल्य तत्व के एक अंश का अस्तित्व ही 


उस स्थायी पंजी की बदौलत है, जिसे द्रव्य रूप से अपने दैहिक रूप में तुरंत परिवर्तित नहीं 
होना है, वरन पहले अपने द्रव्य रूप में बने .रहना है। अतः । ( १,०००प्‌र्न ११००० के ) और 


२,००० 7... का विनिमय तुरंत यह कठिताई पेश करता है कि 7 के उत्पादन साधनों का, 
जिनमें २,००० (प+चे ) दैहिक रूप में हैं, विनिमय 7 की उपभोग वस्तुओं से, पूरे २,००० 
मूल्य के समतुल्य से करना है, जब कि दूसरी ओर उपभोग वस्तुओ्लों के २,००० वीं का 
उनके पूरे मूल्य पर । (१,०००प--१००० ६) के उत्पादन. साधनों से विनिमय नहीं हो 


सकता , क्योंकि उनके मूल्य के एक समभाग का-जो छीजन के अथवा प्रतिस्थापित किये जाने- 
वाले स्थायी पूंजी के मूल्ः 'ह्वास के वरावर है-पहले द्रव्य के रूप में अवक्षेपण होना होगा , 
जो वार्षिक उत्पादन की चालू अवधि में परिचलन के माध्यम का और आगे काम न करेगा 
भर यहां हम केवल इसी की जांच कर रहे हैं। किंतु इस छीजन के तत्व की अदायगी करने 
का और २,००० [,. के माल मूल्य में समाविष्ट द्रव्य केवल क्षेत्र । से आ सकता है, क्योंकि 


तर अपनी अदायगी नहीं कर सकता, वरन यह अदायगी अ्रपना माल बेचकर ही करवाता है, 
श्र चूंकि २,००० व का सारा माल संभवतः (प--बे) जरीदता है। अतः 


इस खरीदारी के ज़रिये वर्ग | को उस छीजन को 7 के लिए द्रव्य में भी बदलनां होगा। 
किंतु पहले प्रतिपादित नियम के अनुसार परिचलन के लिए पेशगी दिया गया द्रव्य पूंजीपति 
उत्पादक के पास लौट आता है, जो बाद में उसी के वरावर मात्रा का माल परिचलन में डालता 
है। यह स्पष्ट है कि 7 ख़रीदने में | २,००० का माल, और इसके अलावा हमेशा के 


लिए द्रव्य की बेशी राशि !] को नहीं दे सकता (विनिमय की क्रिया द्वारा उसके किसी भी 
प्रतिफल के बिना )। वरना 7७ माल संहति 7... को उसके मूल्य से ऊपर ख़रीदेगा। यदि 


प वास्तव में अपने २,०००२ का विनिमय | ( १,०००प- १०००६ ) से करता है, 


| पर आगे उसका कोई दावा नहीं रह जाता और इस विनिमय में परिचालित द्रव्य या तो 
| के पास या 7 के पास इसके अनुसार लौट आता है कि इन दोतनों में से किसने 
उसे परिचलन में डाला था, श्रर्थात उनमें से कौन पहले ग्राहक बना था। इसके साथ ही 
श्रपनी पण्य पूंजी का सारा मूल्य उत्पादन साधनों के दैहेक रूप में पुनःपरिवर्तित कर चुका 
होगा, जब कि हमारी कल्पना यह है कि विक्री के वाद वह उसके एक समभाग को वारपिंक 
पुनरुत्पादन की चालू अवधि में द्रव्य से उसकी स्थिर पूंजी के स्थायी घटकों के दैहिक रूप में 
पुनःपरिवर्तित नहीं करेगा। 7] के पक्ष में द्रव्य संतुलन तभी होगा कि अगर वह [.को २,००० 
की चीज़ें बेचे और ! से २,०००' से कम की , कहिये कि सिर्फ़ १,८०० की, खरीदे । उस 
हालत में .] को नामे शेष २०० को द्रव्य में पूरा करता होगा, जो उसके पास वापस 


हद कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्यादन तथा परिचलन 
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नहीं आता, ह्योछझि परिचलन में २०० के चरावर माल डालकर उसने जो द्रव्य पेशगी दिया 
था, उसे वह उससे नहीं निकाल पाया होया। ऐसी हालत में ॥ के लिए उसकी स्थायी पूंजी 
की छीजन के नामे डाली द्रव्य निधि पैदा हो जायेगी। किंतु तब दूसरी ओर, |. की ओर 
उत्पादन साधनों का २०० की राशि का अत्युत्पादन हो जायेगा, और हमारी सारणी का 
ग्राधघार ही नप्ठ हो जायेगा, यानी यह कि पुनरुत्पादन उसी पैमाने पर हो, जिसमें उत्पादन 
की विभिन्‍न प्रणालियों के बीच पूर्ण समानुपात की कल्पना की गयी है। इस तरह हम एक 
कठिनाई से छुटकारा पाकर उससे भी बदतर कठिनाई पैदा कर लेते। े 

चूंकि यह समस्या कुछ विशेष कठिनाइयां पेश करती है और त्र्थशास्त्रियों ने श्रभी तक 
इसका बिल्कुल भी विवेचन नहीं किया है, इसलिए हम &शांधांग [ सिलसिलेवार ] सभी संभव 
(या कम से कम संभव लगनेवाले ) समाधानों या कहना चाहिए समस्या के प्रतिपादनों की 
परीक्षा करेंगे। 

सबसे पहले हमने अभी यह माना है कि !! २,००० का माल ै को बेचता है, किंतु 
उससे केवल १,६०० का ख़रीदता है। २,००० ५ माल मूल्य में छीजन के प्रतिस्थापन के 
लिए २०० शामिल हैं, जिन्हें द्रव्य रूप में रखना होगा। इस तरह २,००० व,.:का मूल्य 
| के उत्पादन साधनों से विनिमीत करने के लिए १,5०० और छीजन के ' प्रतिस्थापन 
के लिए २०० में, जो द्रव्य रूप में (] के हाथ २,०००७ वेचे जाने पर) रखें जायेंगे , 
विभाजित होगा। मूल्य के श्रर्थों में व्यक्त करने पर २,००० 72. बराबर हैं १,८० ९ सर 
-+२००प्य (छ) के, जहां छ छीजन के लिए है। ह हा 


तब हमें इसका अध्ययन करना होगा: 
विनिमय 7 १॥०००६ १,०००द्व 


जा 





+->-+---+ 
| । १5० ०स्व पी २०० ( छ ) 

मज़दूरों को उनकी श्रम शक्ति के लिए मज़दूरी के तौर पर जो १,००० पाउंड दिये गये 

हैं, । उनसे १,००० 7... की उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है। ! उन्हीं १,००० पाउंड से 


१,००० ॥. के उत्पादन साधन ख़रीदता है। इस प्रकार | के पूंजीपति श्रपनी परिवर्ती पंजी 


द्रव्य रूप में वापस पा जाते हैं और उसे उसी राशि की श्रम शक्ति खरीदने में अगले साल लगा 
सकते हैं, श्र्थात वे अपनी उत्पादक पूंजी का परिवर्ती अंश वस्तुरूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 

इसके अलावा | पेशगी ४०० पाउंड से कह के उत्पादन साधन 'ख़रीदता है और 
कि उन्हीं ४०० पाउंड से गीक् की उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है। इस तरह ॥] के पूंजीपतियों 
द्वारा परिचलन के लिए पेशगी दिये ४०० पाउंड उनके पास लौट श्राते हैं, किंतु केवल, बेचे 
हुए माल के समतुल्य के रूप में। अब _ पेशगी ४०० पाउंड से उपभोग वस्तुएं ख़रीदता है;. 
[ से ॥] ४०० पाउंड के उत्पादन साधन ख़रीदता है, जिससे ये ४०० पाउंड ! के पास लौट 
प्राति हैँ ॥ इसलिए यहां तक का विवरण इस प्रकार है 4 का 3० 4 9 मकर । 

[ मालों के रूप में १,०००प--५००ट्वे परिचलन में डालता है; इसके. अलावा, वह 
द्रव्य रूप में मजदूरी के लिए १,००० पाउंड और मी से विनिमय के लिए '४०० :पाउंड परिचलन 
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में डालता है। विनिमय पूरा हो जाने पर व के पास १,०००प८ द्रव्य रूप में होते हैं, ८००द्व 
का ८०० 70 (उपभोग वस्तुओं ) से विनिमय हो जाता हैं ओर ४०० पाउंड द्रव्य रूप 
में होते हैं। | । 
| सालों (उपभोग वस्तुओं) के रूप में १,८००स्व तथा द्वव्य रूप में ४०० पाउंड 
परिचलन में डालता है। विनिमय पूरा होने पर उसके पास 3 मालों ( उत्पादन साधनों ) के 
रूप में १,७०० और द्रव्य रूप में ४०० पाउंड होते हैं। ॥ 
अ्रव भी | की तरफ़ २००६ ( उत्पादन साधनों में ) और ॥ की तरफ़ २०० (छ) 
(उपभोग वस्तुओं में ) शेप रहते हैं। 
हमारी कल्पना के अनुसार । २०० पाउंड से २०० की उपभोग वस्तुएं स (छ ) ख़रीदता 
है। किंतु # ये २०० पाउंड अपने पास रखे रहता है, क्योंकि २००२५ (&छ ) छीजन के हैं 


और उन्हें तुरंत उत्पादन साधनों में परिवर्तन नहीं . करना होता। श्रतः २०० _क्वू की विक्री 


नहीं हो सकती। बेशी मूल्य 7 के प्रतिस्थापित किये जानेवाले पांचवें हिस्से का सिद्धिकरण नहीं 


किया जा सकता, अथवा उसे उत्पादन साधनों के अपने दैहिक रूप से उपभोग वस्तुओं के 
रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 


इससे साधारण पुनरुत्पादन की हमारी कल्पना का ही खंडन नहीं होता; वह अपने में 
कोई ऐसी प्रावकल्पना है भी नहीं कि जो द्रव्य में २००२ (छ ) के रूपांतरण की व्याख्या 


कर सके। वल्कि इसका मतलब यह निकलता है. कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। 
चूंकि यह नहीं विखाया जा सकता कि २००७ (छ ) को किस तरह द्रव्य रूप में परिवर्तित 


किया जा सकता है, इसलिए यह मान लिया जाता है कि 7 सौजन्यतावश ही, इसी 
लिए परिवरततत कर देगा कि वह अपने ही २००७६ के शेप भाग को द्रव्य में नहीं बदल पाता। 


इसे विनिमय क्रियाविधि का सामान्य कार्य मानना वैसा ही है, जैसा यह सोचना कि 
२००स (9) को नियमित रूप से द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए हर साल २०० पाउंड 
आसमात्र से वरस पड़ेंगे। 

लेकिन अगर 74 अपने आदिम अस्तित्व रूप में, श्रर्थात उत्पादन साधनों. के मल्य के 


संघटक अंश के रूप में, अतः मालों के मूल्य के संघटक अंश के रूप में , जिन्हें उनके .पूंजीपति 
उत्पादकों को विक्रय द्वारा द्रव्य में बदलना होता है, प्रकट होने के चजाय, जैसा कि इस मामले 
में होता है, पूंजीपतियों के साझियों के हाथ में, जैसे ज़मींदारों के हाथ में किराया जमीन की 
शक्ल में या साहूकारों के हाथ में व्याज की शक्‍ल में प्रकट हो, तो ऐसी प्राक्कल्पना का 
वेतुकापन एकदम सामने नहीं श्राता। किंतु यदि मालों के. वेशी मूल्य का बहु अंश , जो औद्योगिक 
पूंजीपति को किराया ज़ञमीच या व्याज के रूप में वेशी मूल्य के सहस्वामियों को देना होता 

मालों की बिक्री द्वारा बहुत समय, तक सिद्धिकृत नहीं होतां है, तो किराये और व्याज की 
अदायगी भी ठप हो जायेगी और इसलिए ज़मींदार या व्याज पानेवाले किराया और व्याज 
खर्च करके वार्षिक पुनरुत्पादन के निश्चित अंशों को इच्छाचुसार द्रव्य में परिवर्तित करने के 
पथ ९४ गाथा [ईश्वरदत्त साधन] नहीं बन सकते। यही वात उन सब तथाकथित अनुत्पादक 
भ्षमिकों - सरकारी अफ़सरों, डाक्टरों , वकीलों , आदि , और अन्य सभी. लोगों के व्ययों पर भी 
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स्ि 'सामान्य जनता ” के सदस्यों के नाते अर्थशास्त्रियों के यों “काम आते 
कि उन्होने जो छुछ व्यात्था किये विना छोड़ दिया था, उसकी व्याल्या कर डालते हैं। 
ह तेव भी नहीं बनती कि अगर 4 और त के वीच-पूंजीपति उत्पादकों के दोनों 
बड्टे क्षेत्रों के बीच -सीधे विनिमय के बदले सौदायर को माध्यम के रूप में घसीट लिया जाता 

गैर वह द्रव्य ” द्वारा सारी कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। उदाहरण 
लिए, प्रस्तुत प्रश्नंग में २०० ।क्ष को निश्चित रूप से 7 के औद्योगिक पूंजीपतियों के 


हिस्से में डालना होगा। यह राशि कई सौदागरों के हाथ से गुज़र सकती है, किंतु प्राक्कल्पना 
के प्रनुसार उनमें से आखिरी व्यापारी 7 के संदर्भ में अपने को उसी झंझट में फंसा हुम्रा 
पायेगा, जिममें | के पूंजीपति उत्पादक शुरू-शुरू में थे, यानी यह कि वे ग के हाथ २०० [9 
नहीं ब्रेच सकते। और यह रुद् क्रय राशि | के साथ उसी प्रक्रिया का नवीकरण नहीं कर 
सकती । 

हम यहां देखते हैं कि हमारे वास्तविक उद्देश्य के अलावा पुनरुत्पादन प्रक्रिया का उसके 
बुनियादी रुप में- जिसमें प्रस्पप्टता पैदा करनेवाली छोटी-मोटी परिस्थितियों को दूर कर दिया 
गया हैं-अवलोकन करना नितांत आवश्यक है, ताकि उस फ़रेबव से बचा जा सके, जो सामाजिक 
पुनदत्यादन प्रक्रिया को उसके पेचीदा मूर्त रूप में तत्काल विश्लेषण का विपय बनाया जाने पर 
“वैज्ञानिक ” विश्लेषण का आभास देता है। 

यह नियम कि जब पुनरुत्पादन सामान्य गति से होता रहता है (वह चाहे साधारण 
पैमाने पर हो, चाह्दे विस्तारित पैमाने पर ), तब पूंजीपति उत्पादक द्वारा परिचलन में पेशगी 
दिये गये द्रव्य को अपने प्रस्थान बिंदु पर लौटकर आना ही होता है (द्रव्य चाहे उसका अपना 
हो, चाहे उधार का), इस प्राक्कल्पता की सदान्सवंदा के लिए जड़ काट देता है कि 
२०० व. (छ) । हारा पेशगी द्रव्य के माध्यम से द्रव्य में परिवर्तित होते हैं। 


२) स्थायी पूंजी का वस्तुरूप में प्रतित्थापन 

ऊपर विवेचित प्राककल्पता से निपट लेने के वाद केवल ऐसी संभावनाएं ही रह जातीं 
हैं, जिनमें द्रव्य रूप में छीजांश के प्रतिस्थापन के अलावा पूर्णतः निश्चेप्ट स्थायी पूंजी 
का वस्तुरूप में प्रतिस्थापन भी शामिल है। 
अ्रमी तक हमने यह माना था कि 
क ) । द्वारा मजदूरी के रूप में दिये १,००० पाउंड को मजदूर उसी राशि के अनुरूप 
पर खर्च करते हैं, यानी वे इस रकम से उपभोग वस्तुएं खरीदते हैं। 
यह एक वास्तविक वात ही है कि | द्वारा ये १,००० पाउंड द्रव्य रूप में पेशगी दिये 
जाते हैं। संबद्ध पूंजीपति उलत्मादकों की द्रव्य रूप में मजदूरी देनी ही होती है। फिर मजदूर 
यह द्रव्य उपभोग वस्तुओं पर खर्च करते हैं और वह उपभोग वस्तु विक्रेताओं के लिए अपनी 
स्थिर पूंजी को माल पूंजी से उत्पादक पूंजी में बदलने में परिचलन के माध्यम का कार्य करता 
है। यह सच है कि वह बहुत से माध्यमों से गुज़रता है (दृूकानकार, मकान मालिक, कर 


पर 


समाहर्त्ता, अनुलादक श्रमिक, जैसे कि डाक्टर, वग्गरह, जिनकी जरूरत स्वयं मजदूर को होती 
है) और इसलिए वह । मजदूरों के हाथ से ॥ के पूंजीपतियों के हाथ में केवल अंशतः ही 
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धैसी पहंचता है। उसका प्रवाह न्‍्यूनाधिक निलंबित हो सकता है और इसलिए पूंजीपति को नये 
मद्रा रिजर्व की ज़रूरत पड़ सकती है। यह सव इस बुनियादी स्वरूप में विचार का 


विपय नहीं है। 
ख) हमने माना था कि कभी 7 से खरीदारी करने के लिए 7 द्रव्य रूप में ४०० पाउंड 


और पेशगी देता है| और यह द्रव्य उसके पास लौट आता है, जब कि 7! कभी | से ख़रीदारी 
के लिए ४०० पाउंड पेशगी देता है और यह द्रव्य वैसे ही वापस आ जाता है। यह कल्पना 
करनी ही होती है , क्योंकि इसके विपरीत यह मान लेना वेक़ायदा होगा कि । अथवा 7 के पूंजीपति 
अपने मालों के विनिमय के लिए आवश्यक द्रव्य एकपक्षीय ढंग से परिचलन में पेशगी 
दे देंगे। चूंकि हम उपशीर्षक १) के अंतर्गत दिखा चुके हैं कि इस प्राक्कल्पना को बेतुकी 
मानकर ठुकरा देना चाहिए कि २०० [६ (छ) को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए 
[ परिचलन में अ्रतिरिक्त द्रव्य डालेगा, इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि जो एकमात्र प्राक्कल्पना 
शेष है, वह और भी ज़्यादा वेतुकी है कि 7 स्वयं परिचलन में वह द्रव्य डाल रहा था, 
जिससे उसके मालों के मूल्य का वह संघटक अंश द्रव्य में वदल जाता है, जिसे उसकी स्थायी 
पूंजी की छीजन की क्षतिपूर्ति करनी होती है। उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में श्री क 
की कताई मशीन द्वारा जो मूल्यांश गंवाया जाता है, वह सूत के मूल्यांश के रूप में 
पुन: प्रकट हो जाता है। एक ओर उनकी कताई मशीन के मूल्य में जो क्षति होती है, याची 
छीजन में, वह दूसरी ओर उनके हाथ में द्रव्य के रूप में संचित हो जायेगा। श्रव मान लीजिये 
कि के २०० पाउंड की कपास ख से ख़रीदते हैं और इस तरह द्रव्य रूप में २०० पाउंड 
परिचलन में पेशगी देते हैं। फिर ख उनसे २०० पाउंड का सूत ख़रीदते हैं और ये २०० 
पाउंड अब क के पास अपनी मशीन की छीजन की क्षतिपूर्ति करने की निधि का काम देते 
हैं। सारी बात का निचोड़ बस यह होगा कि अपने उत्पादन, उसके उत्पाद और इस उत्पाद: 
की विक्री के अलावा क' |7 97४0 २०० पाउंड रखते हैं, जिससे कि अपनी कताई मशीन के 
मूल्य ह्वास की क्षतिपूर्ति अपने तई कर सकें , भ्र्थात अपनी मशीन के मूल्य ह्वास के कारण 
२०० पाउंड खोने के अलावा उन्हें हर साल २०० पाउंड द्रव्य रूप में अपनी ही गांठ से उठा 
रखते भी होंगे, जिससे कि आखिरकार वह नई कताई मशीन ख़रीद सकें। 

किंतु यह वेतुकापन आभास मात्र है। ॥7 में वे पूंजीपति हैं, जिनकी' स्थायी पूंजी अ्रपने 
पुनरुत्पादन की अत्यधिक भिन्‍न-भिन्‍न मंज़िलों में है। इनमें से कुछ पूंजीपतियों के पास वह उस 
मंजिल में पहुंच गयी है, जहां उसका वस्तुरूप में पूर्ण प्रतिस्थापत आवश्यक हो गया है। श्रन्य 
पूंजीपतियों के यहां वह इस मंजिल से न्यूनाधिक दूर है। अंतोक्त समूह के सभी सदस्यों में 
यह वात सामान्य है कि उनकी स्थायी पूंजी वस्तुतः पुनरुत्पादित नहीं होती, अर्थात उसी प्रकार 
के नये नमूनों के ज़रिये | वर्शपा8 नवीकृत नहीं होती, वरन उसका मृल्य द्रव्य रूप 
में उत्तरोत्तर संचित होता रहता है। पहला समूह विल्कुल उसी स्थिति में है ( या लगभग उसी 
स्थिति में है, यह यहां महत्वहीन है ), जिसमें व्यवसाय शुरू करने के समय वह था, जब वह 
अपनी द्रव्य पूंजी लेकर बाज़ार में इसलिए आया था कि उसे एक ओर स्थिर (स्थायी तथा 
प्रचल ) पूंजी में, और दूसरी ओर श्रम शक्ति में, परिवर्ती पूंजी में परिवर्तित करे। इन 
पूंजीपतियों को इस मुद्रा पूंजी को, अर्थात स्थिर स्थायी पूंजी के मूल्य और प्रचल तथां परिवर्ती 
पूंजी के मूल्य दोनों ही को फिर परिचलन में पेशगी देना होता है। 
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अतः, यदि हम यह मान लें कि! से विनिमय के लिए पूंजीपति वर्ग | परिचलन 
में जो ४०० पाउंद दालता है, उत्तका आधा रीं के उन पूंजीपतियों से आता है, जिन्हें अपने 


० 5. ३ 


मालों द्वारा प्रचल पंजी से संबद्ध अपने उत्पादन साधनों का ही नवीकरण नहीं, वरन अपने 


दर 


द्रत्म द्वारा अपने स्थायी पूंजी का भी वस्तुरूप में नवीकरण करना होता है, जब कि ती के 
पंजीपतियों का 


पुंजीपतियों का दूसरा ग्रर्धाश अपने द्रव्य से अपनी स्थिर पूंजी के केवल प्रचल भाग का वस्तु- 
 प्रतिस्थापन करता है, किंतु अपनी स्थायी पूंजी का वस्तुरूप में नवीकरण नहीं करता, 


पप 
तो इस कबन में कोई अंतर्विरोध नहीं है कि ये लौटनेवाले ४०० पाउंड (7 द्वारा उनसे उपभोग 
बस्तुओं के क्रम के साथ लौठनेवाले ) 7 के इन दोनों भागों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से विभाजित 
होते हैं। वे वर्ग ! के पास वापस आते हैं, किंतु उन्हीं हाथों में नहीं आते, वल्कि इस वर्ग 
के भीतर उसके एक भाग से दूसरे में होते हुए विविध प्रकार से वितरित होते हैं। 

|! के एक भाग ने अंततोगत्वा अपने मालों से उत्पादन साधनों के एक भाग की क्षतिपूर्ति 
कर लेने के अलावा द्रव्य में २०० पाउंड की स्थायी पूंजी के वस्तुरूप में नये तत्वों में परि- 
वर्तित कर लिया है। जैसे व्यवसाय शुरू करने के समय था, वैसे ही इस प्रकार ख़र्च किया 
हुआ द्रव्य इस स्थायी पूंजी द्वारा उत्पादित होनेवाले मालों के मूल्य के छीजांश के रूप में कई 
वर्षों के दौरान थोड़ा-थोड़ा करके ही परिचलन से इंस भाग के पास वापस आझाता है। 

किंतु ॥ के दूसरे भाग को २०० पाउंड के बदले 7 से कोई माल नहीं मिला था। लेकिन 
! उप्तकी उस द्रव्य से अदायगी करता है, जिसे 7! के पहले भाग ने अ्रपनी स्थायी पूंजी के 
तत्वों पर ख़चे किया था। 7 के पहले भाग का स्थायी पूंजी मूल्य फिर नवीकृत दैहिक रूप 
में श्रा जाता है, जब कि दूसरा भाग अ्रपनी स्थायी पूंजी के वस्तुरूप में भावी प्रतिस्थापन के 
हेतु अब भी द्रव्य रूप में उसका संचय करने में लगा होता है। 

पूर्ववर्ती विनिमयों के वाद हमें जिस आधार पर आगे बढ़ना है, वह दोनों पक्षों की ओर 
से श्रभी विनिमीत होनेवाले मालों का शेपांश है: ! की ओर से ४०० वे की, और 7 की 
झ्रोर से ४००२ का। हम मान लेते हैं कि 7 ८०० के इसने मालों के विनिमय के लिए 


) है 


द्रव्य रूप में ४०० पेशगी देता है। हर हालत में पं, के उस भाग को ४०० के श्राधे ( २०० 


के वरावर ) का व्यय करना ही होगा, जिसने छीजन मूल्य के रूप में २०० संचित किये हैं 
ओर जिसे यह द्रव्य अपनी स्थायी पूंजी के दैहिक रूप में पुनःपरिवर्तित करना है। 

जैसे स्थिर पूंजी मूल्य, परिवर्ती पूंजी मूल्य और वेशी मूल्य को- जिनमें माल पूंजी 
का तथा ! का भी मूल्य विभाज्य है-क्रमश: | तथा | के मालों के विशेष समानुपातिक 
अ्रंशों द्वारा द्योतित किया जा सकता है, वैसे ही स्वयं स्थिर पूंजी मूल्य के अंतर्गत यह मूल्यांश 
भी द्योतित किया जा सकता है, जिसे भ्रभी स्थायी पूंजी के दैहिक रूप में परिवर्तित नहीं करना 
है, वरन फ़िलहाल द्रव्य रूप में संचय करना है। माल 74 की एक मात्रा (अतः प्रस्तुत प्रसंग 
में शेपांश का आधा , यानी २०० ) यहां इस छीजन मूल्य का वाहक मात्र है, जिसका विनिमय 
द्वारा द्रव्य रूप में अवक्षेपण किया जाना है। (7 के पूंजीपतियों का जो पहला भाग स्थायी 
पूंजी का वस्तुरूप में नवीकरण करता है, हो सकता है कि वह इस प्रकार अपने छीजन 





£ये संख्याएं भी पहले मानी संख्याओों से मेल नहीं खातीं। किंतु यह बात महत्वहीन 
है, क्योंकि प्रश्न केवल अनुपातों का है।-फ्रे० एं० 


साधारण पुनस्त्पादन ४०३ 





मल्य के एक अंश का सिद्धिकरण कर भी चुका हुआ हो-उस माल संहति के छीजांश से 
जिसका अ्रभी यहां शेपांश ही सामने आता है-फिर।भी उसे द्रव्य रूप में २०० का सिद्धिकरण 
करना वाक़ी रहता है। ) 

जहां तक इस अंतिम क्रिया में ! द्वारा परिचलन में डाले ४०० पाउंड के दूसरे अर्धाश 
(२०० के वरावर ) का संबंध है, वह स्थिर पूंजी के प्रचल घटक 7 से ख़रीदता है। इन 
२०० पाउंड का एक हिस्सा परिचलन में ॥ के दोनों भागों द्वारा अथवा इनमें से उसी द्वारा 
डाला जा सकता है, जो अपने मूल्य के स्थायी घटक का वस्तुरूप में नवीकरण नहीं करता। 

इस प्रकार इन ४०० पाउंड की सहायता से 7 से निम्नलिखित की निकासी होती है: 
१) २०० पाउंड के वरावर माल, जिसमें केवल स्थायी पूंजी के तत्व समाहित हैं; २) २०० 
पाउंड के बरावर माल, जो स्थिर पूंजी के प्रचल भाग के नैसर्गिक तत्वों को ही - प्रतिस्थापित 
करता है। इस तरह 7 ने अभ्रपना सारा वार्षिक उत्पाद बेच डाला है, जहां तक वह 7 को 
बेचा जाना था; किंतु उसके पंचमांश का मूल्य, ४०० पाउंड, अब द्रव्य रूप में । के पास 
है। यह द्रव्य तथापि द्रव्य में परिवर्तित बेशी मूल्य है, जिसे उपभोग वस्तुओं पर आय के रूप 
में खर्च करना होता है। इस प्रकार | अपने ४०० पाउंड से ॥ का समस्त माल मूल्य, जो 
४०० के वरावर है, ख़रीद लेता है, अतः यह द्रव्य 7] के माल को गतिशील करता हुआश्रा 
उसके पास लौट आ आता है। 

अव हम तीन प्रसंगों की कल्पना करेंगे, जिनमें हम मी पूंजीपतियों के उस भाग को 
“भाग १” कहेंगे, जो भ्रपनी स्थायी पूंजी का वस्तुरूप में प्रतिस्थापत करता है; और उस 
भाग को “ भाग २” कहेंगे, जो स्थायी पूंजी के मूल्य ह्वास का द्रव्य रूप में संचय करता है। 
तीनों प्रसंग निम्नलिखित हैं : क ) 77 के पास माल की सूरत में अ्रव भी शैषांश के रूप में 
विद्यमान ४०० के एक हिस्से को १ और २ भागों के लिए स्थिर पूंजी के प्रचल हिस्सों के 
किन्‍्हीं अंशों का ( कह लीजिये , प्रत्येक के लिए आधे का ) प्रतिस्थापन करना होगा ; ख ) भाग 
१ ने अपना सारा माल पहले ही वेच डाला है, जब कि भाग २ को अ्रभी ४०० बेचना वाक़ी 
है; ग) भाग २ ने २०० को, जो ह्वास मूल्य के वाहक हैं, छोड़कर और सब बेच दिया है। 

तब हमारे सामने निम्नलिखित वितरण हैं: 

क) 7 के हाथ में श्रव भी विद्यमान ४००२ माल मूल्य में से भाग १ के पास १०० 
और भाग २ के पास ३०० हैं ; ३०० में से २०० मूल्य ह्वास के हैं। उस हालत में, भाग १ ने 
मूलतः ३०० का व्यय द्रव्य में ४०० पाउंड से किया था, जिन्हें भव 7 ने ! से मालों की 
प्राप्ति के लिए वापस किया है, यानी द्रव्य रूप में २००, जिनके लिए उसने | से वस्तुरूप 
में स्थायी पूंजी के तत्व हासिल किये और | से अपने माल विनिमय के प्रवर्तत के लिए द्रव्य 
रूप में १०० प्राप्त किये। दूसरी ओर भाग २ ने उसी प्रकार ! से अपने माल विनिमय के 
प्रवतेन के लिए ४०० का केवल १/४, यानी १०० पेशगी दिये। 

इसलिए भाग १ ने द्वव्य रूप में ४०० में से ३०० तथा भाग २ ने १०० पेशगी दिये। 

किंतु इन ४०० की वापसी इस प्रकार होती 

भाग १ को १००, यानी उसके पेशगी द्रव्य का केवल एक तिहाई भाग। किंतु शेष दो तिहाई 

भाग के बदले उसके पास २०० मूल्य की नवीकृत स्थायी पूंजी है। भाग १ ने २०० मल्य के 
स्थायी पूंजी के इस तत्व के लिए | को द्रव्य दिया है, किंतु वाद में और कोई माल नहीं दिया। 
जहा तक द्रव्य रूप में २०० का संबंध हैँ, भाग १ क्षेत्र । के सामने आहक रूप में ही आता 


8३6० 


ट्र0ड हुल सामातिक पूंजी का पुनदृत्यादन तथा परिचलन 
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2 ज विद्नेता में आज > हक 
है, सेकित आगे जलकर विक्रेता के रूप में नहीं। इसलिए यह द्रव्य भाग १ के पास लौटकर 
नहीं आ सक्ता; वरना उसे | से स्थायी पूंजी के तत्व भेंवस्वरूप प्राप्त हुए होते। 


व १ द्वारा पेशगी दिये द्रव्य के अंतिम तीसरे भाग का संवंध है, उसने 
पहले अपनी स्थिर पूंजी के प्रचल घटकों के ग्राहक्त का काम किया। 7 उसी द्रव्य से अपने 
माल का १०० का शेपांग उससे खरीदता है। इस तरह यह द्रव्य उसके पास (क्षेत्र !॥! के 
भाग १ के पास ) लौंठ बआ्ाता है, क्‍योंकि ग्राहक का काम करने के वाद वह सीघे माल विक्रेता 
का काम करता है। अगर यह द्रव्य वापस नहीं आता, तो 7 (भाग १) ने १०० राशि के 
मात्रों के लिए | को १०० पहले द्रव्य रूप में और फिर १०० मालों के रूप में फोकट में दे 
दिये होते, यानी हीं ने अपना माल 7 को भेंटस्वरूप दे दिया होता। 

दूसरी ओर भाग २, जिसने द्रव्य रूप में १०० लगाये थे, द्रव्य रूप में ३०० वापस पा 
जाता है: १०० इसलिए कि पहले उसने ग्राहक के नाते द्रव्य रूप में १०० परिचलन में डाले 
थ्रे और वह विक्रेता के नाते उन्हें वापस पाता है; २०० इसलिए कि वह इस राशि के मातों 
के विक्रेता का ही कार्य करता है, ग्राहक का नहीं। श्रतः द्रव्य ! को लौटकर नहीं जा सकता। 
इस प्रकार स्थायी पूंजी के छास का स्थायी पूंजी के तत्व ख़रीदने के लिए 7] (भाग १ 
द्वारा परिचलन में डाले द्रव्य द्वारा संतुलल हो जाता है। किंतु वह भाग २ के हाथ में भाग १ 
द्रव्य के रूप में नहीं, वरन वर्ग ; के द्रव्य के रूप में पहुंचता है। 

ख) इस कल्पना के आधार पर 7 का शेपांश इस तरह वितरित होता है कि भाग 


जहां तका भाग 
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१ के पास २०० द्रव्य के रूप में होते हैँ और भाग २ के पास ४०० माल के रूप में। 

भाग १ ने अपना सारा माल बेच डाला है, किंतु द्रव्य के रूप में २०० उसकी स्थिर 
पूंजी के स्थायी घटक का परिवर्तित रूप है, जिसका उसे वस्तुरूप में नवीकरण करना होता 
है। इसलिए यहां वह केवल ग्राहक का कार्य करता है और अपने द्रव्य के बदले उसकी स्थायी 
पूंजी के नैसर्गिक तत्वों के रूप में उसी मूल्य का माल 3 पाता है। भाग २ को परिचलन में 
अधिकतम केवल २०० पाउंड डालना होता है (यदि | और 7 के बीच माल विनिमय के 
लिए ३ कोई द्रव्य पेशगी न दे, तो ), क्योंकि अपने माल मूल्य के अर्धाश के लिए वह 
| को बेचनेवाला ही है, 7 से ख़रीदनेवाला नहीं। 

४०० पाउंड के परिचलन से भाग २ को यह वापसी होती है: २०० इसलिए कि इन्हें 
उसने ग्राहक के नाते पेशगी दिया था और अब २०० के माल के रूप में विक्रेता के नाते उन्हें 
वापस पाता है; २०० इसलिए कि वह २०० मूल्य का माल 54 के हाथ माल के रूप में-] से 
उनका समतुल्य पाये विना-बेचता है। 

ग) भाग १ के पास २०० द्रव्य रूप में श्रौर २००५६ माल रूप में हैँ। भाग २ के पास 
२००२ (छ) माल रूप में हैं। 

इस कल्पना के आधार पर भाग २ के लिए द्रव्य रूप कुछ भी पेशगी देना जरूरी नहीं 
» कैयोंकि 4 के संदर्भ में वह श्रव ग्राहक बनता ही नहीं है, केवल विक्रेता का काम करता 
आर इसलिए जब तक कोई उससे खरीदारी न करे, उसे इंतज़ार करना होता है। 

भाग १ द्रव्य रूप में ४०० पाउंड पेशगी देता है: २०० ! से परस्पर माल विनिमय के 
लिए ; ३०० | से केवल खरीदारी के लिए। द्रव्य रूप में इन आखिरी २०० पाउंड से वह 
स्थायी पूंजी के तत्व खरीदता हैं। ॥ 


“2४१ /2५९ 


साधारण पुनरत्पादन डण०्श 


[ द्वव्य रूप में २०० पाउंड से भाग १ से २०० का माल ख़रीदता है और इस तरह 
इस माल विनिमय के लिए भाग १ ने द्रव्य रूप में जो २०० पाउंड पेशगी दिये थे, वे उसे 
वापस मिल जाते हैं। ] को इसी तरह भाग १ से जो अन्य २०० पाउंड मिले थे, उनसे वह 
२०० मूल्य का माल भाग २ से ख़रीदता है, जिससे कि भाग २ की स्थायी पूंजी की छीजन 
का द्रव्य रूप में श्रवक्षेपण हो जाता है। । 

यदि यह मान लिया जाये कि ग) प्रसंग में ॥ (भाग १) के बदले वर्ग ! विद्यमान 
मालों के विनिमय के प्रवर्तन के लिए द्रव्य रूप में २०० पेशगी देता है, वो भी स्थिति में 
कोई अंतर नहीं आयेगा। उस हालत में यदि ! पहले !, भाग २ से इस कल्पना के आधार 
पर मालों के रूप में २०० ख़रीदता है कि इस भाग के पास केवल यही माल शेषांश बेचने 
को रह गया है, वो २०० पाउंड ) के पास लौटकर नहीं आते, क्योंकि 7, भाग २ फिर 
ग्राहक के रूप में नहीं श्राता। किंतु उस हालत में ॥॥, भाग १ के पास ख़रीदारी के लिए द्रव्य 
रूप में २०० पाउंड और २०० भाल रूप में विनिमय के लिए होते हैं, इस तरह 7 से व्यापार 
हेतु कुल योग ४०० हो जाता है। इसलिए 7, भाग १ से २०० पाउंड द्रव्य रूप में । के पास 
लौट शआराते हैं। यदि ! उन्हें 7, भाग १ से माल रूप में २०० की खरीद में फिर लगा देता 
है, तो जैसे ही ॥, भाग १ माल रूप में ४०० का दूसरा अर्धाश । के हाथों से ले लेता है, 
वे | के पास लौट आते हैं। भाग १ (77) ने स्थायी पूंजी के तत्वों के ग्राहक मात्न के नाते 
द्रव्य रूप में २०० पाउंड ख़र्च किये हैं। भ्रतः वे उसके पास वापस नहीं आते , वरन इस काम 
आते हैं| कि २००७ को 7, भाग २ के माल शेषांश को द्रव्य में परिवर्तित करें, जब कि 7 


द्वारा माल विनिमय के लिए द्रव्य रूप में लगाये २०० पाउंड । के पास ![, भाग १ के माध्यम 
से वापस आते हैं, ॥, भाग २ के माध्यम से नहीं। उसके ४०० के माल के बदले उसके पास 
४०० राशि का पण्य समतुल्य लौट आया है; उसने पण्य रूप में ८०० के. विनिमय के लिए 
द्रव्य रूप सें जो २०० पाउंड पेशगी दिये थे, वे भी उसी तरह उसके पास लौट श्ाये हैं। 
इसलिए सभी कुछ ठीक-ठाक है। 


विनिमय में पेश आयी कठिनाई: 
॥ 4,०००प्‌र्ः १,००० 
। 0 फाज 43 को शेषांशों के विनिमय की कठिनाई में परिणत करु दिया 





गया था : 

. + + + + + +- + ड००छ५। 

!. (१) द्रव्य रूप में २००--माल रूप में २००स्ृ+ (२) २००८ माल रूप में। 
अथवा वात और भी स्पष्ट करें: पे 

[, २०० न २००क्व । 


गी. (१) द्रव्य रूप में २००--माल रूप में २००४-(३) २००स माल रूप में। 


चूंकि 7], भाग १ में माल रूप में २० “क्त का २०० (माल रूप में) से विनिमय 





पु 2 पंजी का पनरत्पादन सवा परिचलन 
ड्र्ल्द कंधे सामाजहझ प्ना का परनहत्यादन तया पारललसलन 
४) चना श््5 जज 





होता हैं घोर नया के ब्रीच माल रूप ४०० के इस विनिमय में परिचालित सारा द्रव्य 
, जिसने उसे पेशगी दिया था, अतः यह द्रव्य ] तया ॥ 


स्ट 
द्विनिमय ७ व कारण दरबसल उस समस्या का तत्व नहीं मे जिसमें 
बाय दिानमय का एक नत्|व हान के कारुंस दस्बसल उस समस्या का तत्/] नहा हू, नस 


हम गरह्मां उसमे हुए हैं। अबत्रा बात दूसरे इंग से कहें, तो: मान लीजिये, २०० ॥3 (मात 


या व उमकेा पास लौट आता 


कै हि] ॥' के 


रूप में) और २०० 7. (7, भाग १ के माल रूप में ) के बीच विनिमय में द्रव्य अदायगी 





के साधन का कार्य करता है, क्रम साधन का नहीं और इसलिए शब्दों के सही-सही अर्थ में 


परिचलन माध्यम का भी काम नहीं करता हैं 2 चंकि 
डिचलस मसाध्यम का भा काम नहा करता ह। इसलिए यह स्पष्ट हैं कि वूकि २०० व 


श्रौर २०० 7ीं,.. (भाग १) माल मूल्य परिमाण में समान हैं, इसलिए २०० के उत्पादन 
साधनों का विनिमय २०० मूल्य की उपभोग वस्तुओं से होता है और द्रव्य यहां केवल अधिकल्पित 
रूप में कार्य करता हैं और किसी भी पक्ष को किसी भी भुगतान शेप की अदायगी के लिए 
परिचलन में कुछ भी द्रव्य डालना नहीं होता। इसलिए समस्या अपने विशुद्ध रूप में तभी प्रस्तुत 
होती है, जब हम 3 तथा | दोनों पक्नीं की ओर २०० वक माल और उसका समतुल्य, 





२०० री. (भाग १) माल को निकाल दें। 


समान मूल्य की इन दोनों माल राशियों (7 तथा 7 ) के, जो एक दूसरे को संतुलित 
करती हैं, विलोपन के वाद विनिमय के लिए एक शेपांश रह जाता है, जिसमें समस्या अ्रपना 
विशुद्ध रूप प्रदर्शित करती है, अर्थात 


[, माल रूप में २००द्वे । 


| ( १्‌ ) द्रव्य रूप में र्‌००्य्ूनी ( र्‌ ) २००... माल रूप में। 


स 
यहां स्पप्ट है कि त] , भाग १ द्रव्य रूप २०० से अपनी स्थायी पूंजी के संघटक अंश २०० ैक्षे 
खरीदता है। इससे वा, भाग १ की स्थायी पूंजी का वस्तुरूप में नवीकरण होता हैं और 
4 का २०० का वेशी मूल्य पण्प रूप ( उत्पादन साधनों अबवा और भी सटीक रूप में स्थायी 
पूंजी के तत्वों ) से द्रव्य रूप में परिवर्तित होता है। ! इस द्रव्य से 7, भाग २ से उपभोग 
वस्तुएं खरीदता है और वी के लिए परिणाम यह हुआा हैं कि भाग १ के लिए उसकी स्थिर 
पूंजी के एक स्थायी संघटक अंश का वस्तुरूप में नवीकरण हो गया है और भाग २ के लिए 
अन्य संघटक अंश (जो उसकी स्थायी पूंजी के ह्वाम्त की क्षतिपूर्ति करता हैँ ) का द्रव्य रूप में 
ग्रवक्षेपण हो गया है। और यह प्रत्ति वर्ष तव तक होता रहता है कि जब इस अंतिम संघटक 
ग्रंण का भी वस्तुरूप में नवीकरण करना पड़ जाता हैं। 
यहां प्रायमिक शर्त स्पप्दतः: यह है कि स्थिर पूंजी 7 का यह स्थायी संबटक अंश, जो 
अपने मूल्य की पूरी सीमा तक द्रव्य में पुन:परिवर्तित होता है और इसीलिए जिसका प्रति वर्ष 
( भाग १ ) वस्तुरूप में नवीकरण करना होता है, स्थिर पूंजी 7! के अन्य स्थायी संघटक अंश 
के वार्षिक मूल्य छास के वरावर हो , जो अपने पुराने दैहिक रूप में कार्य करता रहता है और 
जिसकी छीजन-मृल्य छास, जो बहू उन मालों को अंतरित करता है, जिनके उत्पादन में वह 
लगा है-की पहले द्रव्य रूप में क्षत्तियूर्ति करनी होती है। ऐसा संतुलन उसी पैमाने पर 
पुनस्त्यादन का नियम प्रतीत होता है। यह कथन वह कहने के वरावर हैं कि बर्ग | में, जो 
उत्पादन साधन प्रस्तुत करता है, समानुपातिक श्रम विभाजन अपरस्वितित बता रहता चाहिए, 


साधारण पुनरुत्पादन ४०७ 


क्योंकि वह एक श्रोर क्षेत्र में की स्थिर पूंजी के प्रचल घटक उत्पादित करता है और दूसरी 
ओर उसके स्थायी घटक। 
इसकी और वारीकी से छानवीन करने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि यदि 


तु, (१) का शैेषांश 7५ (२) के शेषांश के वरावर न हो, बड़ा या छोटा हो, तो 
क्या वात वनती है। आ्राइये, इन दोनों प्रसंगों का क्रमशः अध्ययन करें। 
प्रथम प्रसंग 
|| २००द्व। 
तर. (१) २२०७ (दहव्य रूप में)+ (२) २००स्स (माल रूप में )। 
इस प्रसंग में ॥... (१) द्रव्य रूप में २०० पाउंड से २०० [७ माल ख़रीदता है 
और [ उसी द्रव्य से २०० ग (२) माल, श्रर्थात स्थायी पूंजी का वह भाग ख़रीदता 


है, जिसका द्रव्य रूप में अवक्षेपण होना है। इस तरह यह भाग द्रव्य में परिवर्तित हो जाता 
है। किंतु द्रव्य रूप में २० प.. ( १) का स्थायी पूंजी में वस्तुरूप में पुन:परिवर्तन नहीं हो सकता । 


ऐसा लगता है कि यह मुसीबत ठल सकती है, यदि 7क का शेषांश २०० के बदले 


२२० कर दिया जाये, जिससे कि पूर्वोक्त विनिमय के ज़रिये २,००० !' में से १,८०० के 
बदले केवल १,७८० का निपटान होगा। तब स्थिति यह होगी: 


[. २२०३७ । 

॥, (१) २२० (ब्रंव्य रूप में) +- (२) २००२ (माल रूप में )। 

4. , भाग १ द्रव्य रूप में २२० पाउंड से २२० ॥& ख़रीदता है और तब | २०० 
पाउंड से माल रूप में २०० 7, (२) ख़रीदता है। किंतु अब २० पाउंड द्रव्य रूप में 
| की ओर रह जाते हैं; वेशी मूल्य के इस अ्रंश को वह उपभोग वस्तुओं पर ख़र्च किये बिना 
केवल द्रव्य रूप में रख सकता है। इस तरह कठिनाई ५. ( भाग १) से क्२ को अंतरित 
मात्र हो जाती है। 

दूसरी ओर अब हम यह मान लें कि 7.2, भाग १ गए, भाग २ से छोटा है; तब 
स्थिति यह होती है: 

द्वितीय प्रसंग 

ल्‍. २००६ (माल रूप में )। 

पर. (१) १८5०उ्ध (द्रव्य रूप में) +- (२) २०० (माल रूप में )। 

[ (भाग १) द्रव्य रूप में १८० पाउंड से १८० क माल ख़रीदता है। | इस 
द्रव्य से [ (भाग २) से उसी मूल्य का माल, अतः १८० [.. (२) ख़रीदता है। अब 
एक ओर अविक्रेय २० [क्वे शेप हैं और दूसरी ओर भी २० [, (२)-४० का माल 
शेष है, जो द्रव्य में अपरिवर्तनीय है। 


ड्ल्य टूल सामाजिक पूंजी का पुनद्त्पादन तथा परिचलन 





[ के जेंधांग को १८४० के वरावर कर देने से भी बात बनेगी नहीं। बेशक, तब | में 
कुछ बेसी नहीं रहेगी, लेकिन पहले को तरह गज (भाग २) में श्रव भी २० वेशी रहेगो, 
जो अविशेय झौर द्रव्य में अपरिवर्तनीय है 

प्रथम प्रसंग में, जहां 7 (२) | (१) बड़ा है (१) की ओर द्रव्य 


7 
रूप में बेणी शेप रहता है, जो स्थायी पंजी में पुनःपरिवर्तित नहीं किया जा सकता; और 
यदि 7 शेप को 7... (१) के वरावर मान लिया जाये, तव भी 7क्ष की ओर द्रव्य रूप 


बे 
में वही वेशी बनी रहती है, जिसे उपभोग वस्तुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 
द्वितीय प्रसंग में, जहां गी (२) से गी< (१) छोटा है, २०० क्षितवा॥4 (२) 
की शोर द्रव्य न्यूनता रहती है और दोनों ही ओर वरावर-बरावर वेशी माल रहता 
; शरीर [है का शेपांश वास (१) के वराबर मान लिया जाये, तो वी (२) की 


श्फ सम, 


श्रोर द्रव्य न्यूतता और माल में बेशी रह जाती है। 

चूंकि उत्पादन आदेशों द्वारा निर्धारित होता है और पुनरुत्पादन में इससे कोई फ़र्क़ नहीं 
श्राता कि एक साल 3 तथा वी स्थिर पूंजियों के स्थायी घटकों का उत्पादन ज़्यादा है और 
दूसरे साल उनके प्रचल घटकों का उत्पादन ज़्यादा है, भ्रतः यदि हम मान लें कि [कल के शेपांश 
हमेशा 7. (१) के वरावर हैं, तो प्रथम प्रसंग में [६ को उपभोग वस्तुओं में तभी पुनः- 
परिवर्तित किया जा सकता है, जब 7 उससे 7 के बेशी मूल्य का एक अंश खरीदे और उसका 
उपभोग करने के बदले द्रव्य रूप में संचय करे। द्वितीय प्रसंग में बात तभी वन सकती है, जब 
| स्वयं द्रव्य ख़चे करे और यह ऐसी कल्पना है, जिसे हम पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। 

यदि व (२) से गा (१) बड़ा हो, तो | में वेशी द्रव्य के सिद्धिकरण के 
लिए विदेशी मालों का आयात करना पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि (२) 
॥.. (१) छोटा हो, तो उत्पादन साधनों में व. के ह्ासवान श्रंश के सिद्धिकरण के 
लिए ॥! मालों ( उपभोग वस्तुओं ) का निर्यात करता होगा। फलतः दोनों ही प्रसंगों में विदेश 
व्यापार आवश्यक होगा। 

यदि यह भी मान लिया जाये कि अ्रपरिवर्तित पैमाने पर पुनरुत्पादन के अ्रध्ययन के लिए 
यह कल्पना करनी होगी कि उद्योग की सभी शाखाओं में उत्पादिता एक सी बनी रहती है, 
श्रत: उनके मालों के समानुपातिक मूल्य संबंध भी एक से रहते हैं, फिर भी ये अंतोकत दोनों 
प्रसंग, जिनमें 7 (२) से ॥. (१) बड़ा या छोटा है, विस्तारित पैमाने पर उत्पादन 
के लिए हमेशा दिलचस्प बने रहेंगे, जहां इन प्रसंगों से अतिवार्यतः सामना हो सकता है। 


३) परिणाम 


स्थायी पूंजी के प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित वातें ध्यान में रखनी चाहिए: 
उत्पादन के पैमाने ही नहीं, वल्कि अन्य सभी बातों और सर्वोपरि श्रम उत्पादिता के 
ययवावत बने रहने पर यदि पूर्व वर्ष की अपेक्षा गी्ध के स्थायी तत्व के और बड़े भाग की 


समाप्ति होती है और इसलिए और बड़े भाग का वस्तुरूप में नवीकरण आवश्यक होता है, तो 
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स्थायी पंजी का जो भाग अभी केवल अपनी समाप्ति की राह में है और इस बीच जिसका 
समाप्ति का दिन आने तक द्रव्य रूप में प्रतिस्थापन जरूरी है, वह उसी अनुपात में घटगा, 
क्योंकि यह माना गया था कि ] में कार्यरत पूंजी के स्थायी भाग (और मूल्य ) की राशि 
एक सी बनी रहती है। किंतु इसके साथ निम्नलिखित परिस्थितियां आ जाती हैं: प्रथम यदि 
माल पूंजी । के अधिकांश में ॥.. की स्थायी पूंजी के तत्व समाहित हों , तो उसी के अनुरूप 
अ्ल्पतर भाग में व... के प्रचल संघटक अंश समाहित होंगे, क्योंकि पु के लिए । का 
कुल उत्पादन श्रपरिवर्तित रहता है। इनमें से श्रगर कोई एक भाग बढ़ता है, तो दूसरा घटता 
है, और कोई एक घटता है, तो दूसरा बढ़ता है। दूसरी ओर वर्ग के कुल उत्पादन का 
परिमाण भी वही वना रहता है। किंतु यदि उसका कच्चा माल, अ्रधतैयार उत्पाद और सहायक 
सामग्री (श्रर्थात स्थिर पूंजी 7! के प्रचल तत्व ) घट जाये, तो यह कैसे संभव होगा ? ह्वितीय , 


स्थायी पूंजी ॥. का अधिकांश द्रव्य रूप में वहाल होकर अपने द्रव्य रूप से अपने देहिक रूप 


में पुनःपरिवर्तित होने के लिए | के पास पहुंच जाता है। इसलिए | और 77 के बीच केवल 
उनके माल विनिमय के लिए परिचालित द्रव्य के अलावा 7 के पास और अधिक द्रव्य का प्रवाह 
होता है; यह अधिक द्रव्य परस्पर माल विनिमय कराने का साधन नहीं है, वरन क्रय साधन, 
के रूप में एकपक्षीय ढंग से ही कार्य करता है। किंतु तब गझ की माल संहति में, जो छीजन 
के समतुल्य की वाहक है,-और इस प्रकार माल संहति 7 में, जिसे केवल द्रव्य | से, न 
कि माल | से विनिमीत किया जाना है-भ्ली यथानुपात कमी आयेगी। केवल क्रेय साधन के 
रूप में [ से | के पास अधिक द्रव्य प्रवाहित होगा और माल 9 और भी कम होगा, जिसके 
संदर्भ में | को केवल ग्राहक रूप में काये करना होगा। श्रतः 7 का अधिक भाग माल ता 
में परिवर्तेतीय पर होगा-क्योंकि [( पहले ही माल 7 में परिवर्तित हो चुका है-वरन द्रव्य 
रूप में बना रहेगा। 

इसके विपरीत प्रसंग का, जिसमें किसी वर्ष स्थायी पूंजी | के समापनों का पुनरुत्पादन 
कम , और इसके विपरीत मूल्य हास भाग अधिक होता है, अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। 

अपरिवर्तित पैमाने।| पर पुनरुत्पादन के चलते रहने के बावजूद संकट -अत्युत्पादन का 
संकट - उत्पन्न होगा। | 

संक्षेप में, यदि साधारण पुनरत्पादन और अ्रन्य अपरिवर्तित परिस्थितियों के अंतर्गत - 
ख़ासकर उत्पादक शक्ति, श्रम के कुल परिमाण और सघनता के शअ्रपरिवर्तित रहने पर - समाप्त 
प्राय स्थायी पूंजी ( जिसका नवीकरण होना है) और अब भी अपने पुराने दैहिक रूप में 
कार्यशील स्थायी पूंजी (जो अपने मूल्य ह्वास की क्षतिपूर्ति में उत्पाद में ही मूल्य जोड़ती 
है ) के वीच कोई अस्थिर अनुपात माना जाये, तो एक प्रसंग में प्रचल संघटक अंशों की जिस 
राशि का पुनरुत्पादन होना है, वह यथावत रहेगी, जब कि पुनरुत्पादित होनेवाले स्थायी 
संघटक अंशों को राशि बढ़ जायेगी। इसलिए कुल उत्पादन | को बढ़ना होगा, वरना द्रव्य 
संबंधों के अलावा भी पुनरुत्पादन में न्‍्यूनता होगी। 

दूसरे प्रसंग में वस्तुरूप में पुनरुत्पादित होनेवाली स्थायी पूंजी |] का आकार यदि 
अनुपाततः घट जाये और इसलिए स्थायी पूंजी 7 के जिस संघटक अंश का श्रव द्रव्य रूप में 
ही भतिस्थापन करना है, वह उसी अनुपात में वढ़ जाये, तो | द्वारा पुनरुत्पादित स्थिर पंजी 
[ के प्रचल संघटक अंशों की मात्रा अपरिवर्तित वनी रहेगी , जब कि पुनरुत्पादित होनेवाले स्थायी 
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फिन बेगी होगी (जँसे कि पहले न्यूनता हुई थी) और यह वेशी द्रव्य में परिवर्तेतीय न होगी। 
बह सच ह कि प्रथम प्रसंग में वही श्रम अधिक उत्पादिता, विस्तार अथवा सघनता द्वारा 
अप्रिक उत्पाद दे सकता है श्लौर उस हालत में न्यूनता को इस प्रकार पूरा किया जा सकता 


टै। कि ऐसा परिवर्तन पंजी और श्रम के ! के उत्पादन की एक शाखा से दूसरी में स्थानांतरण 
के बिना नहीं हो सक्ता, और ऐसा हर स्थानांतरण तात्कालिक व्यवधान पैदा करेगा। इसके 
ग्रतावा ( जिस हद तक श्रम के विस्तार और उसकी सघनता में वृद्धि होगी ), | को विनिमय 


द्वितीय प्रसंग में इसका उलठा होगा, जहां 7 को अ्रपना उत्पादन सीमित करना होगा, 
जिसका मतलब है उसके मजदूरों और पूंजीपतियों के लिए संकट भ्रथवा वह वेशी पैदा करेगा, 

जिसका फिर वही मतलब है-संकट। इस तरह की वेणी अपने आप में कोई अनिष्ट नहीं है, 
वबरन लाभकारी ही है, किंतु पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्गत वह अनिप्ट ही है। 

दोनों ही प्रसंगों में विदेश व्यापार सहायक हो सकता हैं: पहले प्रसंग में, द्रव्य रूप में 
जमा माल | को उपभोग वस्तुओं में बदलने के लिए और द्वितीय प्रसंग में वेशी माल राशि 
का निपठान करने में। किंतु चूंकि विदेश व्यापार किन्हीं तत्वों का (मूल्य के संदर्भ में भी ) 
प्रतिस्थापन मात्र नहीं करता, इसलिए बह अंतर्विरोधों को केवल और बड़े दायरे में स्थानांतरित 
कर देता है और उन्हें अधिक व्यप्ति प्रदान करता है। 

पुनरुत्यादन के पूंजीवादी स्वरूप का उन्‍्मूलन करने के साथ प्रश्न केवल स्थायी पूंजी (वह 
पूंजी, जो हमारे उदाहरण में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कार्य करती है ) के समाप्त होते - 
समाप्त होते, अश्रतः वस्तुरूप में पुनरुत्यादित किये जानेवाले-अंश के विभिन्‍न कऋ्रमागत वर्षो में 
बदलते परिमाण का रह जाता है। किसी एक साल वह बहुत बड़ा हो (श्रौसत नश्वरता से 
ज्यादा, जैसा कि आदमियों के साथ होता है ), तव वह अगले साल अवश्य ही उतना ही 
छोटा होगा। फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं के वार्पिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, 
श्रधतेयार उत्पाद और सहायक सामग्री की मात्रा नहीं घटती, वशततें कि और सब वातें यथावत 
रहें। अतः उत्पादन साधनों के समुक्चित उत्पादन को एक प्रसंग में बढ़ना श्रौर दूसरे में घटना 
ही होगा। इसका केबल निरंतर सापेक्ष श्रत्युत्पादन द्वारा ही प्रतिकार किया जा सकता है। 
एक ओर स्थाबी पूंजी की प्रत्यक्ष आवश्यकता से भ्रधिक उत्पादित एक निश्चित मात्रा होनी 
चाहिए; दूसरी ओर विशेष रूप से कच्चे माल वगैरह की वर्ष भर की प्रत्यक्ष आवश्यकता 
से आधिक्य में पूर्ति होनी चाहिए ( यह बात निर्वाह साधनों पर ख़ास तौर से लागू होती है )। 
इस तरह के अत्युत्पादन का मतलब है समाज द्वारा स्वयं अ्रपने पुनरुत्पादन के भौतिक साधनों 
पर उसका नियंत्रण। किंतु पूंजीवादी समाज में ऐसा श्रत्युत्पादन श्रव्यवस्था का तत्व होता है। 

पुनस्त्पादन के अपरिवर्तित पैमाने के आधार पर स्थायी पूंजी का यह उदाहरण विलक्षण 
है। स्थायी और प्रचल पूंजी के उत्पादन में अनुपात की विपमता संकटों की कैफ़ियत देने के 
लिए अर्थशास्त्रियों का एक प्रिय तर्क है। उनके लिए यह बात नई है कि श्रनुपात की यह 
विपमता तब भी पैदा हो सकती है और होती है कि जब स्थायी पूंजी केवल परिरक्षित रखी 
जाती है और ऐसा पहले से कार्यगील सामाजिक पूंजी के साधारण पुनरुत्यादन के आधार पर 
ग्रादर्ण सामान्य उत्पादन की कल्पना पर भी हो सकता हैं और होता हैं। 


साघारण पुनरुत्पादन ४११ 
5 उप यम मन जिन नस नमन मन कद नमन नमन न पनप रत 


१२. द्रव्य सामग्री का पुनरुत्पादन 


एक उपादान की अ्रभी तक पूर्णतः उपेक्षा की गयी हैं, यानी सोने और चांदी के वार्षिक 
पुनरुत्पादन की। विलास वस्तुओं , मुलम्मासाजी, आदि की सामग्री मात्र होने के नाते उनके विशेष 
उल्लेख की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, जैसे श्रन्य किसी उत्पाद के उल्लेख की। किंतु द्वव्य सामग्री 
के रूप में और इसलिए संभाव्य द्रव्य के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सरलता के लिए 
हम यहां केवल सोने को द्रव्य सामग्री मान लेते हैं। 

पुराने आंकड़ों के अनुसार सोने का कुल वार्षिक उत्पादन ५,००,०००-६,००,००० पाउंड 
(वज़न ) था, जो मोटे तौर से ११,००० या १२,५०० लाख मार्क के वरावर था। किंतु 
सोयेत्वेर ** के अनुसार यह १८७१ से लेकर १८७५ तक के औसत उत्पादन के आधार पर 
केवल १,७०,६७५ किलोग्राम ही था, जिसका मोटे तौर पर मूल्य ४,७६० लाख मा्क था। 
इस राशि में मोटे तौर पर आस्ट्रेलिया ने १,६७० , संयुक्त राज्य अमरीका ने १,६६० और 
रूस ने ६३० लाख मार्क के सोने की पूर्ति की। शेष भाग विभिन्‍न देशों में १ करोड़ मार्क से 
कम राशि में बंठा हुआ है। इस अवधि में चांदी का वार्षिक उत्पादन २० लाख किलोग्राम से 
कुछ कम था, जिसका मूल्य ३,५४० १/२ लाख मार्क था। इस राशि में मोटे तौर पर मेक्सिको 
ने १,०५० , संयुक्त राज्य अमरीका ने १,०२०, दक्षिणी अमरीका ने ६७०, जर्मनी ने २६० 
लाख मार्क की पूर्ति की, इत्यादि। 

जिन देशों में पूंजीवादी उत्पादन की प्रमुखता है, उनमें केवल संयुक्त राज्य अमरीका 
ही सोने तथा चांदी का उत्पादक है। यूरोप के पूंजीवादी देश अपनी अ्रधिकांश चांदी और लगभग 
सारा सोना आस्ट्रेलिया , संयुक्त राज्य अमरीका , मेक्सिको , दक्षिणी भ्रमरीका और रूस से प्राप्त 
करते हैं। 

लेकिन हम यह मान लेते हैं कि सोने की खानें पूंजीवादी उत्पादन पद्धतिवाले देश में हैं, 
जिसके वार्षिक पुनरुत्पादन का हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं और इसके कारण निम्नलिखित हैं: 

विदेश व्यापार के बिना पूंजीवादी उत्पादन का अस्तित्व ही नहीं होता। किंतु जब हम 
एक दिये हुए पैमाने पर सामान्य वार्षिक पुनरुत्पादन की कल्पना करते हैं, तव हम यह भी 
माव लेते हैं कि विदेश व्यापार मूल्य संबंधों को प्रभावित किये बिना, और इसलिए उन 
मूल्य संबंधों को, जिनमें “उत्पादन साधन” और “उपभोग वस्तुएं ” ये दोनों संवर्ग परस्पर 
विनिमय करते हैं, भश्रथवा स्थिर पूंजी, परिवर्ती पूंजी तथा वेशी मूल्य के संबंधों को भी , जिनमें 
इनमें से प्रत्येक संवर्ग के उत्पाद का मूल्य विभाजित हो सकता है, प्रभावित किये बिना स्वदेशी 
उत्पाद को केवल अन्य उपयोग रूप अथवा अन्य दैहिक रूप की वस्तुओों द्वारा प्रतिस्थापित करता 
है। इसलिए उत्पाद के प्रति वर्ष पुनरुत्पादित मूल्य के विश्लेषण में विदेश व्यापार का सम्मिलन 
समस्या का अथवा उसके समाधान का कोई नया तत्व प्रस्तुत किये बिना केवल उलझाव पैदा 
कर सकता है। इस कारण उसे पूर्णत: अलग रखना चाहिए। फलतः: सोने को भी यहां वार्पिक 
पुनरुत्पादन का प्रत्यक्ष तत्व माना जाना चाहिए, न कि विदेश से विनिमय द्वारा आयातित 
माल तत्व। 

सामान्यतः घातुझं के उत्पादन की ही भांति सोने का उत्पादन वर्ग ! से संबद्ध 


2! 


» जिसमें 


53 806, 50606०, #वंशा।ा?॑वा(-/04ं६८४०7, (509, 879. 
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उत्पादन साधनों का उत्पादन थाता है। यदि यह मान लें कि सोने का वार्पिक उत्पादन ३० के 
बराबर है (सहलियत के लिए; दरअसल हमारी सारणी के अन्य आंकड़ों की तुलता में यह 
ग्रांझडा वहत ज्यादा है)। मान लीजिये कि यह मूल्य २० न॑ “प ग बे में विभाज्य 

ग्रौर २०७० का विनिमय *& के दूसरे तत्वों से होता है और इसका अध्ययन वाद में * किया 
जायेगा; किंतु भदक *क्ष (7) का विनिमय ंक के तत्वों से, श्र्थात उपभोग वस्तुओं 


जहाँ तक ५ का संवंध है, प्रत्येक स्वर्ण उत्पादक प्रतिष्ठान शुरूआत श्रम शक्ति की 


परीद से करता है। यह काम इस व्यवसाय विशेष द्वारा उत्पादित सोने के ज़रिये नहीं किया 
जाता, वरन देश में मुद्रा पूर्ति के एक अंश से किया जाता है। मज़दूर इस ५ए से उपभोग 


कसतुएं ॥ से खरीदते हैं और 7 इस द्वव्य से उत्पादन साधन 7 से ख़रीदता है। श्रव मान 
लीजिये, ॥ २ के बराबर सोना | से माल सामग्री आदि के रूप में ( उसकी स्थिर पूंजी के 
संघटक अंश ) ख़रीदता है, तब रप्‌ द्रव्य के रूप में स्वर्ण उत्पादकों ] के पास लौट आ,आ ते 


हैं, जो पहले ही परिचलन में है। यदि !! कोई और सामग्री ? से नहीं ख़रीदता, तो 4 अपना 
सोना द्रव्य के रूप में परिचलन में डालकर 7 से खरीदारी करता है, क्योंकि सोने से कोई 
भी माल खरीदा जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि ! यहां विक्रेता की तरह नहीं, केवल 
ग्राहक की तरह काम करता है। स्वर्ण खनिक 7 अपने माल से हमेशा छुटकारा पा सकते हैं; 
वह हमेशा प्रत्यक्ष विनिमेय रूप में होता है। 

मान लीजिये, किसी सूत निर्माता ने अपने मजदूरों को »प दिये हैं, जो श्रपनी वारी में 


उसके लिए बेशी मूल्य के श्रलावा ५ के वरावर सूत उत्पाद का सृजन करते हैं। ५ से मजदूर ॥ 


से खरीदारी करते हैं, शौर वह | से द्रव्य में ५ से सूत ख़रीदता है और इस प्रकार ५५ 


द्रव्य के रुप में सूत निर्माता के पास लौट शब्ातते हैं। श्रवः कल्पित भ्रसंग में, '*स्ध 


( स्वर्ण उत्पादकों को हम यही कहेंगे ) अपने मजदूरों को द्रव्य के रूप में ५५ पेशगी देता हैं, 
जो पहले परिचलन में थे। मजदूर इन्हें उपभोग वस्तुओं पर ख़्चे करते हैं, किंतु 7 से । 
के पास ५ में से केवल २ लौठकर आते हैं। फिर भी 7स्य सूत निर्माता की ही भांति पुनरु 


त्पादन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता है। कारण यह कि उसके मज़दूरों ने उसे स्वर्ण 
रुप में ५ दिये हैं, जिनमें २ उसने बेच दिये हैं श्रीर ३ श्रभी उसके हाथ में हैं, जिससे कि 
उसे उन्हें सिक्कों में ढालना” या बैंक नोटों में बदलना भर होगा श्लौर उसकी सारी परिवर्ती 
पूंजी मुद्रा रूप में [] के और हस्तक्षेप के बिना सीधे उसके हाथ में फिर आ जायेगी। 
वार्पिक पुनरुत्पादन की इस पहली प्रक्तिया ने भी द्रव्य की उस मात्ना में परिवर्तन कर 
डाला है, जो ययार्थतः अश्रथवा वस्तुतः परिचलन में आती है। हमने माना था कि छू ने 


*पृपष्ठ ४१४ पर एंगेल्स की पादटिप्पणी देखिये।- सं० 

४“ स्वर्ण बुलियन (कलधीोत ) की काफ़ी मात्ना... उसके मालिक सीधे सैन-फ्रांसिस्को 
की टकसाल में ले जाते हैं।/ ॥२७छणा5 ० जल, ५, 5एटरशा॑ंगरा65 ण सिा855ए शा6 7,९8270ा, 
[879, भाग ३, पृष्ठ ३३७। 
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प॒ (६ स्व) ममग्री के रूप में ख़रीदा था और स्व गें-अपनी परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप 
के नाते ॥ के अंतर्गत-३ को पुनः व्यय किया है। अतः नये स्वर्ण उत्पादन द्वारा पूरित द्रव्य 
राशि के ३॥ के भीतर ही बने रहे और | को नहीं लौठे। हमारी कल्पना के अनुसार 7 ने 
अपनी स्वर्ण सामग्री की आवश्यकता की तुष्ठि कर ली है। उसके हाथ में ३ स्वर्ण अपसंचय 
के रूप में रह जाते हैं। चूंकि ये उसकी स्थिर पूंजी का कोई तत्व नहीं बनाते और चूंकि श्रम 
शक्ति ख़रीदने के लिए !! के पास पहले से काफ़ी द्रव्य पूंजी थी; इसके अलावा , चूंकि मूल्य ह्ास 
तत्व को छोड़कर इन अतिरिक्त रेस्ध को ये के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करना है, जिसके 
एक अंश से उनका वितिमय हुआ था (वे मूल्य कवास तत्व की 70 97 क्षतिपूर्ति तभी कर 
सकते हैं कि 4. (१) अगर पस (२) की अपेक्षा छोटा हो, जो वात आकस्मिक 


होगी ) ; किंतु दूसरी शोर , यानी मूल्य ह्वास तत्व को छोड़कर 77. का समस्त माल उत्पाद 
[( प+बे ) उसादन साधन से विनिमय करना होता है-इसलिए इस द्रव्य को वी से 
[६ को अ्रंतरित करना होता है, वह चाहे जीवनावश्यक वस्तुओं में हो या विलास बस्तुओं में 


२ 
(६ 


ओर इसके उलटे ॥ से 7 को तदनुरूप पण्य मूल्य अंतरित करना होता है। परिणाम: 
वेशी मूल्य का एक अंश द्रव्य अपसंचय के रूप में एकत्न हो जाता है। 
पुनरुत्पादन के दूसरे वर्ष में २ पुनः सई के पास लौट आयेगा और ३ वस्तुरूप 


में प्रतिस्थापित हो जायेगा, श्रर्थात 7 में फिर अपसंचय आदि की हैसियत से विमुक्त 
हो जायेगा, वशर्ते कि प्रति वर्ष उत्पादित सोने का वही परिमाण सामग्री रूप में इस्तेमाल होता रहे । 
सामान्यतः परिवर्ती पूंजी के संदर्भ में: अन्य किसी भी पूंजीपति की तरह पूंजीपति 7स्थ 


को यह पूंजी श्रम शक्ति की ख़रीद के लिए द्रव्य रूप में निरंतर पेशगी देनी होती है। लेकिन 
जहां तक इस प का संबंध है, इसे उस पूंजीपति को नहीं, वरन उसके मजदूरों को व से 
खरीदना होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 7 की पहल के विना वह ग्राहक 
वनकर 7 में सोना डाले। किंतु जहां तक 7 उससे सामग्री ख़रीदता है और जहां तक उसे 
स्थिर पूंजी ॥[. को निरंतर स्वर्ण सामग्री में वदलना होता है, वहां तक ॥ से ([« )प 
का एक अंश उसके पास वैसे ही लौट आता है, जैसे वह ! के अन्य पूंजीपतियों के पास लौटता 
है। और जहां तक ऐसा नहीं होता, वहां तक वह अपने स्वर्ण रूप प का सीधे अपने उत्पाद 
से प्रतिस्थापन करता है। किंतु जिस सीमा तक द्रव्य के रूप में पेशगी दिया प ॥ से उसके 
पास लौटकर नहीं आता , पहले से उपलब्ध परिचलन साधनों का एक अंश (॥ से प्राप्त और 
| को न लौठाया गया ) 7 में अपसंचय में परिवर्तित हो जाता है और इस कारण उसके 
वेशी मूल्य का एक अंश उपभोग वस्तुओं पर ख़र्च नहीं होता। चूंकि नई स्वर्ण खानें निरंतर 
खुलती रहती हैं या पुरानी खानें फिर से चालू होती रहती हैं, इसलिए स्व दौरा प में लगाये 
जानेवाले द्रव्य का एक अंश हमेशा नये स्वर्ण उत्पादन के पहले से विद्यमान द्वव्य का हिस्सा 
होता है; इसे वि अपने मज़दूरों के माध्यम से | में डालता है और जब तक वह 7 से 
स्व के पास न लौटे, तव तक वह वहां अपसंचय निर्माण का एक तत्व बना रहता है। 
किंतु जहां तक ([स्व)च्े के संबंध है, [4 हमेशा ग्राहत्त का: काम कर सकता है। 


| 


न | 
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शव पं: 
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वह अपना थे सोने की शक्ल में परिचलन में डालता हे ओर उसके बदले वहां से उपभोग वस्तुएं 


रह 


त,.. तिकालता है। ता में ज्ञोना अंशतः सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और 


है 


स्थिर घटक स के वास्तविक तत्व के रूप में कार्य करता है। जब 
रूप में विद्यमान हक के अंश के नाते वह फिर अपसंचय निर्माण 


हि 
शस प्रकार उत्तादक पूंजी के 
का तत्व वन जाता है। इस तरह हम देखते हूँ कि सर के सिवा, जिसका विश्लेषण * हमने 
ग्रामें के लिए रुख छोड़ा है, वास्तविक संचय, यानी विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्यादन 
को छोड़कर साधारण पुनरुत्पादन में भी द्रव्य का एकत्नीकरण अथवा अपसंचय अनिवार्यत: शामित्र 
टै। और चूंकि इसकी प्रति वर्ष पुनरावृत्ति होती हैं, इसलिए इससे उस कल्पना की व्याख्या 
हो जाती है, जिससे हमने पूंजीवादी उत्पादन के विश्लेषण की शुरूआत की थी, यानी यह कि 
पुनरत्यादन के आरंभ में माल विनिमय के अनुरूप द्रव्य पूर्ति । और ॥7 के पूंजीपति वर्गों के 
हाथ में होती हैं। परिचलनगत द्रव्य मूल्य छ्वास के कारण क्षय होनेवाली स्वर्ण राशि को निकाल 
पर भी ऐसा संचय होता ही है। 

कहना न होगा कि पूंजीवादी उत्पादन जितना ही विकसित होता है, सभी के हाथों में 
उतना ही श्रधिक द्रव्य संचित होता है श्लौर इसलिए नये स्वर्ण उत्पादन से इस अ्रपसंचय में 
प्रति वर्ष जुड़नेवाली मात्रा उतना ही कम होगी, यद्यपि इस प्रकार जोड़ी हुईं निरपेक्ष मात्ा 
बहुत काफ़ी हो सकती है। हम यहां एक बार फिर दूक के ख़िलाफ़ उठाई गई आपत्ति* पर 
सामान्य रूप में वापस आरा जाते हैं। यह कैसे संभव है कि प्रत्येक पूंजीपति वार्पिक उत्पाद से 
द्रव्य रूप में बेणी मूल्य निकाले, यानी परिचलन में वह जितना द्रव्य डालता है, उससे अ्रधिक 
निकाले , क्योंकि परिचलन में डाले हुए तमाम द्रव्य का स्रोत अंततोगत्वा स्वयं पूंजीपति वर्ग 
को ही मानना होता है? 

हम पहले (अध्याय १७ में ) प्रतिपादित विचारों का सार प्रस्तुत करके इसका उत्तर 
देते हूँ: 

१ ) यहां एक ही कल्पना आवश्यक है, वह यह है कि वार्पिक पुनरुत्पादन की संहृति 
के विभिन्‍न तत्वों के विनिमय के लिए सामान्यतः पर्याप्त द्रव्य उपलब्ध होता है। इस कल्पना 
में इस तथ्य से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि माल मूल्य का एक अंश वेशी मूल्य का होता है। 
मान लीजिये कि समस्त उत्पादन स्वयं श्रमिकों के अ्रधिकार में है और इसलिए उनका वेशी 
श्रम खू द उन्हीं के लिए किया हुआ , न कि पूंजीपतियों के लिए किया हुआझ्ना वेशी श्रम है, तब 
परिचालित माल मूल्यों की मात्ना वही होगी और अन्य सब बातें यथावत रहें, तो उनके परिचलन 
के लिए वहीं द्रव्य राशि आवश्यक होगी। इसलिए दोनों ही प्रसंगों में प्रश्न केवल यह है: माल 
मूल्यों के इस कुल योग के विनिमय को संभव वनानेवाला द्रव्य कहां से श्राता है? प्रश्न यह 
है ही नहीं: बेशी मूल्य को द्रव्य में बदल देने के लिए द्रव्य कहां से आता है? 

अगर इस बात पर वापस जायें, तो यह सच है कि प्रत्येक माल में स--प--वे समाहित 
होते हैं और इसलिए समस्त माल राशि के परिचलन के लिए एक ओर पूंजी स-+-प के परिचलन 
के लिए एक निश्चित द्रव्य राशि आवश्यक होती है और दूसरी शोर पूंजीपतियों की श्राय, 


“क्षेत्र | की स्थिर पूंजी के अंतर्गत नवीत्यादित स्वर्ण के विनिमय का अ्रध्ययन पाण्डुलिपि 
में नहीं है।-फ्रे० एँ० हो 
* इस पुस्तक का पृष्ठ २६३ देखें | -सं० 
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वेशी मुल्य वे के परिचलन के लिए अन्य द्रव्य राशि आवश्यक होती है। वैयक्तिक पूंजीपति के 
लिए तथा संपूर्ण पूंजीपति वर्ग के लिए भी वह द्रव्य, जिसके रूप में वे पूंजी पेशगी देते हैं, 
उस द्रव्य से भिन्‍न होता है, जिसके रूप में वे अपनी आय ख़र्च करते हैं। यह अंतोक्‍त द्रव्य 
कहां से आता है? सीधे उसी द्रव्य राशि से , जो पूंजीपति वर्ग के हाथ में है; अतः कुल मिला- 
कर उस कुल द्रव्य राशि से, जो समाज में है, जिसका एक अंश पूंजीपतियों की आय को परि- 
चालित करता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि नया व्यवसाय क़ायम करनेवाला हर पूंजीपति अपने 
व्यवसाय के ढंग से चालू हो जाने के साथ अपने भरण-पोषण पर उपभोग वस्तुओं में ख़र्च किये 
द्रव्य को उसके बेशी मूल्य को द्रव्य में बदलने के काम आनेवाले द्रव्य के रूप में वापस पा लेता 
है। लेकिन मोटे तौर पर सारी कठिनाई के दो ख्ोत हैं: 

पहले तो यदि हम केवल पूंजी के आवते और परिचलन का विश्लेषण करें और इस प्रकार 
पूंजीपति को केवल पूंजी के साकार रूप में, न कि पूंजीपति उपभोक्ता और बांके छैले की तरह 
देखें, तो सचमुच हम यह देखते हैं कि वह बेशी मूल्य को अपनी माल पूंजी के एक संघटक 
अंश के रूप में निरंतर परिचलन में डालता रहता है, लेकिन हम द्रव्य को उसके हाथ में आय 
के रूप में कभी नहीं देखते। हम उसे अपने वेशी मूल्य के उपभोग के लिए परिचलन में द्रव्य 
डालते कभी नहीं देखते हैं। 

दूसरे, यदि पूंजीपति वर्ग आय की शक्ल में कोई रक़म परिचलन में डालता है, तो लगता 
है कि वह कुल वार्षिक उत्पाद के इस अंश का समतुल्य दे रहा है और इस तरह यह अंश 
वेशी मूल्य नहीं रह जाता। किंतु जिस बेशी उत्पाद में बेशी मूल्य विद्यमान है, उसके लिए 
पुंजीपति वर्ग को एक कौड़ी भी खर्च नहीं करनी होती। वर्ग रूप में पूंजीपति उसे मुफ्त क़ब्जे 
में रखते और उपभोग में लाते हैं और द्रव्य परिचलन इस तथ्य को बदल नहीं सकता। इस 
परिचलन से जो तबदीली श्राती है, वह केवल यह कि अपने वेशी उत्पाद का वस्तुरूप में उपभोग 
करने के बदले, जो सामान्यतः अ्रसंभव है, प्रत्येक पूंजीपति अपने द्वारा हथियाये बेशी मूल्य की 
राशि के बरावर भांति-भांति के माल समाज के सामान्य वार्षिक वेशी उत्पाद भंडार से निकालता 
है और उनको हथिया लेता है। किंतु परिचलन की क्रियाविधि से सिद्ध हो गया है कि पूंजीपति 
वर्ग जहां अपनी आय खर्च करने के लिए परिचलन में द्रव्य डालता है, वहां वह परिचलन से 
यह द्वष्य निकालता भी है और इस प्रक्रिया को वह वार-वार जारी रख सकता है। फलत: 
एक वर्ग के रूप में पूंजीपति पहले की तरह वेशी मूल्य को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक 
राशि के मालिक बने रहते हैं। इसलिए यदि पूंजीपति न केवल माल रूप में अपना वेशी मूल्य 
माल बाज़ार से अपनी उपभोग निधि के लिए निकालता है, वरत इसके साथ ही वह द्वव्य 
वापस भी पा जाता है, जिससे उसने इन मालों के लिए अदायगी की है, तो उसने स्पष्टत 
मालों का कोई समतुल्य दिये बिता ही उन्हें परिचलन से निकाल लिया है। यद्यपि वह उनके 
लिए द्रव्य देता है, फिर भी उनके लिए वह कुछ ख़र्च नहीं करता। यदि मैं एक पाउंड का 
माल ख़रीदूं और यदि माल विक्रेता मुझे उस बेशी उत्पाद के लिए वह पाउंड वापस कर दे, 
जो भुझे बिला कुछ ख़र्च किये मिला था, तो यह स्पष्ट है कि मुझे माल मुफ्त प्राप्त हुआ है। 
इस क्रिया की निरंतर आवृत्ति इस तथ्य को नहीं वदल देती कि मैं निरंतर माल निकालता 
रहता हूं और निरंतर पाउंड मेरे हाथ में रहता है, यद्यपि थोड़ी देर को माल खरीदने के लिए 
मैं उससे जुदा हो जाता हुं। पूंजीपति यह धन उस वेशी मूल्य के द्रव्य समतुल्य के रूप में वापस 
पा जाता है, जिसके लिए उससे कुछ दझर्च नहीं किया है। 


पतजिग पेज का एरसरल्यादत तथा परिचलन 
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5 ; मामाजिक उत्माद का समग्र मल्य अपने को 
क्या 75 गंगा हे कि सीएम जिमाद हा यहां सामाजफ उस्ताद का समग्न मूल्य अपने के 
रु 5 
पि 5.८ पफित वे सिला 7, जिससे कि न्न्पी न्प्र फ्रै 
कपल मेज 3 7 गितिए पल अत समझे कि स्थिर पूंजी मूल्य शून्य रह जाता है। 


जा 


हपाओ धालितारण: ॥ शापिंय निगाएया है हि बाधित झाय के पब्चिलन के लिए आवश्यक 


्" न डऊ गा ४ इसलिए उदाहरण >> 
डप राधा ड्ंथिंण झापाए हे परशिनसन हे लिए भी पयाप्त होगा अर सलिए हमारे उदाहरए 
करे फो हाप 2७०० महा शो उपभोग वस्ताग्मों हे परिचलन के लिए आवश्यक हू, वह ६,००० 


हू द्ड 4 
साय के गम पररचिंग उत्पाद ते पदिसललस के लिए भी पर्याप्त होगा। दरमसल ऐंडम स्मिव 
ब्क याद मात /४ध , शोर हॉल दंग से उसे दोगटाया है। आय के सिद्धिकरण के लिए आवश्यक द्रव्य 
कह हझगया | शोर शमग्र सासातिए/ को परिचालित करने के लिए झावश्यक द्रव्य की 
शाया # झाथ शनापाग ती बट हुगंत धारणा उस समसहीन , चिंतनहीन ढंग का अनिवार्य परिणाम 


५, लिगहे एस बाधा छत्ताद की सामग्री और मूल्य के विभिन्‍न तत्व पुनरुत्पादित और प्रति 
यपे प्र हयाविर हिसे जाते #। अतः इसका सांदन पहले भी हो चुका है। 


कट्टर 
के कफ 0 जज) हे 4 


डत्याद 
डब्डादइ 


हारे, रबंय स्मिय प्रोर दृक की बातें सुनें। 

पी ई >प्रश्योर् स्मिय कहते है: “ प्रत्येक देश के परिचलन को दो भिन्‍न शासाश्रों 
में विनाणि। माना जा सकता है: दुकानदारों का एक दूसरे के साथ परिचलन और दृकानदारों 
धंथा उप्मोतवा्ों के बीच परिचलन। यद्यपि द्रव्य की वहीं मुद्राएं, चाहे वे काग्रज़ की हों या 


थात ही, वी एप परिचलन में, तो कभी दूसरे परिचलन में इस्तेमाल की जा सकती हैं, 





5. 


खिर भी चहि दोनों लगातार साथ ही साथ चलते रहते हैं, इसलिए इनमें से प्रत्येक को काम 
सलान हे लिए एड या दूसरे प्रकार के द्रव्य की कुछ जमा की आझ्ावश्यकता होती है। विभिन्‍न 
दाानिशारीं के बीच पहिचालिस माल का मूल्य दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच परिचालित 
मारा के मुह्य से कभी ज्यादा नहीं हो सकता ; कारण कि दृकानदार जो कुछ खरीदते हैं, वह 
पंततोगाया उपनोक्लागोों को बेसने के लिए ही उद्दिप्ट होता है। दुकानदारों के बीच परिचलन 
सता थोक हाप में होता हैं, इसलिए बह प्रत्येक विशेष सौदे के लिए सामान्यतः काफ़ी बड़ी 
रह्म को अपेक्षा करता है। इसके विपरीत दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच परिचलन 
सामान्यय: खदरा होता हे; इसलिए बह अ्रव्सर बहुत छोटी रक़म की श्रपेक्षा करता है, बहुघा 
हुए छिलिंग झा ग्राथा पेंस भी काफ़ी हो जाता है। किंतु छोटी रक़में बड़ी रक़मों के मुक़ावले 
मे टी सेजी से परियालित होती हैं ... अतः यद्यपि सभी उपभोवतात्रों की वार्पिक खरीद 
कम से कस [सह “कम से कम / प्रचुर है] “मूल्य में सभी दूकानदारों की खरीद के वरावर 
पती 2, किन भी बढ सामान्यतः द्रव्य की बहत कम मात्रा से की जा सकती हैं,” इत्यादि! 

सेडमस स्मिथ केः इस उद्धरण पर ठां० टूक यह टिप्पणी करते हैं (/# /#व६//॥/ 70 //९ 
(प्रखर: गिद्रात#ल, लंदन, १८४८, पृष्ठ ३४-३६ पर जहां-तहां ) : “इसमें कोई संदेह 
मेरी हो साला हि यहां जो भेद किया गया है, वह तत्वत: सही है ... दुकानदारों तथा उप- 
भोहाडं ते बीच विनिमय में मजदूरी का भुगतान भी शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं का मुख्य 
साधन है ... दृझानदारों ओर दुकानदारों के बीच सभी लेन-देन जिनका आशय उत्पादक अथवा 
प्रायायह से उत्पादन वो अथवा अन्य मध्यवर्ती प्रक्रियाओं की सभी मंजिलों के ज़रिये खदरा 
दृशानशर धवया निर्धातत् व्यापारी की सभी विक्रियों से है, पूंजी के संचलनों श्रथवा अंतरणों 
भें वियोज्य होते हैं। लेकिन श्रधिकांग लेन-देनों में पूंजी के अंतरण श्रनिवार्यतः यह पृवपिक्षा नहीं 
करत घोर वस्तुत: उसके लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि अंतरण के समय द्रव्य, यानी बैंक 


सोद मा सि्तो -मेरा आजय है दैहिक रूप में, न कि कल्पना में-एक हाथ से दूसरे हाथ में 
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जायें ... दकानदारों और दुकानदारों के बीच लेन-देनों की कुल राशि को अंततोगत्वा दुकान- 
दारों और उपभोक्ताओं के बीच लेन-देनों की राशि के द्वारा ही निर्धारित और सीमित होना 
होगा। 

._ यदि यह अंतिम वाक्य अलग होता, तो सोचा जा सकता था कि टूक ने केवल यह तथ्य 
बयान किया है कि दूकानदारों के वीच विनिमयों में और दूकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच 
विनिमयों में , दूसरे शब्दों में कुल वार्षिक आय के मूल्य ओर जिस पूंजी द्वारा इसका उत्पादन 
होता है, उसके मूल्य के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। किंतु बात ऐसी नहीं है। वह 
ऐडम स्मिथ के मत का स्पष्ठतया अनुमोदन करते हैं। इसलिए उनके परिचलन सिद्धांत की 
विशेषकर आलोचना करना वेकार है। 

२) श्रपनी जीवन यात्रा शुरू करते समय प्रत्येक औद्योगिक पूंजी परिचलन में अपने 
संपूर्ण स्थायी संघटक श्रंश के बदले एकवारगी द्रव्य डालती है, जिसे वह अपने वार्षिक उत्पाद 
की बिक्री के ज़रिये ही धीरे-धीरे, वर्षों के दौरान पुनः प्राप्त करती है। इस प्रकार वह परिचलन 
में पहले उससे ज़्यादा धन डालती है, जितना उससे निकालती है। समस्त पूंजी के वस्तुरूप में 
हर नवीकरण के समय इसकी पुनरावृत्ति होती है। कुछेक उद्यमों के प्रसंग में इसकी आवृत्ति 
प्रति वर्ष होती है, जिनमें स्थायी पूंजी का नवीकरण वस्तुरूप में करता होता है। हर मरम्मत 
के समय, हर वार स्थायी पूंजी के केवल आंशिक नवीकरण के समय इसकी अंशतः पुनरावृत्ति 
होती है। इसलिए जहां एक ओर परिचलन में जितना पैसा डाला जाता है, उससे ज़्यादा 
निकाला जाता है, वहां दूसरी ओर इसका उलटा होता है। 

उद्योग की उन सभी शाखाओं में, जितमें उत्पादन अवधि -कार्य अवधि से भिन्‍न-- 
दीर्घकालीन होती है, इस श्रवधि में पूंजीपति उत्पादक निरंतर परिचलन में द्रव्य डालते रहते 
हैं, अंशत: नियोजित श्रम शक्ति की अदायगी के लिए और अंशत: उपभुक्त होनेवाले उत्पादन 
साधनों की ख़रीद के लिए। इस प्रकार उत्पादन साधन वाज़ार से प्रत्यक्षतः निकाले जाते हैं 
क्रौर उपभोग वस्तुओं को अपनी मजदूरी खर्च करनेवाले मजदूरों हारा अ्ंशतः श्रप्नत्यक्षतः और 
पूंजीपतियों द्वारा अंशतः प्रत्यक्षतः निकाला जाता है, जो अपना उपभोग ज़रा भी स्थगित नहीं 
करते , यद्यपि वे साथ ही बाज़ार में माल के रूप में कोई समतुल्य भी नहीं डालते। इस अवधि 
में उनके हारा परिचलन में डाला द्रव्य माल मूल्य को, उसमें निहित बेशी मूल्य समेत द्रव्य में 
बदलने के काम आता है। यह बात पूंजीवादी उत्पादन की विकसित अवस्था में संयुक्त पूंजी 
कंपनियों भ्रादि द्वारा चलाये जानेवाले लंबे चलतेवाले उद्यमों में वहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, 
जैसे रेलमार्गों, नहरों, गोदियों, बड़े नगरीय भवनों , लोहे के जहाज़ों का निर्माण, ज़मीन की 
बड़े पैमाने पर जलनिकासी, इत्यादि। 8.५ 

३ ) जहां अन्य पूंजीपति-स्थायी पूंजी में निवेश के अलावा -परिचलन में जितना पैसा 
डालते हैं, श्रम शक्ति तथा प्रचल तत्वों के क्रय में उससे ज़्यादा निकालते हैं, वहां सोना-चांदी 
उत्पादक पूंजीपति, बहुमूल्य धातु के अलावा, जो कच्चे माल का काम देती है, परिचलन में 
केवल द्रव्य डालते हैं, जब कि उससे केवल माल निकालते हैं। ह्ासित अंश के सिवा स्थिर 
पूंजी, अ्रधिकांश परिवर्ती पूंजी और संचय को छोड़कर , जो स्वयं उनके ही हाथों में संचित हो 
सकता हैं, समस्त वेशी मूल्य -सभी द्रव्य रूप में परिचलन में डाल दिये जाते हैं। 
जे ४) एक आह. भांति-भांति की चीज़ें मालों के रूप में परिचालित होती हैं, जिनका 
उलादन दिये हुए वर्ष के दौरान नहीं हुआ था, जैसे भूखंड, भवन, श्रादि; इनके श्रलावा 
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ऐसा माल परिचातित होता है, जिसकी उत्पादन अवधि साल भर से ज़्यादा होती है, जैसे 
परम, लकटी, शराब, वगैरह। इस तथा अन्य परिघटनाओं के लिए यह निश्चित करना महत्वपूर्ण 
है कि प्रत्यक्ष परिचलन हेतु आवश्यक द्रव्य की मात्रा के अलावा उसकी एक निश्चित मभात्ता 
हमेशा एक संभाव्य अकार्यगील अवस्था में रहे, जो प्रेरणा मिलने पर कार्य करना शुरू कर सकती 
है। इसके अलावा ऐसे उत्पादों का मूल्य वहुधा क्रमशः और खंडशः परिचालित होता है, जैसे 
किराये की शक्ल में मकानों का मूल्य अनेक वर्षो में परिचालित होता है। 

दूसरी ओर पुनरुत्यादन प्रक्रिवा की सभी गतियां द्रव्य परिचलन द्वारा संपन्न नहीं होतीं। 
उत्पादन प्रक्रिया के तत्वों के प्राप्त किये जाने के साथ वह सारी प्रक्रिया परिचलन से निकल 
जाती है। स्वयं उत्पादक जिस उत्पाद का प्रत्यक्ष: उपभोग करता है, चाहे व्यक्तिगत रुप में 
चाहे उत्पादक रूप में, वह सब भी निकल जाता है। खेतिहर मज़दूरों का त्रस्तुरूप में भरण- 
पोपण भी इसी मद में आता है। 

इसलिए जो द्रव्य राशि वार्पिक उत्पाद को परिचालित करती है, वह क्रमश: संचित किये 
जाने के कारण समाज में पहले से ही विद्यमान होती है। वह नियत वर्ष के दौरान उत्पादित 
नये मूल्य के अंतर्गत नहीं होती, संभवतः उस सोने को छोड़कर , जिसका उपयोग ह्वासित सिकतक्ों 
की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। 

यह विवेचन द्रव्य के रूप में केवल मूल्यवान धातुओं के परिचलन की और इस परिचलन 
नक़द क्रय-विक्रम के सरलतम रूप की प्ृवपिक्षा करता है; यद्यपि द्रव्य सादे धातु सिक्कों 
ही परिचलन के आधार पर अदायगी के साधन का भी कार्य कर सकता है और इतिहास 
के दौर में वस्तुतः ऐसा करता रहा है श्लौर इस आधार पर उधार पद्धति श्रौर उसकी क्रिया- 
विधि के किन्हीं पक्षों का विकास हुआ्ना है। 

यह कल्पना केवल प्रणाली के विचार से ही नहीं की जाती है, यद्यपि यह भी काफ़ी 
महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि इस तथ्य से जाहिर होता हैं कि टक और उनके अ्रनयाइयों को तथा 
उनके विरोधियों को भी बैंक नोटों के परिचलन से संबद्ध अपने विवादों में निरंतर विशुद्ध धातु 
परिचलन की परिकल्पना पर लौटकर आना पड़ा था। उन्हें ऐसा 70० ९४पा। करना पड़ा 
श्रौर उन्होंने ऐसा बहुत ही सतही ढंग से किया था, जो अनिवाय भी था, क्योंकि प्रस्थान विंदु 
ने इस प्रकार उनके विश्लेषण में प्रासंगिक विंदु की भूमिका ही अ्रदा की थी। 

लेकिन द्रव्य परिचलन का उसके श्राद्य रूप में प्रस्तुत सरलतम अ्रध्ययन-ओऔर यह यहां 
वार्षिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया का एक अंतर्भूत तत्व है-सिद्ध करता है: 

क ) उन्नत पूंजीवादी उत्पादन और इसलिए उजरती मजदूरी व्यवस्था के प्राधान्य 
के कल्पित होने के कारण द्रव्य पूंजी स्पप्टतया प्रमुख भूमिका निवाहती है, क्योंकि परिवर्ती 
पंजी इसी के रूप में पेशगी दी जाती है। उजरती मज़दूरी व्यवस्था के विकास के साथ-साथ 
सारा उत्पाद मालों में रुपांतरित होता जाता है श्रोर इसलिए - कुछ महत्वपूर्ण अपवाद छोड़कर - 
अपनी गति के एक दौर के नाते समूचे तौर पर उसे द्रव्य में रूपांतरण से गुजरना होता है। 
परिचालित द्रव्य की मात्रा मालों के द्रव्य में इस परिवर्तत के लिए पर्याप्त होनी चाहिए श्रौर 
इसका अ्रधिकांश श्रौद्योगिक पूंजीपतियों द्वारा मजदूरी के रूप में, उस द्रव्य के रूप में उपलब्ध 
की जाती है, जिसे श्रम शक्ति की अदायगी में परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप की तरह पेशगी दिये 
गये द्रव्य के रूप में उपलब्ध किया जाता है और जो मजदूरों के हाय में सामान्यतः केवल परि- 
चलन के माध्यम (क्रब साधन) का काम करता हूं। यह बात नैसर्गिक श्रर्थव्यवस्था की 





सा / न: 


| 


| साधारण पुनरुत्पादन ४१६ 
8 व 2 2 5५८ तल टन कप नल न या सतत पिया नल व लीजग न तन पद गन 


ब्िल्कूल उलटी है, जिसका वश्यता के हर रूप में ( इसमें भूदासत्व भी शामिल 
है) प्राधान्य होता है श्रौर न्‍्यूनाधिक ग्रादिम समुदायों में तो और भी अधिक होता है, चाहे 


हु 


ही 


उनके साथ वश्यता या दासत्व की परिस्थितियां हों, या न हों। 
दास व्यवस्था के अंतर्गत श्रम शक्ति के क्रय में निवेशित मुद्रा पूंजी स्थायी पूंजी के द्रव्य 
रूप की भूमिका निवाहती है, जिसका प्रतिस्थापत दास जीवन के सक्तिय काल के समाप्त होने 
के साथ-साथ क्रमशः ही होता है। इसलिए एथेंसवासियों में दासस्वामी द्वारा अपने दास को 
ग्रौद्योगिक काम में लगाकर प्रत्यक्षतः कमाये अश्रथवा अन्य औद्योगिक नियोजकों को किराये पर 
देकर ( जैसे खनन के लिए ) अप्रत्यक्षतः कमाये मुनाफ़े को केवल पेशगी द्रव्य पूंजी पर व्याज 
( जमा मूल्य हास छूट ) समझा जाता था , जैसे पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्गत औद्योगिक पूंजीपति 
वेशी मूल्य के एक भाग तथा स्थायी पूंजी के मूल्य ह्वास को अपनी स्थायी पूंजी के व्याज, तथा 
प्रतिस्थापन के खाते में डालता है। यही उन पूंजीपतियों का भी क़ायदा है, जो स्थायी पूंजी 
( इमारतें , मशीनें , वगैरह ) भाड़े पर उठाते हैं। यहां मात्र घरेलू दासों पर विचार नहीं किया 
जा रहा, वे चाहे आवश्यक सेवाएं करते हों, चाहे विलास के साधनों के रूप में प्रदर्शन मात्र 
के लिए हों। वे आधुनिक चाकर वर्ग के अनुरूप हैं। किंतु दास व्यवस्था भी-जब तक वह 
खेती , कारख़ानेदारी , जहाज़रानी , वगैरह के उत्पादक श्रम का प्रमुख रूप रहती है, जैसे वह 
यूनान और रोम के उन्नत राज्यों में थी- नैसर्गिक श्र्थव्यवस्था का एक तत्व बनाये रखती है। 
दास बाज़ार अपने माल-श्रम शक्ति-की पूर्ति युद्ध, लूट-पाट , श्रादि के ज़रिये बनाये रखता , 
है और इस लूट-पाट का संवर्धन परिचलन प्रक्रिया से नहीं, वरन प्रत्यक्ष शारीरिक जोर-जबरदस्ती 
द्वारा दूसरों की श्रम शक्ति के वास्तविक उपयोग द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका 
में भी उजरती श्रमवाले उत्तर के राज्यों तथा दास प्रथावाले दक्षिण के राज्यों के बीच के अंतःस्थ 
क्षेत्र के दक्षिण के लिए दास उत्पादक प्रदेश में, जहां बाज़ार में डाला जानेवाला दास स्वय॑ 
इस प्रकार वार्षिक पुनरुत्पादन का एक तत्व वन जाता था , बदल दिये जाने के बाद यह व्यवस्था 
ज़्यादा समय के लिए काफ़ी सिद्ध न हुई और फलस्वरूप बाज़ार की मांग पूरा करने के लिए 
भ्रफ़रीकी गुलामों के व्यापार को जब तक संभव हुआ , जारी रखा ग्रंया। ८ 
ख ) पूंजीवादी उत्पादन के आधार पर वा्षिक उत्पाद के विनिमय में द्रव्य के स्वतःसुफूर्त 
प्रवाह और पश्चप्रवाह ; स्थायी पूंजियों का उनके पूरे मूल्य तक एक बार पेशगी दिया जाना 
ओर परिचलन से इस मूल्य की अनेक वर्षों में ऋ्रिक निकासी , दूसरे शब्दों में अपसंचंयों 
के वार्षिक निर्माण द्वारा उनका द्रव्य रूप में क्रमशः पुनर्गठन, जो नये सोने के वार्षिक उत्पादन 
पर आधारित अपसंचयों के समरूप संचय से तत्वतः भिन्‍न होता है; मालों की उत्पादन अश्रवधि 
की दीर्घता के अनुसार द्रव्य के पेशगी दिये जाने और फलतः मालों की बिक्री द्वारा उसकी 
परिचलन से पुन:प्राप्ति की जा सकने तक उसे हमेशा फिर से भ्रपसंचित किये रखने की भिन्‍्न- 
भिन्‍न कालावधियां : और कुछ नहीं, तो उत्पादन स्थलों के उनके वाज़ारों से अलग-अलग 
फ़ासलों पर होने के फलस्वरूप द्रव्य के पेशगी दिये जाने की भिन्‍न-भिन्‍त कालावधियां : इसके 
अलावा व्यवसाय की विभिन्‍त शाखाओं में और एक ही शाखा के अलग-अलग व्यवसायों में 
उत्पादक पूर्ति की हालत अथवा उसके सापेक्ष आकार के अनुसार पश्चप्रवाह की अवधि और 
प्रिमाण में और इसलिए स्थिर पूंजी के तत्वों के खरीदे जाने की अवधियों में अंतर, और यह 
का समारंभ करने के लिए स्वतःस्फूर्त 


छः 
श्य 
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गति हे विभिन्‍न पक्षों को अनुभव से हृदयंगस करने और उन्हें उमारकर प्रस्तुत करने 
भर की प्रावश्याता थी। 





यहां ब्वसाय को उन शायाओं, जिनका उत्पादन अन्यवा सामान्य परिस्थितियों में उसी 
पैमाने पर निरंतर चलता रहता हैं, और उन शाखाग्रों में, जो साल के अलग-अलग दौरों में 
श्रम जतित की विभिन्‍न मात्नाएं इस्तेमाल करती हैं, जैसे खेती, अंतर भी शामिल किया जाना 
भाहिए। 


१३. देस्तु द त्रासी का पुनरुत्पादन सिद्धांत “ 

ग्राव्ये, सामाजिक पुनरत्पादन का विश्लेषण करनेवाले श्रर्यशास्त्रियों की उलझनभरी झौर 
साथ ही दंभपूर्ण विचारहीनता का निदर्शन हम प्रकांद तकंशास्त्री देस्तु द त्ञासी के उदाहरण 
से करें (तुलना के लिए देखें : छप्ला ।, 9. 46, ४०४ 30),* जिन्हें रिकार्डो [तक महत्व देते 
थे और प्रति लब्धप्रतिप्]द लेखक कहते थे (7/॥#6॥/०5, पृष्ठ ३३३ )। 

सामाजिक पुनरत्यादन और परिचलन की समूची प्रक्रिया के संदर्भ में यह “लब्धप्रतिप्ठ 
लेखक ” निम्नलिखित व्याख्याएं देते हैं: 

“मुझसे पूछा जायेगा कि ये औद्योगिक उद्यमकर्ता किस तरह ऐसे बड़े मुनाफ़े कमाते हैं 
ग्रौर किन लोगों से वे उन्हें बटोरते हैँं। मेरा जबाब है कि जो भी चीज़ वे पैदा करते हैं, 
उसे पैदा करने की लागत से ज़्यादा पर बेचकर ; और वे वेचते हैं: 

“४4 ) एक दूसरे को, अपनी आवश्यकताओं की तुप्टि के लिए उहिप्ट अपने उपभोग 
समस्त अंण को, जिसकी अदायगी वे अपने मुनाफ़ों के एक अंश से करते हैं; 
२) उजरती मजदूरों को, जिन्हें वे ख़द पैसा देते हैं और जिन्हें निष्क्रिय पूंजीपति 


;। न्‍ 


रु 
के 


हे 


पैसा देते हैं, उन्हें भी; इन उजरती मजदूरों से वे इस प्रकार संभवत: उनकी थोड़ी सी बचत 
के सिवा उनकी सारी मजदूरी को खसोट खेते हैं; 

४३) निष्क्रिय पूंजीपतियों को, जो उनकी श्रदायगी श्रपनी श्राय के उस अ्रंश से करते 
हैं, जो उन्होंने अ्रभी अपने द्वारा प्रत्यक्षतःः नियोजित उजरती मजदूरों को नहीं दिया है; 


र्‌ 


परिणामस्वरूप वे उन्हें प्रति वर्ष जो किराया देते हैं, बह सारा का सारा किसी न किसी तरह 
उनके पास लौट ग्राता है।” (देस्तु द त्रासी, दा ६९ /6 एएॉशाई्ट ४/ ६९ 5९४ ४/(०४६५, 
पेरिस, १८२६, पृष्ठ २३६। ) 

दूसरे शब्दों में पूंजीपति अपने वेशी मूल्य के उस अ्रंण के विनिमय में एक दूसरे को मात 
देकर धनी वनते हैं, जिसे वे अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए अलग रखते हैं श्रथवा आय के 
रूप में उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनके वेशी मूल्य का अ्रथवा उनके मुनाफ़ों 
का यह अंश ४०० पाउंड के वरावर है, तो कल्पना यहू की गई है कि उसके प्रत्येक श्रंशघारी 
हट्वारा अपने अंश के दसरे को २५ प्रतिशत ज़्यादा पर बेचने पर ४०० पाउंड की इस राशि को 
बढ़कर - कहिये कि ५०० पाउंद हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सभी ऐसा ही करते हैं, इसलिए 
अगर उन्होंने एक दूसरे को वास्तविक मूल्य, पर बेचा होता, तो भी नतीजा वही होता। उन्हें 





पाप्दुलिपि २ से।-फ्रे० एं० 
पृष्ठ १८७, टिप्पणी १॥-सं० 
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५०० पाउंड की द्रव्य रूप में जरूरत महज ४०० पाउंड के माल के परिचलन के हम लिए हैं और 
यह ख़ूद को घनी बनाने का नहीं, वरन निर्धत बनाने का तरीक़ा लगेगा , यह उन्हें 
अपनी कुल संपदा के एक बड़े अंश को परिचलन साधन के निष्प्रयोजन हक में अनुत्पादक ढंग 
से रखने के लिए मजबूर करता है। सारी बात का निचोड़ यह निकलता है कि अपने मालों 
की क्रीमत में सर्वतोमुखी नामिक वृद्धि के बावजूद पूंजीपति वर्ग के पास व्यक्तिगत उपभोग के 
लिए श्रापस में वितरित करने को केवल ४०० पाउंड का माल रह जाता है, लेकिन वे एक 
दूसरे पर ४०० पाउंड के माल को ५०० पाउंड मूल्य के माल का परिचलन करने के लिए 
प्रावश्यक द्रव्य राशि द्वारा परिचालित करने की अनुकंपा करते हैं। 

भर यह सब इस बात से क़तई दरकिनार कि “उनके मुनाफ़े का एक अंश ” और पक कम 
सामान्यतः मालों की ऐसी पूर्ति, जिसमें मुनाफ़ा अ्स्तित्वमान है, यहां कल्पित है। किंतु दैस्तु 
ने तो हमें ठीक यही बताने का जिम्मा लिया था कि ये मुनाफ़े आते कहां से हैं। मुनाफ़े के 
परिचलन के लिए आवश्यक द्रव्य राशि अति गौण समस्या है। मालों की जिस राशि में मुनाफ़ा 
प्रकट होता है, उसका मूल इस तथ्य में प्रतीत होता हैं कि पूंजीपति इन मालों को एक दूसरे 
को सिर्फ़ बेचते ही नहीं हैं-यद्यपि यह भी काफ़ी वारीक और गहरी बात है, वल्कि एक दूसरे 
को वहुत ही ऊंचे दाम पर बेचते हैं। तो अ्रव पूंजीपतियों के धनी बनते .के एक स्रोत का हमें 
पता चल गया। यह बात “ एंत्स्पेक्तोर ब्रयेज़िग * के रहस्य के जोड़ की हैं कि बेहद गरीबी 
का कारण बेहद 90ए7८७ [गरीबी] है। 

२) इसके अलावा वही पूंजीपति बेचते हैं “उजरती मज़दूरों को, जिन्हें वे ख़द पैसा 
देते हैं और जिन्हें निष्किय पूंजीपति पैसा देते हैं, उन्हें भी; इन उजरती मजदूरों से वे इस 
प्रकार संभवत: उनकी थोड़ी सी वचत के सिवा उनकी सारी मजदूरी को खसोट लेते हैं।” 

इसलिए श्रीमान देस्तु के अनुसार इन पूंजीपतियों के धनी बनने का दूसरा स्रोत मुद्रा पूंजी 
का पश्चप्रवाह है, वह रूप है, जिसमें पूंजीपतियों ने मजदूरों को मज़दूरी- पेशगी दी है। 

इसलिए यदि पूंजीपतियों ने अपने मज़दूरों को मसलन, १०० पाउंड मजदूरी के रूप में 
दिये और तब यदि वही मज़दूर उन्हीं पूंजीपतियों से उसी मूल्य , १०० पाउंड , के माल ख़रीदते 
हैं, जिससे कि पूंजीपतियों ने श्रम शक्ति के ग्राहकों के रूप में १०० पाउंड की जो राशि पेशगी 
दी थी, वह पूंजीपतियों के पास लौट आती है, जब वे मजदूरों के हाथ १०० पाउंड मूल्य का 
माल वेचते हैं, और इस तरह पूंजीपति श्रधिक धनी बन जाते हैं। थोड़ी सी सामान्य बुद्धिवाला 
भी समझ लेगा कि वे अपने हाथ में अपने वही १०० पाउंड फिर पाते हैं, जो प्रक्रिया के 
पहले उनके पास थे। प्रक्रिया के शुरू होने के समय उनके पास द्रव्य रूप में १०० पाउंड होते 
हैं। इन १०० पाउंड से वे श्रम शक्ति खरीदते हैं। खरीदा हुआ श्रम द्रव्य रूप में इन १०० 
पाउंड के बदले माल पैदा करता है, जिसका मूल्य, जहां तक हम अब जानते हैं, १०० पाउंड 
के वरावर है। १०० पाउंड का माल अपने मजदूरों को वेचकर पूंजीपति १०० पाउंड द्रव्य रूप 
में वापस पा लेते हैं। तब पूंजीपतियों के पास फिर द्रव्य रूप में १०० पाउंड होते हैं और 
मजदूरों के पास खूद मजदूरों का बनाया हुआ १०० पाउंड का माल होता है। यह समझना 
मुश्किल है कि इससे पूंजीपति और ज़्यादा धनी कैसे बन सकते हैं। अगर द्रव्य रूप में ये १०० 
पाउंड उनके पास वापस न झाते, तो उन्हें पहले मज़दूरों को उनके श्रम के लिए द्रव्य रूप में 


ड जमेन व्यंग्यकार फ़न्ित्स रायतर ([ प१८१०-१८ए७४ ) की कई कृतियों का एक पात्र ।- सं० 


परत मामाजिह पंझी का प्रनरत्यादन तथा परिचलन 
पचा मामाहजफ पनच्मा का परननतादन तथा पारचलन 


पं 
े 





६०२० पेट देन पहल आर इसर , उन्हें इस श्रम का उत्ताद , १०० पाउंड को उपभाग वस्तुए , 








फ्र्ज्ाा हपाजरर द्ल्ची>जतार जज >प्5र5 का पडचप्रवारह पहल से व्यास्या सकता 
सक्त देना सटदुया। इसाइए दस द्रब्य का पम्चप्रवाह बहुत स बहुत इसका व्याल्या केंर सकते 
७ £..- वअनजल >>-5 २७ पंजीपति आर ज्यादा गरीद क्यों नहीं लेकिन इसकी हरगिज्ञ व्यास्या 
# शण इस चसन-एइन न पूंजे वात आर उस गरांवब कया नहां हुए, लेकिन श्सका हरुगज् व्यास: 
पड अई 5 ओर ज्यादा ८५ क्यों डे जाते सन 5 
लड़ा करे ऋलपता का व इससे ज्यादा घना क्या हा जात ह। 
ठः अल नल संवातल डर कि ० ० - >> आर 
ब्रेक बह अलग सवाल है कि पूंजीपतियों के हाथ १०० पाउंड अये कस और 
न अशा+ जअभे कल्कि माल ( थ्प्र्ज्पड 775 बदले 
मजदूरों को सूद अपने लिए माल पैदा करने के बदले क्यों अपनी श्रम शक्ति का इन १०० 
पाउंड से ब्रिनिमय करना पड़ता है। किंतु देस्तु की सी प्रतिमा के विचारक के लिए यह सब 


स्वयं देस्तु भी इस समाधान से पूर्णतः संतुप्ट नहीं होते। आखिर उन्होंने हमसे यह तो 
कहा नहीं था कि कोई आदमी कोई रक़म , १०० पाउंड , ख़चे करके और इसके बाद १०० पाउंड 
रकम फिर हासिल करके , श्रत: १०० पाउंट के द्रव्य रूप में पश्चप्रवाह से ज्यादा धनी वन जाता 
है, जिससे केवल इसी वात का पता चलता है कि द्रव्य रूप में १०० पाउंड खो क्यों नहीं 
जाते। वह हमसे कहते हैं कि पूंजीपति “जो भी चीज वे पैदा करते हैं, उसे पैदा करने की 
लागत से ज़्यादा पर बेचकर ” धनी बनते हैं। 
फलत: पूंजीपति मजदूरों से भी अपने लेन-देनों में उन्हें बहुत महंगा वेचकर अ्रधिक धनी 
बनेंगे। बहुत ठोक ! “वे मज़दूरी देते हैं ... और यह सव इन सभी लोगों के व्यय के ज़रिये 
उनके पास वापस आ जाता है, जो मजदूरी में उन्होंने ” [पूंजीपतियों ने) “जो कुछ लगाया 
था, उससे ज्यादा उन्हें ” [उत्पाद के लिए] “देते हैं।” (वही, पृष्ठ २४० । ) दूसरे शब्दों 
में पुंजीपनि मजदूरों को मजदूरी में १०० पाउंइ देते हैं और फिर इन मजदूरों को उन्हीं का 
उत्पाद १२० पाउंइ पर बेच देते हैं, जिससे कि वे अपने १०० पाउंड वापस ही नहीं पा जाते, 
बल्कि २० पाउंड का मुनाफ़ा भी पा जाते हैं? यह असंभव है। मजदूर वहीं घन दे सकते 
हैं, जो उन्हें मजदूरी के रूप में मिलता है। यदि पंजीपतियों से मजदूरी में १०० पाउंड 
मिलते हैँ, तो वे १०० पाउंड की ही खरीदारी कर सकते हैं, १२० पाउंड की नहीं। इसलिए 
इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक रास्ता भझ्रभी और है। मज़दूर पूंजीपतियों से १०० पाउंड 
का माल खरीदते हैं, लेकिन असल में पाते सिर्फ़ ८० पाउंड का माल ही हैं। इस तरह २० 
पाउंड उनसे कतई ठये लिये जाते हैं। और पूंजीपति को २० पाउंड का निरपेल लाभ होता 
हैं, क्योंकि उसने श्रम शक्तिति के लिए उसके मूल्य से असल में २०% कम दिये अथबा 
चअवकरदार रास्ते से वास्तविक मज़दूरी में २० फ़ीसदी कटोती कर दी। 
पंजीपति वर्ग अगर आरंभ में ही मज़दूरों को मज़दरी में केवल ८० पाउंड दे और वाद 
में द्रव्य हप के इन ८० पाउंड के बदले उन्हें वस्तुतः ८० पाउंड का ही माल दे, तो भी वह 
इसी लध्य की सिद्धि करेगा। पंजीपति वर्ग पर समचे तौर पर विचार करें, तो यही सामान्य 
तरीका जान पड़ता है, क्योंकि क्वर्य श्रीमान देसख्तु के अनुसार मेहनतकश ब्ये को “ पर्याप्त 
मजदूरी / मिलनी चाहिए (पृष्ठ २१६ ), क्योंकि उनकी मज़दूरी कम से कम इतनी तो होनी 
ही चाहिए कि वे जीने और काम करने लाबक़ बने रहें, “निर्वाह मातन्न को तो जुटा सकें 
( पृष्ठ १5० )। यदि मजदूरों को ऐसी पर्वाप्त मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसका अर्थ, उन्हीं 


ध् 


देसतु के अनुसार होगा “उद्योग की मौत (पृष्ठ २०८), जो इस कारण ऐसा तरीक़ा नहीं 
हागता कि जिससे पंजीवति ज्यादा धनी बन सकें। कितु मजदूर वर्ग को पंजीपति जो मजदूरी 
देते हैं, उसका पैमाना चाहे जो हो, मजदूरी का एक निश्चित मूल्य होता है, बथा 5८० पाउंड 


डे 
साधारण पुनरुत्यादन रे 





यदि पूंजीपति वर्ग मजदूरों को ८० पाउंड देता है, तो उसे इत ८० पाउंड के बदले कर 2 आह 
पाउंड का माल भी देता होगा और ८० पाउंड का पश्चत्रवाह उसे अं मिक लत सह लगाता 
यदि वह उन्हें द्रव्य रूप में १०० पाउंड देता है और उन्हें ८० पाउंड हद तर का कह डक कक 
में वेचता हैं, तो वह उनकी सामान्य भज़दूरी से उन्हें द्रव्य रूप में २५% अधिक देता है, 
ओर बदले में उन्हें २१% कम माल देता है। 

दूसरे शब्दों में, जिस निधि से पूंजीपति वर्ग सामान्यतः अपना लाभ प्राप्त करता है, वह 
फर्जी तौर पर श्रम शक्ति के लिए उसके मूल्य से कम, अर्थात उजरती मज़दूरों के नाते उनके 
सामान्य पुनरुत्पादन के लिए श्रावश्यक निर्वाह साधनों के मूल्य से कम अ्रदायगी कर्क सामान्य 
मजदूरी से कटौतियों से वनी होती है। इसलिए यदि सामान्य भजदूरी दी जाती है,-और 
देस्तु के अनुसार ऐसा होता ही है-तो न तो औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए और न निष्क्रिय 
पूंजीपतियों के लिए ही कोई लाभ निधि हो सकती है। ५ 

इसलिए देस्तु को इस सारे रहस्य को कि पूंजीपति वर्ग कैसे धनी बनता है, यों ॥(8 
करना चाहिए था: भज़दूरी में कटौती करके। उस हालत में जिन अन्य बेशी मूल्य निधियों 
का वह १ तथा ३ के अरंतर्गत उल्लेख करते हैं, उनका कहीं अस्तित्व न होगा+। 

इसलिए जिन देशों में भी मज़दूरों की नक़द मज़दूरी वर्ग रूप में उनके निर्वाह के लिए 
शावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तित कर दी जायेगी, उन सभी देशों में पूंजीपतियों 
है लिए न कोई उपभोग निधि श्लौर न कोई संचय निधि होगी और इसलिए पूंजीपति वर्ग के 
लिए कोई श्रस्तित्व निधि भी न होगी और इसलिए पूंजीपति वर्ग भी न होगा। और देस्तु के 
अनुसार प्राचीन सभ्यतावाले सभी समृद्ध और विकसित देशों में ऐसा ही होता चाहिए भी , क्योंकि 
उनमें, “ हमारे प्राचीन समाजों में, उजरती मजदूरों की भरण-पोषण निधि... लग्रभग स्थिर 
परिमाण की होती है” (पृष्ठ २०२)। । ' ल्‍ पु 

मजदूरी से कटौतियों से भी पूंजीपति इस तरह घनी नहीं वन जाता कि पहले मजदूर 
को १०० पाउंड द्रव्य रूप में दे और फिर इन १०० पाउंड के बदले उसे ८० पाउंड का मात 
दे और इस तरह दरअसल १०० पाउंड के हारा ८० पाउंड का, २५% अधिक का 
माल परिचालित करे। पूंजीपति वेशी मूल्य उत्पाद के उस अंश , जिसमें. वेशी मूल्य प्रकट होता 
हैं, के अलावा उत्पाद के उस २५ प्रतिशत अंश को भी ” जो भजदूर को मजदूरी के रूप में 
मिलना चाहिए, हथिया करके धनी बनता है। देस्तु द्वारा कल्पित मूर्खतापूर्ण तरीक़े से पूंजीपति 
वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा। वह मज़दूरी के १०० एाउंड देता है और इन १०० पाउंड 
के बदले मजदूर को ८० पाउंड का उसी का उत्पाद वापस कर देता है। किंतु अगले लेन-देन 
में उसे उसी प्रक्रिया के लिए फिर १०० पाउंड पेशगी देने होंगे। इस तरह वह एक बेकार 
का खेल खेलेगा कि द्रव्य रूप में १०० पाउंड पेशगी दे और बदले में ८५० पाउंड का मात्र दे, 
वजाय इसके कि द्रव्य रूप में ८० पाउंड पेशगी दे और उनके बदले में ८० पाउंड का 
माल दे। अर्थात्‌ वह श्रपनी परिवर्ती पूंजी के परिचलन के लिए आवश्यक मुद्रा पूंजी से २५% 
अधिक निरंतर निष्प्रयोजन पेशगी देता रहेगा, जो धनी वनने का बड़ा विचित्त तरीक़ा है। 

रे ) अंतिम वात , पूंजीपति बेचते हूँ निष्क्रिय पूंजीपतियों को, जो उनकी अदायगी - अपनी 
आय के उतत अंश से करते हैं, जो उन्होंने श्रभी अपने द्वारा प्रत्यक्षत: नियोजित उजरती मजदूरों 
को नहीं दिया है; परिणामस्वरूप वे उन्हें प्रति वर्ष जो किराया देते हैं, वह सारा का सारा 
किसी न किसी तरह उनके पास लौट आता है।” 


4२४ कुल सामाजिक पूंजी का पुनत्मादन तथा परिचलन 





के हैं कि औद्योगिक पूंजीपति “अपने मुनाफ़ों के एक अंश से अपनी 
ग्रावग्यताग्रों को तुष्ठि के लिए उहिष्द अपने उपभोग के समस्त अंश की अदायगी करते हैं।” 
श्मलिए मान लीजिये कि उनके मुनाफ़े २०० पाउंड के वबरावर हैं। और इनमें से वे, मसलन , 





१०० पाउंद झरने व्यक्तिगत उपभोग में लगा देते हैं। किंतु दूसरा आधा भाग श्रथवा १०० 
पाउंद उसका नहीं है, बह निष्किय पंजीपतियों का है, यानी उनका, जो किराया जमीन पाते 
है, ओर उन पूंजीपतियों कग है, जो व्याज पर पैसा उठाते हैं। इसलिए १०० पाउंड इन 
मद्रजनों को देने होंगे। मान लीजिये क्रि इन भद्बजनों को इस द्रव्य में से ८० पाउंड 
की आवश्यकता अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए है और २० पाउंड की सेवक रखने, वग्गैरह 


के लिए है। उन ५० पाउंड से वे औद्योगिक पूंजीपतियों से उपभोग वस्तुएं खरीदते हैं। इस 
प्रकार जहां इन पूंजीपतियों को ८० पाउंड का माल देना होता है, वहां उन्हें द्रव्य रूप में ८० 
पाउंड अ्बवा किराये, सूद, वगैरह के नाम पर निष्किय पूंजीपतियों को दिये १०० पाउंड का 
४/५ हिस्सा वापस मिल जाता है। इसके अलावा चाकर वर्ग, जो निष्क्रिय पूंजीपतियों का 
प्रत्यक्ष उजरती मजदूर है, अपने मालिकों से २० पाउंड पा जाता है। ये नौकर भी इसी प्रकार 
औद्योगिक पूंजीपतियों से २० पाउंड की उपभोग वस्तुएं खरीदते हैं। इस तरह २० पाउंड के 
माल को देने पर ये पूंजीपति द्रव्य रूप में २० पाउंड वापस पा जाते हैं, जो उनके 
हारा निष्किय पूंजीपतियों को किराये, सूद, वगैरह के लिए दिये १०० पाउंड का अंतिम 
पंचमांश हैं। 
लेन-देन के अंत में श्रौद्योगिक पूंजीपतियों ने द्रव्य रूप में १०० पाउंड वसूल कर लिये हैं, 
जो उन्होंने किराये, सूद, वगैरह के लिए निष्क्रिय पूंजीपतियों को दिये थे। किंतु इसी बीच 
उनके बेशी उत्पाद का १०० पाउंड के वरावर आधा भाग उनके हाथ से निकलकर निष्क्रिय 
पूंजीपतियों की उपभोग निधि में पहुंच गया। 
यहां विचाराघीन प्रश्न के संदर्भ में निष्क्रिय पूंजीपतियों श्लौर उनके प्रत्यक्ष उजरती मजदूरों 
बीच १०० पाउंड के वितरण को जैसे भी करके लाना स्पप्टतः: अनावश्यक है। मामला सीधा 
है: उनका किराया, सूद, संक्षेप में -वेशी मूल्य में उनका २०० पाउंड के वरावर हिस्सा उन्हें 
श्रौद्योगिक पूंजीपतियों द्वारा द्रव्य रूप में दिया जाता है, जो १०० पाउंड के वराबर होता है। 
इन १०० पाउंड से बे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में औद्योगिक पूंजीपतियों से उपभोग वस्तुएं 
खरीदते हैं। इस प्रकार वे उन्हें द्रव्य रूप में १०० पाउंड वापस करते हैँ और उनसे १०० पाउंड 
की उपभोग वस्तुएं लेते हैं। 
इसके साथ औद्योगिक पूंजीपतियों द्वारा निष्क्रिय पूंजीपतियों को दिये द्रव्य रूप में १०० 
पाउंड का पश्चप्रवाह पूरा हो जाता है। क्‍या द्रव्य का यह पश्चप्रवाह श्रौद्योगिक पूंजीपतियों को 
धनी बनाने का साधन है, जैसा कि देस्तु सोचते हैँ? लेन-देन के पहले उनके पास २०० पाउंड 
की एक मूल्य राशि थी, जिसमें १०० द्रव्य रूप में थे और १०० उपभोग वस्तुओं के रूप में। 
लेन-देन के बाद उनके पास गआाद्य मृल्य राशि का आश्राधा ही है। द्रव्य रूप में १०० पाउंड फिर 
उनके पास आा गये हैं, लेकिन उपभोग वस्तुओं के रूप में १०० पाउंड चले गये हैं, जो निष्क्रिय 
पंजीपतियों के हाथ में पहुंच गये हैं। इसलिए १०० पाउंड से समद्ध होने के बदले वें १०० पाउंड 
से और निर्धन हो गये हैं। पहले १०० पाउंड द्रव्य रूप में देने और फिर १०० पाउंड की 
उपनोग वस्तुओं की अदायगी में ये १०० पाउंड द्रव्य रूप में वापस पाने के चक्‍करदार रास्ते के 
बदले , यदि वे किराया , सूद , बगैरह अपने उत्पाद के देहिक रूप में प्रत्यक्षतः दे देते, तो परिचलन 
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से उनके पास द्रव्य रूप में लौटते १०० पाउंड न होते, क्योंकि उन्होंने यह द्रव्य राशि परि- 
चलन में डाली ही न होती। जिंस रूप में अदायगी की राह से सारी प्रक्रिया केवल यह रही 
होती : २०० पाउंड के वेशी उत्पाद का अर्धाश वे अपने लिए रख लेते और दूसरा श्रर्धाश 
बदले में कोई समतुल्य पाये विना निष्किय पूंजीपतियों को दे देते। देस्तु तक को यह कहने का 
लोभ न होता कि यह और धनी वनने का साधन है। 

निस्‍्संदेह श्रौद्योगिक पूंजीपति निष्क्रिय पूंजीपतियों से जो जमीन और पूंजी उधार लेते 
हैं श्रौर जिसके लिए किराया जमीन, सूद, वगैरह के रूप में अपने बेशी मूल्य का एक भाग 
उन्हें देना होता है, वह उनके लिए लाभदायी है, क्योंकि यह सामान्य रूप में माल के और 
उत्पाद के उस अंश के, जो वेशी उत्पाद होता है, श्रथवा जिसमें बेशी मूल्य प्रकट होता है, 
उत्पादन की शर्तों में एक है। यह लाभ उधार ली हुई भूमि और पूंजी के उपयोग से प्रोद्भूत 
होता है, उनके लिए दी हुई क्रीमत से नहीं। वल्कि यह क़ीमत लाभ से कठौती ही है। अन्यथा 
यह तर्क करना होगा कि यदि श्रौद्योगिक पूंजीपति अपने बेशी मूल्य का द्वितीय अर्धाश दूसरों 
को देने के बदले उसे अपने पास रख सकें, तो इससे वे धनी बनने के बदले और निर्धन हो 
जायेंगे। यह द्रव्य के पश्चप्रवाह जैसी परिचलन की परिघटनाओं को उत्पाद के वितरण से, 
जो परिचलन के इन परिघटनाशरों द्वारा संवर्धित ही होता है, गडमड करने से उत्पन्त उलझन है। 

फिर भी इन्हीं देस्तु में इतनी चतुराई है कि कहें: “इन निष्क्रिय भद्बजनों की आय कहां 
से आती है? क्या यह आय उस किराये से नहीं होती, जो उनकी पूंजी को काम में लगानेवाले 
लोग अपने मुनाफ़े से उन्हें देते हैं, यानी वे लोग, जो उनकी निधि से ऐसे श्रम का भुगतान 
करते हैं, जो अपनी लागत से ज़्यादा पैदा करता है, संक्षेप में औद्योगिक पूंजीपति । 
संपदा का स्रोत जानने के लिए फिर उन्हीं पर ध्यान देना सदैव आवश्यक है। यही वे लोग 
हैं, जो वास्तव में प्रथमोक्‍त द्वारा नियोजित उजरती मजदूरों का भरण-पोषण करते हैं” 
( पृष्ठ २४६ ) । 

इसलिए अभ्रव इस किराये, आदि की अदायगी श्रौद्योगिक पूंजीपतियों के मुवाफ़े से कटौती 
वत गयी है। इससे पहले वह उनका अपने को धनी बनाने का एक साधन थी। 

लेकिन फिर भी हमारे देस्तु को तसल्ली देने के लिए कम से कम एक चीज़ तो रह जाती 
है। ये भले उद्योगपति निष्क्रिय पूंजीपतियों से वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा वे एक दूसरे 
से और मजदूरों से करते आये हैं। वे उन्हें सभी माल बहुत महंगा, मसलन, २० प्रतिशत 
प्यादा दाम पर बेचते हैं। श्रव दो संभावनाएं हैं। या तो निष्क्रिय पूंजीपतियों के पास उन १०० 
पाउंड के अलावा, जो उन्हें औद्योगिक पूंजीपतियों से प्रति वर्ष मिलते हैं, धन के श्रन्य स्रोत 
हैं या फिर नहीं हैं। पहली स्थिति में औद्योगिक पूंजीपति उन्हें १०० पाउंड का माल, मसलन , 
१२० पाउंड पर बेचते हैं। परिणामस्वरूप भ्रपना माल बेच लेने पर वे निष्क्रिय लोगों को दिये 
१०० पाउंड ही नहीं वापस पा जाते, वरन इसके अलावा २० पाउंड भी पा जाते हैं, जो 
उनके लिए दरअसल नया मूल्य हैं। भ्रव हिसाव कैसा नज़र आता है? उन्होंने मालों के रूप 
में १०० पाउंड मुफ़्त में दे दिये हैं, क्योंकि उनके मालों के आंशिक भुगतान में उन्हें द्रव्य रूप 
में जो १०० पाउंड दिये गये थे, वे उन्हीं का धन थे। इस तरह उनके माल का उन्हीं के 
धन से भुगतान किया गया है। इस तरह उन्हें १०० पाउंड का घाटा हुआ है। किंतु उन्हें 
अपने मालों की क्रीमत के रूप में उनके मूल्य के अलावा २० पाउंड अधिक भी मिले हैं, जिससे 
२० पाउंड की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसका १०० पाउंड के घाटे के साथ जोड़ बैठाइये, तो 


52 ह जी का परनरत्यादन परिचलन 
८२६२ जुच खाभमाजरह पद्ा का पुनरत्तादन ठया पारचतल 


० गठईंट का घाद्य फिर भी रह जाता है। जोड़ का कभी इंदराज नहीं, हमेशा 
बाजी हो बाफ़ी। निश्क्‍िय प्रजीपतियों की ठगाई ने आ्ौद्योगिक पूंजीपतियों का घाटा तो कम कर 
दिया ॥£, लेकिन इस सबने उनकी संपदा के क्लास को समृद्धीकरण के साधन में नहीं बदल दिया 
है। लेकिन सह तरहीब अनिश्वित काल तक काम जाती रहे, बह नहीं हो सकता, क्योंकि 
निश्किय पृंजीयति अगर साल दर साल दढब्य रूप में केवल १०० पाउंड प्राप्त करते हैं, तो उनके 
लिए साल दर साल द्रव्य रूप में १२० पाउंड देते रहना संभव नहीं होगा। 

प्रव दुसरा तरीका रह जाता है: झौद्योगिक पूंजीपति निष्किम पूंजीपतियों को द्रव्य रूप 
में दिये १०० पाउंड के बदले ८० पाउंड का माल बेचते हैं। इस हालत में पहले की ही तरह 
किराये, सूद, वगैरह के रूप में वे अब भी ८० पाउंड मुफ्त में दे देते हैं। इस धोखाघड़ी के 
जरिये ग्रोद्योगिक पंजीवतियों ने निष्क्रियों को दिये जानेवाले अपने खिराज को कम तो कर 
लिया है, फिर भी वह बना हुम्ना तो है ही, और निष्किय लोग इस स्थिति में होते हैं-यह 
घोषित करनेवाले उसी सिद्धांत के अनुसार कि कीमतें विक्रेताओं के सुनाम पर निर्भर करती 
हँ-कि भविष्य में अपनी जमीन और पूंजी के किराये, सूद, वर्गरह के तौर पर पहले के 
१०० पाउंड के बदले १२० पाउंड की सांग करें। 

यह चमत्कारी विश्लेषण उस गंभीर विचारक के सर्वथा योग्य हैं, जो एक झोर ऐंडम 
स्मिय की यह नक़ल करता है कि “श्रम सारी संपदा का सल्लोत है” (पृष्ठ श४२ ), श्रौर 
यह कि झद्योगिक पूंजीपति “अपनी पूंजी उस श्रम के भुगतान में लगाते हैं, जो मुन्राफ़े सहित 
उसका पुनरुत्यादन करता है” (पृष्ठ २४६), और दूसरी ओर, जो यह निष्कर्ष निकालता 
है कि ये औद्योगिक पूंजीपति “अन्य सभी लोगों का भरण-पोपण करते हैं और एकमात्र ऐसे 
लोग हैँ, जो सार्वजनिक संपदा की वृद्धि करते हैं और हमारे सभी उपभोग साधनों का सृजन 
करते (पृष्ठ २४२ ), और बह कि पंंजीपतियों का भरण-पोपण मज़दूर नहीं करते, वरन 
मजदूरों का भरण-पोपण पूंजीपति करते हैं, इस विलक्षण कारण से कि मज़दूरों को जो धन 
दिया जाता है, वह उनके हाथ में नहीं रह पाता, वरन मजदूरों द्वारा ही उत्पादित मालों की 
ग्रदावगी में पूंजीपतियों के पास निरंतर लौटता रहता है। “वे वस यही करते हैं कि इस हाथ 
से दिया और उस हाथ से वापस लिया। इसलिए उनके उपभोग को उन्हें काम पर लेनेवालों 
द्वारा ही जनित माना जाना चाहिए ” (पृष्ठ २३५)॥। 

सामाजिक पुनरुत्यादन और उपभोग के इस सुविस्तृत विश्लेषण के बाद कि वी द्रव्य 
परिचलन से कैसे सम्पन्न होते हैं, देस्तु आगे कहते हैं: “यही वह चीज़ हैं, जो संपदा की 
इस एशएशपया ग्रा०णणी८ [सतत गतिशीलता ] को पूर्ण बनाती है, जिस गति को ठीक से न 
समझे जाने पर भी” (गर्श ८०राप्र, मैं भी यही कहूंगा ! ) “उचित ही परिचलन का नाम 
दिया गया हैं। कारण यह कि सचमुच्र बह एक परिपथ है और सदा अपने प्रस्थान बिंदु पर 
लोट आता है। इसी विंदू पर उत्पादन की निष्पत्ति होती है” (पृष्ठ २३६ और २४० )। 

ग्रति लब्धप्रतिप्ठ लेखक देस्तु , फ्रांसीसी संस्थान और फ़िलाडेलफ़िबा दार्शनिक समाज के 
सदस्य, और वस्तृतः एक हृ॒द तक अनगढ़ अर्थशास्त्रियों के बीच एक नक्षत्न, देस्तु अपने पाठकों 
गत में अनरोध करते हैं कि जिस आश्चर्यजनक स्पप्टता से उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया का 
विवेचन प्रस्तुत किया है, विषय पर उन्होंने जो प्रकाश पुंज डाला है, उसकी वे प्रशंसा कर, 
आर बड़ी अनुकंपा करके वह पाठकों को यह भी बता देते हैँ कि इस सारे प्रकाश का ब्रोत 
कहां है। इसे मूल में ही पदना उचित है: /0प ालाशवृणश9, [९5एुशर, एण्रशंशा शी 


नं 


प्धः 
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श॑ था ॥रशार शाए5 दृधशॉ४ ८ंदार्ट ४९ एद्षार्द उच्चा 0४० /2 #:6/22. धं2 ६ 3500८, 
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॥ १80 


हद डे करता षट 
गा *“ मैं आशा करता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाग्रेगा कि अपनी संपदा की निष्पत्ति 
रे देखने की यह पद्धति उसके उत्पादन और वितरण के वारे में हम जो कुछ कहते आये हैं 
का कितनी अनुरूप है, और साथ ही समाज की सारी प्रगति पर यह कितना प्रकाश 
दा तं सा हे इस अनुरूपता और इस सुबोधगम्यता का स्रोत क्या है? यह तथ्य कि हमने सत्य 
34 54 कर लिया है। यहां उन दर्पणों के प्रभाव का स्मरण हो आता है, जिनमें सही 
०8:05 है ० ठीक-ठीक और अपने सही आकार-प्रकार में प्रतिविंवित होती हैं, किंतु 
हुत पास या वहुत दूर रखने कुछ उलझा श | 

त्ीज़ों को वहु टूर रखने पर 

20800 कक ध हुत दू सव कुछ उलझा हुआ और अस्त-व्यस्त 
' यह है दूर्जआ मू्खेता का भव्यतम प्रदर्शन! 


अध्याय २१४ 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन 


प्रथम खंड में दिखाया जा चुका है कि वेयक्तिक पूंजीपति के प्रसंग में संचय कैसे कार्य 
करता है। माल पूंजी के द्रव्य में परिवर्तित होने से बेशी उत्पाद भी, जिसमें बेशी मूल्य व्यक्त 
होता है, द्रव्य में बदल जाता है। पूंजीपति इस प्रकार रूपांतरित वेशी मूल्य को अपनी उत्पादक 
पूंजी के अतिरिक्त नैसर्गिक तत्वों में पुनःपरिवर्तित कर लेता है। उत्पादन के श्रगले चक्र में 
वर्धित पूंजी वधित उत्पाद प्रदान करती है। किंतु वैयक्तिक पूंजी के प्रसंग में जो कुछ होता है, 
वह समूचे तौर पर वार्पिक पुनरुत्पादन में भी लक्षित होना चाहिए, जैसे साधारण पुनरुत्पादन 
का विश्लेषण करने पर हम इसे होते देख चुके हैं, श्रर्थात वैयक्तिक पूंजी के प्रसंग में उसके 
उपयुक्‍त्त स्थायी संघटक अंशों का संचित होते द्रव्य में निरंतर अ्रवक्षेपण समाज के वार्पिक 
पुनरुत्पादन में भी व्यक्त होता है। 

यदि कोई वैयक्तिक पूंजी ४००२ +-१००८६ के वरावर है श्रीर वार्पिक वेशी मूल्य १०० 


के बराबर है, तो माल उत्पाद ४००२६ +- १० ०प्‌/१००द्व के बरावर होगा। ये ६०० द्रव्य 
में परिवर्तित हो जाते हैँ। इस द्रव्य से ४००२ फिर स्थिर पूंजी के नैसर्गिक रूप में बदल जाते 
हैं, १००८ श्रम शक्ति में, और इसके श्रलावा-वशर्तें कि सारा बेशी मूल्य संचित हो रहा 
हो - उत्पादक पूंजी के नैसर्गिक तत्वों में रूपांतरण द्वारा १००५ श्रतिरिकत स्थिर पूंजी में परिवर्तित 


हो जाते हैं। इस प्रसंग में यह मान लिया गया हैं कि: १) यह राशि नियत प्राविधिक 
परिस्थितियों में कार्यशील स्थिर पूंजी के प्रसार के लिए अथवा नये श्रौद्योगिक व्यवसाय की 
स्थापना के लिए पर्याप्त है। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि बेशी मूल्य को द्रव्य में बदलना 
ही पड़े और इस द्रव्य को इस प्रक्रिया के पहले, अर्थात वास्तविक संचय, उत्पादन का प्रसार 
होने के पहले - कहीं अधिक समय तक अपसंचित रखना पड़े ; २) विस्तारित पैमाने पर उत्पादन 
प्रक्रिया में यथार्थत: पहले ही विद्यमान है। कारण यह कि द्रव्य (द्रव्य रूप में अ्रपसंचित वेशी 
मूल्य ) को उत्पादक पूंजी के तत्वों में बदलने के लिए यह झ्रावश्यक है कि ये तत्व बाज़ार में 
मालों के रूप में खरीदें जा सकें। इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि वे तैयार उत्पाद के रूप में 
न खरीदे जाकर आदेशानुसार बनाये जाते हैं। उनकी अ्रदायगी तव तक नहीं की जाती, जब 


श्यहां से अंत तक पांडुलिपि ८]-फ्रे० एं० 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन ४२६ 


तक वे अस्तित्व में नहों आ जाते और कम से कम जहां तक कि उतका संबंध है, जब तक 
विस्तारित पैमाने पर वास्तविक पुनरुत्पादन, अव तक के सामान्य उत्पादन का श्रसतार, नहीं हो 
जाता। उनका संभाव्य रूप में, अर्थात अपने तत्वों के रूप में होना जरूरी था, क्योंकि माल 
का वास्तव में उत्पादन होने के लिए बस आदेश के आवेग की ही, अर्थात उसके वस्तुतः अस्तित्व 
में आने के पहले उसकी खरीद की और उसकी अपेक्षित विक्री की, जरूरत होती है। तब एक 
पक्ष का द्रव्य दूसरे पक्ष के विस्तारित पुनरुत्पादन को प्रेरित करता है, क्योंकि उसकी संभावना 
द्रव्य के बिना भी विद्यमान होती है। कारण यह कि द्रव्य अपने आप में वास्तविक पुनरुत्पादन 
का तत्व नहीं है। 
उदाहरण के लिए, पूंजीपति क, जो एक साल में या कई सालों में अपने द्वारा क्रमशः 
उत्पादित मालों की कुछ मात्ाएं बेचता है, इस तरह मालों के उस अंश को भी, जो बेशी 
मूल्य का वाहक-वेशी उत्पाद - है अ्रथवा दूसरे शब्दों में अपने द्वारा माल रूप में उत्पादित बेशी 
मूल्य को ही द्रव्य रूप में बदल लेता है, उसका क्रमशः संचय करता जाता है और इस प्रकार 
अपने लिए नई संभाव्य मुद्रा पूंजी का निर्माण कर लेता है-संभाव्य इसलिए कि उत्पादक 
पूंजी के तत्वों में परिवर्तित हो जाने की उसमें क्षमता है और इसी के लिए वह निर्दिष्ट है। 
किंतु वास्तव में वह केवल साधारण अपसंचय ही करता है, जो वास्तविक पुनरुत्पादन का तत्व 
नहीं है। पहले उसकी कार्यवाही सिफ़े यही होती है कि वह परिचलन से परिचालित द्रव्य क्रमशः 
निकालता रहता है। वेशक यह असंभव नहीं कि जो परिचालित द्रव्य अब वह तिजोरी में बंद 
कर लेता है, वह ख़द परिचलन में पड़ने से पहले किसी अन्य अपसंचय का अंश था। के का 
यह अपसंचय , जो संभाव्य रूप में नई मुद्रा पूंजी है, वैसे ही अतिरिक्त सामाजिक संपदा' नहीं 
है, जैसे वह तव भी न होता कि अगर उसे उपभोग वस्तुओं पर ख़्चें कर दिया जाता। किंतु 
हो सकता है कि परिचलन से निकाला गया और इसलिए परिचलन में पहले से विद्यमान द्रव्य 
किसी अपसंचय के संघटक अंश रूप में पहले कभी जमा किया गया हो, मजदूरी का द्रव्य रूप 
रहा हो, उत्पादन साधनों अथवा अन्य मालों को द्रव्य में परिवर्तित कर चुका हो अथवा किसी 
पूंजीपति की स्थिर पूंजी के कुछ भागों अथवा आय को परिचालित कर चुका हो) वह उसी प्रकार 
नई संपदा नहीं होता, कि जिस प्रकार -साधारण माल परिचलत के दृष्टिकोण से विचार 
करने पर -द्रव्य इस आधार पर अपने १० गुने मूल्य का वाहक नहीं वन जाता कि चह 
दिन में १० वार आवर्तित हुआ था और उसने १० भिन्‍न माल भूल्यों का सिद्धिकरण किया 
था, बल्कि केवल अपने वास्तविक मूल्य का वाहक होता है। माल उसके बिना विद्यमान रहते 
हैं, और चाहे एक आावर्त में हो, चाहे १० में, वह स्वयं वैसा ही बना रहता है कि जैसा वह 
है ( अथवा मूल्य हास के कारण और भी घट जाता है)। केवल सोने के उत्पादन में नई 
बढ़ाती है कि गज सीमा तक सारा नवीन द्रव्य 78 23004 कक 53 अलीरअक 
.. यद्यपि द्रव्य के रूप में अपसंचित यह वेशी मल्य हक ३4320 हा 
है, फिर भी जिस कार्य के लिए उसका अपसंचय किया जा 
श पल व या जाता है, उसकी वजह से वह नवीन 
उभाव्य मुद्रा पूजी को व्यक्त करता है। (हम आगे चलकर देखेंगे कि नवीन मुद्रा पंजी के 
पेंदा होने का वेशी मूल्य के द्रव्य में क्रमशः परिवर्तित होने के अलावा एक और भी तरीका है। ) 


३० कुल सामाजिए पूंजी प्रनमत्यादन तथा परिचलन 








मालों को बाद में सारीदारी छिसे बिना बेचने से परिचलन से द्रव्य निकल आता है और 
प्रा्मंसय ही रूघ में जमा होता अतः यदि इस क्रिया को सामान्य प्रक्रिया माना जाये, तो 
यह पहेली बनी रहती हे कि ग्राहक कहां से आयेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में श्रपसंचय के निम्मित्त 
बेचना तो हर कोर्ट चाहेगा, पर खरीदना कोई नहीं चाहेगा। और इस वात को सामान्य रूप 
में मानता होगा, क्योंकि प्रत्येक बैयव्तिक पूंजी संचित होने की प्रक्रिया में हो सकती है। 
यदि हम वबार्थिक पुनरत्यादन के विभिन्‍न भागों के बीच परिचलन प्रक्रिया के सरल रेखा 
में होने की कल्पना करें, -भ्रौर यह गलत होगा, क्योंकि कुछ अ्पवाद छोड़कर, उसमें सदा 
परस्पर विरोधी गतियां होती हैं-तो हमें शुरूआत सोने (या चांदी ) के उत्पादक से करनी 
होगी, जो यरीदता है, पर बेचता नहीं है और यह मानना होगा कि और सब लोग उसी के 
हाथ विक्री करते हूँ। उस स्थिति में वर्ष का सारा सामाजिक वेशी उत्पाद ( सारे वेशी मूल्य 
का वाहक ) उसके हाथों में आ जायेगा, और अन्य सभी पूंजीपति उसका बेशी उत्पाद आपस 
में छा० था बांट लेंगे, जो क़ुदरती तौर पर द्रव्य रूप में, उसके वेशी मूल्य के स्वर्ण में मूर्त 
रूप में है। कारण यह कि स्वर्ण उत्पादक के उत्पाद के जिस अंश से उसकी क्रियाशील पंजी 
की क्षतिपूर्ति द्वोनी है, बह पहले ही बंधा हुआ है और निपटाया जा चुका है। तब स्वर्ण उत्पादक 
का सोने के रूप में सुजित वेशी मूल्य वह एकमात्र निधि होगा, जिससे अन्य सभी पूंजीपति 
अपने वार्पिक बेशी उत्पाद को द्रव्य में परिवर्तित करने की सामग्री प्राप्त करेंगे। तब उसके 
मूल्य के परिमाण को समाज के समस्त वार्पिक वेशी मूल्य के वरावर होना होगा, जिसे पहले 
अपसंचय का रूप ग्रहण करना होगा। ये सब कल्पनाएं जितनी भी बेतुकी हों, इसके अ्रल्लावा 
झौर कोई काम नहीं करेंगी कि अपसंचय के सहकालिक और सार्विक निर्माण की संभावना की 
व्याख्या करें और स्वर्ण उत्पादक द्वारा पुनरुत्पादन के अलावा वे उसे एक क़दम भी आगे न ले 
जा मसकेंगी। 

इस प्रतीयमान कठिनाई का समाधान करने से पहले हमें क्षेत्र । ( उत्पादन साधनों का 
उत्पादन ) में संचय और क्षेत्र ] (उपभोग वस्तुओ्ों का उत्पादन ) में संचय के बीच भेद 
करना होगा। हम शुरूआत क्षेत्र । से करेंगे। 


,गएुर 


१. क्षेत्र | में संचय 
१ ) अ्रप्संचय का निर्माण 


यह स्पष्ट है कि वर्ग । की अ्ंगभूत उद्योग की नाना शाखाओं में पूंजी निवेश और उद्योग 
की इन णाखाओं में से प्रत्येक में पूंजी के विभिन्न अश्रलग-श्॒लग निवेश अपने परिमाणों, प्राविधिक 
ग्रवस्थाओं , वाज़ार की परिस्थितियों, श्रादि के अलाबा अपनी आयु, अर्थात श्रव तक 
कार्यशील रह चुकने के समय के अनुसार वेशी मूल्य से संभाव्य मुद्रा पूंजी में क्रमिक रूपांतरण 
की विभिन्‍न मंजिलों में होते हैं, चाहे इस मुद्रा पूंजी को क्रियाशील पूंजी के प्रसार के काम श्राना 
हो, चाहे नये श्रीद्योगिक व्यवसाय क़ायम करने के, जो उत्पादन के प्रसार के दो रूप हैं। 
पुंजीपतियों का एक हिस्सा अपनी संभाव्य मुद्रा पूंजी को, जो बढ़कर समुचित आकार की हो 
चुकी होती है, निरंतर उत्पादक पूंजी में परिवर्तित करता रहद्दता है, अर्थात वे ब्रेशी मूल्य के 
द्रव्य में परिवर्तन से अपसंचित द्रव्य से उत्पादन साधन, स्थिर पूंजी के अतिरिक्त तत्व खरीदते 
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8। इस बीच पंजीपतियों का दूसरा हिस्सा अब भी अपनी संभाव्य मुद्रा पंंजी के अपसंचय में 
लगा होता है। इन दोनों संवर्गों के पुंजीपति एक दूसरे के सामने आते हैं: कुछ ग्राहक के नाते 
तो अन्य विक्रेता के नाते और दोनों में से प्रत्येक इनमें से एक भूमिका ही निवाहता है। 

उदाहरणत:, मान लीजिये कु ख को (जो एकाधिक ग्राहक का प्रतीक हो सकता है.) 
६०० (४००५ +१००पघप-१००धैे के वरावर ) वेचता है। के द्रव्य रूप में ६०० के बदले 
भाल के रूप में ६०० बेचता है; जिनमें १०० वेशी मूल्य हैं, जिन्हें वह परिचलन से निकाल 
लेता है और द्रव्य के रूप में अपसंचित कर लेता है। किंतु द्रव्य में ये १०० उस बेशी उत्पाद 
का द्रव्य रूप मात्र हैं, जो १०० के मूल्य का वाहक था। अपसंचय बनने का मतलब उत्पादन 
का विल्कुल न होना और इसलिए उत्पादन वृद्धि न होना भी है। यहां पूंजीपति की कारगुज़ारी 
सिर्फ़ इतनी है कि वह अपने बेंशी उत्पाद की वित्नी से हथियाये द्रव्य रूप में १०० को परिचलन 
से निकाल लेता है, जिन्हें वह अपने क़ब्जे में किये रहता है श्र तिजोरी में बंद कर देता है। 
यह कार्य अ्रकेले क द्वारा ही नहीं, वरन परिचलन परिसर के नाना बिंदुओं पर क', के", 
कं", आरादि अन्य पूंजीपतियों द्वारा भी किया जाता है, जो सभी समान उत्साह से इस प्रकार 
के अ्रपसंचय निर्माण में जुटे रहते हैं। ये नाना बिंदु, जिन पर परिचलन से द्रव्य निकाला जाता 
है और सैकड़ों व्यक्तिगत अ्पसंचयों अथवा संभाव्य मुद्रा पूंजियों के रूप में संचित किया जाता 
है, परिचलन की राह में नाना वाधाओं जैसे लगते हैं, क्‍योंकि वे द्रव्य को निश्चल कर देते 
हैं और उसे कुछ समय के लिए अपनी परिचालित होने की क्षमता से वंचित कर देते हैं। किंतु 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि साधारण माल परिचलन में अपसंचय उसके पूंजीवादी माल 
उत्पादन पर आधारित होने के वहुत पहले ही हो जाता है। समाज में विद्यमान द्रव्य राशि 
उसके वास्तविक परिचलन में आनेवाले अंश से सदैव बड़ी होती है, यद्यपि वह परिस्थितियों 
के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। यहां हमारा फिर उसी अपसंचय और अपसंचयों के उसी 
निर्माण से साविक़ा होता है, किंतु अब वह पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के एंक अंतर्वर्ती तत्व के 
रूप में होता है। 

उस आनंदानुभूति की कल्पना की जा सकती है कि जब उधार पद्धति के अंतर्गत ये सभी 
संभाव्य पूंजियां बैंकों आदि के हाथों में अपने संकेंद्रण के फलस्वरूप प्रयोज्य, “ उधाराथ्थ पंजी ” 
मुद्रा पूंजी वन जाती हैं और वह भी अब निष्क्रिय , दूर के ढोल जैसी नहीं , वरन तेज़ी से बढ़ती 
सक्रिय पंजी | 


फिर भी क अपसंचय निर्माण उसी सीमा तक संपन्‍न करता है कि जिस सीमा तक वह - 
जहां तक उसके वेशी उत्पाद का संबंध है-केवल विक्रेता का काम करता है और वाद में ग्राहक 
का काम नहीं करता। अतः उसके द्वारा बेशी उत्पाद का, द्रव्य में परिवर्तित किये जानेवाले 
उसके वेशी मूल्य के वाहक का, कऋ्रमिक उत्पादन उसके अपसंचय का निर्माण करने की आधारिका 
है। प्रस्तुत प्रसंग में, जिसमें हम केवल संवर्ग ! के भीतर परिचलन की छानवीन कर रहे हैं, 
वेशी उत्पाद का दैहिक रूप उस कुल उत्पाद के देहिक रूप की ही भांति कि जिसका वह एक 
अंश है, स्थिर पूंजी | के एक तत्व का दैहिक रूप है, अर्थात वह उत्पादन साधनों का निर्माण 


करनेवाले उत्पादन साधनों के संवर्ग में होता है। हम शीघ्र ही देखेंगे कि इसका होता क्या है, 
से, से, ख”, इत्यादि ग्राहकों के हाथ में वह क्या कार्य करता है। 


ही कुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्यादन तथा परिचलन 


पु 





यहां सदसे पहले बह वात मन में बिठा लेनी चाहिए कि यद्यपि क अपने बेशी मूल्य 
को राभि के बराबर द्रव्य परिचलन से निकालता और उसका अपसंचय करता है, पर दूसरी 
प्रोर बढ़ बदले में अन्य माल निकाले बिना परिचलन में माल डालता है। इससे ख, ख”, ख”, 
इत्यादि परिचलन में द्रव्य डाल पाते हैं और उसमें से केवल माल निकालने की स्थिति में होते 
हैं। प्रस्तुत प्रसंग में यह माल अपने देहिक रूप और अपने गंतव्य के अनुसार ख, ख”, इत्यादि 
स्थिर पूंजी में स्थायी था प्रचल तत्व की तरह प्रवेश करता है। हम शीघ्र ही इसके वारे 
में और बानें भी सुनेंगे, जब हम वेणी उत्पाद के ग्राहक, खे, ख”, इत्यादि की चर्चा करेंगे। 


प्रयंगव्श हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा कि हमने साधारण पुनरुत्पादन के 
प्रसंग में देखा था, यहां हम फिर देखते हैँ कि वार्षिक उत्पाद के विभिन्‍न संघटक अंशों का 
विनिमय , श्र्थात उनका परिचलन ([ जिसमें साथ ही पूंजी का पुनरुत्पादत और वस्तुतः उसका 
उसकी विभिन्‍न संज्ाओं-जैसे स्थिर, परिवर्ती, स्थायी, प्रचल, मुद्रा तथा माल पूंजी-में 
पुनरावर्तन समाविप्ट होगा ) किसी भी प्रकार मालों के बाद में विक्रय से अनुपूरित मात्र क्रय 
की अथवा बाद में क्रम से अनुपूरित विक्रय की पूर्वकल्पना नहीं करता है, जिससे कि वास्तव 
में माल का माल से कोरा विनिमय होगा, जैसा कि राजनीतिक भ्र्थशास्त्र , और ख़ास तौर से 
प्रकतितंत्रवादियों और ऐडम स्मिथ के ज़माने से मुक्त व्यापारपंथ द्वारा माना जाता है। हम 
जानते हूँ कि स्थायी पूंजी के लिए एक बार आवश्यक व्यय कर दिया जाने के वाद वह श्रपनी 
कार्यशीलता की समूची अ्रवधि में प्रतिस्थापित नहीं होती, वरन अपने पुराने रूप में क्रियाशीत 
वनी रहती है, जब कि उसका मूल्य द्रव्य के रूप में क्रमशः अ्रवक्षेपित होता जाता है। हम देख 
चुके हैं कि स्थायी पूंजी ॥.. का नियतकालिक नवीकरण ( जिसमें समस्त पूंजी मूल्य वी 
|| (प+बे ) गल्य के तत्वों में परिवर्तित होता है) एक ओर यह पृवरपिक्षा करता है कि वए 
के द्रव्य रूप से उसके दैहिक रूप में पुनःपरिवर्तित स्थायी श्रंश की मात्र खरीद की जाती है श्रौर 
है की मात्र विक्री इसके श्रनुरूप होती है और दूसरी शोर यह पृवपिक्षा करता है कि यू 
की ओर से मात्र बिक्री होती है, द्रव्य में अवक्षेपित उसके मूल्य के स्थायी ( मूल्य छास के ) 
भाग की बिक्री होती है श्रौर [६ की ख़रीद मात्र इसके अनुरूप होती है। इस प्रसंग में विनिमय 
सामान्य गति से होता रहे, इसके लिए यह मानना होगा कि , की ओर से मात्र ख़रीद 
मूल्य परिमाण में 7/. की ओर से मात्र विक्री के वरावर है और इसी तरह 7(., भाग 
१ को 4५ की मात्र विक्री ग, , भाग २ से उसकी मात्र ख़रीद के वरावर है ( पृष्ठ ४०२-४०३)। 
अन्यथा साधारण पुनरुत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यहां की मात्र ख़रीद का 
वहां की मात्न विक्री से प्रतिसंतुलल करना होगा। इसी प्रकार इस प्रसंग में यह भी मानना 
होगा कि [कै के जिस भाग से क, क”, के” के अ्रपसंचयों का निर्माण होता है, उसकी मात्र 
विक्री क के उस अंश की मात्र ख़रीद से संतुलित होती है, जो ख, ख”, ख” के अ्पसंचयों 


को अतिरिवत्त उत्पादक पूंजी के तत्वों में परिवर्तित करता है। 
जहां तक यह संतुलन इस तथ्य से वहाल होता है कि ग्राहक झागे चलकर उतनी ही मूल्य 
राशि का विक्रेता वन जाता है और इसी प्रकार इसके विपरीत भी, वहां तक द्रव्य उस पक्ष 
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के पास लौट श्राता है, जिसने ख़रीद के समय उसे पेशगी दिया था आऔर जिसने फिर खरीदने 
से पहले बिक्री की थी। किंतु जहां तक मालों के स्वयं विनिमय का, वार्षिक उत्पाद के विभिन्‍न 
ग्रंशों के विनिमय का प्रश्न है, वास्तविक संतुलन परस्पर विनिमीत मालों के मूल्यों के बरावर 
होने की अ्रपेक्षा करता है। 

किंतु चूंकि एकपक्षीय विनिमय ही किये जाते हैं, एक ओर कुछ मात्र क्रय, दूसरी ओर 
कुछ मात्र विक्रय-भौर हम देख चुके हैं कि पूंजीवाद के आधार पर वार्षिक उत्पाद का सामान्य 
विनिमय ऐसे एकपक्षीय रूपांतरण अनिवार्य बना देता है-इसलिए संतुलन तभी क़ायम रखा 
जा सकता है कि जब यह माना जाये कि एकपक्षीय क्रय और एकपक्षीय विक्रय की मूल्य राशि 
एक सी है। माल उत्पादन पूंजीवादी उत्पादन का सामान्य रूप है, इस तथ्य में द्रव्य की उसमें 
परिचलन माध्यम के रूप में ही नहीं, वल्कि द्रव्य पूंजी के रूप में निबाही जानेवाली भूमिका 
भी निहित है और वह सामान्य विनिमय की कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्व करता है, 
जो उत्पादन की इस पद्धति की और इसलिए पुनरुत्पादन के सामान्य क्रम की विशेषता हैं, 
फिर चाहे वह साधारण पैमाने पर हो, चाहे विस्तारित पैमाने पर और जो असामान्य गति की 
नाना परिस्थितियों में, संकटों की नाना संभावनाओं में बदल जाती हैं, क्योंकि इस उत्पादन 
की स्वतःस्फूर्त प्रकृति के कारण संतुलब का होना स्वयं एक आकस्मिक घटना है। 

हम यह भी देख [चुके हैं कि एप के 7ीए के अनुरूप मूल्य राशि से विनिमय 
में अंततोगत्वा ठीक वंस के प्रसंग में ही माल ! का समतुल्य माल मूल्य । से प्रतिस्थापन 


होता है और इसलिए समष्टि पूंजीपति 77 की ओर से उसके अपने मालों की विंक्री की बाद 
में | से उसी मूल्य राशि के माल की ख़रीद से अनुपूर्ति की जाती है। यह प्रतिस्थापन तो हो जाता 
है। किंतु जो नहीं होता, वह 4 तथा !! पूंजीपतियों के बीच उनके अ्रपने-अपने माल का 
विनिमय है। 79. अ्रपता माल भज़दूर वर्ग ] को बेचता है। मज़दूर वर्ग | उसके सामने 


पा रूप में, मालों के ग्राहक के रूप में आता है और वह उसके सामने एकांगी रूप में मालों 
के विक्रेता के रूप में आता है। इस तरह प्राप्त धन से .. समरष्टि पूंजीपति ॥ के । सामने 
एकांगी रूप में मालों के ग्राहक के रूप में आता है और समष्टि पूंजीपति । उसके सामने एकांगी 
रूप में [.. राशि के मालों के विक्रेता के रूप में खड़ा होता है। मालों. की इस विक्री द्वारा 
ही अंततोगत्वा ! अपनी परिवर्ती पूंजी द्रव्य पूंजी के रूप में पुनरुत्पादित करता है। यदि पूंजी || 
एकपक्षीय ढंग से 7५ राशि के मालों के विक्नेता. के नाते एकांगी रूप में पंजी ![ के सामने 


आती है ] त्तो वह मजदूर वर्ग । के सामने उसकी श्रम शक्ति को ख़रीदनेवाले मालों के ग्राहक 
के रूप में आती है। और यदि भज़दूर वर्ग । मालों के ग्राहक के रूप में ( यानी निर्वाह साधन 
दवा 20 र्प कु ) 508 ! के सामने एकांगी रूप में आता- है, तो वह पंजीपति ! के 
सामने एकांगी रूप में मालों के विक्रेता की तरह, यानी अपनी विक्रेता 

अक | है शक्ति के | की तरह 

मजदूर वर्ग 4 द्वारा निरंतर श्रम शक्ति की पूर्ति, माल पंजी । के ंशः | 

| कलश इक गू एक अंश का परिवर्ती 
पूंजी के द्रव्य रूप में पुन:परिवर्तत, स्थिर: पूं: पी के नैसर्गिक तत्वों द्वारा माल पंजी ] के 
एक अंश का प्रतिस्थापन-ये सभी आवश्यक आधारिकाएं परस्पर निर्भर हैं, किंतु कहे बहुत 
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जो एग दसरे से स्वतंत्र रूप में होती हैं, लेकिन आपस में मिल जाती हैं। यह प्रक्रिया 
इतनी ज्यादा पेचीदा है कि असामान्य भव्काव के न जाने कितने अवसर पेश करती है। 


ही पेचीदा प्रश्धिया द्वारा प्रस्तित्व में आती हैं, जिसमें परिचलन की तीन प्रक्रियाएं भी शामितर 





२) अतिरिक्त स्थिर पूंजी 
ब्रेंजी मत्य के बाहक बेशी उत्पाद के लिए उसके हस्तगतकर्ताओं - पूंजीपति [-को कौड़ी 


भी सर्च नहीं करनी पद़ती। उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें किसी भी प्रकार न तो कोई द्रव्य 
पेशी देना होता है, न माल। प्रकृतितंत्रवादियों तक में पेशगी को उत्पादक पंजी के तत्वों में 


मूर्त मूल्य का सामान्य रूप माना जाता था। इसलिए पूंजीपति । जो कुछ भी पेशगी देते हैं, 
वह उनकी स्थिर ओर परिवर्ती पूंजी के अलावा और कुछ नहीं होता। मज़दूर अपनी मेहनत 

उनकी स्थिर पंजी को बनाये ही नहीं रखता है; उनकी परिवर्ती पूंजी मल्य का मालों 
की शक्ल में नवसूजित तदनुरूप मूल्यांश द्वारा प्रतिस्थापन ही नहीं करता है; वह अपने बेशी 
श्रम द्वारा उन्हें वेशी उत्पाद के रूप में विद्यमान बेशी मूल्य की पूति भी करता है। इस वेशी 


समाहित होते हैं। केवल ख, ख', ख”, इत्यादि () के हाथों में पहुंचने पर ही यह बेशी 
उत्पाद अतिरिक्त स्थिर पूंजी का कार्य करता है। किंतु वह बिकने से पहले ही अपसंचय बटोरने- 
वाले के, क', के” (!) के हाथों में भी यह शाएशाश-आभासी -द्रव्य पूंजी होती 
है। यदि हम केवल | द्वारा पुनरुत्पादन की मूल्य राशि पर भी विचार करते हैं, तव भी हम 
साधारण पुनरुत्यादन के दायरे में ही घूमते होते हैं, क्योंकि यह आभासी अतिरिक्त स्थिर पूंजी 
( बेशी उत्पाद ) पैदा करने के लिए कोई अतिरिक्त पूंजी गतिशील नहीं की गई है और न बेशी 
श्रम की उससे कोई और बड़ी मात्रा ख़चें की गयी है, जितनी साधारण पुनरुत्पादन के आधार 
पर की जाती है। यहां जो अंतर है, वह केवल किये गये बेशी श्रम के रूप में है, उसके विशेष 
उपयोगी स्वरूप की मूर्त प्रकृति में है। वह [.. के बदले वय के लिए उत्पादन साधनों पर 
सर्च किया गया है, उपभोग वस्तुओ्रों के उत्पादन साधनों के बदले उत्पादन साधनों के उत्पादन 
साधनों पर खर्च किया गया है। साधारण पुनरुत्पादन के प्रसंग में यह माना गया था कि समस्त 
वेशी मूल्य | झाय के रुप में श्रतः माल 7 पर ख़र्च किया जाता है। अ्रतः वेशी मूल्य में 
केवल वे उत्पादन साधन समाहित थे, जिन्हें स्थिर पूंजी 77. को उसके दैहिक रूप में 
प्रतिस्वापित करना था। साधारण पुनरुत्पादन से विस्तारित पुनरुत्पादन में संक्रमण हो सके, 
इसके लिए आ्रावश्यक है कि क्षेत्र । में उत्पादन इस स्थिति में हो कि वह 7 के लिए स्थिर 
पंजी के कम तत्व बनाये और 4 के लिए उतने ही ज़्यादा बनाये। यह संक्रमण , जो हमेशा 
ही कठिनाइयों के बिना नहीं होता, इस तथ्य से सुसाध्य हो जाता है कि | का कुछ उत्पाद 
दोनों में से किसी भी क्षेत्र में उत्पादन साधनों का काम कर सकता है। 

इसलिए मामले पर मूल्य परिमाण के दृष्टिकोण से ही विचार करने से नतीजा यह निकलता 
कि विस्तारित पुनरुत्यादन के भौतिक आ्राधार की उत्पत्ति साधारण पुनरुत्पादन की परिधि 
होती है। यह उतादन साधनों के उत्पादन में, आमभासी वेशी पूंजी की रचना में प्रत्यक्षतः 
व्यय हुआ मजदूर वर्ग | का वेशी श्रम मात्र है। झ्रतः के, क”', के” (4) द्वारा-द्रव्य के 
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किसी पूंजीवादी व्यय के विना निर्मित उनके वेशी उत्पाद की क्रमिक विक्री द्वारा -आभासी 
श्रतिरिकत द्ब्य पंजी का निर्माण अतिरिक्त उत्पादित उत्पादन साधन 7 का द्रव्य रूप मात्र है। 

फलत: हमारे प्रसंग में आभासी अतिरिक्त पूंजी का उत्पादन ( हम देखेंगे कि वह बिल्कुल 
दूसरे ढंग से भी निर्मित हो सकती है) स्वयं उत्पादन श्रक्रिया- की एक परिघटनता के अलावा , 
एक रूप विशेष में उत्पादक पूंजी के तत्वों के उत्पादन के अलावा और कुछ नहीं है। . 

अतः अतिरिकत श्राभासी द्रव्य पूंजी का परिचलन परिसर के नाता बिंदुओं पर बड़े पैमाने 
पर उत्पादन वस्तुतः अ्रतिरिक्‍त उत्पादक पूंजी के वहुबिध उत्पादन का परिणाम और उसकी 
प्रभिव्यंजना मात्र है, स्वयं जिसका उदय औद्योगिक पूंजीपति से अतिरिक्त द्रव्य व्यय की अपेक्षा 
नहीं करता। 9 

क, क', क”, इत्यादि (!) द्वारा इस वस्तुतः: अतिरिक्त उत्पादक पूंजी का आभासी 
द्रव्य पूंजी (अपसंचय ) में उनके वेशी उत्पाद की ऋ्रमिक बिक्री से ,-अतः मालों की अनुपूरक 
खरीद के बिता वारंबार एकांगी विक्री से-क्रमिक रूपांतरण परिचलन से बारंबार द्रव्य की 
निकासी और तदनुरूप अपसंचय के निर्माण से संपन्‍न होता है। उस मामले को- छोड़कर , जिसमें 
ग्राहक स्वर्ण उत्पादक होता है, इस अपसंचय का आशय किसी भी प्रकार बहुमूल्य धातुओ्ों के 
रूप में अतिरिक्त संपदा नहीं होता, वरन पहले से परिचालित द्रव्य के कार्य में परिवर्तन ही 
होता है। कुछ समय पहले वहू परिचलन माध्यम का कार्य कर रहा था, अब वह अपसंचय 
का, निर्माण की प्रक्रिया में वस्तुतः नई द्वव्य पूंजी का कार्य करता है। इस प्रकार अत्तिरिकत 
द्रव्य पूंजी के निर्माण तथा वहुमूल्य धातुओं की देश में विद्यमान मात्रा का झ्रापस में कोई भी 
नैमित्तिक संबंध नहीं है। ; | 

इसलिए आगे यह नतीजा और निकलता है: किसी देश में पहले से कार्यशील उत्पादक 
पूंजी ( उसमें समाविष्ट श्रम शक्ति सहित, जो बेशी उत्पाद की उत्पादक है) जितना ही ज्यादा 
होगी, उतना ही श्रम की उत्पादक शक्ति अधिक विकसित होगी और इस कारण उत्पादन 
साधनों के उत्पादन के द्वुत प्रसार के प्राविधिक साधन भी भ्रधिक विकसित होंगे - अतः अपने 
मूल्य के लिहाज़ से और जिन उपयोग मूल्यों में वह व्यक्त होती है, उ्तकी मात्रा के लिहाज 
से भी, बेशी उत्पाद की मात्रा जितना ही अ्रधिक होगी, उतना ह्दी 

१) के, क', के”, इत्यादि के पास वेशी उत्पाद के रूप में वस्तुतः अ्रतिरिकत' उत्पादक 
पूंजी अधिक होगी, तथा 

२) इस वेशी उत्पाद की द्रव्य में रूपांतरित मात्रा और इसलिए क, क/, क”-के पास 
वस्तुतः श्रतिरिक्‍्त द्रव्य पूंजी की मात्रा अधिक होगी। यह तथ्य कि , उदाहरण के लिए , फ़ुलरटन 
मक हे में अत्युत्तादन' की वात नहीं सुनना चाहते » वल्कि केवल पूंजी -आशयय द्रव्य 
[जी से है-के भ्रत्युत्यादन की वात ही सुनता चाहते हैं, फिर यही प्रकट करता है कि अच्छे 
से श्रच्छे पूंजीवादी श्रथंशास्त्रियों को भी अपनी ही व्यवस्था की क्रियाविधि का कैसा श्रत्यल्प 
ज्ञान है। - ह ण 
कर पूंजीपति के, क', कृ" () द्वारा प्रत्यक्षतः उत्पादित तथा हस्तगत वेशी उत्पाद जहां 
जी संचय का, श्रर्थात विस्तारित पुनरुत्पादत का वास्तविक आधार है, यद्यपि जब तक वह 
ख़, जा ख”, इत्यादि (|) के पास पहुंच नहीं जाता, तव तक वह यथार्थंतः इस हैसियत 
में कार्य नहीं करता, वहां दूसरी तरफ़ वह अपनी द्रव्य की कोशस्थ अवस्था में-- अपसंचय के 


हर 
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नाप में घोर क्रमशः निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आमासी द्रव्य पूंजी के रूप में - नितांत झनुत्या- 
देश होता है, इस रूप में वह उत्पादन प्रक्रिया के साथ-साथ तो चलता है, किंतु उसके बाहर 
ही रहता है। बह पूंजीवादी उत्पादन के गले में बंधा हुआ पत्थर है। आाभासी द्रव्य पूंजी के रूप 
में संचित होते हुए इस बेगी मूल्य का उपयोग करके उससे लाभ अथवा आय प्राप्त करने की 
प्रभितलापा उधार पद्धति और “काग्रज़ात ” द्वारा पूर्ण होती है। इस तरह द्रव्य पूंजी अन्य रूप 
में उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था के क्रम और विशद विकास पर असीम प्रभाव डालने के 
याग्य हां जाता हूं! 


ग्रामासी द्रव्य पूंजी में परिवर्तित बेशी उत्पाद परिमाण में उतना ही श्रधिक बढ़ेगा, जितना 
ही अ्रधिक पहले से कार्यगील पूंजी की कुल राशि होगी, जिसकी कार्यशीलता से उसका उद्भव 
टुम्ना है। प्रति वर्ष पुनरुत्पादित आभासी द्रव्य पूंजी के परिमाण की निरपेक्ष वृद्धि से उसका 
संदीकरण भी सुगमतर हो जाता है, जिससे कि किसी व्यवसाय विशेष में उसका झौर भी तेज़ी 
से निवेश किया जा सकता है, फिर चाहे उसी पूंजीपति के यहां, चाहे दूसरों के यहां ( उदाहरण 
के लिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपदा आदि के बंटवारे के मामले में कुटुंव के सदस्यों के यहां ) 
द्रव्य पूंजी के खंडीकरण से यहां आशय यह है कि वह अपनी मूल पूंजी राशि से विल्कुल जुदा हो 
जातों हैं, जिससे कि नई द्रव्य पंजी के रूप में नये और स्वतंत्र व्यवसाय में निवेशित की जा सके | 

जहां क, क”, के”, इत्यादि (4) बवेशी उत्पाद के विक्रेता इसे उत्पादन प्रक्रिया के 
प्रत्यक्ष फल के रूप में पाते हैं, जिसमें साधारण पुतरुत्पादन में भी आवश्यक स्थिर श्रौर परिवर्ती 
पूँजी के पेशगी दिये जाने के अलावा परिचलन की कोई अ्रतिरिक्‍त क्रियाएं श्रावश्यक नहीं होतीं ; 
और जहां ये विक्रेता इस प्रकार विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन के लिए वास्तविक श्राधार 
तैयार करते हैँ, और यथार्थ में वस्तुतः श्रतिरिकत पूंजी का निर्माण करते हैं, वहां ख, ख', 
ख"”, इत्यादि (]) का रवैया इससे भिन्‍न होता है। १) क, क', क”, इत्यादि का वेशी 
उत्पाद, जब तक ख, ख”, ख”“, इत्यादि () के हाथ में नहीं पहुंच जाता, तव तक वह 
वास्तव में अ्रतिरिक्त स्थिर पूंजी की तरह कार्य नहीं करता ( हम उत्पादक पूंजी के दूसरे तत्व- 
अ्रतिरिक्त श्रम शक्ति, दूसरे शब्दों में अ्रतिरिक्त परिवर्ती पूंजी-पर फ़िलहाल विचार नहीं 
करते )। २) वेशी उत्पाद के उनके हाथ में पहुंच जाने के लिए एक परिचलन क्रिया आवश्यक 
होगी - उन्हें यह वेशी उत्पाद खरीदना होगा। 

१) के सिलसिले में यहां ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है वेशी उत्पाद का एक 
वड़ा भाग ( बस्तुतः अतिरिक्त स्थिर पूंजी) ख, ख”, ख” () के हाथों में अगले साल 
तक या भर भी ग्राग्रे तक श्रौद्योगिक पूंजी की तरह कार्य न करे, यद्यपि उसका उत्पादन दिये 
हुए वर्ष में क, क', के” () ने किया है। २) के सिलसिले में सवाल पैदा होता है 
परिचलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक द्रव्य कहां से आाता है? 

चंकि खे, ख', ख”“, इत्यादि (!) द्वारा निर्मित उत्पाद, उत्पादन की उसी प्रक्रिया 
में वस्तुदूष में पुनः प्रवेश करता है, इसलिए कहना न होगा कि एा0 शाह० उनके श्रपने ही 
बेणी उत्पाद का एक भाग ( परिचलन के दखल के विना ही ) सीधे उनकी उत्पादक पूंजी को 
अंतरित हो जाता है और स्थिर पूंजी का अतिरिक्त तत्व वन जाता है। और 970 970 इस 
उत्पाद से के, क', इत्यादि () के वेशी उत्पाद का द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता। इसके 


पैसाने हर छ 
संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन रे 


ग्लावा द्रव्य कहां से ग्राता है? हमें मालूम है कि ख, ख', ख”, इत्यादि () ने बेशी 
उत्पाद को बेचकर अपने अपसंचय का निर्माण वैसे ही किया है जैसे के, के” इत्यादि ने। अब ः 
वे ऐसे मुकाम पर|आ गये हैं, जहां उनकी श्रपसंचित, केवल आभासी ' द्रव्य पूंजी अतिरिक्त 
द्र्व्य पंजी की तरह प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। किंतु यह सब कोल्हू के बैल की तरह हे 
लगाना है। यह सवाल अ्रव भी वना ही रहता है: वह द्रव्य कहां से आता हैं, जिसे पह' 
ख (!) ने परिचलन से निकाला था और संचित किया था ? रे 

साधारण पुनरुत्पादन के विश्लेषण से हम जानते हैं कि अपने बेंशी उत्पाद का विनिमय 
कर सकने के लिए [ तथा  पूंजीपतियों के पास कुछ द्रव्य राशि उपलब्ध होनी चाहिए। उस स्थिति 
में जो द्रव्य केवल उपभोग वस्तुओं पर ख़्चे की जानेवाली आय का काम करता था, वह 
पूंजीपतियों के पास उसी मात्रा में लौट झ्राया, जिस मात्रा में उन्होंने अपने-अपने मालों 
के विनिमय के लिए उसे पेशगी दिया था। यहां वही द्रव्य पुनः प्रकट हो जाता हैं, किंतु उसका 
कार्य भिन्‍न होता है। क शौर ख (! ), एक दूसरे को बारी-बारी से बेशी उत्पाद को अ्रतिरिक्‍त 
ग्राभासी द्रव्य पूंजी में परिवर्तित करने के द्रव्य की पूर्ति करते हैं और नवनिर्मित द्रव्य पूंजी को 


वारी-वारी से क्रय माध्यम के रूप में परिचलन में वापस डालते हैं। रे के 
इस प्रसंग में की गयी अकेली कल्पना यह है कि विचाराधीन देश में द्रव्य की राशि ( परि- 


चलन वेग, आदि स्थिर रहते हैं) सक्रिय परिचलन तथा श्रारक्षित निधि, दोनों के लिए पर्याप्त 
होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं, यह वही कल्पना है, जो साधारण माल परिचलन के सिलसिले 
में करनी पड़ी थी। अ्र॒लवत्ता वर्तमान प्रसंग में अ्पसंचयों का कार्य भिन्‍न है। इसके अलावा 
उपलबभ्य द्रव्य की राशि श्रधिक होनी चाहिए , एक तो इसलिए कि पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्गत 
सभी उत्पाद ( नवोत्पादित बहुमूल्य धातुओं को तथा कुछ ऐसे उत्पांद छोड़कर , जिनका उपभोग 
उत्पादक स्वयं करता है ) मालों के रूप में निर्मित किये जाते हैं और इसलिए उन्हें द्रव्य की 
कोशावस्था पार करनी होती है; दूसरे, इसलिए कि पूंजीवादी आधार पर माल पूंजी की 
मात्रा और उसके मूल्य का परिमाण निरपेक्ष रूप से ज़्यादा बड़ा ही नहीं होता, वरन अनुपम 
शीघ्रता से बढ़ता भी है; तीसरे, इसलिए कि निरंतर प्रसारमान परिवर्ती पूंजी को सदैव द्रव्य 
पूंजी में परिवर्तित करना होता है; चौथे, इसलिए कि वई द्रव्य पूंजियों का निर्माण उत्पादन के 
विस्तार के साथ क़दम मिलाये रहता है, ताकि तदनुरूप अपसंचय निर्माण के लिए सामग्री 
सुलभ रहे। ह जज | 
सामान्यतः यह वात पूंजीवादी उत्पादन की उस पहली मंज़िल के बारे में सही है, जिसमें 
उधार पद्धति के साथ भी अक्सर धातु मुद्रा परिचलन चलता है और यह बात उधार पद्धति 
के सर्वाधिक विकसित दौर पर भी उस हृद तक लागू होती है कि धातु मुद्रा परिचलन उसका 
आधार रहता है। एक ओर बहुमूल्य धातुओं का अतिरिक्त उत्पादन वारी-वारी से प्रचुर या 
श्रपर्याप्त होने के कारण यहां मालों की क्लीमतों पर दीघे ही नहीं, अत्यल्प अंतरालों पर भी 
विक्षोभकारी प्रभाव डाल सकता है। दूसरी ओर उधार की सारी क्रियाविधि लगातार विविध 
क्रियाड्रों, तरीक़ों और प्राविधिक उपायों के ज़रिये वास्तविक धातु परिचलन को घटाकर 
अपेक्षाकृत और भी घटते अल्पतम स्तर तक लाने में लगी रहती है,। सारे तंत्र की कृत्रिमता 
और उसके सामान्य क्रम को अस्त-व्यस्त करने की संभावना उसी परिमाण में बढ़ती जाती है। 


विभिन्‍न ख, ख', ख”, इत्यादि (१) की आभासी नई द्रव्य पूंजी जब अपना सक्तिय 
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रती का कार्य आरंभ करती है, तब उन्हें अपने उत्पाद ( उनके वेशी उत्पाद के अंश ) एक 
दूसरे से ग्रीदना था एछऋ दूसरे को बेचना पद्र सकता है। शि० श्ा0 अलगसन्अलग खे के पास 
उनके हारा अपने-अपने बेशी उत्पाद के परिचलन के लिए पेशगी दिया द्रव्य उसी अनुपात में 
लोद आता है, जिसमें अपने-अपने मालों के परिचलन के लिए उन्होंने उसे पेशगी दिया था। 
भगतान साधन के रूप में परिचलन करता हो, तो जहां तक परस्पर क्रम-विक्रमव एक 
बराबर नहीं होते, वहां केवल संतुलन दुरुस्त करना रह जाता है। किंतु यहां, जैसे 
कि और सब कहीं, सबसे पहले और सर्वोपरि धातु मुद्रा परिचलन की उसके सबसे सादे, सबसे 
आदिम रूप में कल्पना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब द्रव्य का प्रवाह और पश्चप्रवाह, संतुलन 
का दुनस्त होना , संक्षेप में उधार पद्धति के अंतर्गत सचेत रूप से नियमित की हुई प्रक्रियाओं 
वी तरह प्रकट होनेवाले सारे तत्व यहां अपने को उधार पद्धति से स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करते 
और सारी स्थिति आदिम रूप में प्रकट होती है, न कि वादवाले, प्रतिबिंवित रूप में। 


छ 
वह 
। 


३) श्रतिरिकत परिवर्ती पूंजी 


अब तक हम केबल श्रतिरिक्‍त स्थिर पूंजी की ही वात करते आ्लाये हैं। भव हमें श्रतिरिक्‍त 
परिवर्ती पूंजी के विवेचत की ओर ध्यान देना चाहिए। 

पहले खंड में हम बहुत विस्तार से इस वात की व्याख्या कर चुके हैँ कि पूंजीवादी उत्पा- 
दन पद्धति के अंतर्गत श्रम शक्ति सदैव सुलभ होती है और आवश्यकता पड़ने पर मज़दूरों की 
संख्या अथवा नियोजित श्रम शक्ति की मात्रा बढ़ाये बिना अधिक श्रम गतिशील किया जा सकता 
है। इसलिए हम इसकी और अ्रधिक चर्चा नहीं करेंगे, वल्कि यह मान लेंगे कि नवसृजित द्रव्य 
पूंजी के परिवर्ती पूंजी में परिणत होने योग्य अंश को वह श्रम शक्ति सदेव सुलभ होगी, जिसमें 
उसे अपने को रुपातरित करना है। पहले खंड में इसकी व्याख्या भी की जा चुकी है कि दी 
हुई पूंजी संचव के बिना भी किन्हीं सीमाग्रों के भीतर अपने उत्पादन परिमाण का प्रसार कर 
सकती है। किंतु यहां हम पूंजी संचय की उसके विशिष्ट अर्थ में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए 
उत्पादन के प्रसार में वेशणी मूल्य का अ्रतिरिक्‍त द्रव्य पूंजी में परिवर्तेत और इस प्रकार उस 
पूंजी का प्रसार भी निहित है, जो उत्पादन का झाघार होती है। 

स्वर्ण उत्पादक अपने स्वर्णिम बेशी मूल्य के एक अंश का आ्राभासी द्रव्य पूंजी के रूप में 
संचय कर सकता है। जैसे ही उसकी राशि पर्याप्त हो जाती है, वह उसे पहले अपने वेशी 
उत्पाद को बेचने की जरूरत के बिना सीधे नई परिवर्ती पूंजी में रुपांतरित कर सकता हूँ। 
वैसे ही वह उसे स्थिर पूंजी के तत्वों में भी बदल सकता है। किंतु उस हालत में उसे अपनी 
स्थिर पूंजी के भौतिक तत्व सुलम होने चाहिए। इस बात का कोई महत्व नहीं है-जैसा अपने 
विश्लेषण में अब तक माना गया था-कि प्रत्येक उत्तादकक पहले अपना तैयार उत्पाद जमा 
करता है और तब उसे बाज़ार ले जाता है अथवा वह आदेशों की पूर्ति करता है। दोनों ही 
मामलों में उत्तादन के वास्तविक प्रसार की, अर्थात वेशी उत्पाद की कल्पना की जाती हैं 


ट्प 

उस 
| 
रा 


एक में वहू यथायंतः सुलभ है, दूसरे में वह संभाव्यत: सुलभ हूँ, हस्तांतरित करने योग्य हूं। 
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२. क्षेत्र [| में संचय 


श्र हर 

हमने श्रभी तक यह माना है कि के , कः, कृ” (] ) अपना वेशी उत्पाद ख, ख', ख”, 
इत्यादि को बेचते हैं, जो उसी क्षेत्र । में हैं। किंतु मात लीजिये कि के. (!) अपना 
वेणी उत्पाद क्षेत्र [! में ख को बेचकर द्रव्य में वदलता है। यह क (॥ ) हारा वाद में उपभोग ह 
वस्तुएं ख़रीदे विना ख (!! ) को उत्पादन साधन बेचे जाने से यानी क द्वारा एकपक्षीय विक्री 
से ही हो सकता है। लेकिन चूंकि 7.. को माल पूंजी के रूप से उत्पादक स्थिर पूंजी के दैहिक 
रूप में तव तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब तक न केवल [प्‌ का,.वरन ।वे के भी 
कम से कम एक अंश का 7... के, जो उपभोग वस्तुओं के रूप में विद्यमान है, एक अंश 
से विनिमय न हो; किंतु अब के अपने बे को यह विनिमय करके द्रव्य में नहीं वदलता 
बल्कि 7 से अपने [& की विक्री प्राप्त द्रव्य को-उसका विनिमय उपभोग वस्तु सु 


की खरीद में करने के वजाय-परिचलन से निकालकर बदलता है, इंसलिए अ्व के (!) के ' 
यहां जो हो रहा है, वह सचमुच अतिरिक्त आभासी द्रव्य पूंजी का निर्माण है, किंतु दूसरी 
ओर ख (]!) की स्थिर पूंजी का उसी के वरावर मूल्य परिमाण का और अपने को उत्पादक 
स्थिर पूंजी के दैहिक रूप में रूपांतरित करने में असमर्थ एक अंश माल पूंजी के रूप में बंधा 
हुआ है। दूसरे शब्दों में ख (7! ) के मालों का .एक अंश और दरंत्रसल |॥7€ थवि0ॉं€ 
[प्रत्यक्षतः: | वह श्रंश, जिसकी विक्री के बिना वह अपनी स्थिर :पूंजी को पूर्णतः: उसके उत्पादक 
रूप में पुनःपरिवर्तित नहीं कर सकता, श्रविक्रेय हो गया है। इसलिए जहां तक इस अंश का 
संबंध है, अत्युत्पादन हुआ है, जो, जहां तकः इसी अंश का संबंध है, इसी. प्रकार उसी पैमाने 
तक पर पुनरुत्पादन में बाधक होता है। मै 

इस प्रसंग में क (]) की अतिरिक्त आभासी द्रव्य पूंजी सचमुच बेशी उत्पाद ( वेशी 
मूल्य ) का द्रव्य रूप है, किंतु इसी रूप में विचार करने पर बेशी उत्पाद ( बेशी मूल्य ) यहां 
अ्रभी विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादद की परिघटना नहीं है, वरन साधारण पुनरुत्पादन की 
परिघटना ही है। (प+ बे ) जिसके बारे में यह बात कम से कम वे के एंक अंश के ह संदर्भ 
में सही है, का अंततोगत्वा [॥.. से. विनिमय करना होगा, जिससे कि. पर का पुनरुत्पादन 


उसी पैमाने पर हो सके। ख (]) को अपना वेशी उत्पाद बेचकर क () ने उसे स्थिर 
पूंजी के मूल्य का तदनुरूप अंश दैहिक रूप में प्रदान कर दिया है। किंतु इसके साथ ही परिचलतं. 
से द्वव्य निकालकर विक्री के वाद पूरक खरीदारी -न. करके उसने ख (7) के मालों का 
उतना ही भाग अविक्रेय बना दिया है। इसलिए यदि हम समग्र सामाजिक पुनरुत्पादन 
पर दृष्टिपात करें, जिसमें | और ॥| दोनों के पूंजीपति शामिल हैं, - तो हम देखेंगे कि क 
() के वेशी उत्पाद का आभासी द्रव्य पूंजी में परिवर्तन ख (][) की माले पंजी को, 
जो समान मूल्य राशि को दर्शाती है, उत्पादक (स्थिर) पूंजी में पुनःपरिवर्तित करने - की 
असेभाव्यता को और इसलिए विस्तारित पैमाने पर आभासी- उत्पादन को नहीं, वरन सांधारण 


श्द कुल सामामिह् पूंजी का पुनरुत्यादन तथा परिचलन 
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पुनत्त्तादन में पवरोध को गौर इस प्रकार साधारण पुनरुत्पादन में न्‍्यूनता को प्रकट करता है। 
चि का ([) के बेजणी उत्ताद का निर्माण और उसका विक्रय साधारण पुनरुत्पादन कौ सामान्य 


परिघदनाएं हूँ, इसलिए साधारण प्ुनरत्यादन के आधार पर भी यहां हमारे सामने निम्न 
पन्‍्योस्याथ्िित परिघटनाएं हैं: वर्ग । में आ्राभास्ी श्रतिरिकत द्रव्य पूंजी का निर्माण (अतः वी के 
दृष्डिकोग से अल्योपभोग ) ; वर्ग 7 में माल पूर्तियों का जमाव, जिन्हें उत्पादक पूंजी में 
पुनःपरिवर्तित नहों किया जा सकता (अतः | में अपेक्षाकृत अत्युत्पादन ); ! में द्रव्य 
पुंछी का आ्रधिक्य और | में पुनरत्पादन न्यूनता। 

इस स्थल पर और अधिक ठहरे बिना हम इतना ही कहेंगे कि साधारण पुनरुत्पादन के 
विश्लेषण में हमने माना था कि | और 7] का सारा वेशी मूल्य आय के रूप में ख़र्च किया 
जाता हैं। लेकिन दरअसल बेशी मूल्य का एक अंश ही श्राय के रूप में ख़चे होता है भौर दूसरा 
पंंजी में परिवर्तित हो जाता है। वास्तविक संचय इस कल्पना के आधार पर ही हो सकता हैं। 
संचय उपभोग के मोल पर होता है जैसी व्यापक शब्दावली में छिपी यह बात एक पक्रांति है, 
जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रकृति के विपरीत है। कारण यह कि यह मान लिया जाता है कि 
पूंजीवादी उत्पादन का उद्देश्य और उसका प्रेरक हेतु उपभोग है, न कि वेशी मूल्य को हथियाना 
भर उसका पूंजीकरण, अर्थात संचय है। 


आइये, श्रव क्षेत्र ॥ में होनेवाले संचय को ज़रा ध्यान से देखें। 

पु के संदर्भ में पहली कठिनाई, अर्थात उसका माल पूंजी ॥7 के घटक रूप से स्थिर 
पूंजी । के दैहिक रूप में पुन:परिवर्तत, साधारण पुनरुत्पादन से संवद्ध है। श्राइये , पहलेवाली 
सारणी ही लेते हैं: 

( १,०००प४- १,०००७०) 7 का विनिमय 

२,००० पास से होता है। 


3०००0 





अब यदि, उदाहरणत:, । के वेशी उत्पाद के अर्घाश, अतः वे श्रथवा ५०० हि 


को स्थिर पूंजी के रूप में क्षेत्र । में पुनः समाविप्ट कर लिया जाता है, तो वेशी उत्पाद का 
यह भाग । में अवरुद्ध होने के कारण 7 के किसी भाग को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता 


उपभोग वस्तुओं में परिवर्तित होने के बदले उसे स्वयं | में उत्पादन के अभ्रतिरिवतत साधन 
के रूप में काम करना पड़ता है (ओर यहां परिचलन के इस भाग में । तथा 7 के वीच 
विनिमय दरअसल पारस्परिक है, यानी | के श्रमिकों द्वारा १,००० (. ढारा १,००० वींए 


|! /प्फ 


के प्रतिस्थापन से भिन्‍न माल दोहरा स्थान-परिवर्तेन करते हैं )। वह 7 तथा 7 में यह कार्य 
एक ही समय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पूंजीपति अपने वेशी उत्पाद का मूल्य 
उपभोग वस्लुग्रों पर खर्च करे और साथ ही वेशी उत्पाद का उत्पादक ढंग से उपभोग भी कर 


ले, यानी इसका अपनी उत्पादक पूंजी में समावेश कर ले। श्रतः २,००० 7 (प+बे ) के बदले 
केवल १,५०० , यानी ([ १,०० ण्प्‌णी प० ण्द्वे ) । इस योग्य होते हँ कि उनका विनिमय २,००० 


०० 


ह से हो; ५४०० अपने माल रूप से उत्तादक (स्थिर) पूंजी ती में पुन/परिवर्तित 


श्ह 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन ४४१ 


नहीं हो सकते।| इसलिए ॥ में अत्युत्पादन होगा, जो परिमाण में . उत्पादन के ,ठीक उस' 
प्रसार के बरावर होगा, जो 7 में होता है। 7 में यह अत्युत्पादन. । पर यहाँ तक अभाव 
डाल सकता है कि | के मजदूरों द्वारा # की उपभोग वस्तुओं पर खर्चे किये जानेवाले १,००० 
का पश्चप्रवाह भी अ्ंशतः ही हो, जिससे ये १,००० परिवर्ती द्रव्य पंजी के रूप में 7 पूंजी-' 
पतियों के पास लौटकर आयेंगे ही नहीं। इस प्रकार ये पूंजीपति अपरिवर्तित पैमाने: पर भी 
पुनरुत्पादन में अपने को प्रतिवाधित पायेंगे और यह भी उसके प्रसार का श्रयत्त मात्र करने से। 
इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना चाहिए कि 7! में यथार्थतः केवल साधारण पुनरुत्पादन हुआ 
था श्रौर उसके तत्वों को जैसे कि वे हमारी सारणी में प्रस्तुत किये गये हैं, भविष्य में, यथा 


अगले साल प्रसार की दृष्टि से बस अलग ढंग से समूहित किया गया है। 
हो सकता है कि इस कठिनाई से निम्नलिखित तरीक़े से बच्च मिकलने का प्रयास किया 


जाये : जो ५०० 7... पंजीपतियों ने भंडार में जमा कर रंखे हैं और जो तुरंत उत्पादक. पूंजी 


में परिवर्तित नहीं किये जा सकते, वे अत्युत्पादन तो दूर, उलटे पुनरुत्पादन का आवश्यक 
तत्व हैं, जिसकी शोर हमने अ्रभी तक ध्यान नहीं दिया था। हम देख चुके हैं कि अनेक बिंदुग्नों 
पर द्रव्य पूर्ति का संचय किया जाना चाहिए, अ्रतः परिचलन से द्रव्य निकाला जाना चाहिए 
अंशत:ः | में नई द्रव्य पूंजी का निर्माण संभव बनाने के लिए और अंशतः क्रमशः: ह्वासमान 
स्थायी पूंजी के मूल्य को द्रव्य रूप में अस्थायी तौर पर क़ब्ज़े में रखे रखने के लिए। लेकिन 
चंकि हमने अपनी सारणी बनाते समय सारा द्रव्य और सारा माल केवल 7 तथा 7 पूंजीपतियों 
के हाथों में रव दिया था और चूंकि यहां. न तो व्यापारी हैं, न सर्रफ़, न बैंकर, न ऐसे 
वर्ग, जो केवल उपभोग करते हैं और प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं करते , इसलिए यह नतीजा निकलता 
है कि यहां अपने-अपने उत्पादकों के पास माल भंडारों का निरंतर निर्माण पुनरुत्पादन तंत्र 
को चालू रखने के लिए अपरिहाय॑ है। अतः पूंजीपति ! ने जो ५०० पर... भंडार में डाले 


हुए हैं, वे उपभोग वस्तुओं की माल पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पुनरुत्पादन में निहित 
उपभोग प्रक्रिया के सातत्य को सुनिश्चित करती है, जिसका यहां अर्थ है साल दर साल उसका 
चालू रहना। वह उपभोग निधि, जो अभी अपने विक्रेताओं के हाथ में है, जो साथ ही उसके 
उत्पादक भी हैं, किसी साल इसलिए घटकर शून्य के स्तर पर नहीं पहुंच सकती कि अगले 
साल की शुरूआत शून्य से हो, जैसे आज से कल तक के संक्रमण में भी ऐसी वात नहीं हो 
सकती। चूंकि मालों की ऐसी पूर्तियों का निरंतर फिर से-यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न परिमाण में-- 
निर्माण करना होता है, इसलिए हमारे पूंजीपति उत्पादकों ! के पास आरक्षित द्रव्य पंजी 
रहनी चाहिए, जिससे कि अपनी उत्पादन प्रक्रिया जारी रख सकें, यद्यपि उनकी उत्पादक पंजी 
का एक भाग अस्थायी रूप में मालों की शक्ल में बंधकर पड़ा होता है। हमारी कल्पना यह 
है कि वे समस्त व्यापार व्यवसाय को उत्पादन व्यवसाय से संयक्त कर लेते हैं। इसलिए उनके 
पास ज़रूरत के समय काम आने के लिए अतिरिक्‍त द्रव्य पूंजी. भी रहनी चाहिए, जो पुन- 
रुत्पादन प्रक्रिया में पृथक कार्यो के अलग होने और विभिन्‍न प्रकार के पंजीपतियों में वितरित 
होने के समय व्यापारियों के हाथ में होती है। 

इस पर ये आपत्तियां की जा सकती हैं: १) ऐसी पूर्तियों का निर्माण और इस निर्माण 
की आवश्यकता सभी-! और 7 दोनों के ही -पंजीपतियों लिए है। मालों के विक्रेता 
मात्र मानकर उन पर विचार करें, तो उनमें केवल यह भिन्‍नता है कि वे भिन्‍न प्रकार के 
माल वेचते हैं। माल मी की पूर्ति का मतलव है माल ! की पूर्व पूर्ति! यदि हम एक ओर 


ही इस सामातित पूंजी का पुनरुत्पादन तथा परिचलन 





इस पूर्ति की उप्नेन्ला करें, तो दूसरी ओर भी हमें ऐसा ही करना होगा। लेकिन अ्रगर हम दोनों 


में रखें, तो समस्या किसी तरह बदल नहीं जाती। 





जे प्रसंग में कोई साल अगले साल के वास्ते मालों की पूर्ति के साथ 
घत्म होता है, वैसे ही वह उसके ही प्रसंग में मालों की पिछले साल से ली पूर्ति के साथ शुरू 
शेप्रा था। इसलिए वार्पिक पुनरत्यादन के उसके सबसे अमूर्त रूप में विश्लेषण में हमें उसे दोनों 


ही प्रसंगों में खारिज करना होगा। अगर अगले साल के लिए दी जानेवाली माल पूर्ति सहित 
हम नियत वर्ष का समूचा उत्पादन उसमें रहने दें और इसके साथ ही उससे उसे पूर्व वर्ष 
प्रंतरित माल पूर्ति को निकाल लें, तो हमारे सामने हमारे विश्लेषण के विपय के रूप 
ग्रीसत साल का वास्तविक सझमुच्चित उत्पाद झा जायेगा। 

) यह सीधी सी बात कि साधारण पुनरुत्पादन के विश्लेषण में हमें उस कठिनाई का 
सामना नहीं करना पड़ा था, जिससे श्रव निपटना है, यह सिद्ध करती है कि हमारे सामने 
एक विशिष्ट परिघटना है, जिसका एकमात्र कारण ! तत्वों का ( पुनरुत्पादन के संदर्भ में ) 
भिन्‍न समूहन है, बदला हुझा समूहन है, जिसके बिना विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन हो ही 
नहीं सकता। 


न्पः थक 2 


३. संचय का सारणीवद्ध प्रस्तुतीकरण 
अब हम पुनरुत्यादन का अध्ययन निम्न सारणी के अनुसार करेंगे: 
[. ४ ०००सुर्पी १,०००पृ नी १,०००- २ ६५,००० 


सारणी क 
गीक ) १ ४००स पी रे७धपूणी 3७द्ध + २,२५२ 


योग 5५,२५२ । 

सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वार्षिक सामाजिक उत्पाद का कुल योग अथवा ८५,२४२ 
पहली सारणी के कुल योग से कम है, जहां वह ६,००० था। हम इससे काफ़ी बड़ी संख्या, 
मसलन , १० गुना बड़ी संख्या की भी कल्पना कर सकते हैं। हमने अपनी पहली सारणी की 
अपेक्षा छोटी राशि इसलिए चुनी है कि यह स्पप्टतः लक्षित हो जाये कि विस्तारित पैमाने पर 
पुनरुत्मादन ( जिसे यहां पूंजी के और बड़े निवेश से चलाया जानेवाला उत्पादन भर माना गया 
है ) किसी भी तरह उत्पाद के निरपेक्ष परिमाण से संबद्ध नहीं है और मालों की दी हुईं मात्रा 
के लिए इसका आशय केवल दिये हुए उत्पाद के विभिन्‍न तत्वों के कार्यों का भिन्‍न क्रम अथवा 
भिन्‍न परिसीमन होता है, फलतः जहां तक उत्पाद के मूल्य का संबंध है, यह केवल साधारण 
पुनरुत्पादन है। जो चीज़ परिवर्तित होती है, वह साधारण पुनरुत्पादन के दिये हुए तत्वों की 
मात्रा नहीं, वरन उनका गुणात्मक निर्धारण हैं, और यह परिवत्तंव विस्तारित पैमाने पर आगे 
होनेवाले पुनस्त्पादन का भौतिक पूर्वाधार है। 

परिवर्ती ओर स्थिर पूंजी के बीच के अनुपात को बदलकर हम सारणी को दूसरा रूप 
दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रकार 


इससे जेम्स मिल और एस० वेली के वीच पूंजी संचय को लेकर चले विवाद का, 
जिसकी चर्चा एक अन्य दृष्टिकोण से हम पहले खंड (089. &»], 5, )४०६९ 64) [हिंदी संस्करण: 
प्रध्याय २४, अनुभाग ५, पृष्ठ ६८५, टिप्पणी २] में कर चुके हैं, यानी श्रौद्योगिक पूंजी 
का परिमाण बदले बिना उसके कार्य को विस्तारित करने की संभावना के बारे में विवाद का 
सदा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। इसकी चर्चा हम झआागे फिर करेंगे। 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्यादन ४४३ 


7,४,०० ण्सु पशु फ७्श्ध् तन प,७५० 
सारणी ख) योग 5,२५२। 


प्‌, १,७५०स नी २७६ या रे७प्चे क्‍+ २४१०२ 

यह सारणी साधारण पुनरुत्पादन के लिए तैयार की गयी प्रतीत होती है, क्योंकि सारा 
बेशी मूल्य संचित हुए बिना आ्राय के रूप में उपभोग में आ जाता है। क) और ख ) दोनों 
ही मामलों में हमारे पास उसी मूल्य परिमाण का वार्षिक उत्पाद होता है; केवल कार्यात्मक 
दृष्टि से ख ) के अंतर्गत उसके तत्व इस प्रकार समूहित हैं कि उसी पैसाने पर पुनरुत्पादन फिर 
चालू हो जाता हैं; जब कि क ) के अंतर्गत कार्यात्मक समूहन विस्तारित पैसाने पर पुनरुत्पादन 
का भौतिक श्राधार है। ख) के अंतर्गत ( ८७५प- 5७०५द्व ) ह [ अग्रना १,७५० | (प-+-बे ) 
का विनिमय बिना किसी अधिशेष के १,७५० 7 से होता है, जब कि क ) के अंतर्गत 
२,००० [( प-- बे ) के बरावर ( १,०००पर्नः १,०००द्व ) [ के १,३०० पर से विनिमय 
के फलस्वरूप वर्ग म में संचय के लिए ५०० छू का अधिशेष रह जाता है। 


श्राइये , सारणी क ) की और गहरी परीक्षा करें। मान लीजिये , ) और 77 दोनों अपने 
बेशी मूल्य का आधा भाग संचित करते हैं, श्र्थात उसे आय के रूप में ख़र्चे करने के बदले 
वे उसे अतिरिक्त पूंजी के तत्व में बदल देते हैं। चूंकि १,००० 'क का आधा हिस्सा या ५०० 


ही किसी न किसी रूप में संचित करना, अतिरिक्त द्रव्य पूंजी के रूप में निवेशित. करना है, 
यानी अ्रतिरिक्त उत्पादक पूंजी में बदला जाना है, इसलिए केवल ( १,०००८- *००द्वे दी! 


झ्राय के रूप में खर्च होते हैं। इसलिए यहां केवल १,५०० पर के सामान्य आकार के तौर 
पर सामने आते हैं। १,५०० 4/ प--बे ) शौर १,५०० 73 के बीच विनिमय की और 


ज़्यादा छानबीन करना आ्रावश्यक नहीं है, क्योंकि यह काम साधारण पुनरुत्पादन प्रक्रिया के 
अंतर्गत पहले ही किया जा चुका है; न ४,००० 7 सु पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नये 


सिरे से शुरू होनेवाले पुनरुत्पादन की पुनव्येवस्था का भी साधारण पुनरुत्पादन प्रक्रिया के रूप 
में विवेचन किया जा चुका हैं (जो इस वार विस्तारित पैमाने पर होगा )।. 

अब हमारे लिए जिस अकेली चीज़ की छानवीन करना रह जाता है, वह ५०० नि 
तथा ( ३७६५+ ३७६८ ) 7 है, क्‍योंकि एक ओर तो यह म तथा ॥ो दोनों के आंतरिक 
संबंधों का मामला है, दूसरी ओर उनके बीच की गति का मामला है। चूंकि हमने यह माना 
है कि || में भी उसी प्रकार वेशी मूल्य के अर्धाश का संचय होगा, इसलिए यहां १८८ पूंजी 
में तवदील किये जायेंगे और इनका एक चौथाई*, यानी ४७ अथवा उसे पूर्णांक बनाने के लिए 
४८ परिवर्ती पूंजी होंगे, जिससे कि स्थिर पूंजी में परिवर्तित होने को १४० शेष रहेंगे । 

यहां हमारे सामने एक नई समस्या आ जाती है, जिसका होना इस प्रचलित दृष्टिकोण 
के लिए अजीव लगेगा कि एक प्रकार के मालों का दूसरे प्रकार के मालों से श्रथवा मालों 
का द्रव्य से और पुनः उसी द्रव्य का अन्य प्रकार के मालों से विनिमय होता है। १४० वा 


* यह प्रकटत: चूक है, यह पांचवां हिस्सा होना चाहिए; लेकिन इससे अंतिम निष्कर्ष 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।-सं० 


2८2९ बात सामाजिक पंजी का प्रनरत्यादन तथा परिचलन 








2225 6 208 25 320 जब वध्जसो | क्के बों द्वारा 
दयाइह पूछे भे तभी पब्चितित हो सकते हें कवि जब ने उस मूल्य के कि ” भाला द्वार 


प्रतिस्धापित हों। यह सो स्ववाःसिद्ध है कि हू के जिस भाग का वीक से विनिमय होना 
$ लत सन >ः रे ब्ज्््स 5 उत्पादन नर अथवा 
हैक उसमे उत्तादन साधन समाहित होने चाहिए, जो | और ॥ दोनों के उत्पादन में श्रवव 
परेले वी के उत्तादन में प्रवेश कर सकें। यह प्रतिस्थापन | की ओर से एकपक्षीय खरीदारी 


हू 6 हा कं क्योंकि 5 त्न वेजी उत्पाद को जिसकी न 
के जरिये ही संभव हो सकता है, क्योंकि ५०० के समूच वेणी उ का , जिसका हम 


हु 


१4 


प्रमी परीक्षा करना है, | के अंतर्गत संचय का काम करना है, अतः उसका 7 मालों से 


तह, 
विनिमय नहीं हों सकता। दूसरे शब्दों में | एक ही समय उसका संचय करें और उपभोग 
भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः वी को बाद में । के हाथ अपने माल की विक्री से यह 


द्रब्य वापस पाये बिना १४० है नक़द देकर खरीदना होगा। भर यह प्रक्रिया प्रत्येक नये 


बरार्षिक उत्तादन में, जहां तक कि वह विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पयादन होता है, लगातार 
दोहराबी जाती है। इसके लिए ॥ के अंतर्गत द्रव्य का त्रोत कहां है? 
उलदे , प्रतीत वही होता है कि वी नई द्रव्य पूंजी के निर्माण के लिए बहुत हो लाभहीन 
क्षेत्र है, जो वास्तविक संचय के सावन्साथ होता है और जो पूंजीवादी उत्पादन के अधीन उसे 
आवश्यक बनाता है और जो आरंभ में अपने को वस्तुतः सामान्य अपसंचय के रूप में प्रस्तुत करता है। 
पहले हमारे सामने ३७६ 4 हैं। श्रम शक्ति के लिए पेशगी दी गयी ३७६ की द्रव्य 


पूंजी माल ॥ की खूरीदारी के जरिये पूंजीपति !! के पास परिवर्ती पूंजी की तरह द्रव्य रूप 
में निरंतर लोद आती है। प्रारंभ-विंदु -पूंजीपति के जेब-से चलने और वहीं वापस श्राने की 
यह निरंतर आवृत्ति इस चक्र में घूमते द्रव्य में किसी भी तरह बढ़ोतरी नहीं कर देती। इसलिए 
यह द्वव्य संचय का स्रोत नहीं है। ने इस द्रव्य को अपसंचित , वस्तुतः नवीन द्रव्य पूंजी का 
निर्माण करने के लिए परिचलन से निकाला जा सकता है। 

लेकिन जरा ठहरिये! क्या थोड़ा सा मुनाफ़ा कमाने की गुंजाइश यहां नहीं है? 

हमें यह ने भूलना चाहिए कवि वर्ग । के मुक्कावले वर्ग ! को यह सुविधा है कि मजदूरों 
को स्वयं अपने द्वारा उत्पादित माल उससे फिर खरीदना होता है। ]] श्रम शक्ति का ग्राहक 
ओर इसके साथ ही अपने द्वारा नियोजित श्रम शक्ति के मालिकों के हाथ वह मालों का विक्रेता 
भी हैं। अतः ती: 

१) मजदूरी को महज़ सामान्य औसत स्तर से सीधे नीचे गिरा सकता है -और इस वात 
मे वह 4 के पूंजीपतियों के समान है। इस तरकीब से द्रव्य का परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप में 
कार्यश्ील अंश मुक्त हो जाता है -ओऔर यदि यह प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती रहे, तो वह 
अ्पसंचय का, और इस प्रकार ती में वस्वुतः अतिरिक्त द्रव्य पूंजी का एक सामान्य ल्लोत वन 
सकती है। बेशक हम यहां ठगी से हुए अनियत लाभ की वात नहीं कर रहे हैं, वर्योंकि हम 


यहां पूंजी के सामान्ध निर्माण का विवेचन कर रहे हैँ। किंतु यह न भूलना चाहिए कि जो 


सामान्य मजदूरी वास्तव में दी जाती है (जो ८शंशांट एशा085 [थ्रन्य परिस्थितियां वबा- 


बत रहते पर | परिवर्ती पूंजी का परिमाण निर्धारित करती है), वह पूंजीपतियों द्वारा उनकी 
सहूदेबता के कारण नहीं दी जाती, बरन उसे विद्यमान संबंधों के अंतर्गत देना पड़ता है। इससे 
स्यास्या की उपर्यक्त पद्धति निरस्त हो जाती है। यदि हम यह मारने कि इ2७६त 7 दारा व्यय 


हि 


की जानेवाली परिबर्ती पंजी हू, तो हमें सिर्फ़ पैदा हुई एक नई समस्या का समाधान करने के 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्यादन डडप्‌ 


लिए ही अ्रचानक इस परिकल्पना को छिपे-छिपे लाने का कोई अधिकार नहीं है कि वह ३७६५ 
के बजाय केवल ३५०८ दे सकता है। । ह हा 

२) दूसरी ओर समग्र रूप में सी को | की अपेक्षा यह उपर्युक्त सुविधा है कि वह 
श्रम शक्ति का ग्राहक है और साथ ही साथ अपने ही श्रमिकों को अपने माल का विक्रेता भी 
है। प्रत्येक औद्योगिक देश (यथा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ) इसके अत्यंत ठोस प्रमाण 
उपलब्ध करता है कि इस सुविधा से कैसे लाभ उठाया जा सकता है-नाम को सामान्य मज- 
दूरी देकर, पर बदले में माल में समतुल्य दिये विना उसका एक हिस्सा हथियाकर, यानी 
चुराकर ; यही काम जिंस रूप मज़दूरी के ज़रिये या परिचलन माध्यम में धोखाधड़ी के ज़रिये 
(और शायद इस सफ़ाई से कि क़ानूत की पकड़ में भी न झा सके ) करके। (इस मौक़े का 
कुछ उपयुक्त उदाहरण देकर इस विचार को विस्तार देने के लिए उपयोग कीजिये। ) यह 
१) के अंतर्गत किया गया कार्य ही है, वस दूसरे वेश में है और ठेढ़े रास्ते से किया गया 
है। इसलिए इसे भी पहलेवाले की तरह ही अस्वीकार कर देना चाहिए। यहां हम वास्तव 
में दी हुई मज़दूरी का विवेचलत कर रहे हैं, व कि नामिक मजदूरी का। 

हम देखते हैं कि पूंजीवाद की क्रियाविधि के वस्तुगत विश्लेषण में उसके .साथ' अब भी 
श्रसाघारण चीमड़पन से चिपके कुछेक दाग्ों का सैद्धांतिक कठिताइयों से बचने के लिए बहाने 
की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन विचित्न बात है कि मेरे अ्रधिकांश बूर्जुआ 
श्रालोचक मुझे इसलिए खरी-खोटी सुनाते हैं, मानो मैंने-यथा “पूंजी” के प्रथम खंड में - यह 
मानकर पूंजीपतियों के प्रति श्रन्याय किया हो कि पूंजीपति श्रम शक्ति 'की अ्रदार्यगी उसके 
वास्तविक मूल्य के अनुसार करता है, एक ऐसा काम कि जो वह ज़्यादातर चहीं' ही करता! 
( जिस उदारता का श्रेय मुझे दिया जाता है, उसका कुछ उपयोग करते हुए शैफुले को उद्धुत 
करना उचित होगा।) पा 

इस तरह ३७६ 7. के सहारे हम पहले बताये हुए लक्ष्य के कुछ अ्रधिक समीप नहीं 
पहुंच जाते। ॒ | 

किंतु ३७६ 7 की स्थिति तो और भी अधिक संकटपूर्ण जान पड़ती है। यहां बस एक 
ही वर्ग के पूंजीपति अपनी पैदा की उपभोग वस्तुओं का पारस्परिक ऋ्रय-विक्रम करते हुए एक 
दूसरे के सामने आढे हैं। इन लेन-देनों के लिए आवश्यक धत केवल परिचलन के माध्यम का 
कार्य करता है और सामान्य स्थिति में वह संबद्ध लोगों के पास उसी अनुप्रात में लौटेगा, जिसमें 
उन्होंने उसे परिचलन के लिए पेशगी दिया था, जिससे कि वह उसी रास्ते पर वार-बार चक्कर 
लगाता रहे। ; . घ जा 0 

दी ही तरीके दिखाई देते हैं, जिनसे इस द्रव्य को वस्तुतः अतिरिक्त द्रव्य पूंजी के निर्माण 
के लिए परिचलन से निकाला जा सकता है। या तो पूंजीपति ..!] का एक हिस्सा दूसरे को 
ठगता है और इस तरह उनका धन उससे छीन लेता है। हम जानते हैं कि नई द्रव्य .पूंजी के 
निर्माण के लिए परिचलन माध्यम का पूर्व प्रसार आवश्यक नहीं है। आवश्यक बस यह है कि 
कुछ लोगों द्वारा परिचलन से धन निकाला जाये और जमा कर लिया जाये। यदि यह धन चुरा 
आ्रायेगा । ठगे गये पूंजीपति तर ज़रा लक की या कर कह हक हे 0 

रहेगे, वस इतना ही। ्स | 


है 


४४६ पुच सामाजिक पूंजी का पुनरुत्यादन तथा परिचलन 


5 
>> 








शयया वी .का एक हिस्सा, जो जीवनावश्यक वस्तुओं का प्रतीक है, क्षेत्र 7 के भीतर 
सीधे नयी परिवर्ती पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। यह कैसे होता है, इसकी परीक्षा हम इस 
यध्याय के प्रंत में (४ के पंतर्गत ) करेंगे। 
१) पहला उदाहरण ह 
के ) साधारण पुनरुत्पादन की सारणी 
[. ४,०० ण्य्र्पः १,० ००्द्ग १,०००द्वेीस१६,०० ० 


योग ६,००० | 
है 55 २,०००, नी ५००६ गा ५००६३ 7८ ३,००० $ 


खे) विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन की 
प्रारंभिक सारणी 
[,४,०० ण्स््ाः १,० ०्०्प्गः १,०००द्वेत१ ६,९०० ० 
योग ६,०००। 

[. १,५००, +॑ ७४०्पूगः ७५०द्वैन्‍ए ३,००० 
यह मान लेने पर कि सारणी ख में आधे वेशी मूल्य ।, यानी ५०० का संचय होता 
है, हमें पहले (१,०००६-+-५००द॥५३) 7 श्रववा १,५०० ( प+चबे ) श्रप्त होते हैं, जिनका 
प्रतिस्थापत १,५०० वज् द्वारा होगा। इससे | में ४,०००स- *००द्ेे रह जाते हैं, जिनमें 


से ५००८ संचित होंगे। १,५०० री. ढारा (१,०००६+४*००पट्वे ) 7 का प्रतिस्थापत 


साधारण पुनरुत्यादन की प्रक्रिया है, जिसका विवेचन पहले हो चुका है। 
अत्र यह मान लीजिये कि ५०० 7'क्षे से ४०० को स्थिर पूंजी में और १०० को परिवर्ती 


पूंजी में बदलना है। | के अंतर्गत ४००ट्वे का विनिमय और इस तरह उनके पूंजीकरण का 


विवेचन पहले ही हो चुका है। इसलिए उनका श्र सोच-विचार के बिना ॥२ में संयोजन 
किया जा सकता है शरर उस स्थिति में । के लिए हम यह पाते हैं: 

४,४०० २२० १,०००घ --१००झ५ ( जिनमें १००७७ को १००४ में बदलना है) । 

अपनी बारी में 7 संचय के लिए ! से १०० 7 ( उत्पादन साधनों में विद्यमान ) 
सरीदता है, जो अब अतिरिक्त स्थिर पूंजी 7! बन जाते हैं, जबकि उनके लिए वह द्रव्य 
रूप में जो १०० देता है, वे | की अतिरिक्त परिवर्ती पूंजी के द्रव्य रूप में तवदील हो जाते 
हैं। इस तरह हमारे पास । के लिए ४,४००२-- १,१००४ की पूंजी रहती है ( जिसमें श्रंतोक्‍्त 


है| 


द्रव्य रूप में हैं), जो कुल मिलाकर ५,५०० है। 

अब 7 के पास उसकी स्थिर पूंजी के रूप में १,६००७ हैं। इन्हें काम में डालने के 
लिए उसे द्रव्य रूप में ५०७ और नई श्रम शक्ति ख़रीदने के लिए पेशगी देने होंगे, 
जिनसे उसकी परिवर्ती पूंजी ७५० से बढ़कर 5०० हो जायेगी। कुल १५० द्वारा 77 की स्थिर 
झ्रौर परिवर्ती पूंजी के इस प्रसार की पूर्ति उसके बेशी मूल्य में से होती है। शझ्रतः पूंजीपति ॥ के 
लिए उपभोग निधि के रूप में ७५० वीक में से केवल ६००६७ रह जाते हैं, जिनका वार्पिक 


उत्पाद अरब इस तरह वित्तरित होता है: 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन ४४७ 


गत, १॥६० ०स्ुपी 5००पूरगा ६००द्वे ( उपभोग निधि ) नः३,०००॥ 
उपभोग वस्तुओं के रूप में उत्पादित १५०द्व, जिन्हें यहां (१० ण्सय *"प ) प्में 


परिवर्तित कर लिया गया है, अपने दैहिक रूप में पूरी तरह मजदूरों के उपभोग में चले जाते 
हैं, ऊपर बताये अनुसार १०० का उपभोग | (१०० प) के मज़दूरों द्वारा और ५० का 


पर (५० 7.) के मज़दूरों द्वारा किया जाता है। दरअसल 7 में, जिसमें उसका कुल 
) 


उत्पाद संचय के लिए उपयुक्त रूप में तैयार होता है, आ्रावश्यक उपभोग वस्तुओं के रूप में 
वेशी मूल्य से १०० अधिक हिस्से का पुनरुत्पयादन करना होगा। यदि पुनरुत्पादन वास्तव में 
विस्तारित पैमाने पर शुरू होता है, तो परिवर्ती द्रव्य पूंजी | के १०० उसके भज़दूरों के हाथों 
होकर !! के पास लौट आते हैं, जब कि 7! माल पूर्ति के रूप में [| को १००६ और इसके 


साथ ही माल पूर्ति के रूप में ५० ख़ूद अपने मजदूर वर्ग को अंतरित करता है। 
संचय के लिए क्रम व्यवस्था में किया परिवर्तन इस प्रकार है: 
[, ४,४००स-- १,१००पूर्न- ५०० उपभोग निधित-६,०००। 


| १,६० ण्क््ा ८००ए-न ६०० उपभोग निधि ३,००० । पहले की ही तरह योग €,०००। 


इन राशियों में निम्नलिखित पूंजी हैं: 


[, ४.४० ण्स््ा १,१० ण्प्‌ ( द्र्व्य' ) नः7,३०० 
| १,६० ण्क्ष्ा ८० ण्पृ ( द्रव्य ) न २,४०० न्-9,६०० 


जब कि उत्पादन की शुरूआत निम्न से हुई थी: 


[, ४,०० ण्स् न-१,०० ण्प्‌ न पै)००० 


॥॥ १,५००सू नी ७५०५7 २,२५० । 5७,२५० | 


अब यदि वास्तविक संचय इस आधार पर होता है, यान्नी यदि उत्पादन वास्तव में इस 
परिवर्धित पूंजी से होता रहता है, तो अगले वर्ष के अंत में हमें यह प्राप्त होता है: 


2, ४.४० ण्स्च्ा १,१० ण्प्‌प १,१०० ८ ६,६०० 
पी. १,६१० ० पी प००्पून॑ ८००टव तन ३,२०० €६,८००॥ 


अब मान लीजिये कि ! में संचय उसी अ्रनुपात में होता रहता है, जिससे कि ५५०० 
आय के रूप में ख़्चे होते हैं और ५५०६ संचित होते हैं। उस हालत में १,१०० [.. का 
प्रतिस्थापन पहले १,१०० [.. द्वारा होता है और उसी मूल्य के त के मालों के रूप में 
१४० क्षे का सिद्धिकरण करना होगा ; और इस तरह कुल योग १,६४० (प+चे ) होगा । 
किंतु जो स्थिर पूंजी ॥ प्रतिस्थापित होनी है, वह्‌ केवल १,६०० के वरावर है; अतः बाक़ी 


डडय छुल सामाजिक पूंजी का पुनरुत्यानन तथा परिचलन 
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जप 


४० पूरक ८०० वीं> में से जोड़े जायेंगे। फ़िलहाल द्रव्य पक्ष को अलग रहने दें, तो 


जे ५ 


इस लेनदेन का परिणाम यह होगा: 


५ ४,४००... ४००८३ ( जिनका पूंजीकरण होना है); इसके अलावा माल | ॥ 
के रूप में सिद्धिक्ता, पूंजीपतियों ओर मजदूरों की उपभोग निधि १,६५० (प+बे ) 
॥. १,६५०. (जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ५० वक्ष से जोड़े गये हैं)+-- 


हु हू 
"7 ८500 प्‌ 


पर ७५०३ (पूंजीपतियों की उपभोग निधि)। 
कितु यदि ![ में प तथा स का पुराना अनुपात क्ायम रखा जाये, तो ५०२८ के लिए 


र४८ और व्यय करने होंगे; इन्हें ७५०ट्व से प्राप्त किया जा सकता है। तब हमारे सामने 


बच 
ये होते हैं: 
त. १,६५०प)- 5२५प-४- ७२०५७ ! 
। में ५५०ह७३७० का पूंजीकरण करना होगा। यदि पूर्वोक्त अनुपात क़ायम रखा जाये, तो 


इस राशि के ४४० से स्थिर पूंजी बनेगी और ११० से परिवर्ती पूंजी बनेगी। ७२५ 
में से ये ११० निकाले जा सकते हैं, श्र्थात ११० मूल्य की उपभोग वस्तुओं का उपभोग हीं 
पूंजीपतियों के बदले ! मजदूर करते हैं; नतीजा यह कि 7 पूंजीपतियों को इन ११ पन्ने का 
उपभोग न कर पाने पर उनका पूंजीकरण करना होता है। तब ७२५ वाह में से ६१५ वा 
शेप रहते हैं। किंतु थदि !! इस प्रकार इन ११० को अ्रतिरिकत स्थिर पूंजी में परिवर्तित 
कर लेता है, तो उसे ५५ की अश्रतिरिकत परिवर्ती पूंजी दरकार होती है। इसकी पूर्ति भी बेशी 
मूल्य से ही करनी होगी। इस राशि को ६१५ वाक्ष में से घटा देने पर ॥ पूंजीपतियों के 
उपभोग के लिए ५६० रह जाते हैं। ये सभी वास्तविक ओर संभाध्य अश्रंतरण कर लेने के वाद 
हमें यह पूंजी मूल्य प्राप्त होता है: 
+. ( ४,४००;२-- ४४०२ ) व ( १११० ०घर्ग ११०प ) कर ४ईै,८ॉ४०सु नी १,२१०पतत ६,०५० 
पर, (१,६००प्नन *सत ११०स ) सी ( 5००पर्त २/पर्ण */प ) 77 


२,६४० 
>5 १,७६० -- ८८०, ८ || 
१ है दर सा 4 प ८ दर & ० 





सब कुछ सामान्य गति से होता चले, इसके लिए श्रावश्यक है कि | की श्रपेक्षा ॥ में 
संचय और तेजी से हो, वरना 7 (प+वबें ) अंश, जिसे 7,. मालों में परिवर्तित करना 


है, !, की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ेगा, जब कि उसका विनिमय उसी से हो सकता है।. 


यदि इस आधार पर पुनरुत्पादन चालू रहे ओर परिस्थितियां अन्यथा अ्रपरिवर्तित रहें, 
तो अगला बर्ष समाप्त होने पर यह स्थिति होती हैं: 


[, ४,व४०, न १,२१०वर्न- ५२१ ० तन ७,२६० 
न-5१०,७८० | 


टट 
गण 


पर. १,७६० २नी उषण्तृयी #षण्द्षेत्त्रे,५२० 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन डड8 


यदि बेशी मूल्य के विभाजन की दर शअ्रपरिवर्तित रहती है, तो | के पास आय के रूप 
में ख़चे करने को पहले १,२१०८ तथा वे का आधा भाग या ६०५, कुल १,5१५ रहता है। 


यह उपभोग निधि भी 7, की अपेक्षा ५५ अधिक है। ये ५५ ८5०क्षे में से. घटाने होंगे , 
जिससे ५२४५ वचेंगे। इसके अलावा ५५ वक्ष के पक में परिवर्तत का मतलब है २७ १/२ 
की श्रनुरूप परिवर्ती पूंजी से ॥ से एक और कटौती, जिससे उपभोग के लिए ७६७ १/२ 
[9 बच रहेंगे। 

अब म को ६०५८३ का पूंजीकरण करना है। इनमें से ४८४ स्थिर पूंजी हैं और १२१ 
परिवर्ती। इन १२१ को वाह से घटाना होगा, जो अब भी ७६७ १/२ के बराबर है, जिससे 
६७६ १/२ 79 शेष रहते हैं। अब ॥ अन्य १२१ को स्थिर पूंजी में वदलता है और इसके 


लिए उसे ६० १/२ की अन्य परिवर्ती पूंजी दरकार होती है,. जो उसी तरह ६७६ १/२ में से 
ग्राती है, जिससे उपभोग के लिए ६१६ शेष रहते हैं। 
अब हमारे पास निम्नलिखित पूंजियां होती हैं: 


[, स्थिर: ४,८४० -- ४८४ ८5 ५,३२४। 
परिवर्ती : १,२१० --१२१८७-१,३३१। 

तर, स्थिर: १,७६०--५५+-१२१७-१,६३६। 
परिवर्ती: ८५८५०--२७ १/२-- ६० १/२७०६६८। 


, ४३२४ सु ने १५३ ३१५०८ ६,६५५ 


योग : 
त. १६३६सन ६&ई८पएूतत रे ६०४ 


। +२६,५५६। 


वर्ष की समाप्ति पर उत्पाद यह होता है: 


[. ४,३२०२+ १,३३१५+ १,३३१३८७,९८६ हि 
मि. १४३६३-- ६६८एने ६६८७ ८ रे८७२ 7११,८५८। 


इसी परिकलन को दुहराने और भिन्‍्तांशों को पूर्ण संख्या का रूप देने से अगले; वर्ष की 
समाप्ति पर निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होता है: 


7. भ,प२५ ६२ न १,४६४ न १,४६४६ ८ ८,७८४ |. - * 
॥॥। « रत १३,०४३ || 
* २,१२६२ न॑- $१९श्श्पूनाः १,० ६ *द्वे त८ > २६ है 
इससे अगले वर्ष की समाप्ति पर उत्पाद यह होगा: 
. ६,४४२ न १५६१० नी +६१०कृतः६,६६२ | 
त. २,३४२३-+ १,१७२ए+ १,१७२७ ८-४, ६८६ | 7 टरप। 
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डघ० इल सामाजिक पंजी का पुनरुत्यान तथा परिचलन 


अर 





विस्तारित पैमाने पर पुनरत्यादन के ४ वर्षों में | और । की कुल पूंजी ५,५००३-- 
-+१,७५०८:६७,२५० से बढ़कर ८,७४४. -- २,७८२८75११,५६६ हो गयी है; दूसरे शब्दों 
 १००:१६० के अनुपात में बढ़ी है। शुरू में कुल वेशी मूल्य १,७५० था; अब वह २,७८२ 
के लिए ५०० और 9 के लिए ६००, कुल १,१०० था। 
२ और तो के लिए ७४५, कुल १,४७७ था। अतः वह 


२) इसरा उदाहरण 


श्रव॒ ६,००० का वार्षिक उत्पाद ले लीजिये, जो औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के हाथ में 
ऐसे रुस में पूर्णत: माल पूंजी है, जिसमें परिवर्ती पूंजी का स्थिर पूंजी से सामान्य झ्रौसत अनुपात 
१:४ है। बह पूंजीवादी उत्पादन के, और तदनुसार सामाजिक श्रम की उत्पादिता के काफ़ी 
विकास की, उत्पादन के पैमाने में काफ़ी पूर्ववर्ती वृद्धि की और अंततः: उन सभी परिस्थितियों 
के विकास की पृवपिक्ला करता है, जिनसे मज़दूर वर्ग में आपेक्षिक जनसंख्या आधिक्य पैदा हो 
जाता है। तब विविध भिन्‍तांशों को पूर्ण संख्या का रूप देने के बाद वार्पिक उत्पाद का विभाजन 
इस प्रकार होगा: 
[, ४,०० ण्स््ाः १,०००५६-न- १,०००६८०८७,००० 
. १,४३०२नी रेप्शदता रेफभद्वेतत २,००० 


न+8,००० | 


ग्रव यह मान लीजिये कि पूंजीपति वर्ग | आधे बेशी मूल्य का उपभोग कर लेता है श्रौर 
वाक्की श्राधा भाग संचित करता है। उस हालत में (१,०००प्र्न- ६० “ह्व) 7 अ्रथवा १,५०० 


को १,५०० 2 में परिवर्तित करना होगा। चूंकि 7... यहां केवल १,४३० के वरावर है, 
इसलिए बेशी मूल्य में से ७० जोड़ना आ्रावश्यक होगा। २८५ ६ में से यह राशि घटाने 


पर २१५ ए& रह जाते हैं। तब हमारे पास: 


[. ५,०००प्-१००६ (जिनका पूंजीकरण होना है )+१,५०० ( बे ) 
पूंजीपतियों श्र मजदूरों की उपभोग निधि में होते हैं। 
प. १,४३०क्न- ७०द्ले ( जिनका पूंजीकरण होता है )+ २८५८-+- २१५६ । 
चूंकि यहां हंस में ७० पक्ष सीधे जोड़ दिये गये हैं, इसलिए इस अतिरिक्त स्थिर 


को गतिशील करने के लिए ७०/५, यानी १४ की परिवर्ती पूंजी दरकार होगी। ये १४ 
२१५ क्ू में से हासिल किये जायेंगे, जिससे २०१ तक वच रहेंगे और हमारे पास 


तक हि 


| 


(20, 
ज्ञा 
९] 


ग, ( १,४३० - 3०्प्न ) न ( रेप्शफूनीः पथ्य्‌ ) -न २० पद्नि । 


१,५०० | (प+१/रवे ) की १,५०० 70. से विनिमय साधारण पुनरुत्पादन प्रक्रिया 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन ४४१ 


६ और उसके बारे में श्रधिक कुछ कहना अनावश्यक है। फिर भी कुछ विशेषताएं बच रहती 
जिन पर यहां ध्यान देना चाहिए, जो इस तथ्य से पैदा होती हैं कि संचयशील पुनरुत्पादन 
में हे प-- १/२वे ) का प्रतिस्थापन अकेले 7... से नहीं, वंरन 7५. तेथा री के एक 


अंश के योग द्वारा होता है। 
कहना न होगा कि संचय की कल्पना करने के साथ 7 की तुलता में ॥(प-+बे ) 


अधिक हो जाता है; वह 7, के वरावर नहीं होता, जैसे कि साधारण पुनरुत्पादन में होता 


है। कारण यह कि एक तो ! अपने वेशी उत्पाद के एक अंश का अपनी ही उत्पादक पूंजी में 
समावेश करता है और उसका ५/६ भाग स्थिर पूंजी में परिवर्तित करता है, इसलिए वह 
साथ ही साथ इस ५/६ का उपभोग वस्तु ] द्वारा प्रतिस्थापन नहीं कर सकता। दुसरे, ! को 
अपने ही वेशी उत्पाद से 7] के अ्रंतर्गत संचय के वास्ते आवश्यक स्थिर पूंजी के लिए सामग्री 
जुटानी होती है, जैसे ! को । के लिए उस परिवर्ती पूंजी के लिए सामग्री जुटानी पड़ती 
है, जो स्वयं ! द्वारा नियोजित ! की बेशी उपज के अंश को अतिरिक्त स्थिर पूंजी के रूप 
में गतिशील करेगी। हम जानते हैं कि वास्तविक परिवर्ती पूंजी में, अतः अतिरिक्त परिवर्ती 
पूंजी में भी श्रम शक्ति समाहित होती है। यह पूंजीपति ! नहीं है कि जो ! से जीवनावश्यक 
वस्तुओं की पूर्ति ख़रीदता है और उन्तका स्वयं अपने द्वारा नियोजित अतिरिक्त श्रम शक्ति 
के लिए संचय करता है, जैसा दास स्वामी को करना पंड़ता था। ख़ूद मजदूर ॥! के साथ 
लेन-देन करते हैं। किंतु इससे यह नहीं हो जाता कि पूंजीपति अपनी अ्रतिरिकत श्रम शक्ति की 
उपभोग वस्तुओं को अंततः अपनी अतिरिक्त श्रम शक्ति के उत्पादन और भरण-पोषण के इतने 
साधन मात्र समझना और इसलिए अ्रपनी परिवर्ती पूंजी! का दैहिक रूप समझना बंद कर दे। 
उसका अपना तात्कालिक कार्य -] के प्रस्तुत प्रसंग में-केवल अतिरिक्त श्रम शक्ति खरीदने 
के लिए आवश्यक नई द्रव्य पूंजी को जमा करते रहना होता है। जैसे ही वह उसका अपनी 
पूंजी में समावेश कर लेता है, द्रव्य इस श्रम शक्ति के लिए माल 7 की खरीद का साधन 
वन जाता है, जिसके लिए ये उपभोग वस्तुएं सुलभ होनी चाहिए। | 
प्रसंगवश पूंजीपति को और उसके अरख़वारों को श्रक्सर उस तरीक़े से श्रसंतोष होता है, 
जिससे श्रम शक्ति भ्रपना धन खर्च करती है और 77 मालों से असंतोष होता है, जिनके रूप 
में वह इस धन का सिद्धिकरण करती है। ऐसे मौक़ों पर, वह फ़लसफ़ा झाड़ता है, संस्कृति को 
लेकर वक़वास करता है और परोपकार की वातें बधारता है, यथा वाशिंगटन स्थित ब्विटिश 
दूतावास के सचिव श्री ड्रमंड की तरह। उनके अनुसार 2%॥४ ४८०४ ( एक पत्चिका ) में गत 
अवतूवर , १८७६ सें एक दिलचस्प लेख छपा था, जिसमें और बातों के अलावा ये- अंश भी 
श्रमिक जनों ने आाविष्कारों की प्रगति के साथ संस्कृति में प्रगति नहीं की है और उन 
पर ऐसी चीज़ें बरसाई जाती रही हैं, जिनका उपयोग करना वे नहीं जानते और इसलिए 
जिनके लिए वे बाज़ार नहीं बनाते।” [ प्रत्येक पंजीपति स्वभावत चाहता है कि मजदूर उसका 
माल ख़रीदें।| “कोई कारण नहीं कि श्रमिक उतनी ही सुख-सुविधाओं की कामना न करे 
जितनी की उसी के वरावर कमाई करनेवाला कोई पादरी, वकील और डाक्टर करता है। 
[वकीलों , पादरियों और डाक्टरों के इस वर्ग को सचमुच कई सुख-सुविधाओं की. तो कामना 
मात्न से संतोष करना होता है! ] “लेकिन वह ऐसा नहीं करता। यह समस्या बनी रहती है 
कि उसका वुद्धिसंगत और स्वस्थ तरीक़ों से उपभोक्ता के रूप में उत्थान कैसे किया जाये और 


#%*| कं 
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यह समस्या झासान नहीं है, क्योंकि उसकी आकांक्षा इससे उसके काम के घंटों के घटने के 
थागे नहीं जाती, क्योंकि सैक्‍्चरवाज उसकी मानसिक ओर नैतिक शक्तियों की उन्नति करके 
उसती स्थिति संधारने का प्रयत्त करने के बजाब उसे इसी के लिए उकसाते हैं।” (२९७णा$ 
6 लि, ५.१5 इत्ताहजाहड ए विग्रात355ए0 शाएं [.९एथ्ीणा ता ॥6 #शिाप्रिटपार5ड, (णागागञश९ 
९. ० वाह 0०प्रावग5 मा ध्यांतो गीि2५ 7090९. 7.0700), 879, 9. 404.) 

लगता है कि काम के लंबे घंटे ही उन बुद्धिसंगत और स्वस्थ तरीकों का रहस्य हैं, जो 
मजदूर की मानसिक भौर नैतिक शक्तियों का विकास करके उसे उन्नति की ओर ले जायेंगे 
ग्रौर उसे विवेकश्ील उपभोक्ता बनायेंगे। पूंजीपति के मालों का बुद्धिसंगत उपभोक्ता बनने के 
लिए सबसे पहले उसे चाहिए कि वह अपने ही पूंजीपति को अपनी श्रम शक्ति का अवुद्धिसंगतत 
ओर प्रस्वस्थ ढंग से उपभोग करने दे-किंतु लैक्चरबाज़ उसे रोकते हैं! बुद्धिसंगत उपभोग 
से पूंजीपति का तात्पर्य क्या है, यह जहां भी वह अपने ही मज़दूरों से सीधे व्यापार करने 
की कृपा करता है, वहां स्पप्ट है, यथा जिंस रूप मजदूरी प्रणाली में, जिसमें मज़दूरों को 
मकान देना भी शामिल होता है, जिससे कि पूंजीपति साथ ही साथ उनके लिए मकान मालिक 
भी वन जाता है-जों व्यवसाय की अनेक शाखाओं में एक शाखा ही है। 

वही इमंड, जिनका कोमल हृदय मज़दर वर्ग की उन्नति के लिए पंजीपतियों के प्रयत्नों 
पर मुग्ध है, उसी विवरण में अन्य बातों के अलावा लाविल एंड लॉरेंस मिल्स के सूती माल 
उत्पादन के बारे में भी बताते हैं। कारखाने में काम करनेवाली लड़कियों के भोजन तथा आवास 
गृह मिलों की मालिक कंपनी या निगम के होते हैँ। इन ग्रहों की प्रबंधक उसी कंपनी की सेवा 
में है, जिसने उनके लिए आचार-संहिता निर्दिप्ट की है। रात में १० के वाद किसी लड़की को 
बाहर रहने की इजाजत नहीं है। और इसके वाद एक बेमिसाल चीज़ ब्राती है-स्पेशल पुलिस 
इसके लिए गणश्त लगाती है कि इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं होता। रात में १० के बाद 
कोई भी लड़की न भीतर झा सकती है और न बाहर जा सकती है। कोई भी लड़की कंपनी 
के श्रहमते के श्रलावा और कहीं नहीं रह सकती और उसमें हर मकान से कंपनी को हर हफ्ते 
लगभग १० डालर किराया बता है। और अब हमें बुद्धिंगत उपभोक्ता के उसकी पूरी महिमा 
के साथ दर्शन होते हैं: “लेकिन चूंकि श्रेष्ठतम श्रमजीवी महिला आवासों में से कई में सदा 
विद्यमान पियानों होता ही है, इसलिए गाना-वजाना और नाच मज़दूरिनों का काफ़ी ध्यान 
सींचते हैं, कम से कम उनमें से उनका तो जखब्ूर ही, जिनके लिए करघों पर १० 
घंटे के लगातार काम के बाद वास्तविक विशधाम की श्रपेक्षा नीरसता से मुक्ति पाना अधिक 
ग्रावश्यक है। (पृष्ठ ४१२। ) किंतु मज़दूर को बुद्धिसंगत उपभोक्ता बनाने का मुख्य रहस्य 
तो अभी प्रकट किया जाने को है। श्री ड्रमंड टर्नेस फ़ाल्स ( कनेक्टीकट रिवर ) का छुटी-कांटा 
कारखाना देखने जाते हैं और इस उद्यम के कोपाध्यक्ष श्री श्रोकमेन पहले यह बताने के 
बाद कि अमरीकी छुरी-कांटे खासकर गुणवत्ता में अंग्रेज़ी माल से वेहतर होते हैं, आगे कहते 
हैं: “समय शा है कि हम इंगलैंड को क़रीमतों में भी पछाड़ देंगे, गणवत्ता के लिहाज़ से 
हम श्रव भी थ्ागे हूँ, यह तो लोग मानते ही हैं, लेकिन हमें क़ीमतें और कम करनी हैं श्रौर 
जैसे ही हमें कम क़ीमत पर इस्पात मिलने लगेगा और हमारे मज़दूर वस में श्रा जायेंगे, हम 
यह भी हासिल कर लेंगे।” (पृष्ठ ४२७॥ ) मजदूरी में कटौती और लंबा कार्य काल- यही 
उन बुद्धिसंगत और स्वस्थ तरीकों का सार है, जो मजदूर की उन्नति करके उसे बुद्धिसंगत 
उपभोक्ता का गौरव प्रदान करेंगे, जिससे कि संस्कृति और आ्ाविप्कारों की प्रगति द्वारा “वि 
अपने पर वरसाई जाती चीजों के लिए बाज़ार बना सकें” 


संचय तथा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन ४५३ 


फलत: जैसे ! को अपने वेशी उत्पाद से ॥ की अ्रतिरिक्त स्थिर पूंजी की पूर्ति करनी 
पड़ती है, बैसे ही | के लिए ॥! अतिरिक्त परिवर्ती पूंजी की पूर्ति करता है। जहां तक परिवर्ती 
पंजी का संबंध है, ! अपने लिए और 7 के लिए अपने कुल उत्पाद के अधिकांश 
के पुनरुत्पादन द्वारा, भ्रतः विशेषकर वेशी उत्पाद के अधिकांश के आवश्यक उपभोग वस्तुओं के 
रूप में अपने पुतरुत्पादन द्वारा संचय करता है। - हे 

उत्पादन में बढ़ती हुई पूंजी के आधार पर 7 (प+बे ) पु तथा पूंजी के रूप में 
पुनःसमाविष्ट बेशी उत्पाद के अंश तथा 7 में उत्पादन के प्रसार के लिए आवश्यक स्थिर 
पंजी के अतिरिक्त भाग के योग के वरावर होगा; और इस प्रसार का अल्पतम मान वह है, 
जिसके बिना वास्तविक संचय , श्रर्थात स्वयं ] में उत्पादन का वास्तविक प्रसार असंभव होगा । 

श्रव अंत में जिस प्रसंग का विवेचन किया गया था, उस पर लौटें, तो उसमें हम यह 
विशेषता पाते हैं कि वीं. 7 (प+ १/रवे ) से छोटा है, उत्पाद ! के उस अंश से छोटा 


है, जो उपभोग वस्तुओं पर आय के रूप में ख़चे किया जाता है, जिससे कि १,५०० 4(प--बे) 


का विनिमय करने पर वेशी उत्पाद ॥ के ७० के बराबर अंश का तुरंत सिद्धिकरण 
हो जाता है। जहां तक एस का संबंध है, जो १,४३० के बराबर है, अन्य परिस्थितियों 


के यथावत रहने पर उसका प्रतिस्थापन मूल्य के समान परिमाण द्वारा 7 (प-+-बे ) में से 


करना होगा, जिससे कि !] मैं साधारण पुनरुत्यादन हो सके और उस सीमा तक उसकी ओर 
हमारे लिए यहां और अधिक ध्यान देना आवश्यक नहीं है। अतिरिक्त ७० व का मामला 


दूसरा है। ! के लिए जो बात केवल उपभोग वस्तुओं द्वारा आय का प्रतिस्थापन है, 
केवल उपभोग हेतु माल विनिमय है, वह 7 के लिए उसकी स्थिर पूंजी का माल पूंजी के 
रूप से उसके देहिक रूप में पुनःपरिवर्तन मात्न नहीं है, जैसे कि वह साधारण पुनरुत्पादन में 
है, वरन वह संचय की प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, उसके बेशी उत्पाद के एक अंश का उपभोग वस्तुओं 
के रूप से स्थिर पूंजी के रूप में रूपांतरण है। यदि | द्रव्य रूप में ७० पाउंड (बेशी मूल्य 
के परिवर्तन हेतु आरक्षित द्रव्य निधि ) से ७० 79 ख़रीदता है, और यदि ! बदले में 


७० 7क्ष नहीं ख़रीदता, वरन ७० पाउंड को द्रव्य पूंजी के रूप में संचित कर लेता है, तो 


यह द्रव्य पूंजी सचमुच सदेव अतिरिक्त उत्पाद की अभिव्यक्ति होगी (यथार्थेतः !] के बेशी 
उत्पाद की, जिसका वह अशेषभाजक अंश है ) , यद्यपि वह ऐसा उत्पाद नहीं है कि जो उत्पादन 
में फिर दाखिल होता हो, किंतु इस हालत में | के यहां द्रव्य का यह संचय साथ ही यह भी 
व्यक्त करेगा कि उत्पादन साधनों के रूप में ७० क्षृ अविक्रेय है।-। में ता के यहां समकालिक 
पुनरुत्पादन के अप्रसार के अनुरूप आपेक्षिक अत्युत्पादन होगा। 

किंतु इसके अलावा जब तक द्रव्य रूप में वे ७०, जो ! से आये थे , द्वारा ७० 


को खरीद के ज़रिये पूर्णतः या अंशतः ! के पास लौट नहीं आते, तब तक द्रव्य रूप में ये 
७० 7 के पास अंशतः या पूर्णतः अतिरिक्त आशासी द्रव्य पूंजी के रूप में प्रकट होते हैं। 
यह वात 4 तथा ॥ के बीच प्रत्येक विनिमय पर लागू होती है, जब तक कि उनके अपने- 
अपने मालों के परस्पर प्रतिस्थापन द्वारा द्रव्य का अपने प्रारंभ विंदु पर प्रत्यावरत्तन पूरा नहीं 
दो जाता। किंतु सामान्य क्रम में द्रव्य यहां यह भूमिका केवल अस्थायी रूप में निवाहता है। 


४४४ पुच सामाजिह पूंजी का पुनत्त्यादन तथा परिचलन 





सेहित उधार पद्धति में, जिसमें यह माना जाता है कि अस्थायी रूप से विमुक्त सारी अतिरिक्त 
दत्य पी नसरुत प्रतिरिक्त दर जीकीत रह सक्रिय कार्य करने लगती है * एस तरह का 
कपल अस्थादी रूप में विमुकत द्रव्य पूंजी, मिसाल के लिए ।ं के नये उद्यमों में काम देने के 
लिए ग्राकर्यित ती जा सकती है, जब कि उसे वहां दूसरे उद्यमों में अठके वेशी उत्पाद का 
सिद्िकरमण करना होगा। इस वात पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्थिर पूंजी सी में ७० हू 
के संगरोजन के लिए परिवर्तोीं पूंजी ॥ में साथ ही १४ का प्रसार होना भी आवश्यक है। इसका 
मतलब है-जैसे कि ैं.. पूंजी में वेशी उत्पाद ।क्के के प्रत्यक्ष समावेश में ! में भी था-क्कि 
पं में पुनरत्यादन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसकी प्रवृत्ति आगे और पूंजीकरण की ओर 
१६ दूसरे शब्दों में इसका मतलब है वेशी बी उत्पाद के आवश्यक निर्वाह साधनों से संरचित अंश 
का प्रसार। 


जैसा कि हम देख चुके हूँ, दूसरे उदाहरण में, यदि ५०० 7क् का पूंजीकरण श्रभीष्ट 
है ॥ त्तो €,००० का उत्पाद प्रनरृत्पादन हेतु निम्नलिखित ढंग से वितरित करना होगा । ऐसा 
करते हुए हम केवल मालों को ध्यान में रखते हैं और द्रव्य परिचलन को नज़रपंदाज़ करते 


हैँ । 


. कट ले की हद के ( जिसका पूंजीकरण होना है )+ १,१०० ( प- बे ) उपभोग 
निधि बरावर है माल रूप ७,००० के। 
[. १,५००२-- २६६९प- २०१६ वरावर हैँ माल रूप २,००० के। कुल योग माल 


रूप ६,०००। 
पूंजीकरण निम्नलिखित ढंग से होता है: 
! में जिन ५००द का पूंजीकरण हो रहा है, वे दो हिस्सों-५/६ अथवा ४१७२ तथा 
१/६ अ्रबवा ८३७-में विभाजित हो जाते हैं। 5शप उतनी ही राशि 7 से निकालते 
हैं, जो स्थिर पूंजी के तत्व ख़रीदता है और उन्हें व में जोड़ देता है। ५ में ८5३ की 
वृद्धि का मतलब है हीं. में ८३ के पंचमांश, यानी १७ की वृद्धि। इसलिए इस विचिमय के 
बाद स्थिति यह होती हैं: 
[.([ ५,००० (२ न ४१७३) स 7 ( १,०००पर्न- फरेद्ष )पन+ ४,४१७प२न॑ १,०८३प८८ ६,५०० । 
प्‌. (१,४००स्ू्नी परदे )स7 ( २६९प+ १७० )व ० १/४८३घना ३१६घ८-१,८६६। 
योग 5,३६६॥। 
के यहां पूंजी ६,००० से बढ़कर ६,५०० हो गई है, यानी १/१२ गुना बढ़ गई है 
[ के यहां पूंजी १,७१५ से बढ़कर १,८६६ हो गई है या १/६ से कुछ कम बढ़ी है। 
... इस आधार पर टूसरे वर्ष में पुनरुत्यादन उस वर्ष के अंत में पूंजी को यहां तक पहुंचा 
देता है: 


|, (५,४१७;.-- ४५ ने 2 ( १,० ८रेपूरणी ६० )पघतत ५,८६६२- १,१७३घ7० ७,०४२ । 
त. (१,४5३ सुनी ईसव्वे नी “०्द्वे) सती (११६६ न पवन पप्वे)घतत १७११२ रे७रेपुतत२,०५७। 
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तीसरे साल के अंत में यह उत्पाद होगा: 
[, ५,5६६ ८-- १५१७३८- १/4५३वव | 
त, कछपशसर्नाः रेडरेपतना रेप 
यदि | पहले की तरह ही अपना आधा बेशी मूल्य संचित करे, तो पता चलता है कि 
| प-+- १/२वें ) से १,१७३पर्न- ५८७ १/२वें ) की प्राप्ति होती है, जो १,७६० के बराबर , 
समग्र १,७१४ !,.- से बड़ी राशि है, जिसमें ४५ अधिक हैं। इसे उत्पादन साधनों. की समन 
राशि 70. को अंतरित करके पुनःसंतुलित करना होगा, जिससे उसमें ४५ की वृद्धि होती 
है, जिससे उसमें पंचमांश , या ६ जोड़ना भ्रावश्यक हो जाता है। इसके अलावा पूंजीक्षत ५८७ दे 
५/६ और १/६ भागों में, श्र्थात डेण#स तथा ध्प्यू में विभाजित होते हैं। 77 में 
६८ का मतलव- है स्थिर पंजी में ४८ का नवीन परिवर्धत और इसका मतलब है परिवर्ती पूंजी 
[ में पंचमांश वअ्रथवा २० की वृद्धि। श्रव स्थिति यह होती है 
[५ (५,८६९स+ ४5९ ) सं ( १,१७३प८+ €प्वे )१ ० करेईपसर्यी १:२७१५ ११ ७,६२६। 
तर, (१७१५३ -- ४१६ + पक्ष ) स । (३४रपएर्न ध्व् त २०वे)पतत ५5४८स 7 र७१घ०२/२२६। 
कुल पूंजी ++ ६,५४५८॥। | 
बढ़ते हुए पुनरुत्पादन के ३ वर्षों में | की कुल पूंजी ६,००० से बढ़कर ७,६२९ और 


[ की १,७१४ से बढ़कर २,२२९ हो गई है; समुच्चित सामाजिक पूंजी ७,७१५ से बढ़कर 
६,८५८ हो गई है। ह 


३ ) संचय में !!.. का प्रतिस्थापन ड़ 
इस प्रकार वीं... से (प+-बें ) के विनिमय में हमारे सामने विश्िन्‍त प्रसंग आते हैं। 


साधारण पुनर्त्पादत में दोनों को बरावर होना और एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना 
चाहिए, क्योंकि साधारण पुनरुत्पादन अन्यथा व्यवधान के बिना चल नहीं सकता, जैसा कि हम 
ऊपर देख चके हैं। 


संचय में सबसे श्रधिक विचारणीय संचय की दर है। पूर्व प्रसंगों में हम यह मानकर चले 
थे कि [ में संचय की दर १/२ वे | के बरावर है और वह साल दर साल स्थिर बनी रहती 
हैं। हमने केवल उस अनुपात में परिवर्तत किया था, जिसमें यह संचित पूंजी परिवर्ती पंजी 
तथा स्थिर पूंजी में विभाजित थी। तव हमारे सामने तीन प्रसंग थे । ॥ 
) (१--१/रवे ) प4. के वरावर है, अतः वह - (प+बे )- से छोटा -है। 
ऐसा हमेशा ही होगा, वरना । संचय नहीं कर सकता। 
२) । (प--१/२चे ) पर से बड़ा है। इस प्रसंग में पी... में 88. का  ततदनुरूप 
श्रंथ जोड़कर प्रतिस्थापत किया जाता है, जिससे कि यह राशि [ (१+- १/रवे ) के बराबर 
हो जाती है। यहां !! के लिए प्रतिस्थापत उसकी स्थिर पंजी का साधारण पुनरुत्पादन नहीं 


अमन पूंजी का पुनदत्यादन तथा परिचलन 
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है, बदन संचय है, उसकी स्थिर पूंजी का उसके बेशी उत्पाद के उस अंश द्वारा परिवर्धन है, 
जिसका बह हैं के उत्तादन साधनों से विनिमय करता है। इस परिवर्धन में साथ ही उसके 
घाने बेगी उत्पाद में से परिवर्ती पंजी 7 में तदनुरूप अंश का जुड़ना भी निहित है। 

३) (१० १/स्वे ) ... से छोटा है। इस प्रसंग में ॥ विनिमय द्वारा अपनी 


रियर पूंजी का पूरी तरह पुमर्त्यादन नहीं करता और उसे | से ख़रीदारी करके घाटा पूरा 
करना होता है। किंतु इसके लिए परिवर्ती पूंजी ॥ का और अधिक संचय अनिवार्य नहीं है, 
क्योंकि उसकी स्थिर पूंजी केवल दसी क्रिया द्वारा पूर्णतः पुनरुत्पादित होती है। दूसरी शोर 
के पूंजीपतियों का जो हिस्सा केवल अतिरिक्त द्रव्य पूंजी संचित करता है, वह इस लेन-देन 
के जरिये प्रांशिक रुप में यह संचय पहले ही कर चुका होता है। 
साधारण पुनरुत्पादन की यह आधारिका कि !ं (प+वबे ) [.. के वरावर है, पूंजीवादी 
उत्पादन के लिए असंगत ही नहीं है, यद्यपि वह इस संभावना को श्रपवर्जित नहीं करती कि 
१०-११ साल के उद्योग चक्र में किसी साल पिछले वर्ष की तुलना में कुल पैदावार कम होगी, 
जिससे कि उस पिछले वर्ष की तुलना में साधारण पुनरुत्पादन तक भी न होगा। इसके श्रलावा 
जनसंख्या की नैसर्गिक वार्पिक वृद्धि के दृष्टिगत साधारण पुनरुत्पादन केवल इस सीमा तक हो 
सकता है कि कुल बेशी मूल्य के प्रतीक १,५०० में श्रनुत्पादक सेवकों की तदनुरूप श्रधिक संख्या 
हिस्सा बंटायेगी। किंतु ऐसी परिस्थितियों में पूंजी का संचय , वास्तविक पूंजीवादी उत्पादन श्रसंभव 
होगा। अश्रतः पूंजीवादी संचय की वास्तविकता व. के 7 (प+-वे ) के वरावर होने की 
संभावना को अ्रपवर्जित कर देती है। तथापि पूंजीवादी संचय के चलते भी यह संभव है कि 
उत्पादन की पूर्व श्रवधियों की श्यंखलाओं में संचय प्रक्रियाश्रों ने जो रास्ता श्रपताया था, उसके 
फलस्वरूप पोज ने केवल ह (प+वे ) के बरावर हो जाये, वरन उससे बड़ा भी हो जाये। 


इसका मतलब वां में अत्युत्तादन होगा और उसका जबरदस्त सहसापात के श्रलावा और 
किसी तरह समायोजन न किया जा सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप 4 की कुछ पूंजी का ।ं को 
ग्रंतरण हो जायेगा। 


श्र न । (प+चे ) | ६ से संबंध तब ही बदल जाता है कि श्रगर स्थिर पूंजी 


॥ का एक अंश अपने को पुनरुत्यादित करता है, जैसा कि उदाहरणतः खेती में घर पर उगाये 
हुए बीजों के उपयोग में होता है। | तथा 7! के बीच विनिमय में वास के इस अ्रंश को 


ही ध्यान में नहीं रखना होता है, जैसे दि को। न इससे स्थिति में कोई अंतर श्राता 


है कि अगर सी के उत्पाद का एक अंश उत्पादन साधनों के रूप में ! में प्रवेश करने योग्य 
हो। । द्वारा पूरित उत्पादन साधनों के एक अंश से इसका प्रतिकार हो जाता है और यदि हम 
सामाजिक उत्पादन के दोनों बड़े क्षेत्रों के वीच विनिमय - उत्पादन साधनों के उत्पादकों 
ग्रौर उपभोग वस्तुओं के उत्पादकों के वीच विनिमय-की विशुद्ध और अनावृत्त रूप में परीक्षा 
करना चाहते हैं, तों इस अंश की प्रारंभ में ही दोनों शोर कटौती करनी होगी। 

ग्रतः पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्गत | (प+वे ) 7... के वरावर नहीं हो झकता; 


हक 


टूसरे शब्दों में परस्पर विनिमय में दोनों संतुलित नहीं हो सकते। दसरी ओर, यदि /क 


डी 


को > का वह अंश मान लिया जाये, जिसे पंजीपति 7 श्राय के रूप में खर्च करते हैं, तो 
बे रथ रू 
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. की तुलना में । ( प-+- वे/क) उससे बड़ा या छोटा यो उसके वरावर हो सकता है। 
किंतु ॥( वे ) को अपेक्षा । ( प-|- वे/क ) सदैव उतना छोटा होगा, जितना - वक्ष 
का वह अंश कि जो हर हालत में पूंजीपति वर्ग [| द्वारा उपभुकत होता है। 

यहां ध्यान में रखना चाहिए कि संचय के इसे विवेचन में स्थिर पूंजी के मूल्य को, जहां 
तक वह पूंजी उस माल पूंजी के मूल्य का एक अंश है, जिसका उत्पादन उसकी सहायता से 
हुआ है, यथातथ्यतापूर्वक प्रस्तुत नहीं किया गया है। नवसंचित स्थिर पूंजी का स्थायी अंश 
इन स्थायी तत्वों की भिन्‍त-भिन्‍न प्रकृति के श्रनुसार माल पूंजी में केवल धीरे-धीरे और नियत 
समय पर ही प्रवेश करता है। इसलिए जव भी कच्ची सामग्री, अधतैयार माल, वग्रेरह माल 
उत्पादन में विशाल मात्राओ्ं में शामिल होते हैं, तब माल पूंजी में अधिकांशत:' परिवर्ती पूंजी 
के प्रचल स्थिर घटकों के प्रतिस्थापन समाहित होते हैं। (फिर भी प्रचल घटकों के विशिष्ट 
आवतते के कारण सारी बात को प्रस्तुत करने के इस तरीक़े को अपनाया जा सकता है। तब 
यह माना जाता है कि प्रचल अंश उसे अंतरित किये स्थायी पूंजी के मूल्यांश के साथ वर्ष के 
दौरान इतनी अधिक बार आ्रावर्तित होता है कि पूरित मालों की समुच्चित राशि मूल्य में वार्षिक 
उत्पादन में दाखिल होनेवाली समग्र पूंजी के मूल्य के बरावर होती है। ) लेकिन जहां भी मशीनी 
उद्योग के लिए केवल सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है और कच्चे माल का उपयोग 
नहीं होता, वहां श्रम तत्व को, जो प के वराबर है, माल पूंजी में उसके वृहृत्तर घटक के रूप 
में ही पुतः प्रकट होना होगा। जहां लाभ की दर के परिकलन में बेशी मूल्य का हिसाब कुल पूंजी 
के आधार पर लगाया जाता है, चाहे स्थायी घटक नियतकालिक रूप में उत्पाद को अधिक 
मूल्य अ्रंतरित करें, चाहे कम, वहां नियतकालिक रूप में सृजित किसी भी माल पूंजी के मूल्य 
के परिकलन में स्थिर पूंजी का स्थायी अंश केवल इस सीमा तक शामिल किया जाता है कि 
भसत रूप में वह छीज के कारण उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। | 


४. पुरक टिप्पणी 


| के लिए द्रव्य का मूल स्रोत स्वर्ण उद्योग ! का प+बे है, जिसका तु के एक 


अंश से विनिमय होता है। स्वर्ण उत्पादक का प+बे केवल इस सीमा तक 7 में प्रवेश नहीं 
करता कि वह वेशी मूल्य संचित करता है अथवा उसे उत्पादन साधन 7 में परिवर्तित करता 
है, यानी इस सीमा तक कि वह अपने उत्पादन का प्रसार करता है। दूसरी शोर, चूंकि स्वयं 
स्वर्ण उत्पादक के यहां द्रव्य संचय अंततोगत्वा विस्तारित पैमाने पर पुनरुत्पादन की तरफ़ ले 
जाता है, इसलिए स्वर्ण उत्पादन के वेशी मूल्य का जो भाग आ्राय के रूप में ख़र्च नहीं किया 
जाता, वह ॥ के यहां स्वर्ण उत्पादक की अतिरिक्त परिवर्ती पूंजी के रूप में पहुंच जाता है, 
और यहां नवीन अपसंचयों के निर्माण को बढ़ावा देता है अभ्रथवा । को प्रत्यक्ष विक्रय किये विना 
उससे क्रय करने के लिए नये साधन जुटाता है। स्वर्ण उत्पादन के इस ! (प-+-बे ) से प्राप्त 


द्रव्य में से सोने का वह अंश घटा देना चाहिए, जिसकी कच्चे माल वग्गैरह के रूप में » संक्षेप 
में अपनी स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन हेतु एक तत्व के रूप में कुछ ॥! उत्पादन शाखाओं को 
ज़रूरत होती है। अपसंचयों के प्रारंभिक निर्माण का भावी विस्तारित पुनरुत्पादन के लिए एक 


झच सामाजिक पूंजी का पुनस्त्पानन तथा परिचलन 





गण 


तत्य व जया वीं के बीन विनिमय में विद्यमान रहता है: | के लिए केवल तब, जब ।& 
शा शहर प्रंग मी के हाथ समतुल्य क्रम के बिना एकपक्षीय ढंग से बेचा जाये और वहां वह 
प्रतिरिझ्या स्थिर पंजी हीं का काम करे; 7 के लिए तब, जब अतिरिक्त परिवर्ती पूंजी के 
मिलसिले में ! वही स्थिति होती है और इसके अलावा, जब 7 वेशी मल्य का जो अंश 
प्राय के रुप में सख़र्च करे, उसकी क्षतिपूर्ति 7... दछारा न हो, झतः वीज्ू का एक अंश उसके 


जरिये सारीदा जाये और इस तरह द्रव्य में तबदील किया जाये। यदि | (प-+बे/क ) कि 


>5े भ 


बढ़ा हो, तो 7, के लिए आवश्यक नहीं कि हक में से । ने जितने अंश का उपभोग 


किया है, उतने अंश का उसके साधारण पुनरुत्पादन के लिए मालों के रूप में प्रतिस्थापन किया 
जाये। सवाल यह है कि स्वयं पूंजीपति 7 के परस्पर विनिमय के क्षेत्र में किस हद 
तक अपसंचय हो सकता है, जहां इनके बीच का विनिमय 77 का परस्पर विनिमय ही हो 
सकता है। हम जानते हैँ कि ॥ के यहां प्रत्यक्ष संचय वीं के एक अ्रंश के परिवर्ती पूंजी 
में सीधे परिवर्तन से होता है (जैसे ! के यहां कद का एक अंश स्थिर पूंजी में सीधे बदल 
जाता है )। 7 की विभिन्‍न व्यवसाय शाखाओं के अंतर्गत श्रौर वेयक्तिक पूंजीपतियों के लिए 
प्रत्यक व्यवसाय शाखा के अंतर्गत संचय के विभिन्न आयु संवर्गो में मामले की । की तरह की 
7रत95 ॥]एंथा0ी5$ व्याख्या की जा सकती है। कुछ श्रभी श्रपसंचयन की मंज़िल में हैं, 
श्रीर वे क्रम किये बिना बिक्री ही करते हैं; अ्रन्य पुनरुत्पादन के वास्तविक प्रसार पर पहुंच 
रहे हैँ और वे बेचे विना खरीदारी ही करते हैं। वेशक श्रतिरिकत परिवर्ती द्रव्य पूंजी पहले 
अतिरिक्त श्रम शक्ति में निवेशित की जाती है, किंतु इससे अतिरिक्त मज़दूरों के उपभोग में 
आ्रनेवाली अभ्रतिरिक्त उपभोग वस्तुओं के अ्रपसंचयकर्ताश्रों से निर्वाह साधन खरीद लिये जाते 
हैं। इनके पास से उनके अपसंचय निर्माण के [॥0 3/9 द्रव्य अपने प्रस्थान बिंदु पर लौटकर 
नहीं श्राता। ये लोग उसे जमा कर लेते हैं। 
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श्र 


भ्रत्युत्पादन - देखें संकट । 
अपसंचय - देखें द्रव्य । 
अरव | अरवों पर विश्व व्यापार का प्रभाव-४३ 


ख्रा 
आय: 
-शुद्ध झ्राय और उपभोग निधि-३२३ 
>समाज की आय के वार्षिक उत्पाद का 
मूल्य - ३२४, ३२६ 
-व्युत्पल्न आयें - ३२६ 
->के बारे में ऐडम स्मिथ की प्रांत 
धारणाएं - ३२६, ३४२ 
“भौर ऐडम स्मिथ के विवेचन में पूंजी - 
३३३-३३६ 
-अमिक की-३३४-३३८, 
आरक्षित निधि: 
“के रूप में मुद्रा संचय निधि-फोड४-८५ 
“और वेशी मूल्य-८५, ३२०७-३०८ 
->और बैंकों की जमा रक़में- ३०७ 
भारक्षित पूंजी-देखें पू्ति। 


३४१ 


द् 
इंगलेंड : 
>भारत से व्यापार तथा उधार संबंध -- 
शृ८३-२८४ 


“इंगलैंड और आयरलैंड में संचित संपदा 
( टॉमसन के अनुसार ) - २दछव्र८६ 


४७.३. 


कमी नि मी मिलन ला ४७७७ मु 


न 


उजरती मजदूरों की श्रारक्षित ' सेना - देखें 
श्रम शक्ति। 
उत्पादक पूंजी 
->और मलय तथा बेशी मूल्य का सजत - 
३६, ५५, ७५ - 
“उत्पादन तत्वों का वितरण-.४० . 
-के परिपथ का सामान्य, सूत्र - ६५, ८५ 
“उत्पादक, उपभोग . तथा _ उत्पादक. पूंजी 
का परिपथ - ७४५ | 
-विस्तारित पैमाने पर. पुनरुत्पादन का 
सूत्च + ८० 
-का स्थायी और प्रचल पूंजी में - उसका 
विभाजन - १४८, १५४, १७४, १७८- 
१७९, १८६ हि 
“के. मक़ावले परिचलन पूंजी-१७६-१७७, 
पृ८०, १८५६ 222 
के तत्वों के श्रम प्रक्रिया में आचरण में 
ह भेद -- १८०-१८.१ ४ 
“की सतत कार्यशील मात्रा - २४१ 
. “के तत्वों .का अतिरिक्त मुद्रा पूंजी के 
विना बढ़ना - ३१४ ़ 
>अतिरिवत उत्पादक पंजी का उत्पादन - 
४३५ .ः शा 
उत्पादन - देखें उत्पादन को पूंजीवादी प्रणाली। 
उत्पादन काल: 
“और श्रम श्रक्रिया की अवधि -११६- 
११९८, २१५-२१६ 205 २३ 77५ 
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>प्रौर उत्तादन साधनों का कार्यशीलता 
फात - ११६-११७ 

>पोर पूंजी के आवरत का वेग-२०६, 
२१६ 

>तृपधि में उत्तादन काल और कार्य काल 
का भेद -२१६-२१७, २१८-२१६ 

-पग्रौर वनोपजनन -२१६-२२० 

उत्पादन की पंजीवादी प्रणालीः 

-नवोत्यादित माल का मूल्य उसके उत्पादन 
तत्वों से श्रधिक होता है-२५, ३३, ११२ 

-की एक बुनियादी शर्ते के नाते श्रम 


शक्ति का क्रय-विक्र-२५, ३६-३७, 
४२-४३, ७६, 5१, १११-११२, ३०५, 
३१२, हेई 


->भौर श्रम शक्ति का उत्पादन साधनों 
के अलगाव- ३६ 

-पूंजीवादी उत्पादन तथा माल उत्पादन - 
४२-४२, १०६, १११, डइ्७ 

- उत्पादन के उपादानों के रूप में मजदूर 
झौर उत्पादन साधन - ४१-४२ 

“>ओभर समाज के आझार्थिक ढांचे का काया- 
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पलट « ४३, श्प 

“>की प्निवार्य प्रेरणा - ५६, ६६९, ७६, 
६५, ११५, १४४, ३११, ३३६, ३६०, 
४३६-४४० 


“उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया पर 
अनगढ़ राजनीतिक अयथंशास्त्र का मत - ६६ 

-पूंजीवादी उत्पादन द्वारा निर्मित मालों 
की मात्ना उत्पादन के पैमाने पर निर्भर 
करती है-७६ 

->भौर प्रविधि ( तकनीक )-४३, ४५८, 
७८, १०४, १५६-१५७ 

-भ्रौर पूंजीवादी उत्पादन की निरंतरता- 
६६-१००, १०२, २५१ 

-और खेतिहर मजदूर का उजरती मजदूर 
के रूप में विकास-१११-११२ 

-उत्पादन पद्धति और विनिमय की 
पद्धति - ११२ 


-ओऔर बाज़ार - १४२ 

-उत्पादन की अराजकता झौर उत्पादक 
शक्षितियों की वरवादी- १६०, २८१, ४१० 
-के अंतर्विरोध- २८२ 

-संकट और उत्पादन प्रक्रिया की प्रसा- 
मान्य अवस्थाएं -- २८३-२८४ 

->के अनुत्पादक व्यय (वि0४ ह09)- 


१२५, १२६, १३१, १३६, ३०७ 
->और उदार -३०७ 
->ओऔर मज़दूर वर्ग की श्रवस्था - ३६०-३६१ 


->भौर विदेश व्यापार -४११ 

-में संतुलत॒ का आकस्मिक स्वरूप -४३३ 

- विश्लेषण की पद्धति - ४४४-४४५ 

उत्पादन साधन: 

-का उत्पादन सामाजिक श्रम के विभा- 
जन के फलस्वरूप श्रन्य मालों के उत्पादन 
से श्रलग है-४२-४३ 

->श्रम शक्ति को उत्पादन साधनों से 
संयुक्त करने का तरीक़ा समाज का 
आर्थिक ढांचा निर्धारित करता है -४३ 
“श्रम उपकरणों के मूल्य का उत्पाद 
को अंतरण - ५६, १४७-१४८ 

-श्रम प्रक्रिया के अंतर्गत तत्वों के रूप 
में उत्पादन साधन और श्रम शक्ति - 
5१, १४२ 

-> श्रम उपकरण ओऔर स्थायी पूंजी- 
१४६९-१५० 

- श्रम उपकरणों की स्थिरता और टिकाऊ- 
पन की मात्ना-१५४० 


-पूंजीवादी श्रर्थश्रास्त्रियों द्वारा अपने 
देहिक रूप में श्रम उपकरणों के 
गुणों का पूंजी के गुणों से उलझाव - १५०, 
पृ््रे 


-स्थानत: स्थायी श्रम उपकरण - १५१, 
१६€१-१€२ 

-श्रम उपकरणों में क्रांतियां- १५८, १७० 

-द्रव्य के अतिरिक्त व्यय के विना श्रम 


विपय-निर्देशिका 


उपकरणों का ज़्यादा कारगर उपयोग 
- ३१४ 
- क्षेत्र | का उत्पाद और आय - र२२३-३२६ 
उधार: 


- मुद्रा अर्थव्यवस्था और उधार भ्र्थव्यवस्था - 
१११ 

-और पूर्ति - १३४ 

-और पुनरुत्पादन की वास्तविक गति पर 
रहस्य का आवरण - १३६ 

-का विकास - १६७, २१०, २८७, ३०७, 
३१६ 

->का विकास और पूंजी रूप में द्वव्य की 
कार्यशीलता - १६७, ४५३-४४४ 

->का विकास और दूसरों की पूंजी की 
पेशगी - २११ 

“और पूंजी का संकेंद्रण- २१२, ४३१ 

->और विभिन्‍न मीयादें- २२८ 

->के सहायक साधनों के रूप में द्रव्य के 
प्रवाह और पश्चप्रवाह - का उपयोग - 
४१६-४२० ; 

“और धातु मुद्रा परिचलन-४३ 

उधार पद्धति -देखें उधार। 
उपभोग : 

- उत्पादक उपभोग - ३३, ४१, ४६, ५४, 
१९-६०, ७५-७६, 

->श्रमिक का उपभोग और श्रम शक्ति 
का पुनसरुत्पादनत - ४२, ६०-६१, ६१, 
१८५७5, ३१२ 

-भ्राकूपूंजीवादी उत्पादन की प्रणालियां 
और - ४३ 

- उत्पादक उपभोग की शर्ते के रूप में 
मज़दूर का व्यक्तिगत उपभोग - ६०-६१, 
७३५, ६१, १४३, १८८, ३१२ 

-“पूृंजीपति का व्यक्तिगत उपभोग और 
साधारण पुनरुत्पादन - ६६, ३६०-३६१ 

“ अनगढ़ राजनीत्तिक अर्थशास्त्र उपभोग 
4 पूंजीवादी उत्पादन का उद्देश्य मानता 

“६६ 


४७५ 


-और अत्युत्पादद के संकट -७६-७७, 
३६० ( 

-माल पूंजी के परिषथ की शर्त के रूप 
में- ६६, रे४५ 

-व्यक्तिगत उपभोग निधि - £१, 
३२६ 2 ; 
और भी देखें उपभोग मूल्य । 

उपभोग सूल्य : 

->के रूप में माल-६१, ७६ 

-का उत्पादन पुंजीवादी उत्पादन का 
उद्देश्य नहीं है-६६& 

-और मालों का परिचलन काल - ७४, 
१२१-११२ 


4८८, 


रू 
एकाधिकार : 
-के आधार रूप में बड़े पैमाने का उत्पादन - 
१०४ ध 
ञ्ौ 


ओद्योगिक पूंजी: 

- की परिभाषा और उसके परिपथ के रूप - 
४०%, 5१ 

-और उत्पादन का पूंजीवादी स्वरूप - 
*७, पर 

“और पूंजी के अन्य प्रकार - ५८ 

-आऔर द्रव्य पूंजी- १०४ 

->का परिषथ और माल परिचलन-१०६ 

- विश्व वाज्ञार और औद्योगिक पूंजी का 
परिचलन - १०६, १११ 

-परिमाण बदले विना 
रित॒ कार्य - ४४२ 


उसका विस्ता- 


क््‌ 
कम्युनिस्ट समाज : 
-सामूहिक उत्पादन में लेखाकरण - 
१२६-१२८ 


पा 
« भमाजः 7 उर्गंइन मे पूर्ति +- ४१० 
«ञधम प्रकिणि में उत्यादन साधनों के 
हनरण में भेंद्र वा परिरक्षय- १८१ 
ञ गमाजीउल उत्पादन में श्रम शक्ति और 
उत्पादन साधनों का वितरण - ३१६-३१७ 
“में पुनरत्पादन - ३१६, ३६४-३६५, ४१० 
>में उत्पादद का आयोजन - ३१६ 


+“ समालीहुत उत्सादन में क्षेत्न ! के उत्पाद 
या वितरण - ३७३ 
प्रक्रिया 
नियंत्रण - ४१० 
फार्य प्रवधि: 
>की दीघ॑ता और प्रचल पंजी का निवेश - 
श्प३ | 


पृर० समाज का 


+ पुनरत्पादन 


२०६, 
-लंबी कार्य ग्रवधि की अ्रपेक्षा करनेबाले 
उपक्रम - २१० 
“को घटाने के साधन - २११-२१२ 
-पेशगी पूंजी ओर कार्य श्रवधि का न्यूनी- 
करण - २११-२१२ 
>को कृषि में घटाने के साधन-२१२ 
-“ उत्पादन काल और कार्य काल -२१५- 
श्श्४८ 
“ओर स्थायी पूंजी-२४६-२५० 
-का घटाया जाना झ्ौर उत्पादक पूर्ति- 
२५८-२६० 
->ओऔर उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां - 


३१६ 


->थ्रीर कार्य अवधि- २०७-२०८ 
-की दीबंता और स्थायी पूंजी का नियो- 
जन - ६१५-२१६ 

“ओर बेगी मूल्य का उतादन-३३६-३४० 
किराया : 

-की रॉडवेंटंस की धारणा- १८, २०, २२ 
की ऐड्म स्मिय की घारणा- १६-२० 
>की रसिकार्शो की धारणा - २०-२१ 
- संटोरिया निर्माण कार्य और किराये की 

वृद्धि - २९०-२११ 
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किराया ज़मीन “देखें किराया। 
किसान, कृषक, काइतकार: 
- भूदास प्रथा पर आधारित माल उत्पादन - 
१०६, ११० 
-पूंजीवादी उत्पादन और क्रपि उत्पादक 
का उजरती मज़दूर के रूप में विकास- 
११२ 
- कृपक अर्थव्यवस्था में पूर्ति -१३२ 
-आवरतत के विलंबित होने से छोटे फ़ार्मरों 
झौर काश्तकारों के बीच अ्रव्यवस्था - 
२१२-२१३ 
-कृपक कुटीर उद्योग -२१७ 
- क्ृपि का गौण उद्योगों से संयोग - २१७ 
कीमत ( दाम ) : 
-मालों की श्रीर परिचलनगत मुद्रा राशि- 
१०६, २५५, ३०३ 
>वाज़ार भाव और क्रय-विक्रय क्रियाएं - 
२६०-२६१, 
- मजदूरी और उत्पादन की क़ीमत-३००- 
३०१ 
-मज़दूरी में वृद्धि श्रीर क़ीमतों का चढ़ना 
-“ ३०१-३०२ 
-मूल्यों से कीमतों का अपसरण झौर 
सामाजिक पूंजी की गति- ३४५-२४६ 
“समृद्धि के दौर में क़ीमतों का चढ़ना- 
३६१ 
क्ष्पि: 
- क्रपक श्रर्थव्यवस्था का माल स्वरूप -१११ 
- नैसर्गिक श्रर्थव्यवस्था-१११ 
-कच्चे माल का उत्पादन -१३४-१३५ 
- उत्पादन का प्रसार-१६० 
-में प्रयुक्त पूंजी के बारे में केने - १७४ 
->कर तथा किराया हानमिकर हैं-२१३ 
"में कार्य अवधि-२११-२१२, २१७ 
-में उत्पादन काल तथा कार्य काल में 
अंतर-२१६-२१८, २१२ 
-खेतिहर मजदूर की अवस्था-२१७ 
-में आवते काल का न्यूनीकरण - २१८- २३० 


श८२-२८३ 
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- उत्पादन - काल तंथा वनोद्योग -२१६- 
२२०, २२२ 

-आवर्त चक्र- २२२ 

-में पुनरुत्यादन की आर्थिक तथा नैसर्गिक 
प्रक्रि] - ३१८-२१६ " 

- में श्रम शक्ति का नियोजन - ३९४, ४२० 

-में स्थिर पूंजी का पुनरुत्पादन-४५६ 
ग्रौर भयी देखें पशुपालन। 


ऋय-विक्रय 
-पुनरुत्पादद का पैमाना और. सिद्धिकरण 


काल - ४७, १३० 
- क्रय-विक्रय कार्यों 
अंतरण - १२४-१२५ 
-पूर्ति का परिमाण तथा विक्नी का परि- 
माण - १३७-१३८ 
-विक्रमय अवधि और बाज़ार; का उतार- 
चढ़ाव - २२४ कर, 
-वाज़ार से दूरी और विक्रय काल-२२५, 
२८२-२८३ 
ग्रौर भी देखें व्यापारी पूंजी, व्यापार। 


त्त 


का व्यापारी को 


चक्र | 
-पेशगी पूंजी मूल्य के आावर्तों का चक्र- 
१७०, २२२-२२३ 
-स्थायी पूंजी के आवर्तों का चक्त तथा 
संकट-१७० 
-के क्रमिक दौर - १७० 
-क्षि में आवर्त का-२२१२-२२३ 
-ओऔद्योगिक चक्र में वार्षिक उत्पाद का 
उतार-चढ़ाव - ४५६ 
ओर भी देखें संकट। 
पीन 


- पर पंजीवादी विश्व व्यापार का प्रभाव -४३ 
-चीनी दस्तकार- ६६ 
- चीनी किसानों का माल उत्पादन- १०६ 
छ 
छोजन (दूद-फूठ ) : 


, “ “और मरम्मत की लागत-११४ - 


- उत्पादन: साधनों का मूल्य ह्वास- १४५८ 
१७० है हु है 
 +निक्षेप निधि - १६६-१६७ 
-स्थायी पूंजी की छीजन झोर उत्पाद 
की क़ीमत-१८१ कर 
-छीजन का प्रतिस्थापन - ३६६-३६७ 
: और भी देखें प्रतिस्थापन। - 


रे हि ह जे ह 
जिंस रूप प्रदायगी पद्धति -४४४, ४५२ ८ 


* हैं. ५. +« 
ट्रेडयूनियने - ३०२ 


द्‌ 


दास-प्रथा 
« €दासों का;क्रय-विक्रय-+४० - ,. _ 
:>पर आधारित- माल. उत्पादन --१०६, 


११०, ३४० 
-के अंतर्गत श्रम शक्ति: के क्रय में .निवेशित 
पूंजी - ४१६ श्र. न 


-और नैसर्गिक. अर्थव्यवस्था - ४१९ 
-में प्रत्यक्ष -शारीरिक- वाध्यता-४१६९ 
द्रव्य (मुद्रा, घन ) 2 
->माल और - २५, ३६-३७, ५३-५४, ३१४ 
“पूंजी में रूपांतरण-२५, ३६, ४४,. ५२ 
->के कार्य और पंंजी के कार्य -३६, 
३६, २२, ७७ 
सार्विक समतुल्य के रूप में-३८, ५०, ५१ 
: >के रूप में. वहुमूल्यः प्वातुएं : 
- “और मालों के उपयोगः रूप - ५४,-५९-६० 
-पूंजीवादी उत्पादन के अप्रतिरोध्य- - प्रेरक 
के रूप में धनोपाजेन-- ५६- रे 
“मूल्य के अस्तित्व के “रूप . में - ५६-६० 


कु 5 


हु 
-म् 





«प्रप्मंसथ ना रूप में-६७, ७७-७८ 
घरेन्दो४ई, १३६, २८७, २६० 

« प्रपसंचय निर्माण ग्रौर वास्तविक संचय - 
७६, 5३, १4१३, २८5७, ३६४, ४१४, 
है 

-पूंजीवादी उत्पादन के प्रथम युग में 


उधार द्रव्य -१०८ 
- प्रदायगी के साधन रूप में-१०८, १७२ 
-द्रत्य परिचलन की आधारिका के रूप 
में आरक्षित द्रव्य -१३८-१३६ 
-उधार पद्धति और अपसंचय-१६७ 
-परिचलन के लिए आवश्यक राशि+- 
१०८, २५५, २६३-२६५, 
३०५ 
-मालों झौर द्रव्य परिचलन को अनु- 
शासित करनेवाले नियम-१०८, २६३, 
२€५ 
-द्रव्य का परिपय और उसका संचलन+- 
३०४ 
- द्रव्य के उत्पादन या क्रय का खर्च-३१६ 
- पूंजीपतियों द्वारा अपने माल के परिचलन 
के लिए पेशगी दिया द्रव्य -३५२-३५३, 
४०० 
- प्रचल द्रव्य राशि और बैंक - ३६२-३६३ 
->और मजदूरी - ३६४ 
-संचित द्रव्य की मात्रा-४१४ 
- द्रव्य का प्रवाह श्रौर पश्चप्रवाह तथा उधार 
पद्धति - ४१६-४२० 
+ओझौर पुनस्त्पादन-४२८-४२६ 
और भी देखें परिचलन, स्वर्ण, श्रारक्षित 
निधि। 
द्रव्य पूंजी (मुद्रा पूंजी ): 
-के परिपय का सूत्र - ३३-६४ 
-के परिपथ की मंजिलें- ३३-५४, ५५-५६ 
->का परिपथ श्लौर उत्पादक पूंजी-४१- 
४२, ६३ 
-और माल पूंजी-५३, ५५, ८5१ 
->और ओऔद्योगिक पूंजी-५५, ४५८, 5१ 


३००-३०१, 





->का परिपथ और पूंजीवादी उत्पादन का 
अप्रतिरोध्य प्रेरक - ५६, ६२, ६५ 

>का परिचलन और परिपथ-६२ 

-के कार्य रूप में अपसंचय का रूप - 


७७-७८, परे 
- श्रौद्योगिक पूंजी के परिपथ के अंतर्गत - ७८ 
-अंतहिंत-७८, प४,  रप७, ३०४६, 
२६३-३६४ 


>बेंधना ओर मुक्त होना-१०४-१०५ 

->की पेशगी दी जानेवाली राशि- 5२, 
१०४, २३२ 

->और उधार पद्धति-२५२, ३०६ 

- संकट के बाद द्रव्य पूंजी का अति-बाहुलय - 
र्भर 

-ओभौर वार्पिक सामाजिक उत्पादन- २८८ 

-की कार्यशीलता और पूंजीवादी उत्पादन 
का पैमाना- ३१४ 

+ओऔर बैंक - ३६२-३६३ 

-संभाव्य ( आभासी ) -४२६-४३१, 
४३४-४३५ 

-नवीन द्रव्य पूंजी का निर्माण -४४५ 
झ्ौर भी देखें पेशगी पूंजी। 

द्रव्य बाज़ार: 

->ओऔर क्रीमतों का चढ़ना- २४५५ 

->भ्रौर सटोरिया रेल योजनाएं-२०५१ 

-में संकट और उत्पादन प्रक्रिया की 
असामान्य परिस्थितियां - २८४ 

-औौर संयुक्त पूंजी कंपनियां-३१६ 
और भी देखें उधघार। 


;| ्त 
निर्वाह साधन: | 
-ऐडम स्मिथ द्वारा मज़दूरों के निर्वाह 
साधनों का प्रचल पूंजी के रूप में 
वर्गीकरण - १६२ 
- मजदूर श्रौर पूंजीपति द्वारा उपयुक्त - २०४ 
- उपभोक्ता आवश्यकताएं और विलास 
वस्तुएं - ३५४, ३६२ 
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- संकट और विलास वस्तुश्नों का उपभोग - 
३६० 

-अनुत्पादक श्रमिकों द्वारा जीवनावश्यक 
वस्तुओं का उपभोग -३६० 

नसर्गिक श्र्थव्यवस्था : 

- छोटे किसान की-१११ 

- नैसगिक अर्थव्यवस्था तथा द्रव्य अर्थ- 
व्यवस्था और उधार श्रर्थव्यवस्था- १११ 


अंश का - १४७, १५१-१४९ 

-माल पूंजी और परिचलन की पूंजी के रूप 
में द्रव्य पूंजी-१७६, १७८, १5७ 

_ परिवहन साधनों में सुधार और परिचलन 
काल - २२६-२२७ 

_ द्रव्य परिचलन और मजदूरी - ३६४, ४१८ 

- उधार और धातु मुद्रा परिचलन- ४३७ 
झौर भी देखें विनिसय। 


-आदिम समाजों की नैसर्गिक अर्थव्यवस्था- परिचलन काल: 


४१६ 


घ्‌ 
परिचलन : 

-माल उत्पादन और माल परिचलन- ४० 

-पूंजीवाद के अंतर्गत माल परिचलन- 
४०, ४२, ६१, १२०, रे४२ 

-वेशी मूल्य और पूंजी मूल्य का परिचलन - 
डंप, ५०, ६८ 

-मालों के सामान्य परिचलन के शअ्रंग के 
रूप में पूंजी का परिचलन- ६१, ७० 

- उत्पादक पूंजी के परिपथ के भीतर - ६५ 

-साधारण पुनरुत्पादन में बेशी मूल्य का 
परिचलन - ६६-६८, ७०-७१ 

“भर क्रम तथा अदायगी के लिए निधि 
का निर्माण - ७७ 

“द्रव्य पूंणी और परिचलन की गत्ति- 
१०६ 

-“भौद्योगिक पूंजी का परिचलन और 
विश्व बाज़ार- १०६ 

“की प्रक्तरि और माल उत्पादन का 
विकास - १०६-१०७ 

>के लिए आवश्यक द्रव्य राशि-१०८- 
१०६, २४४, २६०, २६९३, २६५, ३०३, 
३०६ 

“-पुनरुत्पादन प्रक्रिया के एक दौर के रूप 
में - १२०-१२१, ३११ 

-और पूर्ति का निर्माण-१३४-१३५, 
१३०८-१३ ६ 

“नम उपकरणों में नियत पूंजी मूल्य के 


-और उत्पादक पूंजी-११८ 
-और विक्री-१२०, २२४-२२५ 
-और क़रीमतों में परिवर्तेत-२१२८ - 
और भी देखें क्रय-विक्रय। 
परिचलन की लागत: 
-और मालों का मूल्य - १२३-१२४, १२६- 
१३०, १३६, १३८-१३६ 
-और व्यापार में नियोजित मजदूरों का 
शोषण - १२५-१२६ 
- लेखाकरण की लागत -१२६-१२७ 
-द्रव्य॒ तथा-१२८-१२६, ३०७ 
-अनुत्पादक व्यय और वैयक्तिक पूंजी- 
पतियों का धनी वबनना-१२६ 
->और माल पूर्ति-१२९-१३०, 
१३६, १३८ 
-अनुत्पादक व्यय का प्रतिस्थापन - १३६ 
- परिवहन लागत का उत्पादक स्वरूप - 
१३६-१४० 
परिचलन पूंजी: 
- उत्पादक पूंजी से भिन्‍न-१७६, १८०, 
१८२, १८६ 
और भी देखें परिचलन , माल पूंजी, द्रव्य 
पूंजी 
परिवर्ती पूंजी: । 
->के रूप में श्रम शक्ति - १५३-१५४, 
पृष८ष, रेर८ 
-पर ऐडम स्मिथ का भश्रांत मत-१८८- 
१०६, १६३-१६४, १६८ 
-प्रचल पूंजी के स्थिर और परिवर्ती भागों 
का आवते-२६२-२६३ 


१३०५- 
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कल आ 5 कला, कलम पीली पड 
आ याजटशओआ छा खाया पारयता पद्चा का 


धर्ापीयी | तथा | के छास सापस 


झामा- ३५:, ३६३-६६९४, २६१ 
ञ जितने गमया मा लिए यहा पेणगी दी 
पाती 7-२६९६४ 

परियान 


म्विश्स 


“- दॉरियास उद्याम 


का उपयोगी प्रभाव - 
५७-५८, १४६ 
दछपरिविशन उद्योग में उत्पादन ग्रीर 
१४६ 


- हैः उपयोगी प्रभाव का विनिमय मूल्य - 


उपभोग - ५७-५५, 


५०-५८ 

- परिवहन उद्योग के परिषथ का सूत्र -५८ 
- परिवहन सुविधाडों का विकास और 
पूर्ति - १३४ 

को लागन-१३६-१४२ 


- परिचलन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन 
प्रक्रि| के सातत्य के रूप में परिवहन 


उद्योग - १४२ 
” “परिवहन उद्योग 
शाखा - १४२ 
“-परिवदहनों में नैतिक मूल्य क्वासा-१५८ 
का बिकास और उत्पादन के नये 
केंद्र - २२५-२२६ 
>का विकास और 
२२६-२२७ 
परिवहन उद्योग - देखें परिवहन। 
पशुपालन - २१२-२१३, २२०-२२२ 
-मभें उत्पादन के प्रसार के लिए प्रति- 
स्थापन निधि का उपयोग-१६० 


हल] 


उत्पादन की स्वतंत्र 


पूंजी का आवते- 


>में कार्य काल कम करने के साधन - 


२१३, २१८-२३० 
ग्ोर भी देखें कृषि। 
पुनरत्पादन : 
-उजरती मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग 
के पुनस्त्यादन -क्े रूप में पुंजीवादी 


फ ३४८४५, ३६६ 
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निरदेशिका 





>और परिचलन-४७, १३६, १८६४- 
१८५, २११ 


“और निद्धिकृत पूंजी का पूंजी मूल्य तथा 
बेणी मूल्य में पृथवकरण+- ४५० 

-उत्पादक पूंजी की कार्यशीलता के 
नियतकालिक नवीकरण के 
६५, €१ 

-ग्रीर उपभोग - ७६-७७ 

->ओऔर संकट - ७७, ४०६, ४३३ 

-पुनरुत्पादन' निधि का निर्माण- ९३ 

-पुनरुत्यादन के पैमाने पर उत्पादन 
साधनों के मूल्य परिवर्तत का प्रभाव- 
१०४-१०४५ 

->ओौर अनुत्पादक कार्य -१२४ 

-की वास्तविक गति और उधार-१३६ 

- श्रम के सजीव उपकरणों का पुनरुत्पादन 
काल - १४८ 

-ऊैपि में-२२०, ३१८ 

- पुनरुत्पादन अवधि का घटना और बेशी 
मूल्य की वार्पिक दर-२८० 

>ओऔर सामाजिक उत्पाद के दो क्षेत्र - 
३१८, ३७६-३े८० 

->ओऔर सामाजिक उत्पाद के संघटक अ्रंणों 
का सारतत्व और मूल्य का प्रतिस्थापन- 
३४६-३४७ 

->ओऔर अपसंचय - ३६४ 

>सोने-चांदी का वार्पिक पुनरुत्पादन- 
४११-४१४ 
ओर भी देखें पूंजी का प्रतिस्थापन 

पुनरुत्पादन ( विस्तारित पंमाने पर ) : 
>और वर्धित व्यक्तिगत उपभोग-७६ 
->औभर उसके परिमाण- ७८, ४३४, ४५०- 


रूप में- 


४५१ 
-भश्रौर अंतर्निदित द्रव्य पूंजी-७८-७६, 
र्ष७छ 
>+ओऔर श्रम की उत्पादिता-6३, ६७ 


-ओऔर उत्पादन साधनों के मूल्य में 
गिरावट - १०४-१० ५ 
>ओऔर संचय-१०५, २८६, ४३८ 


विपय-निर्दे शिका 


हैक । 





->ओऔर पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए 
आरक्षित द्रव्य निधि-१५६ 
- उत्पादन का विस्तृत और गहन प्रसार-२८६ 
>ओऔर . साधारण पुनरुत्पादन - ४३४, 
४४१-४४२, ५५२-४५३ 
“की सारणियां -- ४४२-४५७ 
पुनरुत्पादन ( साधारण ) 
->भश्ौर पूंजीपति का व्यक्तिगत उपभोग - 
७१, ७९, २८६९-२६०, २४९६, ३६०-३६१ 
“भौर वेशी मूल्य का परिचलन- ६६- 
“६७, ६८-७० 
“>भौर नवीन स्थिर पूंजी मूल्य का उत्पादन 
“ ३२६-२२७ 
“>संचय के वास्तविक उपादान के रूप 
में -- ३४७ 
“और सामाजिक उत्पादन के दो क्षेत्र - 
३४७-३४८ 
“की सारणी - ३४९-३५० 
“में अनुपात-३५३, ३४५८, ३७३-३७४, 
३७७-३७८, ४०६-४०७, ४४५५ 
“और संकट - ४०६ 
-और द्रव्य का संग्रहण - ४१४ 
“और विस्तारित पैसाने पर पुनरुत्पादन- 
४३४-४३४, ४४२-४४३ 
पूंजियों का केंद्रीकरण : 
“द्रव्य पूंजी का एकांगी संचय और केंद्री- 
केरण तथा उत्पादक पूंजी-३१० 
“भर उत्पादन का पैमाना- ३१४ 
“ वैयक्तिक पूंजियों के परिवर्तित वितरण 
के रूप में- ३१५ 
पूंजी : 
“के आवधंन उसके परिरक्षण की शर्त 
के रूप में-७६ 
० मूल्य जनक मूल्य के रूप में-5८२ 
“सामाजिक पूंजी के चारित्निक लक्षण-- 
६३, १०२ 
“पामाजिक पूंजी के मूल्य में उथल-पुथल - 
१०३-१०४ 
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-गति रूप में ही बोधगम्य है-- १०३ 

-सामाजिक पूंजी की गति-३११-३१२ 

>सभी अलग-अलग पूंजीपतियों की संयुक्त 
पूंजी के रूप में सामाजिक पूंजी-३८० 
और भी देखें पेशगी पूंजी, द्रव्य, द्रव्य 
पूंजी, उत्पादक पूंजी। 

पूंजी का आंगिक संघटन: 

“और सामाजिक बेशी मूल्य का वितरण - 
१६६ 

“परिवर्ती पूंजी से स्थिर पूंजी के अनुपात 
के रूप में-१६६ 

“और परिचलन प्रक्रिया-१६६ 

“की वृद्धि की परिस्थितियां -४४०-४५५ 
और भी देखें पूंजी का .मल्य संघटन। 

पूंजी का आवत्ते: 

“परिषथ और पूंजी का आवर्त - १४५ 

->आवत्त काल - १४५ 

“आवतों की संख्या का सूत्र - १४४-१४६ 

“ स्थायी पूंजी के आवर्त की विलक्षणता -१४२ 

“और स्थायी तथा प्रचल पूंजी में प्ेद -- 
१५५-१५६, १७४, १८२, २४६९-२५० 

“स्थायी पूंजी के विभिन्‍न तत्वों के भिन्‍म 
आवरते काल - १५७ 

- पेशगी पूंजी का समुच्चित आवर्तत - १६८ 

“पैशगी पूंजी के मूल्य का आवते काल 
तथा उसके घटकों का वास्तविक आवर्त 
काल - १६९-१७० 

“आवर्तों का चक्र-१७०, २२२ 

“परिवर्ती पूंजी का आवते और स्थिर 
पूंजी का प्रचल घटक - १८२ 

“की वेग-२०९, २१६, २२४ 

“कैषि में आवते काल का घटना २१८- 
२२० 

“ विक्रय काल और आवचत्त अवधि - २२६- 
२३० 

“और परिवहन का विकास -- २२६ 

“अचल पूंजी के स्थिर और परिवर्तो घटकों 
के आवत में भेद - २६२-२६३ 





“तंगरिस झारए घोर स्वरिति संचलन+ ३०४ 
का की अडक 3 अरनअकनन्ी कैन०कात+>जनककक 24१५ 
« सादत प्राशधथ हक हे उताक्रुम - ३ १४ 
झादः लिलीज जज कल] श ब््ध्य्निपर चर आया नी 
ली शआाद आार <:+ बे अऔडव का 


या उछीप्य शोर परिमाम हि 
5 उहग्य झार परार्माम- ५४२, ५६, €८ 
52 नजर केक 


>मे वावधान - ५६, १०३ 

>|>मगी विभिन्‍न दोरों में किन्ही अवधियों 
गफ पूंजी का निबतन- ५५-५६ 

-परिनलन प्रोर उत्पादन की एकान्विति 
के रुप में-६१, ६८, १०० 

«में व्यवधान शोर आरक्षित निधि - ८४-८५ 

“के तीन सूत्र - ६८ 

«के तीन रूपों की एकान्विति के रूप में- 
६८, १००-१०१ 

-श्रीर उसका आवर्ते 

- बहुमूल्य धातुग्रों के 
र्€२ 

- सामाजिक पूंजी का परिपवथ- ३११, ३१३ 

पूंजी का प्रतिस्थापन: 

-+ओऔर उत्पादन का विस्तार-१५६ 

-प्रीर मरम्मत ( प्रतिकार ) - १६३-१६४ 

->का आकार - १६४-१६५ 

-तंथा द्रव्य का पूर्व संचय-१६६-१६७ 

“स्थायी पूंजी का प्रतिस्थापन- १७२, 
१७६, ३६२-४१० 

- उत्पादक साधनों का प्रतिस्थापन झौर 
नैतिक मूल्य छास-१७० 

-अ्रपसंचय की छीजन का प्रतिस्थापन - २६० 

->ओझर पुनरत्पादन प्रक्रिया - ३४६ 
झ्यौर भी देखें पुनरत्पादन, छीजन। 

पूंजी का मूल्य संघटन: 

-पूंजी मूल्य के परिमाण पर इसका प्रभाव - 


हु 


- १८४४-१४५, २७३ 
उत्पादन में - २६१- 


८8 
ण्ष 

-पूंजी की बढ़ती के साथ उसका परिवर्तन - 
घर 





>ओऔर पेशगी दी जानेवाली पूंजी का 
अल्पतम झ्राकार-5३े 
और भी देखें पूंजी का आझ्रांगिक संघटन। 


पूंजी का संचय: 


->ओौद्योगिक पूंजी के लक्ष्य और अप्रति- 
रोध्य प्रेरक के रूप में-६२, ४३६-४४० 

- संचय के उपादान के रूप में अभ्रपसंचय - 
७८, प८रे-नड४, ११४ ४१३-४१४, डश्द 

-वेशी मूल्य के उत्पादन का प्रसार करने 
के साधन के रूप में-७९, ११४ 

-बेशी मूल्य के पूंजीकरण के रूप में - ८१ 

बैंक जमाओ्नरों और प्रतिभूतियों में द्रव्य 

पूंजी का संचय- ८४, ११४ 

-द्रव्य आरक्षित निधि- ८४, १५२, १५६, 
२८७, ३०७, ३६३ 

-ओऔर श्रम की उत्पादक शक्ति की वृद्धि- 
३१५ 

-पूंजीवाद के अंतर्गत संचय की आवश्यक- 
ता -+ ३४७ 

-के वास्तविक उपादान के रूप में साधारण 
पुनरुत्पादन - ३७७ 

-संचय में वेशी श्रम का व्यय -४३४ 

-संचय के बिना व्यापार का विस्तार -४३८ 

-संचय दर-४५५ 


2» 


5 


पे 


पूंजीपति ५ 


- के वैयक्तिक उपभोग की वृद्धि - ६६-७० 

- औद्योगिक पूंजी के साकार रूप में - ११२ 

>+ओऔर श्रमिक- ३६०, ३८८-३८६, ४५१- 
४9२ 

“का उपभोग और आय -३६६९ 

“भर द्रव्य का परिचलन-२६८-२६६ 

“और परिवर्ती पूंजी-३४८४-३८५, २९१ 

-देस्तु द त्रासी के विवेचन में औद्योगिक 
पूंजीपति और निष्क्रिय पूंजीपति-४२०- 
४२६ 

श्रीर भी देखें पूंजी, 
पूंजीवादी प्रणाली, वर्ग 


उत्पादन की 


पूंजीपति वर्ग -देखें पूंजीपति। 


श्रीर भी देखें 
पूंजी , उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली , वर्ग । 


विपय-निर्देशिका 


पंजीवादी उत्पादन की अ्रराजकता : 
तथा उत्पादक शक्तियों की बरवादी - १६० 
-तथा उत्पादन में व्यवधान- २८१ 
-तथा शअश्रत्युत्पादन - ४१० 
-तथा संकट - ४३३ 
श्र भी देखें संकट। पूर्ति: 
-का निर्माण -१३०-१३५ 
-वास्तविक माल पूर्ति - १३४-१३६ 
- उत्पादक पूर्ति और उत्पादन प्रक्रिया का 
नरंतय - ११७, १३०, १३३, १७२ 
-माल पूंजी तथा माल पूर्ति -१३०, १३४- 
१३८०, १७३ 
- के निर्माण पर ऐडम स्मिथ का मत-१३२ 
-के रूप - १३२-१३३ 
->और उपभोग निधि- १३२ 
“का परिमाण-१३३, १३५-१३६, १३७, 
१३६ 
-के निर्माण और परिरक्षण की लागत - 
१३२५-१३ ६ 
-का सामाजिक संकेंद्रण - १३६ 
“का निर्माण और माल परिचलन - १३७- 
१३६ 
“ओर परिचलन में गतिरोध -१३७, १३६ 
-का नवीकरण - १३८ 
-समाजीकृत उत्पादन में -४१० 
-माल पूर्ति का उभरा आकार -१३६ 
“का परिमाण और ख़रीदारी की आवृत्ति - 
१७२ 
-क्ेषि में-२२० 
“ उत्पादक पूर्ति का आकार और पूंजी का 
आवते - २२१ 
“कार्य अवधि और उत्पादक पूर्ति -२४५८- 
र्श्€ 
“वार्षिक पुनरुत्पादय का विश्लेषण और 
माल पूर्ति - ४४१ 
पेशगी पूंजी : 
“का अल्पतम परिमाण-७६, ८३, १०४, 
११४, २३२ 


ध्दर३े 


- जिस अवधि के लिए स्थायी पूंजी पेशगी 
दी जाती है-१५१, १५६ 

-और प्रति वर्ष आवतित पूंजी मूल्य -१६६ 

-और अदायगी की शर्तें-१७२ 

-और सामाजिक वेशी मूल्य का वितरण - 


१६६ | 
-और उत्पादक क्रियाओं की अवधि +- 
२०६-२०७, २०६ 
-ओऔर कार्य अ्रवधि की दीर्घता-२०६, 
र्ण्रे ल्‍ 


-और उधार पद्धति-२१०-२११ 

-और कार्य अ्रवधि में व्यवधान-२१७ 

-का द्रव्य रूप - २२८, २३०, २३६-२३७, 
३१६ ' 

-परिवर्ती पूंजी की पेशगी-२६६, ३३३- 
३२३६ 

प्रकृतितंत्रवादी ( फ़िज्ञियोक्रेट ) - ३१८-३२१ 

->केने की 7'46/2९६४ :0000#४६४४ के 
आधार रूप में माल पूंजी का परिपथ- 
६७ " 

- स्थायी और प्रचल पूंजी के भेद पर केने 
का मत-१७४, १८१ 

- इनके अनुसार .केवल क्रषि में नियोजित 
पूंजी वास्तव में उत्पादक पूंजी है- १७४, 
१६२, २०३, ३१८ 

->के अनुसार बेशी मूल्य का उद्गम --१९२, 
१६८-१६६ 

- केने की 7०6/2८४ ।7००॥0/॥४4५८ के अ्रनुसार 
साधारण पुनरुत्पादन - ३१८-३१६ 

-पूंजीवादी उत्पादन की ' प्रथम व्यवस्थित 
अवधारणा के रूप में इनकी व्यवस्था - 
३े१ृ८-३१६ | 

-ठ्वारा पुनरुत्पादन का विश्लेषण - ३१८- 
३१६ - 

-पेशगी - ३३४, ४३४ 

प्रचल पूंजी : 
-का द्रव्य रूप-5५, २५२ 
“पूंजी मूल्य का परिचलन- १४८, १५६ 


८ व: विधय 


“मे इशाए पी आ भद - १४८, १9५४3- 
द कल शील्ण्पु 
१०४४-१४६, १८5०-१४१ १5३, 


“दौर ग्रपि में झावरत काल 


परिवर्तन - २३१-२३२ 


दर 
५ । 


प्रतिद्द्विता 


“माल पूंजियों के बीच -७७ 


->ओऔर नवीन श्रम उपकरणों द्वारा पुरानों 


का प्रतिस्थापन - १५४७-१४ ८ 


->झौोर पंजी निवेण का अल्पतम झाकार - 


ब्5 
शी 
4 


प्रविधि 


हि 


तकनीक ) : 


उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति झौर प्रविधि 
४८, १०३-१०४, १४८, 


में क्रांति - ४३, 


१७० 
“>भौर उत्पादन का प्रसार-७८ 
-प्राविधिक सुधारों का प्रचलन ओर 


संचय - ११४ 
ओर भी देखें मद्ीनें, 


च 


बहुमूल्य धातुएं-देखें स्वर्ण, द्वब्य। 
बीमा : 

>-बीमा कंपनियां- १३० 

- विनाश बीमा- १६४ 

-पुनरुत्पादन हेतु बीमा निधि-३ 
बंका रो : 

->और अत्युत्ादन का संकट-२८२, ३६० 
बेशी उत्पाद-देखें बेशों मूल्य। 


घटाने के 


पनिवर्ती श्रंशों का श्रावर्त - 


उत्पादन साधन। 


6 । ः सवा 





बेशों मृत्य: 

-का सिद्धांत, राजनीतिक 
सार तत्व-१२ 

-के स्रोत पर वाणिज्यवादियों का मत - १८ 

>पर रॉड्वेंटसे के मत की आलोचना - 
१७-१५, २६-२७ 

->पर श्र उसके खोत पर ऐडम स्मिथ का 
मत - १८-२० 

->पर रिकार्डो का मत- २०-२३, २५-२८, 
र्०२ 

-गमतुल्य के बिना हथियाये गये मूल्य के 
सामान्य रूप में - १६-२० 

“पर तीसरे झौर चौथे दशकों का पूंजी- 
वादविरोधी अंग्रेजी साहित्य - २२-२३ 

-मावर्स का सिद्धांत राजनीतिक अश्रर्थणास्त्र 
में क्रांति- २४-२५ 

-साधारण पुनरुत्यादन में इसका परिचलन - 
६७-७१ 

“का पूंजीकरण - ७८५, ८१, ८5५२-८३, १०५, 
११५, ४१३ 

->का परिपथ-5७, ६२, ६६ 

-का श्राय तथा संचेय श्रृंण में विभाजन - 
€६, ४३६-४४० 

->का निर्माण तथा स्थिर भर परिवर्ती 
पूंजी में भेद -१६८-१६६, २०३ 


गर्थशास्तव॒ का 


>की वार्पिक दर-२६४, २६६-२७०, 
२८०, २८५ 

-की मात्रा श्रीर परिवर्ती पूंजी का परि- 
माण -- २६५ 


-का संचय और व्यवसाय का प्रसार-२८६ 

-का वितरण - २६६-२६७, ३६१, ३६६-३७० 

-के सिद्धिकरण के लिए श्रावश्यक द्रव्य - 
२€७, 

-उत्पादन की बीमा निधि-३२२ 

->का उत्पादन प्रक्रिया के मूल तत्व के 
रूप में हस्तगतकरण-३३६ 


>का साधारण पुनसुत्यादन में 
इ४& 


->आऔर संभाव्य मुद्रा पूंजी-४२६ 


३६६ 


उपभोग - 





विपय-निर्देशिका डेप 
वेशी श्रम -देखें वेशी मूल्य । मर 
घंक : 
ः मंडी (बाज़ार ): 
-“जमाए- ८5४, ११९४, ३०६, ३०६, ४३१ मंडी ५ 
> संकेंद्रण कक श्ौद्योगिक पंजी का 
-वेंक व्यवसाय का संकेंद्रण -- १२८ ० के थे 
-जमाओों की निकासी और मद्रा वाज़ार- परचलन - १० अर 
५ -विश्व मंडी का विकास और पूर्ति का 
२५६९६-२६० 
परिमाण - १३५ 


-भ्रौर द्रव्य पूंजी का परिचलन-३०६, 
३६२-३६३ 
की परिसंपत्ति - ३०६, ३०६ 


भर 
भंडारण : 
3 की लागत कु १ १ ७, १ र्‌ ९-१ ३ ७ है र्‌ र्ड 
श्र भी देखें पू्ति। 
भारत; 


“पर पूंजीवादी विश्व व्यापार का प्रभाव- 
४३ 

-“रैयत का माल उत्पादन-१०६ 

“समुदाय में लेखाकरण पद्धति - १२७ 

“अर्थव्यवस्था पर अमरीकी गृहयुद्ध का 
प्रभाव - १३३ 

“१5६६ का अश्रकाल- १३३ 

-में भ्रकाल और पशुपालन -२१३ 

“इंगलैंड से व्यापार और उधार के संबंध - 
२२७ 

“को अंग्रेज़ी सूत और सूती माल का 
निर्यात - २८०३-२८४ 

भूदासत्व : 
“पर आधारित राजकीय उत्पादन-१०६ 
“ कैपक भूदास का श्रम -३४० 
स्वामित्व ; 

“भूदास प्रथा की समाप्ति के वाद रूस 
में भूस्वामित्व- ४०-४१ 

“ समाज हारा भूसंपत्ति का बहुत पहले 
प्रतिदान किया जा चुका है-३१४५ 


-और विक्रय अ्रवधि- २२४ 
->परिवहन और वाज़ार . का संकेंद्रण - 
र२०-२२६ 
- परिवहन और विश्व मंडी-२२५-२२६ 
-मुद्रा बाज़ार में संकट और उत्पादन 
प्रक्रिया की असामान्य परिस्थितियां - २८४ 
आऔर भी देखें व्यापार । 
सज़दूर, सजदूर वर्ग-देखें वर्ग, श्रम शक्ति। 
सज़द्री (उजरत ): 
“के प्रथम तकंसंगत सिद्धांत का माकक्‍्सं 
द्वारा सृजन-२६ 
->आऔर उत्पाद का मूल्य -२७, ७१-७२ 
- श्रम शक्ति की क्लीमत के प्रच्छन्‍न रूप 
की तरह-३६-३७, ११० 
“ मजदूर के भावी श्रम का परिवर्तित रूप - 
७२-७३ 
>से वचत-११३ 
-और क़ीमतें-३०१, ३०३ 
“भर शोषण का तीकन्रीकरण- ३१४ 
“मजदूर की आय के रूप में - ३४१ 
“परिचलन में मज़दूरी के लिए पेशगी 
द्रव्य॒ की भूमिका-३६४, ४१८-४१६ 
“ का सामान्य औसत से नीचे गिरना - ४४४ 
मरम्मत ( जी्णोद्धार, प्रतिकार ) : 
“की लागत-११४, १६१-१६३ 
“की लागत का परिकलन-१६२-१६३ 
“साधारण और मूलभूत - १६३ 
“वास्तविक मरम्मत और प्रतिस्थापन - 
१६३-१६४ 
->आंशिक पुनरुत्पादन के साथ अंतर्ग्नंथित - 
१६५-१६६ 





हा 


हे. 


«माल पी नया स्थायी पूंजी के रुप में - 
; कप 
ग्राव्त की 
१५२, १४६-१८5० 
>सैतिया मूल्य काश - १४८ 
- मे विभिन्‍न हिस्सों की छीजन झीर उनका 
प्रतित्वापन - १५८, 
- हे सुधार के लिए प्रतिस्थापन निधि का 
उपयोग - १५६ 
>की सफ़ाई की मेहनत - १६१ 
- मरम्मत का काम - १६१-१६२ 
“का उपयोग भर कार्य अवधि-२११ 
ग्रोर भी देखें उत्पादन साधन, प्रविधि 
( तकनीक ) । 
मांग शोर पूर्ति: 
-पभ्रौद्योगिक पूंजीपति की तथा पूंजीपतियों 
के वर्ग की-११२-११५ 
- मजदूरी से मजदूर की बचत और उसकी 
जीवनावश्यक्र वस्तुओ्रों की मांग -११३ 
-पूंजीपति की मांग और पूर्ति तथा पूंजी 
का आवरत्ते-११३ 
- उत्पादन का पैमाना और मांग-१३५ 
-पूर्तिं का परिमाण भश्रौर मांग-१३७ 
- जीवनावश्यक वस्तुओं की मांग और उनकी 
क़ीमत - ३०२ 
माल (पण्य, जिंस ): 
->ओऔर द्रव्य-२५, * ३१४ 
>पूंजीवाद के अंतर्गत माल उत्पादन का 
प्ार्विक स्वरूप -४०, ४२,-४३, १११, 
१२८, १३४, ४३३, 
>भ्ीौर सामाजिक श्रम विभाजन -४२ 
>माल उत्पादन का पूंजीवादी उत्पादन में 
रूपांतरण -- ४३, १०७ 
-पूंजीवादी ढंग से उत्पादित माल और 


०. 


बणशा 


२०५ 


दाग न 


विलक्षणता - 


रे६३ 


३६-३७ 


पु हट 
५ 


४३७ 


मल्य - ४४ 
द्् 





-माल पूंजी के एक तत्व के रूप में- 
४५-४६, ६३-६४, १३४ 
-के उत्पादन में अपसंचय - ८३-८ 
-प्राकूपूंजीवादी उत्पादन पद्धतियों में माल 
उत्पादन - १०६, रे४० 
-मालों के छोटे स्वाघीन उत्पादकों से ्य- 
विक्रम - १२४, १२६ 
-ऐडम स्मिथ के अनुसार माल उत्पादन 
तथा पूंजीवादी उत्पादन - ३४२ 
ओर भी देखें माल पूंजी 
माल उत्पादन - देखें माल। 
माल पूंजी ( पण्य पूंजी ): 
-बेशी मूल्य के उत्पादक पूंजी मूल्य के 
अस्तित्व के रूप में -- ४४, ५०, ५३, ६४ 
->की सिद्धि और वेशी मूल्य तथा पूंजी 
मूल्य का पृथककरण - ५०, 5८०, ६२ 
“और द्रव्य पूंजी- ५३, 5१ 
- औद्योगिक पूंजी के कार्यय्रील रूप की 
तरह - ४५, ४5, 5१ 
-परिपथ का सामान्य सूत्र -5६, ६५ 
- का परिपथ तथा बेशी मूल्य का परिपथ - 
प७, ६२, ६६ 
-भऔर क़ीमत तथा मूल्य के बीच विसंगति- 
€१ ह 
-माल पूंजी का परिपथ श्र उसका पुनरु- 
त्पादन - ६१ 
-के परिपथ की शर्ते के रूप में उपभोग- 
६१-६२, €६-६७, ३४५ 
-का मूल्य ह्ास-१०५ 
->भऔर माल पृूर्ति-१३०-१३१, 
-की त्वरित वृद्धि-४३७ 
और भी देखें माल। 
मूल्य: 
-ऐडम स्मिथ श्रौर रिकार्डों के विवेचन 
में मूल्य श्रम में श्र बेशी मूल्य वेशी 
श्रम में परिणत-२२ 


१३४ 


->लाभम की औसत दर श्र मूल्य का 
नियम - २७-५८ 


विपय-निर्देशिका डेप 





-श्रम शक्ति का क्रय और मूल्य का पूंजी 
में रूपांतरण - ३६-३७ 

- श्रम का कोई मूल्य नहीं हो सकता - ३७ 

-मूल्य संबंधों में परिवर्तन - ७३-७४, 
१०२-१०३, ३४६ 

-क्रीमत और मूल्य में विसंगतियां-€१, 
३४६ 

-सामाजिक पूंजी के मूल्य में आवर्त- 
७३-७४ 

-वेली द्वारा उसका विनिमय मूल्य के साथ 
तदात्मीकरण - १०३ 

“सामाजिक उत्पाद का मूल्य और इसके 
भौतिक घटक - ३७७ 

और भी देखें बेशी मूल्य । 

मूल्य ह्वास-देखें पूंजी का प्रतिस्थापन , छीजन | 


र 


राजकीय पूंजी : 
“ श्रौद्योगिक पूंजीपतियों के कार्य सरकारों 
द्वारा संपन्‍्त - ६६ 
- भ्राकूपूंजीवादी व्यवस्थाओं में राजकीय 
उत्तादन - १०६, २१० 
“राष्ट्र के वार्षिक उत्पाद के प्रति बक़ाया 
दावों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां - 
३०६ 
राजनीतिक श्रर्थशास्त्र, पूंजीवादी: 
“वेशी मूल्य पर रॉडबेट्टंस के मत की 
आलोचना -- १७-२७ 
“वेशी मूल्य के स्रोत पर वाणिज्यवादियों 
का मत-१८ 
-“वेशी मूल्य और उसके स्रोत पर ऐडम 
स्मिथ का मत्त - १८-१६ 
“मूल्य तथा वेशी मूल्य पर रिकार्डों का 
मत - २०-२१, २५, १६८, ३४३ 
“ओवेन का कम्युनिज़्म रिकार्डो के आर्थिक 
सिद्धांत पर आधारित है-२२ 
“पूँजीवादी उत्पादन के उद्देश्य के बारे 
में- ६६, €१ 


-अनगढ़ राजनीतिक अर्थशास्त्र पूंजी के 


* ' परिचलन को उसके परिषथ की तरह 


प्रस्तुत करता हैं-७१ 

-की लाक्षणिक अंधश्चद्धा -११६-१२०, 
२०३, २६५ 

-परिचलन को मूल्य के स्वप्रसार का स्रोत 
समझता है -११६-१२० 

-स्थिर और परिवर्ती- पूंजी संवर्गों का 
स्थायी और प्रचल पूंजी संवर्गों के साथ- 
उलझाव - १५०, १६३-१६४, १६८, 
२०३-२०५, ३८२ 

-स्वयं पदार्थों की विशेषताओं का पूंजी 
की विशेषताओं से उलझाव - १५०, १८५ 

-मुद्रा पूंजी और माल पूंजी का उत्पादक 
पूंजी के प्रचल भाग से उलझाव - १५४५, 
१८६ 

- स्थायी और प्रचल पूंजी पर ऐंडम स्मिथ 
का मत - १७४-१६४, २०३४, ३१६-३२० 

“स्थायी और प्रचल- पूंजी पर रिकार्डो 
का मत - १६३-२०५ 

- प्रकृतितंत्रवादी और ऐडम स्मिथ मज़दूरों 
के श्रम को कमकर पशुझों के श्रम के 
ही स्तर पर रखते हैं-१९४, ३१९, 
शे३० 

- रिकार्डो का लाभ सिद्धांत-२०२ 

- प्रक्ृतितंत्रवादियों के अनुसार पुनरुत्पादन 
का विश्लेषण -- ३१८-३२० 

-“ ऐडम स्मिथ के अनुसार पुनरुत्पादन का 
विश्लेषण - ३२०-३४२, ३८०-३८० 

-मालों की क़ीमत के संघटक अंशों के बारे 
में स्मिथ की पब्रांति-३२०-३२१, ३२७- 
रे३०, रे४३े, ४१६ 

-“ऐडम स्मिथ के अनुसार विनिमेय मूल्य 
के मूल स्लोत के रूप में आय-३२६, 

श३७, ३४२ 

- ऐडम स्मिथ के विवेचन में माल उत्पादन और 
पूंजीवादी उत्पादन का तदात्मीकरण -- 
देर 





ट्् विधय-निदे झिका 
«| पररीणा हे लिमायतसी झा्यगात्यों श्रम चाणिज्यवाद: 
पमित शो एड़ी शोर श्रमिश को पूंजीपति ->बेगी मूल्य की व्यास्या-१८ 
की आए में प्रसात करने है-+ ३८४ उत्पादमद उपभोग की सीण- ६०-६१ 
- माह आगाषार पंस पूंडी के परिचलन को -के आधार रूप में द्रव्य पूंजी का परिषपथ- 
मालों हैं विनिमय से उससाता है- ४३२ डरे, ६६ 
धोर भी देगें बाणिम्यवाद , प्रकृतितंत्रवादी । “के आवश्यक तत्व के रूप म माल 
श्म : उत्पादन - ६३ 
2 5 5 & बदेशा «- देग्व 
-में हुपि संबंधों का मास द्वारा अध्ययन- विश च्यापार- देखें व्यापार। 
१८ विनिमय : 
५ अणक उत्पादन (7९ पद्धति व ञ्र्य पद्ध न्न् /०+ | 
_ भदासत्य से पंजीवाद में संक्रमण - ४०-४१ उत् 385 पद्धति और विनिमय पद्धति ११२ 
असल मिलन ->सामाजिक उत्पादन के दोनों 
-ग्राम समुदाय का भूस्वामित्व-४०-४१ सामाजिक उ तत्नों में 


- भूदासत्व के अंतर्गत माल उत्सादन- १०६ 
->शृपि में घरेलू उद्योग-२१७ 


रेलगे - देखें परिवहन । 


ले 


लाभ (मुनाफ़ा ) 
“मूल्य का नियम श्र लाभ की औसत 
दर - २७-२ 
लाभ की सामान्य दर का समकरण +- 
१६६ 


- रिकार्डों का लाभ सिद्धांत-२०२ 


च 
चर्म: 
- उजरती मजदर 


न 


वर्ग तथा पंजीपति वर्ग 


के पुनरत्यादन के रूप में पूंजीवादी पुन- 
रत्यादन - ४१, इ३३५-३३६, ३४५, ३६ 

-पुंजीवादके अंतर्गत मजदूर वर्ग का शोपण 
- ४३, ३१४, ४४४-४८४५, ४५२ 


-भ्रौद्योगिक पूंजी तथा पुंजीपतियों और 


उसरती मजदूरों में वर्ग विरोध-५४८ 
>मजदूर बर्गे और अत्युत्पादन के संकट- 
हहर, ३६० 


विनिमय - 
३२७०, ३७४-३७६ 
- व्यवसाइयों के बीच विनिमय तथा व्यव- 
साइयों और उपभोक्ताओं के बीच विनि- 
मय +- ४१६-४१७ 
- विनिमय में संतुलन - ४३३ 
5 गौर भी देखें परिचलन। 
विश्व मंडी (विश्व वाज़ार ) -देखें परिचलन , 
मंडी, व्यापार। 
व्यापार : 


३५०-३५३, ३६३, ३६४- 


->का विकास, पूंजीवादी उत्पादन की 
आधारिका के रूप में-४०, ४३, १०६- 
१०७ 

-पूर्व के जनगण पर विश्व व्यापार का 
प्रभाव - ४३ 

>व्यापारी की पूंजी के कार्य रूप में- 


१०७, ११२४-१२६ 

-विश्व व्यापार और परिवहन 
का विकास -२२६-१२७ 

-पूंजीवादी उत्पादन और विदेश 
४१०-४११ 

- विदेश व्यापार 
विश्लेषण - ४११ 
ओर भी देखें मंडी, व्यापारी की पूंजी। 

व्यापारी की पूंजी: 


सुविधाश्रों 
व्यापार - 
आर 


पुनस्त्पादन का 


->थोक व्यापार और पुंज उत्पादन-७६, 
१०७ 


->ओऔर माल उत्पादन -१०७ 


विपय-निर्दे शिका 5 है. 


- के कार्य और समाज के कार्य काल की 
बचत -+ १२४-१२०५ 
- व्यावसायिक श्रमिकों का शोषण - १२४- 
१२६९ 
ग्रीर भी देखें क-विक्रय, व्यापार । 


श 


शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज ) : 
-आातुपंगिक लेव-देव - ३०४ 
श्रम: 
-औौर मूल्य की रचवा-२५, २७, ३६- 
३७, ३४० 
>भौर श्रम शक्ति-२५, २७, १११-११२ 
-वेगार- ३६, २१०, रे४०, ४१६ 
-वेशी श्रम, पूंजी के लिए किया हुआ 
मुफ्त श्रम - ४४ 
->पृंजीवादी समाज और उजरती श्रम-- 
१०२, १११-११२, ३०४५ 
-परिचलन क्षेत्र में किये श्रम का स्वरूप - 
१२३-१२६ 


“श्रम प्रक्रिया समय द्वारा नापी जाती है - 


२६६ 
-का ट्विविध स्वरूप -- ३३३, ३३८ 
श्ौर भी देखें श्रम की उत्पादक शक्ति। 
श्रम उपकरण - देखें उत्पादन साधन। 
श्रम की उत्पादक शक्ति: 
“ओर मूल्य संबंधों में निरंतर परिवर्तन -- 
७३ 
“की वृद्धि और उत्पादन तत्वों का सस्ता 
होना - ६३ 
“पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली तथा-१३३ 
“के परिवर्धन के तरीक़े-१३३ 
“और उत्पादन साधनों की राशि-१३३ 
“सूजित मूल्य के विलोम अनुपात में होती 
+ १४० 
“और माल का परिवहन - १४० 
“और उत्पादन का सातत्य-२५१ 


->ओर उत्पादन का प्रसार->२८६-२०६ 

->और उत्पादन का पैमाना-३१५ 

->और पूंजी का संचय- ३१४ 

>और पूंजी के आंगिक संघटव की वृद्धि - 
४४६-४५० 

-उत्पाद की मात्रा को बढ़ाती है, न कि 
उसका मूल्य - ३१५ 

श्रम शक्ति : ु 

-का क्रय-विक्रय, पूंजीवादी उत्पादन की 
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